रे 


भी महाबीर जैन ग्रन्थमाला क्षा द्वितीय पुष्य 4. 
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प्राक्घषथन 

संस्छृत के गदथ-सादित्य मे अनेक कथाम्न्थ ह । उनमे भाण की (कादम्बरी, सोमदेव का 
'्यशस्तिलकचम्पू' भौर धनपाछ की "तिच्कमंजरी'- ये तीन अत्यन्त विशिष्ट म्रन्थ ह । ब्राण ने कादम्बरी 
म भाषा भ्रौर कथावस्तु का जिस उश्च पद्‌ तक परिमाजैन किया था उसी आदक्ते का श्रनुकरण करते हए 
सरोमदेब ओर धनपार ने अपने पन्थ छिलति। संखृत भाषा का समृद्ध उत्तराधिकार क्रमशः दिन्दी भाषा 
को प्राप्रहोरहा है। तदनुसार दी “कादम्बरी के कई अनुवाद्‌ हिन्दी महए दैः। प्रस्तुत पुस्तक मेँ 
श्री सुन्दरलालजी शा ने सोमदेव, के “यदास्तिङुकृचम्पू' का भाषानुवाद प्रस्तुत करके हिन्दी साहित्य की 
विशेष सेवा की है । हम उनके इस परिभरम शरीर पाण्डित्य की प्रक॑सा करते है । इस श्नुवाद्‌ को करने 
से पहले शयशस्तिलकचम्पू' के मूल पाठ का भी उन्दने संशोधन श्या ओौर इस अनुसंधान कै लिये 
जयपुर, नागौर सीकर श्रौर श्रजपेर के प्राचीन शाल्लभंडारो मँ चानशरीन करके 'यशस्तिलकचम्पू' कौ कर 
प्राचीन प्रतियों से मूल पाठ श्रोर श्र्थोँ का निश्चय क्िया। इस श्रमसाध्य काये मे उन्हं लगभग ८ बपै 
लगे । किन्तु इसका फल "यशस्तिलकचम्पू" के श्धिक्‌ प्रामाणिक संस्करण के रूप मेँ हमारे सामने प्रस्तुत 
हे । "वशस्तिलक' का पहला संस्फरण मूढ के ्राठ ्राश्वास शरीर लगभग सादे चार ्राश्वासों पर श्रुतसागर 
की टीका के साथ १६०१-१९०३ मँ (निणेयसागरः यंत्रालय से प्रकाशित हृश्राथा। उस प्रन्यमे लगभग 
एक स्ख ष्ठ है । उसीकी सास्ति सामग्री, बिशेषतः धार्मिक ओर दाशेनिक सामप्री को धार 
बनाकर श्री दष्णकान्तं हन्दीकी ने 'यकशस्तिलक श्रौर इण्डियन कल्चर नाम का पाण्डित्यपुशे प्रन्थ १६४६ 
म प्रकाशित किया, जिससे इस योग्य पन्थ की श्र्यधिक रुयाति विद्वानों मे प्रसिद्ध हुई । उसके धाद 
श्री सुन्द रराल जी श्चाखरी का 'यशस्तिलक' पर यह उतल्लेखनीय काय सामने आया है । 


आपने आटो श्राश्चासों क मूढ पाठ का संशोधन श्रौर भाषाटीका तैयार कर डी है। तीन 
श्माग्धास प्रथम खण्डके रूप मे प्रकाशित हो रहे है जओौर शेष पांच आश्वास टीका-सदित दूसरे खण्ड मँ 
प्रकाशित होगे । प्राचीन प्रतियों की छ्लानबीन करते समय शरी सुन्दरलाल जी को “भट्रारक युनीन्द्रकीरतिं 
दिगम्बर जैन सरस्वती भवन नागोर के शाख्भण्डार में `यद्ास्तिलक-पञ्चिका' नाम का एक प्रन्थ मित्ता; 
जिसके रचयिता श्रीदेव! नामक कोई विद्वान थे । उसमें भो आश्वासो के अप्रयुक्त क्िष्टतम शब्दों का 
निघण्डु या कोश प्राप हुश्चा । इसकी बिशेष चचां म रागे करगे। इसे श्री सुन्द्रलाल ओ ने परिशिष्ट 
वो मे स्थान दिया है। इसप्रकार प्रन्थ को स्वरूप-सम्पन्न बनाने मे वतेमान सम्पादक भौर अटुवादक 
भी सुन्द्रलाल ज शाली न जो परिभम क्या ह, उसे हम सर्वथा प्रशंसा के योग्य सममते ह । भाशा 
हे इसके भाधार से बिद्रजन संसत वाखाय के "यशस्तिखकचम्पू' जैसे शरेष्ठ प्रन्थ का पुनः पारायण करनं 
का वसरं प्राप्र करगे । 


(सोमदेव) ने यक्षस्तिलकचम्पू की रचना ६५5 दईैसवी मे की । “यशस्तिलक कां दूसरा नाम 
'यशोधरमहाराजचरित' भ है, क्योकि इसमे उञ्जयिनी के संम्राड “यशोधरा का चरित्र कदा गया है; 


( ४ ) 


अ्थात्‌-“यश्चोषर' नामक राजा की कथा को श्नाधार बनाकर व्यवहार, राजनीति, धमे, दैन नौर भोक्त 
सम्बन्धी अनेक विष्यो की सामप्री प्रस्तुत की गदे है। (सोमदेवः कालिला हुश्रा दूसरा प्रसिद्ध भ्रन्थ 
“नीतिवाक्यामृत' है, उसमे कौटिल्यः के चथंशास्ञ को आधार मानकर सोमदेव' न राजशास्ज विषय को पूत्रो 
मँ निबद्ध किया ह । संस्कृत वाङ्मय में (नीतिवाक्याख्त' का भी बिशिष्ट स्थान है श्रर जीवन की ज्यवहारक 
निपुणता से ्रोतप्रोत होने के कारण बह भरन्थ भौ सवेथा प्रशंसनीय हे । ऽस पर भी श्री सुन्द्रकल जी 
ने हिन्दी टीका लिली है। इन दोनों भरन्थो से ज्ञात होता हे ह सोमदेव, की प्रज्ञा अत्यन्त उककृष्ट कोटि 
को थी श्नौर संसृत भाषा पर उनका असामान्य अधिक्रार था। 

(सोमदेव ने भपने विषय भें जो कुछ उठेल किया दै, उसके अनुसार वे देषसंघ के साधु 
नेमिदेष, के शिष्य ये । वे राकूट सन्नाद्‌ ष्ण, ठृतीय (६२६-६६८ ६०) के राज्यक्यल में हुए । सोमदेव के 
संरक्षक अरिकेसरी, नामक चालुक्य राजा के पुत्र वाच्राज' या विश! नामक राजकुमार ये । यह वंश 
राट क अधीन सामन्त पदवीधारी था। सोमदेव ने अपना प्रन्थ 'शङ्खधा रा! नामक स्थान में रहते 
हए लिखा । धारवाड़ कनांटक महाराज ओर बतंमान हैदराबाद प्रदेशा पर राषटकू्टो का अखण्ड राज्य था । 
लगभग भाठवीं शती के मध्य से लेकर दशम शती क अन्त तक महाप्रतापी राष्टरकूट सम्राट्‌ न केवल 
भारतवर्षं मं बल्कि पश्चिम के अरब सान्राञ्य मे भी अस्यन्त प्रसिद्धथे। अरवा के साथ उन्होनि विशेष 
मेत्री का व्यवहार रक्ला श्नौर उन्हं अपने यँ ध्यापार की सुविधाएं दीं । इस वंश के राजाओं का विरुद 
श्रह्यमराज प्रसिद्ध था, जिसका रूप च्चरब लेखकों भे बल्हरा पाया जाता है । राषटकू्टो के राञ्य मँ साहित्य; 
कला, धमे श्रौर दन की चीमुखी उन्नति हुई । उस युग की सस्छृतिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर दो 
चम्पू पन्थो की रचना हई । पला महाकवि निविक्रमङृत नलचम्पू है । ्रिविक्रम' रषटकूट सश्राद्‌ 
इन्दर ठतीय (६९४-६१६ ६०) क राजपण्डित थे । इस चम्पूप्रन्थ क संस्छृत दरी दलेष प्रधान शब्दों से भरी 
हुई दै श्रौर उससे राटकूट संस्कृति का सुन्दर परिचय प्राप्र हेता है । 

त्रिविक्रम के पचास वषं बाद 'सोमद वं" ने "यशस्तिठ्कचम्पू, की रचना की। उनका भरसक प्रयत्न यष था 
किश्चपने युग का सश्च चित्र अपने गद्यपद्यमय प्रन्थ मेँ उतार दं । निःसन्देह्‌ इस उदं श्य म उनको परी सफलता 
मिती । "सोमदेव, जेन साधु थे ओर उन्दने "यशास्तिखक' मे जेनधर्मं कौ व्यार श्नौर प्रभावन को हौ सबसे 
चा स्थान दिया है । उस समय कापालिक, कालामुख, शेव व चावांक-आदि जो बिभिन्न सम्प्रदाय लोकं 
मै भरचलित थे उनको शास्ाथे के अखाद़े मे उतार कर तुलनात्मक दृष्ट से 'सोपदेब” ने उनका अच्छा परिचय 
दिया है। इस दृष्टि से यह प्रन्थ भारत के मध्यकाठन सास्छृतिक इतिहास का ठमंडवा हआ स्रोत हे जिसकी 
बहुमूल्य सामभ्री का उपयोग भविष्य के इतिष्टास प्रन्थों भं किया जाना चाद्िए । इस चेत्र मे भीषृष्णकान्त 
इन्दीकी का कायं, जिसका उल्लेख ऊपर हुश्मा हे, महत्वपणे है । किन्तु हमारी सम्मति मेँ अभी उस कायं 
को भागे बढाने की भावश्यकता हे जिससे सोमद्‌व” की दलेषमयी दोही म भरी हुई समस्त सामध्री का दोहन 
किया जा सके । भविष्य के किसी अनुसंधान-परेमा विद्वान्‌ को यह काये सम्पन्न करना चाहिए । 

'यशस्तिलकचम्पू' की कथा कुलं उलमी हृद दहै। बाणकी कादम्बरी के पात्री की तरह इसके 
पात्र भी कईं जन्मों मँ हमारे सामने आते है । बीच-बीच म वणेन बहुत लम्बे ह जिनमें कथा का सूत्र 
खो जाता है । इससे बचने के लिये संचिप्न कथासूत्र का यँ उक्लेख किया जाता है । 


( ५ ) 


भाचीन समयमे शौय, नामि का जनपद था। बर्हा का राजा 'मारिदत्त, था। उसने श्वीरमैरव' 
नामक भ्रपने परोदित की स्मह से अपनी कुलदेषो चण्डमारी शे प्रसन्न करने के छ्य एक सुन्दर पुरूष 
श्मीर खी की भलि देने कां बिचार किया ओर चाण्डालो को एेसा जोड़ा लाने की श्राक्षा दी। उसी समय 
(सुद्‌, नाम के एक महात्मा राजधानी के बाहर ठरे हुए ये । उनके साथ दो शिष्य ये--एक (अभयरुचि 
नाम का राजङकमार श्रौर दूसरी उसके बहिन अभयमति!। दोनों ने घोटी आयुभे ही दीक्षा तेली थी। 
वे दोनों दोपहर की भिन्ता कै लिये निकले हुए थे किं चाण्डाल पकड्कर देवी के मन्दिरमे राजा के 
पास ले गया। राजा ने पले तो खनकी बलि के लिये तलवार निकाली पर उनके तपःप्रभाव से उसके 
बिचार सौम्य होगए भीर उसने उनका परिचय पूवा । इसपर राजङ्कुमार ने कदना शर शिया । 

( कथाषतार नामक प्रथम आश्वास समाप्र ) । 


इसी “भरतच्तेत्र' मे (अबरन्ति” नाम का जनपव्‌ दै : उस राजधानी उज्जयिनी! शिप्रा नदी क 
तट पर स्थित है। बां यश्ोरधं” नाम का राजा राञ्य करत, था । ऽसकं रानी 'चद्धमति थी । उनके 
पने (१ फेद्‌ बा देखकर राजा को राग 
यश्चोधरः नासर पत्र हु्ा। एक बार अपने (शर पर सफेद बा रजा य॒ उत्पन्न हुआ 
ञ्नौर उन्होनि अपने पुत्र यशोधर को राजय सोप कर संन्यास ल क्लिया । मन््र्यो ने यशोधर का राञ्याभिषेक 
किया । उसके लिये शिप्रा के तट पर एक विशाल मण्डप बनवाया गया । नये राजा के स्यि “उदयगिरि, 
नामक एक सुन्दर तरण हाथी ओर 'विजयतैनतेय, नामक शश्च लाया गया । यशोधर का विवाह 'अमृतमति) 
नाम की रानीसे हआ। रजा ने रानी, शरश्च ओर हाथी का पटूबन्ध धूमधाम से किया । 

( पटूबन्धोत्सव नामक द्वितीय श्राश्चास समाप्र ) । 


अपने नये राय मेँ राजा का समय अनेकं भ्रामोद्‌-पमोदूं व दिग्विजयादि के द्वारा सुख से वीतने 
ङ्गा । ८ रा गलक्ष्मीषिनोदन नामक दृतीय आश्वास समाप्त )। 

एक दिनि राज-कायं शीघ्र समाध करके बह रानी अमृतमति के महल मँ गया। वहं 
उसके साथ विलास करने के शाद्‌ जब षह लेटा हृश्राथा तजर रानी उसे सोया जानकर धीरे 
से पर्तैग से उतरी ओर वर्षा गईं जदा गजकाल म एक महावत सो रहा था। राजा भी चुपके से पीठे 
गया । शनी ने सोते हए महावतं को जगाया ओर उशके साथ विस्रस किया। राजा यह देखकर 
कोध से उन्मत्त होगया । उसने चाहा कि बही तलवार से दोनों का काम तमाम कर दे, पर कुदं सोचकर 
रुक गया श्नौर उ्टे पैर छीट श्राया, पर उसका हृदय सुना हो गया ओर उसके मन मँ संसार की श्रसारता 
के विचार आने लगे । नियमानुसार बह राजसभा में गया । वरद उसरी माता चन्द्रमति ने उसके उदास ोने 
का कारण पुङ्खा तो उसने कहा छि “भने स्वप्न देखा है क राजपाट अपने राजकुमार 'यशोमति' को देकर जँ 
षन भ चल गयाद्ँ; तो जैसा मेरे पिताने कियारम भी उसी इखरीति को पुरा करना चाहता हु । 
यह्‌ सुनकर उसकी मां चिन्तित हुईं अौर उसने कुलदेवी को क्लि चद़ाकर स्वप्न को शान्ति कटने का उपाय 
ताया । माँ का यह प्रस्ताव सुनर राजा ने कहा कि मे पश्हिसा नदीं करगा। तब माँ ने कदा कि 
इम मादे का सुगां बनाकर उसकी बलि चडढ़येगे ओर उसी का प्रसाद्‌ प्रहण करगे । राजा ने यष्ट षात 
मान ढी भ्नौर साथ ही अपने पुत्र यंश्ञोमति' के राज्याभिषेक की आज्ञा दी। यह समाचार जब रानीने 
सुना तो बह भीतर से प्रसन्न हुई पर ऊपरी दिखावा करती हुईं बोली-“महासज ! मुम पर कृषा करफे मुभे 


( & ) 


भी भ्रपने साथ वन्ते चठे। छुट्टा रानी की इस दिठाई् से राजा कै भन करे गरी चोट लगी, परं 
खसने मन्दिर मँ जाकर आटे ® सुगं की बलि चढ़ाई । इससे उसकी मां प्रसन्न हुई, किन्तु असती रानी को 
भय हुश्रा किकी राजञाकावेराग्यक्लणिकनदहो। भ्रतएव उसनेशध्ाटे के मुं मै बिष मिला दिया। 
डसके खाने से चन्द्रमति ओर यशोधर दोनों तुरन्त मर गये । 


( अमृतमति महादेवी-दुिलसन नामक चतुथं भाश्चास समाप्त ) | 


राजमाता चन्द्रमति रौर राजा यशोधरने ्राटेके मर्गे की बलि का संकत्प ङरके जो पाथ 
करिया उसके फलस्वरूप तीन जन्मों तक उन्हः पशुयोनि मेँ उत्पन्न होना पड़ा । प्ली योनि मँ यशोधर 
मोर की योनि में पेदा हुआ ओर चन्द्रमति कुत्ता बनी । दूसरे जन्म मे दोनों उज्यिनी की शिप्रा नदी में 
म्ली कै सूप मेँ उतपन्न हुए । तीसरे जन्ममें वे दो मूरगे हुए जिनं पकड़कर एक जघ्लाद उजयिनी के 
कामदेव के मन्द्र के उद्यान मेँ होनेवाले बसन्तोत्सव में कुक्कुट युद्ध का तमाशा दिखाने क लिये ज्ञे गया । 
बहा उसे आचायं “सुदत्त' के दीन हए । ये पहले कलिङ्ग देख के राजा थे, पर अपना विशार राज्य 
दलोड़कर मुनित्रब मेँ दीक्षिव हुए । उनका उपदेश सुनकर दोनो मुगों को अपने पूबेजन्म का रमरण हो- 
आया। श्रग्ते जन्म मर वे दोनों यशोभति राजा की रानी कुसुमाबलि के उदर से भाई बहिन के रूपमे 
उत्पन्न हुए श्नौर उनका नाम कमशः श्र भयरच' च्मौर (अभयमति' रक्खा गया । एक बार राजा यशोमति 
आचार्यं सुदत्त के दन करने गया ओर अपने पूवैजों की परलोक-गति के बारे मे प्रशन किया । 


आचाय ने कहा-तुम्हारे पितामह यशोधे स्वगे में इन्दरपद भोग शे है । तुम्हारी माता अमृतमति 
नरक म है श्नौर यशोधर ओौर चन्द्रमति ने इसप्रकार तीन वार संसार का भमण किया है । इसके बाद उन्देनि 
यशोधर ओर चन्द्रमति के संसार-्रमण की कहानी भी सुनाई। उस इृत्तान्त को सुनकर संसार के 
स्वरूप का क्ञान हो गया ओर यह डर हभ कि कीं हम बड़ होकर फिर इस भवचक्र म न फंस जाय । 
अतएव बाल्यावस्था मँ ही दोनों ने श्राचायं सुदत्त के संघमें दीक्ाले खी, 


इतना कहकर (अभयरुचि' ने राजा मारिदन्त से कदा-हे राजन्‌ ! हम वे दी मारई-बहिनरै | 
हमारे श्राचायं सुदन्त भी नगर से बार ठरे ै। उनके श्रादेश से म भिक्ञा के लिये निकले 
येकि तुम्हारे चाण्डाल हमे यहाँ पकड़ लाएट। (भवश्रमणषणेन नामक पोचिषे आश्वास की कथा 
यँ तक समापघ्र हुई । ) 


बस्तुतः यशस्तिलकचस्पू कां कथाभाग यदीं समाप्र दो जाता है। आश्वास ब, सति, अठि 
इन तीनों का नाम “उपासकाभ्ययनः हे जिनमें उपासक या गृहस्थो के खयि छोटे बड़ छियाजिसि 
कल्य या अध्यायो में गृहस्थोपयोगी धर्मो का उपदेश आचाय सुदत्त के मुख से कराया गया है। 
इनमे जेनधमे का बहुत दी विशद निरूपग हआ है। चछ आआदवासं में भिन्न भिन्न नामं कै 
२९ कल्प है। सातवे श्रादवास मे बाहवे कल्प से तेतीसवें कल्प तक मंदयप्रबृन्तिदोष, मथनिधृन्ति- 
गुण, स्तेय, हिसा, लोभादि कै दुष्परिणामों को बताने के छ््यि छोटे छोदे उपाख्यान है । रेते दी 
भटे आश्वास मँ चौतीसवें कल्प से चियालीसवे कल्प तक उपाख्यानं का सिलसिला है। 
अन्त मे दस सुचना के साथ प्रन्थ समाप्रहोता है कि श्राचायं सुदत्त का उपदेश सुनकर राजा 
भारिदन्त नौर उसकी प्रजां प्रसन्न हरं ओर उन्होनि शरद्धा से धमं का पालन किया जिसके फलस्वरूप 
सारा यौजेय प्रवेश युख एव॑ शाभ्ति से भर गया । 


श्‌ 


(  ) 


इसप्रकार सोमदेव का रचा इभा यह विशिष्ट प्रन्थ जेनधर्माषलम्बिरयो के स्यि कर्पवुक्ष के समान 
है । अन्य पाटक भी जदो एक ओर इससे जैनथमं ओर दषेन का परिचय प्राप्र कर सक्ते हँ वहीं दु्षरी ओर 
आरतीय संस्कृति के बिषिध अंगों का भी सबिदोष परिचय प्राप्त कर सक्ते है । प्रायः प्रस्येक भाश्वास जे 
इसप्रकार की सामप्री विश्रमान हे । उदाहरण के लिये तीसरे भश्मास मे प्राषीन भारतीय राजानो के आभो$- 
प्रमोद का बिस्तर उल्लेख है । बा ने जैसे (कादम्बरी ओँ हिमगृह का ब्योरेवार वणेन किया है वैसा दी 
बीन यरशास्तिलक मै भी है। सोमदेव फे मन पर कादम्बरी की गहरी छप पशीथी। वे इस धाव 
क लिए चिन्तित दिखाई देते है कि वाण के किए हुए उदात्त बनो के सष्टश को षणैन नके 
काग्यमें छुटान रद जाय। सेनाकी दिग्विजय यात्रा का उन्होने छम्बा बणैम कियाहि। इन सतारे 
बणैनों की तुलनात्मक जानकारी के लिये बाणभदर के तत्सदृश प्रसगों के साथ. मिलाकर पदृना भौर 
अथे लगाना श्ावद्यक है। तभी उनका पृश र्स्य प्रकट दो सकेगा। जैसा ह्म पले लिख शुके 
है, इस भ्रन्थ के अथे-गाम्भीयं को सममने के लिये एक स्वतंत्र शोधम्रन्थ की आवद्यकता है। केवल- 
मात्र हिन्दी टीका से उस उदेश्य की आंशिक पूर्ति टी संभव है। इसपर भी श्री सुन्दरलमल जो शाज्लीने 
दस कठिन भ्रन्थ के विषयमे भ्याख्याका जो कार्यकिया दहै उसकी हम प्रशंसा करते है शौर ््माग 
श्युरोध है कि उनके इस प्रन्थ को पाठकों द्रारा उचित सम्मान दिया जाय। 


महाकषि सोमदेव को अपने ज्ञान श्नौर पाण्डित्य का बड़ा गवे था ्ौर 'यशस्तिलकः एषं 
(नीतिवाक्यामृतः की साक्षी के भराधार पर उनकी उस भाषनाको यथाथ ही कहा जा सकतादहै। 
'यशस्तिलकः मे अनेक म्रचलित शब्दों को जानवूभाकर प्रयुक्त किया गया है । श्चप्रयुक्त भौर क्लिष्ट 
शब्दों के लिए सोमदेव ने अपनी काव्यरचना का द्रार खोल द्या है। कितने ही प्रार्च॑न शब्दों 
का वे जैसे उद्धार कलना चाहते थे। इसके छल उदार्ण इसप्रकार है- ष्णि = ुयेरदिम (पष्ठ 
१२, पंक्ति ५)। बल्लिका ~ श्ू'खत्, हिन्दी बेल; हाथी के बोधने की जंजीर को "गजबेर' कषा जाता है 
श्मीर जिस खोदे से बह बनती दै उसे भी 'गजबेल' कहते थे (‹८।२)। सामज = हाथी; १८५ कालिदास 
ने इसका पयांय सामयोनि (रघु १६।३) दिया है ओर माघ (१२११) मे भी यह शष्द प्रयुक्त हुभा 
हे। कमल शब्द्‌ का एक अथं मृगविशोष अमरकोश मे श्राया है नौर बाण की कादभ्दीजंभी 
इस शब्द का प्रयोग हृश्राहे। सोमदेव ने इस श्रथ म इस शब्द्‌ को रक्खा है (२२।१)। इसीसे 
बनाया हुश्रा कमली शब्द्‌ (२४।३) गृगांक- चन्द्रमा के लिये उन्होने प्रयुक्त किया हे । कामदेव के स्थि 
शुपैकाराति (२५।१) पर्याय कषाण-युग में प्रचलित हो गया था। श्रश्वघोष ने बुद्धचरित शौर 
सौन्दरनन्द दोनों प्रन्थो मँ शुकं नामक मद्धुवे की कानी का उल्लेख किया है । बह पले काम से 
श्रषिजित था, पर पी कुमुद्रती नामक राजकुमारी की प्राथेना पर कामदेष ने उसे अपने बदामें 
करके राजङ्कुमारी को सोप दिया । 


आच्छोदना = सृगया (२५।१); पिथुर = पिशाच (२८।२); जरूथ = पल या मांस (२०८।३); 
दैधिकेय = कमङ (३७।७); विरेय = नद्‌ (३७१९); गवैर = मषटिष (३८१); भि = कूप (३८३); गोमिनी = भी 
(४२।६); कच्छं = पृष्पवाटिका (४६।२); ददंीक = दाडिम (५५।८); नन्दिनी = उज्जयिनी (७०।६); मय = उष 
(५७५।३); भितद्र = अश्च (७५।४); स्तम = छ्वाग (७८।६); पाडिन्दी = वीचि (६०६।३); बलाल = बायु (११६।५); 
पुलाकनधुधरू (२३५।१); इत्यादि नये शब्द्‌ ध्यान देने योग्य हं, जनका समावेश सोमदेव के प्रयोगानुसार 
संकृ केर मै होना वादि । सोमदेव ने कु वैदिक शब्दो का भी भरयोग किया है; जैसे विश्वकद्र ~ ग्धा 


( ८ ) 


(६१।६); हिपिषिष्ट (७५।१) जो श्चग्वेद भें विष्य के लिये प्रयु हआ है किन्तु प॑जिशयकार ने जिसका शर्य 
सदर किया है । तमङ्ग (६५।१) शब्द भोजष्त समरांगण सूत्रधार मेँ करं बार प्रयुरू हुभा है जो छि प्रासाद्‌ 
शिल्प ऋ पारिभाषिक शब्द्‌ था। इस समय लोक म भाषे खम्भे था पाश्वभाग को तमञ्जा का जाता दै। 
सप्तर्षि भर्थं मेँ चित्रशिखरिडि शब्द्‌ का प्रयोग (५१।१) बहव हौ कम देखने म भाता है । केबलं महाभारत 
शान्तिपवं के नारायणीय पर्वं म इसका प्रयोग हणा हे ओर सोमदेव ने बही से इसे लिया होगा । इससे श्चात 
होता है कि नये-नये शब्दो को दर'ढकर लाने की कितनी अधिक प्रवृत्ति उनमें थी । सोमदेव ॐ शब्दशाज्ञ पर 
तो स्वतंत्र अध्ययन की आवश्यकता है । ज्ञात होता हे किं माष, षाण श्नौर भवभूति इन तीनों कथियों के 
्रन्थो को अच्छी तरह छ्ानर्र उन्न शब्दों छ एक बड़ा संप्र ना छिया था जिनश्ना बे यथासमय प्रयोग 
करते थे । भौकुढि = काक (१२५७); शब्द्‌ भवभूति के “उत्तररामचरित' मँ प्रयुक्त हुआ है। हंस के लिये 
िणद्विज अथात्‌ ब्रह्मा का वाहन प्ची (१९५१३) प्रयुक्त हज हे। 


संपादक ने पते खंड मेँ केवल तीन आश्वासो के अप्रयुक्त क्लिष्ट शब्द्‌ पंजिकाकार भवेव के 
अनुसार मुद्रित किए हँ । उनका कथन हे कि आठ आश्वासो की यह सामप्री लगभग १३०० कोको के 
बराबर हे जिसका शेषभाग दृ सरे चण्ड के अन्त मरे परिषिष्ट रूप म मुद्रित होगा । अतएव यशस्तिलक- 
चम्पू के संपृ शद्धार के लिये द्वितीय खण्ड का मुद्रित होना भौ अत्यन्त श्रावश्यक दहै जिसमे अवरिष्ट 
५ आश्धासों का मूढ पाट, उसकी भाषाटीका ( इस अंश पर श्रतसागर की संसत टीका उपलब्ध नहीं हे । ) 
ओर क्ति्ट शब्दसूची इस सब सामग्री ऋ युद्रण क्रिया जाय । 


इस प्रन्थ के उद्धार कएने मँ केवल एक व्यक्तं ने अपनी निजी शक्ति का सदुपयोग किया हे । 
हमे आशा ह कि जिसप्रकार श्री सुम्दरलाल जा शालनी ने यह्‌ पला खण्ड प्रस्तुत शिया हे उसीप्रकर वे 
अपने उद्योग से दूसरा खण्ड भी वीर प्रकशित करके संसत प्रमी पाठ का उपकार करे । 


काशी हिन्दू विश्वषिद्ालय वासुदेबश्चरण अग्रवाल 
ल्यासपूणिमा ( ता०-७-५.६० } 





सुन्द रलखाङ श्चास्त्री 


प्राोनस्याय-काष्यसयी्थं 
-अद्ुवाद्क, सम्पादक न प्रकाश 


सम्पादकीय 


पाटकबृन्द्‌ ! पूज्य आचार्यों ने का हे- 
“धर्माथेकाममो्तेषु वैलक्षण्यं कलासु च । 
करोति कीरति प्रीतिं च साधुकाव्यनिषेषणम्‌ ॥' 

अथात्‌- निर्दोष, गुणालंकारशाली व सरस काव्यशाखों का अध्ययन, भषण ष मनन-भादि 
धमे, अथं काम ब भोक्त इन चारो पुरुषार्थो का एवं संगीत-आदि ६४ कलाओं का विशिष्ट श्ञान उस्पञ्न 
करता हे एवं कीरति घ प्रीति उत्पभ्न करता है ॥ उक्त प्रवचन से प्रस्तुत “यशस्तिकचम्पू भी समूचे भारतीय 
संस्कृत साहित्य मे उच्चकोटि का, निर्दोष, गुणालंश्रकाली, सरस, अनोखा एषं बेजोड़ महाश्नव्य है, अतः 
इसके अध्ययन-आादि से भी निस्सन्देष्ट उक्त प्रयोजन सिद्ध होवा है, परन्तु अभी तक किसी विद्रान्‌ ने 
श्रीमत्सोमदेवसूरि के “यशस्तिलकचम्पू, महाकाव्य की भाषाटीका नहीं की, श्रतः हमने ८ वर्षं पर्यन्त कटोद 
साधना करके इसकी 'यशस्तिलकदीपिका' नामकी भाषाटीका की शौर उसमें से यह पूवेखण्ड प्रकाशित किया । 

संशोधन एव॑ उसमे उपयोगी प्रतियौ- 

आठ ्राश्वास ( सगे ) बाला “यशस्तिलकचम्पू" महाकाव्य निरौयसागर मुद्रण यन्त्राख्य बम्बर 
से सन्‌ १६१६ मे दो खण्डो म प्रकाशित हा था, उनमें से पभ्रथमखण्ड ( २ आश्वास पयेन्त ) मूल व 
संसृत टीका-सदित मुद्रित हआ है शौर दुसरा खण्ड, जो करि ४ भाश्वासर से लेकर ८ आश्वास पर्यन्त 

, ४।॥ आश्वास तक सटीक श्रौर वाकी का निष्टीक ( मूलमात्र ) प्रकाशित हृ्रा है। परन्तु दूसरे खण्ड 

मेँ प्रति पेज मँ अनेक स्थलों पर धिशेष अशुद्धियाँ हँ एवं पले खण्ड मे यद्यपि उतनी अबुद्ध्या नदीं है 
तथापि कतिपय स्थानों मे अशुद्धियो ह । दसरा खण्ड तो मूल रूप मे भी कदं जगह चरित प्रकरित हृश्रा है । 
अतः हम इसके अनुसन्धान-हेतु जयपुर, नागौर, सीकर ब अजमेर-आदि स्थानों पर पटे ओर वाँ के शास 
भण्डार से प्रस्तुत प्रन्थ की &० लि० मूल व सरिप्पण तथा सटीक प्रति्याँ निकल्वाई श्नौर उक्त स्थानों पर 
मीनो ठहरकर संशोधन-आदि कायं सम्पन्न किया । अभिप्राय यद ह इस महाक्तिष्ट संस्छृत-भन्थ की उलमीं हुई 
गुल्थिरयों के सुलमानि मेँ मे इसकी महन्त्वपूणं संस्छृत टीका के सिवाय उक्त स्थानो के शासभण्डारो की ह० जि° 
मूल ब सटि° प्रतिरथो का बिशेष ्राधार भिखा । इसके सिवाय हमे नागौर के सरस्वती भवन में शी देव-बिरच्वित 
"यशस्तिलकपञश्जिका' मिली, जिसमे इसके करं हजार शब्द, जो क बतेमान कोशमरन्थों मे नदीं है, टनका 
प्रथं उद्धिखित हे, हमने वर्धोपर ठर कर उसके शब्द्निषण्टु का संकलन शिया, विद्वानों की जानकारी के 
लिए हमने उसे परिशिष्ट संख्या २ मे अयो का त्यों प्रकाशित कर दिया हे। इससे भी हमे सहायता भिज्ञ 
एवं भाषा टीका को पहवित करने मेँ नीतिवाक्यारृत, ादिपुराण, चरक, सुश्रत, भावप्रकाश, कौटिल्य 
अर्थशास्, साहित्यदपेण व बाग्भदटरालंकार-आदि अनेक पन्थो की सायत मिली । 

अतः प्रस्तुत “यश्षस्तिलकः' की 'यशस्तिलकदीपिकाः नाम की भाषाटीका विरोष अध्ययन, मनन व 
अनुसन्धानपूेक किसी गई हे, इसमे मूलपरन्थकार कौ आत्मा ज्यों की त्यों बनाए रखने का भरसक भ्रयतलन 
किया गया हे, शब्दशः सही अनुबाद किया गया है । साधारण संर्ृत पृ हुए सजन इसे पदृकर 


मूखभंथ लगा सकते है । 


( १० 


हमने इसमे ° सटी° प्रति का संसृत मूलपाठ प्रायः भ्यो का त्यो भरकाशित फिया है परन्तु जर्पर 
मूलपाठ अश॒द्ध ब सम्बद्ध मुद्रित था, उसे ्नन्य ० लि- सटि० प्रतिय कै श्राषार से मृल मे टी सुधार दिया 
हे, जिसका तत्‌ तत्‌ स्थलों पर टिप्पणी मे उल्लेख कर दया है भौर साथ ही ह° लि° प्रतियों क पाठान्तर भी 
टिप्पणी मेँ दिये गये ह । हसीप्रकार जिस शोक या गद्य मेँ कोर शब्द या पद अश॒द्ध था, उसे साधार संशो- 
धित ब परिवतिंत करके टिप्पणी मेँ संकेत कर दिया हे । हमने स्वयं इसके भ्र संशोधन कयि है, अतः 
प्रकाशन भी शद्ध श्चा है, परन्तु कतिपय स्थलों पर दृष्टिवोष से ओर कतिपय स्थलं पर प्रेस की असावधानी- 
वश कुव अशद्धिर्या ( रेफ व मात्रा का कट जाना-च्ादि ) रह गई है, उसके लिए पाठक महानुभाब न्मा 
करते हुए अन्त में भरकाशित हुए शुद्धि पत्र से संगोधन करते हुए अनुगृहीत करेगे एेसी आशा है । 


अनार 


सतुत श्रुत-सेवा के सत्काये मेँ मे सबसे अधिक प्रोत्साहन ष प्रणा श्री पूज्य रुरषय्य 
भी १०५ क्षुल्खक गणेशभ्रसाद जी वर्णी न्यायाचायं से प्राप हई, इसके लिए भँ उनका विरकृतक्न ह, 
साथ दी इसके संशोधन-हेतु जयपुर, नागौर, श्रजमेर, सीकर व बड़्नगर के महानुभावं ने, जिनका नाम 
भरस्ताबना मे उल्टिखित हे, "यशस्तिलक' की ह> छि० मूल व सटिप्पण प्रति प्रदान कीं, उनका नँ बिरोष 
श्नाभारी हूं । श्री भद्धेय डा> वासुदेवहरण जी अप्रषार अध्यत्त-कला घ पुरातत््वविभाग दिन्दूषिश्वविद्यालय 
वाराणसी का भी मेँ विशेष आभारी एवं चिरृवज्ञ हूं, जिन्होने प्रस्तावना श्रवण कर इचित सुभाव दिए 
एवं महत्तवपूणो व साङ्गोपाङ्ग श्राक्कथन' छिखकर अनुगृहीत किया । प्रन्थ का मुद्रण व प्रकाशन वाराणसी मेँ 
हुआ हे, अतः स्थानीय विद्रानोँ (श्री श्रद्धेय प॑० केलादाचन्द जी शाली, श्रो° ८० फुलचन्द्‌ जी सिद्धान्त 
शाली; श्री पञ श्मृतखल जी ददोनाचाये ब साहित्याचाये, श्री प्रो वा० सुशालचन्द्‌ जी एम० ए> 
सादित्याचाय, श्री प॑ रणजीतसिंह जी मिश्र व्याकरण च साहित्याचायं ब श्री वा= गेकुलचन्द्‌ जी जैन एम ए०) 
से सुमे समुचित सुफाव ब सम्मतिर्याँ मिली, अतः इनक्रा भी बिशेष आभारी हं ' श्री वा> शिवनाथप्रसाद्‌ जी 
एम> ए> मंत्री जेनधर्मशाला भेल पुर वाराणसी का भी आभारो हँ जन्होनि उक्त धर्मशाला मे अनुमान 
४ माह तकं युम स्थान दिया । हमारी भा- टी० के कुद स्थल देखकर समुचित सुमाव देनेवाले श्री पं- पन्नालाल 
जी साद्िव्याचाये सागर का भी आभारी हूं । २५ प्रतियों के प्राक बनकर प्रकाशन मेँ आर्थिक सुविधा देने- 
वलि श्री० दा० सिंघ कारेलाल जी इन्दनलाल जी सागर का एव॑ श्रतसेवा म सहयोग देनेबाले श्री० प॑० 
ताराचन्द सरंफ सागर का मी आमारीहूं। गीताप्रेस वाराणसी कै मेनेजर श्री वा- परमानंद जी षश्री 
प॑० दामोदरदास जी का भी आभारी हू, जिर्दोनि प्रेस के भारफत कागज देने मेँ सुनिधा प्रदान की एवं 
श्री तारामुद्रण यन्त्रालय वाराणसी के अध्यक्ञ का एव॑ मेनेजर भी प॑० रामेश्वर जी पाठक शाली का 
भी विशेष आभारी हँ, जिन्हनि मुद्रण ब प्रकाशन संब॑धी युविधार्णँ प्रदान कीं । 


ष॒न्दरलाङ श्चात्र प्रा० न्याय-काग्यती्थ 
= सम्पादक 


प्रस्तावनां 


प्रसुव यशस्तिटकचम्पू" महाकाव्य का सम्पादन विशेष श्नुसन्धानपूवेक निम्नलिखित ६० लि० 
पराचीन प्रतिय के धाधार पर किया गया है- | 

१, क! प्रति का परिचयं यह प्रति श्री° पूज्य भारक सुनीन्द्रकीतिं दि० जैन सरस्वतीभवन 
नागौर ( राजस्थान ) उ्यषस्थापक-शरी० पूर्य मद्वारक श्री देवेन्द्रकीर्ति गादी नागीर की है, जो कि संशोधन- 
तु नागौर पहुचे हुए सुमे शरी० धर्म॑० सेठ मदेव रामनाथ जी चोँदूाड्‌ नागीर कै अनुपरह से प्राप्र हरं थी। 
इसमे १०१८५ इच की साज के ३३१ पत्र है । यद विशेष प्राचीन प्रति है, इसकी लिपि ज्येष्ठ षदी ११ 
रषिवार स॑ १६५४ को श्री° “सक्रादेवीः भाविकाने कराई थी। प्रति काप्रारम्म-श्री पाश्वनाथाय नमः। 
भ्यं कुबलयानन्प्रसाधितमहोदयः। इत्यादि मु० प्रतिवत्‌ है । इसमे दो आशास पर्यन्त कीं २ टिप्पणी 
है ओर आगे मूलमात्र है । इसके अन्त मे निम्नलेख पाया जाता है- 

(यशस्तिलकापरनाम्नि महाकाव्ये धर्मासृतव्षमहोत्सषो नामाष्टम आश्वासः । “भद्रं भूयात्‌" 
“कल्याणमस्तु " शुभं भवतु । संवत्‌ १६५४ ब उयेष्ठ॒बदी ११ तिथो रषिवासरे श्रीमूलसंपे बलात्कारगणे 
सरस्वतीगच्छै नंयाम्नाय आचा श्री इुन्दङ्न्दाचा्ान्धये म॑डलाचायं श्री भुवनकीर्ति तत्प्र मण्डला. 
चायानुक्रमे मुनि नेमिचन्द तल्शिष्य श्चाचाये श्री यशकीर्विस्तस्मे इदं शाखं “यशस्तिलकाख्यं' जिनधर्मं 
समाश्रिता श्राविका रुका" ज्ञानावरणीयकमक्षयनिमित्तं घटाप्यतं 

जञानवानक्षानदानेन निर्भयोऽमयदानतः। शन्नद्‌।नात्सुखी नित्यं निव्यांधिेषजाद्भवेत्‌ ॥ 

शुभं भवतु । कल्याणमस्तु । इस प्रति का सांकेतिक नाम क' हे | 

बिशेष उत्लेखनीय महत्वपृणं अनुसन्धान~-उक्त क' प्रति के सिवाय हमे उक्त नागौर के सरसखती- 
भवन में धीदेष-पिरचित 'यश्स्तिलक्ृ-परक्ञिक्याः भी मिरी, जिसमे यशस्तिल्कचस्पू' के विशेष किच्षठ, 
अप्रयुक्त व बतेमान कोशमरन्थो भ न पाये जनेवाल्े हजारो शब्दों का निघण्टु १३०० श्लोक परिमाण 
लिखा हभ है। इसमे १३०८६ इछन की सादज के २२ प्रष्ठ ह । प्रति की हाख्त देखने से विरोष प्राचीन 
प्रतीत हु, परततु इसमें इस रचयिता श्वीदेष विद्वान्‌ या आचायं का समय उद्िखित नहीं है । उक्त 
'यशस्तिलकपजिका का अप्रयुक्तं किलिष्टतम शब्द-निषण्टु हमने विद्वानों की जानकारी के ङ्िए एवं यदास्तिलक 
पदृनेबाले छत्रं के हित के लिए इसी प्रन्थ के अखीर मेँ (परिशिष्ट संख्या २ ए° ४१६-४४०) यो का त्यो 
शर से ३ भ्ाश्वास पर्यन्त प्रकाशित भी किया हे । 

यशस्तिखक-पञिका के प्रारम्भ मे १० रोक निन्नप्रकार १ । अथात्‌- श्रीमलिनेन्रदेष 
को नमस्कार करके श्रीमत्सोमदेवसूरि-बिरचित यशस्तिलकचम्पू" की पञिका श्रीदेव, पिद्ान्‌ द्वारा की जाती 

है ॥ १॥ "यशस्तिलकचम्पू' मे निन्नप्रकार बिषयो का निरूपण हे- 

१, यश्लोधरमहाकाय्ये सोमदेवेर्विनिर्िते । श्रीदेवेनोच्यते पज नत्वा देवं जिनेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
छंदःशब्दनिधंट्वलंदृतिकलातिद्धान्तसामुद्रक्योतिवेथक्वेदवादभरतानङगहिपा शायुभम्‌ ! 
तकायानकमंत्रनीतिदकुनमाश्टपुंराणस्मतिपरयौऽध्यासजगसिस्थति प्रषचनी स्युरपतिरश्रोच्यते ॥ २ ॥ 


( १२ ) 


१. छन्दशाल्ल, २. शाब्दनिचण्डु, २. अलङ्कार, ४. संगीत-्मादि कलार्पै, ५. सिद्धान्त, &, 
हस्वरेखाविज्ञान, ७, ज्योतिषदास, ८. वैधक, €. वेद, ९०. षादविवाद ( खण्डन-मण्डन ), ९१, नृत्य- 
शाल, ९२. कामशास् या मनोविज्ञान, १३. गजविद्ा, १४. शरविद्या, १५. ददनशाख, १६. पौराणिक 
ब एतिहासिक कथानक, १७, राजनीति, १८. शङ्कनव्ा ख, १६. षनस्पतिशास्ञ, २० पुराण, २१. स्मृति. 
शान्ञ, २२. अध्यात्मजगत में वतमान भ्रेय ( शाश्वत कल्याण ) ओर २३. षक्तृत्वकला की व्युतयन्ति (२ 
मेँ ( श्रीदेव ) आौर यशस्तिलककार श्रीमत्सोमदैवपूरि ये दोनों दी लोक मे काव्यकला ऊ ईश्वर ( स्वामी ) 
है, क्योकि सूयं व चन्द्र को छोडकर दूसरा कौन अन्धकार-विध्वंसक हो सकता है ! अपि तु कोई नही ॥२॥ 
'यशस्तिलकः' की ुक्तियां के समथेन के विषय मे तो भै यशस्तिलककार श्रीमत्सोमदेवसूरि से भी विशिष्ट 
विद्वान्‌ ह, क्योकि लियो की सौभाग्यबिधि में जैसा पति समर्थं होता है वैसा पिता नं होता ॥४॥ 


'यशस्तिलकः के अप्रयुक्तं शब्दनिषण्टु का व्यवहार में प्रयोग के अस्त होजानेरूप अन्धक)।र को 
ओर्‌ द्विपदी-आदि अप्रयुक्त अन्दशास्ञ विषयक अप्रसिद्धिरूपा अन्धकार को य हमारा प्रस्तुव प्रन्थ 
( यशस्तिलक-पञिका ), जो किं उनका प्रयागोत्पादकरूपी सूये सरीखा है, निश्चय से नष्ट करेगा ॥५॥ 
जिसप्रकार लोक मेँ अन्धा पुरुष अपने दोष से स्खलन करता हुआ अपने खीं चनेवाले पर कुपित ता है 
उसीप्रकार लोक भी स्वयं अक्न ( शब्दों के सहा अर्थं से अनभिन्च , है, इसलिए शब्दों क प्रयोक्ता कवि 
की निन्दा करता हे ॥६॥ “अप्रयुक्त शब्दों का प्रयोग नदीं करना चाहिए, इसप्रकार के मार्गं का अनुसरण 
करेवा ने तो निश्चय से निषण्डु शब्दशारछ के लिए जलाल दे द।, अर्थात्‌--उन्हे पानी मे ब्य 
दिया ॥७। जिनकी एेसी मान्यत। ह 1क “अप्रयुक्त शर्ब्दो का रयोग नहीं करना चाहिए उनके यहो जह , 
पेलव ( पेलवं षिरटं तनु इत्यमरः-छितया ) ब यानि-आ।द शब्दो का प्रयाग किसप्रकार संघटित होगा १ ॥८॥ 
इसलिए शब्द ब अथे क वेत्ता 'वद्वानां का “अप्रयुक्त शब्दां का प्रयोग नहीं करना चाहिए अथवा 
प्रयुक्त शब्दों का दी प्रयाग करना चाहिए" यदह एच्मन्त सिद्धान्त नदीं ह ॥६॥ प्रस्तुत शाक \ पाज्ञका ) 
मे १३०० श्ोकपरिमाण रचा हुआ शअभूतपूत ब प्रमुख शब्दनिवण्डु शब्द व अथं के सवेन श्रद्ब' कवि 
से उर्पन्न हुआ है ॥१०॥ इसके भखर मँ निन्नप्रकार उदिखित है :- 

इवि श्रीदेद-विरचितायां यक्चस्तिलक-पजिकायां अष्टम भाच्वासः। इति यक्षस्तिछठक-रिप्पणीकं समां । श्युमं भवतु | 


इस भ्रति का भी संकेतिक नाम “क' हे । 


२. “ख प्रति का परिचयं - यद सटिप्यण प्रति आमेर-शारभण्डार जयपुर की है । श्री > माननीय 
१० चैनयुखदासजी न्यायती्थं प्रिन्सिपल संस्कृत जेन कालेज जयपुर एषं श्री प॑र कस्तूरचन्द्रजी काशङीवाल 


अहं घा कान्यक्ता वा तौ हावेवेश्वरःविह । विधुतरध्नातिरेकेण को नामान्यस्तमोपहेः ॥२॥ 
कवेरपि विद्धोऽदहमेतत्सूक्तिखमथने । यत्सौभाग्यविधौ ज्ञीणां प्रतिवन्न पिता प्रभुः ॥४॥ 
भयोगास्तमयं छन्दस्स्वप्रसिद्धिमयं तमः । तत्रयोगोदयाकां हि निरस्यत्यसमंजेसम्‌ ॥५॥ 
र्यात्याक्षकायान्धः स्वदोषेण यथा स्खलन्‌ । स्वयमज्ञस्तथा लोकः प्रयोक्तारं विनिन्दति ॥६॥ 
नाप्रयकत प्रयु्लीतित्येतन्मागौनुसारिभिः । निषण्डुशब्दशासत्रेभ्यो नूनं दतो जलाज्ञलि; ॥७॥ 
जहं पेलव योन्यायान्‌ शब्दास्तत्र परयु्ञनं । नाप्रयुक्तं भरयुलीतेत्येषः येषां नयो दि ॥८॥ 
नाभरयुक्त प्रयोक्तव्यं प्रयुक्तं बा प्रयुग्यते । इत्येकान्ततस्ततो नास्ति वागथ चिस्येदिनाम्‌ ॥९॥ 
साभ्रा दशशती वाचाभपूर्वा सभभूदिह । कवेवागयसवंशाद्रणकत्रिशती तथा ॥१०॥ 


( १३ ) 


एम० ए० शाखी जयपुर के सौजन्य से प्राप्र हृ थी । इसमे १२१५८ ६ इनन की साईज के २५६ पत्र हैं । 
रना शक संवत्‌ १०८८ ष लिपि सं १८६६ की है । प्रति विशेष शद ब टिप्पणी-मण्डित है। इसका 
्मारम्भ निन्न प्रकारैः 


भियं कुवरयानन्द्‌१ प्रसादितमहोदयः । देवश्चशव्द्रप्रभः पुष्पाजगन्मानसन्रासिनीम्‌ ॥ १ ॥ 


३ “ग प्रति श्च प्रिचयथ- यह ह° छि० सरटि० प्रति श्री दिः जैन बड़ाधद़ा के पंचायती दि० 
जैन भन्द्रि के शाङ्लभण्डारकी है, जो कि श्री> बा मिखपचन्द्रजी 1, ७०. 1.1 2. एडवबोकेट 
सभापति महोदय एषं श्री> धमं° सेठ नौरतमलजी सेठी सराफ ओं कोषाध्यक्ष तथा युवराजपदस्थ श्री° प॑ 
चिम्मनलाढजी के अनुग्रह ब सौजन्य से प्रात्र हृदं थी। इसमे ११३१८८१ शच की साईज के ४०४ पत्र 
ह । यह प्रति विशेष शुद्ध एवं सटिप्पण हे । प्रस्तुत प्रति बि> सं° १८५४ के तपसि मास मेँ गङ्गाविष्णु 
नाम के किसी विद्वान्‌ द्राण सिल गई हे। प्रति का आरम्भ # परमात्मने नमः। 

धियं ङवरयानन्द्‌ रव्रसादिवमहादयः । देवश्न्द्रप्रभः पुष्याजगन्मानतचासिनीम्‌ ॥ १ ॥ 

भीरस्तु । शरीः। 

विोष~प्रसतुत प्रति के धार से किया हुआ यश० उत्तराद्धे का बिशेष उपयोगी ब भत्त्वपूणं 
मुद्रित संशोधन ( अनेकान्त वषं ५ किरण १-२) की दो प्रतिप हमे भी> प॑ दीपचन्द्रजी शाश्ली पाल्या 
केकड़ ते प्रदान की थीं एतद्थं अनेक धन्यवाद्‌ । उक्तं सशोधन से भी हमे “य<।सितिलक' उत्तरां के संस्कृत 
पाठ-संशोधन मे यथेष्ट सदायता भिल्ली । 


४. व प्रति का परिचय यष ह° ज्ि० सटि० प्रति श्री दि० जैन बङ़ामन्द्र बीसपन्थ आन्नाय 
सीकर के शाख्भण्डार से श्री° प॑ं० केशवदेवजी शास्म व श्री° पं० पदमचन्द्रजी शास्मी के अनुग्रह घ सौजन्य 
से प्राप्त हृदे थी। इसमे {२५८ इ्चकी साज के २८५ पत्र ह। लिपि षिशेष स्पष्ट ब शुद्ध हे । 
इसकं। प्रतिलिपि फाल्गुन ० ६ श।नवार सं १६१० को शरीर पं वचिमनरामजी के पौत्र व शिष्य प॑० 
(महाचन््र' विद्वान्‌ द्वा की गई। प्रति का आरम्भ- ॐनमः सिद्धेभ्यः। 

भियं कुवलयानदुपरसाधितमहोक्यः ह्याह सु° प्रतिवत्‌ है । 

अन्त मे वर्णैः पदं वाक्यविधिः समासो इत्यादि अु° प्रतिवत्‌ । प्रन्थ संधा ८००० दुभ भूयात्‌ । भेयोज्छु । 


इसका अन्तिम लेख- अथास्मिन्‌ शुभसंबत्सरे विक्रमादित्यसमयात्‌ संवत्‌ १६१० का प्रबतंमाने 
फाल्गुनमासे कृष्णपत्ते तिथौ षष्ठयां £ शनिवासरे मूलसंधे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुन्दङुन्वाचार्यान्बये 
अजमेरगच्छे श्रीमदाचार्यवर अवचार्यजी श्री श्री भी भरी १०८ भरी गुणचन्द्रजी तस्पटरे चाचार्यजी शरीशी 


१, असादीङ्ृतः दत इत्यथः । २, चनवत्‌-कपू रवद्‌ गोरा प्रभा यस्य । भखीर~वणंः पदं वाक्यविधि 
प्षमासो हत्यादि मुं प्रतिवतं । 

३. प्रसादित नि्मलीकृतो महातुदयो येन सः । प्रसादीकृतः दत्त इत्यथः । चन्द्रस्य सूगाडस्येव भ्रमा दीति्- 
ध्यासौ । पृष्यात्‌। पुष्टि इदि क्रियान्‌ । चन्दः कपूरः तद्रसप्रमा यस्य सः । दिमांड्न्धमाश्चनद्रः चनसारशन्रसंश्ः 
इद्युभयत्राध्यमरः । इसके भखीर मे--वर्षे बेद-शरेभ-शीतगुमिते मासे तपस्यांये तिथ्यां `` तत्विषि मतं वत्तु" जिनाधीरि- 
नाम्‌ । गंगाविष्णुरिति्रथामधिगतेनामिख्यथा निर्मिता भ्र(न्थ्या)स्य लिपिः समापिमगमवययवंङ्प्रिपप्रालिना ॥ १ ॥ 


( %४ ) 


कल्याणकीतिं जी तत्प आचायेजी शी श्री विशालकीर्ति ज तत्यटरे आवायै जौ श्री भो १०८ भानुकीतिं जी 
तहिशाच्य प॑ भागचम्दजी, गोवधेनदासजी, देमराजजी, बेणीरामजी, लक्ष्मीवन्दजी, लालथन्दजी, 
उद्यरामजो, मनसारामजी, भआजिका विमलश्री,१ लक्ष्मीमति, ग हरवाई ९, बखतीण, राजा५, राही एतेषां मध्ये 
पंडितजी भी भागवन्दजी तद्दिष्य प॑० जी श्री दीपचन्दजी तर्शिष्य पंडितोत्तम पंडितजी श्री भी 
चिमनरामजी तत्पौत्र शिष्य महाचन्दरेणेदं 'यशस्तिलकः' नाम महाकाव्यं लिपिषृतं सीकरनगरे जेनमन्दिरे श्री 
शान्तिनाथ चैत्यालये शेखावतमहाराव राजा श्री भैरवसि्टजी राये स्वात्मा लिपिकृतं शुभं भूयात्‌ । 

इसका सकतिक नाम "धः है । 

५, च, प्रति का परिचयं - यह प्रति षद्नगर फे श्री वि० जैन मन्दिर गोट शरी० सेठ मलूक- 
चन्द्‌ हीराचन्द जी वलि मन्दिर की हे। प्रस्तुत मन्दिर के प्रबन्धकों के अनुब्र से प्रप्र हुई थी। समे 
१२.५.५१ इच्च की साज के २८२ पत्र ह । इसकी लिपि पौष ० द्वादशी रविवार वि० सं० १८० 
भी पं० विरधीचन्द जी ने की थी। भ्रति की स्थिति अच्छी है। यह्‌ शुद्ध ब सरिप्यण है। दसके शारु मँ 
स॒द्रित प्रति की भोति शोक ह नौर श्रखीर म निन्नप्रकार लेव है- 

वि० सं ८८० बव पौषमासे छृष्णपत्ते द्वाददयां तिथौ ्रादित्यवासरे भीमूलसंचे नंयान्नाये 
अलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्री कुन्दजङन्दा चायांन्वये श्राचाये श्री श्री शुभचन्द्रदेवाः तत्संघाष्टके पंडितजी श्री 
भी नौनिधिराम जी तरिशष्य ० श्री नवलराम जी तस्शिष्य पं< बिरघीवन्दर जी तेनेदं यशस्तिलकचम्पू नाभ 
शास्त्र छिखित' खवाचनाथं । श्री शुमं भवतु कल्याणमस्तु । सङ्गा सकितिक नाम (च' है । 


भ्न्थपरिचय-- 


भरीमत्सोमदेवसूरि का “यशस्तिलकचम्पूः महाकाव्य संत सादिप्यसागर का अमूल्य, अनोखा 
व बेजोड़ रत्न हे । इसमें ज्ञान का विशाल खजाना षतंमान है, अतः यह समूचे सस्रत साहित्य म अपनी 
मदत्त्वपूणे अनोखी विशेषता रखता हे । इसका गय कावम्बरी' ष तिलकमञ्जरी' की टकर का ही नही ्रवयुत 
उससे भी विरोष महश््वपूणे व क्लिष्टतर है । प्रस्तुत मष्टाकाव्य महान्‌ क्ञष्ट संस्कृत म ्रष्टसहस्री-प्माण 
( भाठ हजार ोक परिमाण ) गद्य-पद्य पद्धति से लिखा गया है । दसम आट शादवाख ( सरै ) है, 
ओ कि पने नामानुरूप विषय-निरूपक ह । जो विद्वान्‌ ^नवसर्गगते माघे नवशाब्दो न विद्यते" अर्थात्‌- 
“नौ सगेपयन्त “माघ' काव्य पद्‌ लेने पर संस्कृत का कोई नया शब्द्‌ शाकी नही रहता" यह कते है, उन्होने 
यशशस्तिलक का गम्भीर श्रध्ययन नही किया, भ्रन्यथा ठेसा न कहते, क्योकि प्रस्तुत भ्रन्थ मँ हज शब्द्‌ 
पेसे मौभूद ह, जो कि बतंमान कोशम्रन्थौ ष काग्यशांखं मं नदीं पये जाते१। अतः "ते शब्वनिधा- 
बस्मिभ्रषशब्दो न विद्यते" चात्‌ “शदो के खजानेरूप इस यशस्तिलकचम्पू के पद्‌ लेने पर संसृत का कोई 
भी नयां शब्द्‌ की नदीं रहता' य उक्ति संदी समनी चाहिए । पञ्जिकाकार श्रीदेव विद्धान्‌ ने का है 
कि इसमे यशोधर महाराज के वरित्र-चित्रण के मिष से राजनीति, गजविधा, अश्वविधा, शखविदा, 
शायुरवेव, वौदविकाद्‌, नीतिदाल, रेतिष्टासिक वं पौराणिक दृष्टान्तमाला्ै, अनोखी व बेजोड कात्य- 
कला, दरेखविक्ञान, ज्योतिष, वेद, पुराग, स्पृतिशाख, दरोनशाङ, अलङ्कार, धन्दशासर, सुभाषित 

१. देखिए--द्सका अपरयुक्त-किलिश्तम शब्द-निधण्डु ( परिशिष्ट २ पर ४१९--४४० ) । 

१, देखिए पलिकाकीरे क ईलोक नं ४ १। 


( ५ ) 


षं अपरयुर-क्गिष्टतम शब्द्‌-निषण्डु-आदि के लक्कित निरूपण द्वारा शान सा विशाल खजा भरा हुभा 
है । उदाहरणाथे-राजनीति-इसका ठदृतीय आश्वास ( प्र २२५-२५१, २५७-३१७, ३६५-१७०, 
एवं ए ३०८४२८६ ) राजनीति क समस्त तरत्वो से ओतप्रोत है। इसमे राजनीति की विशद, 
चिस्दत बर सरस व्याश्या हे । प्रस्तुत शास्त्रकार द्वारा अपना पहला राजनीति-मन्थ नीतिवाक्यासृव, इसमें 
यशोधर महाराज के चरित्र-चित्रण के व्याज से अन्तर्िहिव किया हुभा-सा मालूम पड़ता है । इसे 
काव्यकला ब कदानीकला की कमनीयतां के कारण राजनीति की नीरसता लुपतप्राय हो गई है। 
गजविद्या व अरबविद्या- इसके द्वितीय ब दृतीय आदवास (आ> २ पर १६३-५५६ एवं आ० ३ पर ३०६-२३९) 
मँ गजषिध्या व अश्वविद्ा का निरूपण है । शसरविद्या--इसके तृतीय आश्वास ( ए० ३६६-३५४ ष ३६३-३६५) 
म उक्त विद्या का निरूपण है । भआयर्वेद- इसके तृतीय आश्वास ( प्रू २४०-२५१ ) मे स्वार्थ्योपयोगी 
आयुरैदिक सिद्धान्तो छा बणंन हे । बादषिवाद-इसके ठतीय आश्वास ( प्र २१८-२४१ ) मै उक्त विषय 
का कथन है। नीविशाख्ञ- इसके वृतीय आश्वास की उक्त राजनीति के सिवाय इसके प्रथम आश्वास 
( शोक न॑० ३०-२२, ३५.२८, ४५, १२८, १२०, १३१, १३३, १४२, १४८-१५१, ए० ८९, €१, ६२ के गद्य; 
व कोक न॑० १५२ ) मे तथा द्वितीय आश्वास ( शोक न° €-११, १२, २४, ३२, २४, ५६-५५, ०८०8, 
९२, &3, प° १५६-१५६ तक का गद्य, ) नीतिशासख का प्रतीड है । 


चतुर्थं श्राश्वास ( ए> ५६ ) के सुभाषित पर्या ब गद्य ऋ अभिप्राय यह है-- यशोधर महाराज 
वीक्षा-देतु विचार कते हुए कहते दै--मेने शास्त्र पद्‌ लिष, प्रथ्वी अपने नधीन कर ल्ली, याचके 
श्मथवा सेवको के लिए यथोक्तं धन दे दिए ओर य्ह हमारा `य रोमतिङुमार' पुत्र भी क्वचधारी वीर है, 
अतः ओँ समस्त कायं मे अपने मनोरथ की पूणं सिद्धि करनेवाला हो चुका ह । 'पचेन््िर्यो के सश 
आदि विषयों से उत्पन्न हुईं सुल-ठृष्णा मेरे मन को भक्षण कले मे समथं नदीं है" । क्योकि “इन्द्रिय- 
विषयों ( कमनीय-क।मिनी-आदि ) मेँ, जिनकी एता या शक्ति पकं बार परीक्षित हो चुकी हं, प्रब्त्त होने 
से बार बार खाये हुए को खाता हुआ यदह प्राणी शसि प्रकार ठजित नदीं होता ? अपितु अवश्य लज्िव 
होना चाह८२ ॥ सुरत मेथुन ) कडा के अखीर म होनेबाले सस्पशं ( सुलानुमान ) को घोड़कर दूसरा 
कोई भी सांसारिक सुख नदीं है, उस क्षणिक सुख द्वारा यदि विद्वान्‌ पुरुष ठगाए जाते हैं तो उनका तत्वह्मान 
नष्ट ्ी है > ।॥ इसके पश्चात्‌ के गद्य-खण्ड का अभिप्रा् यह हं .मानब को बाल्य-अवस्था मे बविदधाभ्यास 
गुणावि करतंन्य करना चाहिए ओर जवानी मेँ काम सेवन करना चादिए एवं बृद्धाषस्था मेँ धमे ष मोक्ष 
पुरुषाथं का नुष्ठान करना चािए । अथवा अवसर के अनुसार काम-आदि सेवन करना चाहिए । यह्‌ 
भी वैदिक वचन हे परन्तु उक्त प्रकार की मान्यता सवेथा नदीं है, क्योङि आयुकम अस्थिर हे । श्भिभ्राय 
यह है कि उक्त प्रकार की मान्यता युक्तिसंगत नदीं है, क्योकि जीवन क्षणभंगुर है, अत मव्य द्वारा गृहीत 
केश-सरीखा होते हप धमं पुरुषाथे का अनुषएान विद्याभ्यास-सा बाल्यावस्था से हौ करना चाहिए 

चतुर्थं आश्वास (धर० १५२-१४५) के & सुभाषित पयो मे करूटनीति है, उनमे से दो कोक सुनिए- 
(तुम लेग मनुष्यो का सन्मान करे हुए कणँसृतपराय मधुर वचन बोलो वथा जो कतव्य चित्त म वतेमान 
है, डते करो। उदाहरणथे--मयूर मधुर शब्द करता हआ बिषले सोप को खा लेता है*। जिसप्रकार 
यह लोक ईधन को जलाने-हेतु मस्तक पर धारण करता है उसीप्रकार नीतिशाख् मं प्रवीण पुरुषको भी 
शत्रु के लिए शान्त करके विनाश मँ जाना चादिए-उसश्न क्षय करना चादिए* । 

१, समुश्वयांकार । २, ३. दष्टान्तालङ्कार । ४. श्ष्टान्तालङ्कार । ५, शष्टान्ताकङ्कार । 


( १६ ) 


पेतिहासिक ष पौराणिक दृष्टान्तमालार्दै-- इसके दृतीय आद्वास (१० २८५-२८६) मेँ उक्त विषय कषा 
इल्लेख हे। इसप्रकार इसके चतुथं आश्वास ( १० १५२ ) की ेति्ासिक शृष्टान्तमाखा सुनिप-जैसे 
यवन देश मे स्वेच्छाचारिणी भमणिङ्कण्डलाः रानी ने अपने पुत्र के रा्य-देतु बिष-दुषित भथ क छुरले से 
अज' राजा को मार डाला ओर सुरसेन ( मथुरा ) मे 'वसन्तमती' ने विष-दूषित लाक्षारस से रगे हुए अधरों 
से 'सुरतबिलास' नामके राज्ञा को मार डाला-इत्याि । 


अनोखी व बेजोड काव्यकल- इस विषय म तो यह प्रसिद्ध दीदहैः। क्योकि साहित्यकार 

आचार्यो ने कहा है १ (निर्दोष ( दुःभ्वत्न-श्रादि दोषों से शून्य ), गुणसम्पन्न ( न्नौदाये-भादि ९१० काव्य- 
गुणो से युक्त ) तथा प्रायः साकार ( उपमा-श्रादि अलंकारो से युक्त ) शब्द व अथं को उत्तम 
काल्य कते है" । अथवा श्वङ्गार-्ादि रसो की आत्मावाले वाक्य (पदसमूह ) को काञ्य कहते हैर । 
उक्त प्रकार के ठक्षण प्रस्तुत य्स्तिलकं मे वतंमान है । इसके सिवाय “ध्वन्यते ऽभिव्यज्यते चमत्कारा- 
लिङ्गतो भावोऽस्मिश्चिति ध्वनिः'। अर्थात्‌-जर्होपर चमत्कारालिङ्गित पदार्थं व्यज्जनाशक्ति द्वारा 
अभिव्यक्त किया जाता है, उसे ध्वनि कहते ह। शालको ने ध्वन्य काव्य को सर्वश्रेष्ठ का 
है*। छतः प्रस्तुत यदस्तिलक के अनेकं स्थर्लो पर ( उदाह्रणाथं ( प्रथम आश्वास प° ४५ (गद्य)-४७ ) 
ध्वन्य काञ्य बतंमान हे, जो किं इसकी उत्तमता का प्रतीक है एषं इसके अनेक गर्यो व पयां मेँ 
शूङ्गार, वीर, करण व हास्य-आदि रस बतेमान हैँ । उदाहरणाथं आश्वास दृखरे मँ ( श्छोक मै, २२० ) 
का पद्य भृङ्गार रस प्रधान दै-दत्यादि । अ्योतिपशाख--आश्वास २ ‹ प्र. १८०-१८२) मेँ अयोतिषशासत्र का 
निरूपण है, इसके सिवाय आदवास चतुथं * मे, जो कि मुद्रित नहीं ह, का है -- जव यद्ठोधर महाराज की 
माता ने नास्तिक दशन का आश्रय लेकर उनके समक्ष इस जीव का पूवेजन्म व भविष्यजन्म क अभाव सिद्ध 
किया तब यशोधरमहारज ञ्योतिषदास्त्र के आधार से जीव का पञेजन्म ब॒ भविष्यजन्म सिद्ध करते हैकि 
हे माता! जब दस जीव का पृवेजन्म है तभ निम्नप्रकार श्रायांच्न्द्‌ जन्मपत्रिका के आरंभ में लिखा जाता 
है--“दस जीव ने पू्थैजन्म मे जो पुण्य ब पाप कम उपाजित किये है, भविष्य जन्म मँ उस कमे के उद्य को 
यह ज्योतिपन्ञास््र उसप्रकार प्रकट करता है जिसप्रकार दीपक अन्धकार म वर्तमान घट-पटादि चर्तुश्रं को 
प्रकट ( प्रकाशित , करता ह । अ्थात्‌-जब पूवैजन्म का सद्धाब है तभी ज्योतिषशाख् उन्तर जन्म का 
स्वरूप प्रकट करता है, इससे जाना जाता है किं गभं से लेकर मरणपर्यन्त हौ जीव नी है, अपितु 
गभं से पृचैव मरणके बाद भी है-हइत्यादि'। शप्रयुक्त-क्लिष्टतम शब्दनिषण्डु-प्रन्थके इस बिषयको 
श्री= श्रद्धेय माननीय डा वासुदेवशरण' जी अग्रवाल अध्यक्ष--कला ब पुरातन्वविभाग हिन्दुविश्वविध्ालय 
काशी ने अपन विस्तृत ब साङ्गोपाङ्ग श्राक्कथन' में विशेप स्पष्ट कर दिया हे ' वेद्‌ पुराण व स्मृतिशास्ल-षसके 
चतुर्थं श्माश्वास मे इसका निरूपण है, परन्तु चिस्तारःवश उत्लेख गीं करिया जा सकता । पर्मशाख- 
दवितीय आश्वास ( प. १४१-१५५ ) में वेराग्यज्ञनक १२ भावनाश्रं का निरूपण है । चतुथे आश्वास में 


१, तथा च काव्यप्रह्मरुकारः-तददोषो शब्दार्थो सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि । 
२. तथा च विश्वनाथ कविराजः-- वाक्यं रसात्मकं काष्यम्‌ । साहित्यदपंण से संक्टित- सम्पादक 
३. तथा च विदवनाथ कविराजः - वाच्यातिशायिनि व्यक्ग्ये ध्वनिस्तत्‌ काव्यमुत्तमम्‌ ॥१॥ साहित्यदपण 
( ४ परिच्छेद ) से संकलित 
४, यदुपचितमन्यजन्मनि श्चमाद्यमं तस्य कर्मणः प्रातम्‌ । 
व्यक्ञयति शाल्ञमेतत्तमति द्रव्याणि दीप इव । भा» (प्रु, ९३) 


( १७ ) 


व्रैविकी हिसा का निरसनपूर्वक अ्दिसाधर्म की मार्मिक व्याख्या है ओर इसी मे ( पए. १११-११४ ) मे जैनधमे 
की प्राचीनता सिद्ध की गर है एवं आ० ६-८ तक भवकाचार का दाशेनिक पद्धति से नेक कथानके सदत 
साङ्गोपाङ्ग निरूपण हे । 

दृनशास्ञ-- इसके प॑चम आश्वास में सांख्य, जैमिनीय, वाममार्गी व बार्वाकदरशन के पूवेपक्ष ह । 


यथा--शृष्यमाणो यथाङ्गार शुक्लतां वैति जातुचित्‌ । विष्युद्धय ति कुवरिचत्ं निसर्ग मिन तथा ॥ भा० ९ ए, १९० 
न चापरमिषस्ताविषः समर्थोऽस्ति यदुथोऽयं ठपःप्रयासः सफायासः स्यात्‌ । 


यतः । हादृश्शषा योषा षोडशवर्पो चितसिथितिः पुरुषः । प्रीतिः परा दरश्परमनयोः स्वग; स्तः सिः॥ भआा० ९पू० २९०-२९१ 


अर्थात्‌--धूमध्वजः नामके विद्वान्‌ ने मीमांसक-मत का आश्रय लेकर सुदत्ताचाये से कदा--“जिस- 

प्रकार घषेण किया हुश्रा श्ज्ञार (कोयला) कभी भी शुक्लता (शुभ्रता) को प्राप्र नदीं होता उसीप्रकार स्वभावतः 

ल्लिन चित्त भी किन कारगो से विशद हो सकता हे १ अपि तु नहीं हो सकता । परढोकस्वरूपवाला स्वगं 

रत्यक्षप्रतीत नदीं ह ; जिसनिमित्त यह तपदच्यां का खेद सफल सेद-युक्त होसे । क्योकि बारह वषे की 

५ र सोलह वषं की योग्य शचायुबाला पुर, इन दोनों की परस्पर च्छट प्रीति ( दान्प्थ पेम ) को सस्ननोँ 
स्वगं काह ॥' 


हद्मेव च तत्वमुपभ्धाकापि नीलपटेन- 
खीसुनां कषक्रेतनर् महती सर्वा 4संपत्करीं ये मोहादुवधोरयन्ति कुधियो भिथ्याफलाम्वेदिणः । 
ते तेनेव निहहप निर्दयतरं सु० हीष्टुता लिता: केचिश्पन्न िखीष्ताश्च अटिनः कापालिकाश्चापरे ॥ आ ०१९ पू० २५९३ 


शर्थात्‌-“नीलपट' नामके कवि ने इसी वाममार्ग को लेकर कहा है “जो मूदबुद्धि भूठि फल 

( स्वर्गादि ) का अन्वेषण कप्नेवाले होकर चज्ञानवश कामदेव की स्त्रीमुद्रा (तान्त्रिक योग-साधना मं सहायक 

सत्री) का, जो कि सर्वश्रेष्ठ श्नौर समस्त प्रयोजन ब संपत्ति सिद्ध करनेवाली हे, तिरस्कार करते ह, वे मार्नो- 

उसी कामदेव द्वारा विशेष निदेयतापूर्वक ताडित कर मुण्डन किये गए, अथवा केश उखाड़नेषाले क दिप 
गए एवं पञ्चशिखा-युक्त ८ चोटीधारी ) किये गए एवं कोर तपस्वी कापालिश किये गए । 

चण्डकर्मा --यावज्जोवेत्‌ सुखं जीवेनास्वि सुष्योरगोचरः। भस्मीभूतस्य शान्तदय पुनरागमनं कुतः ॥ ० ११० २९३ 


अर्थात्‌--"चण्डक्मा' कता हे किं निन्नप्रकार नास्तिकदद्ैन की मान्यता स्वीकार करनी चादिए-“जब 
तक जिश्रो तव तकर सुखपूवेक जीबन यापन करो; क्योकि संसार में कोई भी सट्यु का अविषय नदीं है । 
्रथत-समी काकवत होते ह । मस्म की हुई शान्त दे छ पुनरागमन फिसप्रकार हो सक्ता है ! 
अपितु नदीं हो सकता ॥ १॥ 


पश्चात्‌ उनका अनेक, प्रबल व अकार वाशनिक युक्तया हारा निरसन (खंडन) किया गया है ।१ 

१, शधूमध्वज' विद्वान्‌ के जमिनौय मत का निरास - 

मलक्लषतायातं रल' वि्यद्धयति यन्नतो भवति कनकं तत्पाषाणो यथा च कृतक्रियः । 

कुशलमतिभिः कैच्विद्धन्यैक्तथाप्तनयाक्ितैरयमपि गलकत्लेशाभोगः क्रियेत नरः पुमान्‌ ॥१॥ भा० ५ एरु* २५४ 

सारांश-जिसप्रकार मल ( कीट ) के कारण कटपता-युक्त माणिश््यादि रन्न यन्न ( शाणोल्लेखन-भादि 
उपायों ) दवारा विदध होजाता है शौर णिसभरकार सुवर्ण-पाषाण, जिसकी किया ( भभि-तापन, छेदन ब भेदन-भादि 

२ 





( १८ ) 


्रन्थकतो का परिवय--पर्तुत शाखकारद्रारा स्यं जिखी हुईं यशस्विलक की गथप्रशस्ति१ से विदित होता है कि 
यश्षस्तिलकचम्पू महाकाव्य के रचयिता ्राचार्यप्रवर श्रीमत्सोमदेव सूरि है, जो किं दि० जैन सम्प्रदाय 
भरं प्रसिद्ध ष प्रामाणिक चार संघों मं से देवसंघ के आचार्यं थे । इनके गुरु का नाम ननेमिदेव, भौर 
दादागुर का नाम “यशचोदेष” था । प्रन्धकतां के गुरु दाशेनिक-चूडामणि थे ; क्योकि उन्दोनि ६३ महावादिर्यो 
को शाक्ञाये मँ परास्त कर विजयश्री प्राप्रकी थी] नीपिवाक्यमृत की गदयप्रशस्ति से भी यह मालूम 
होता है कि श्रीमत्सोमदेवसूरि के गुर श्रीमन्नेमिदेष एेसे थे, जिनके चरणकमल समस्त तािक-समूह मेँ 
चुडामणि विद्वानों ह्वारा पूजे गये दै एव॑ पचपन मदावादि्यों पर विजयश्री प्राप्त करने के कारण प्राप्ठ की 
हृ कीर्षिरूप मन्दाकिनी द्वारा जिरन्दोनि तीन भुवन पवित्र कयि ह तथा जो परम तपश्चरणदूप रज्ञा के 
रलञाकर ( समुद्र ) ह । उसमें य भो उद्िखित हे कि सोमदेवसुरि वादीन्द्रकालानल भीमहेन्दरदेव भटरारक 
के अनुज-लवुध्राता थे। भरी महेन्द्रदेवभट्रारक की उक्तं “बादीन्द्रकालानल' उपाधि उनकी दिग्बिजयिनी 
दादोनिक विद्वत्ता की भ्रतीक है| प्रस्तुत भरशस्ति से यह भी प्रतीत होता है कि श्रीमत्सोमदेवभूरि अपने 
गुरु ब ्रनुजसरीखे ताफिंक-चूडामणि घ कविचक्रवती थे । श्रथोत्‌-श्रामत्सोमदेष घुरि श्याद्वादाचलसिह , 
तार्गिकचक्रवर्ती, 'व(दरीभप॑ चानन, 'वाक्षष्ठोलपयोनिधिः, 'कथिङुलराज' इत्यादि प्रशस्ति (उपाधि) रूप प्रस्त 
अलङ्करो से मण्डित ह| साथ मे उसमरं यह मो लिख। हे कि उन्दोनि निम्नप्रकार शाद्जरचना की थी। 
अ्थात्‌--वे षरणपरतिप्रकरण ( ६६ अध्यायवाला शाख ), युक्तिचिन्तामणि ( दादौनिङ़ मन्थ ), न्िवर्गमहेनदर- 
मातलिसंजलप ( धमादि-पुरुषारथत्रय-निरूपर नोतिशाख ) यशस्तिलकचम्पू महाकाठ्य एवं ना तिवाक्षयासृत इन 
महाशालो के ब्स्पतिसरीखे रचयिता हैँ । उक्त तीनो महात्मानं ( यशोदेव, नेमिदेव व महेन्द्रदेव ) के 
संन॑ध मेँ कोई पेति्ासिक साम्नी व उनकी प्रन्थ-रचना-घ्मादि उपलब्ध न होने फे कारण हमे ओर 
कोई बात कात नहीं हे । 


तार्किकचूडामणि-श्रीमत्सोमदेवसूरि भी अपने गुरु ओर श्रनुज के सदृश बड़े भारी ताश्जिक 
विद्वान्‌ ये। इनके जीवन का बहुभाग षडदशनों के अभ्यास मेँ व्यतीत हुश्रा था, जसा कि उन्दोनि 
'यशस्तिलक, की उत्थानिका में कहा है--शष्क घास-सरीखे जन्मपय॑न्त भ्यास कयि हुए पक्षान्तरमें 
भक्षण कयि हुए ) ददौनशाल्ञ के कारण मेरी इस बुद्धिरूपी गौ से यशसिल़ महाक्राच्यरूप दध ववद्वानों 
के पुण्य से उत्पज्न हआ है । उनकी पूर्वोक्त स्याद्रादाचलसिह, बादीभप॑चानन व ॒तार्पिकचक्रवती-्ादि 
इद्धि के उपाय) की गहै है, सुवं होजाता है उसीग्रकार कुशल बुद्धिशाली व शाप्त ( षीतराग सर्वच ) तथा उसके 
स्याद्वाद ( अनेकान्त ) का आश्रय प्राप्त क्वि हए छन्दं धन्य पुरश द्वारा सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्र-आदि अःत्मशुद्धि के 
उपार्यो से यह आत्मा भी, [ जोकि शरीर व इन्द्ियादिक से भिल्ल हेती हुईं भी मिध्यात्वादि से मलिन है ] जिसके कटश 
का विस्तार नश्होगयादै, रेसा उक्ृष्ट शद्ध किया जाता है॥१॥ इसके वाद वाममागं भादि का विस्तृत निरास है, 
परन्तु विस्तार-वश उत्ठेख नदीं किया जा सकता । 


१, श्रीमानस्ि स देवसङ्गतिलको देवो यशः पूः शिष्यस्तस्य बभूव सद्गुणनिधिः भ्रीनेमिदेवादवयः । 

तस्याश्वयतपः स्थितेलिनवतेजेतरमहावादिनां दिष्योऽभूदिह सोमदेव यतिपस्तस्थैष काव्यकमः ॥ - यशस्तिलकचम्पू 

२, इति सकलतािंदचक्रचूडामणिचुम्वित चरणस्य, पंचपं चाशन्म्ावादिविजयोपार्जितकीर्तिमन्दा नी प्वित्रित- 
त्रिसुवनस्य, परमतपश्वरणरलेदन्वतः श्रीमन्नेमिदेवभगबतः, प्रियरिष्येण वादीन्दरकालानतधीमन्महेन्धदेवभद्ररकानुजेन, 


( १६ ) 


डपाधिर्याँं नकी दारोनिक प्रकाण्ड विद्रत्ता की प्रतीक है । साथ मेँ प्रस्तुत यशस्तिलकं के पंचम, ष्ठ ष 
अष्टम आश्वास मे सांख्य, वैरोषिकं ब चावोक-आदि दादोनिकों क पूर्वपक्ष व उनकी युक्तिपूणं मीमांसा भी 
उनकी विलक्तण ब प्रकाण्ड वारोनिकता प्रकट करती है, जिसका म पू भ उल्लेख कर आए ह । परन्तु वे 
केवर तारकिकचृडामणि दी नही ये साथ मे काव्य, व्याकरण, धर्म॑शाल्ञ भौर राजनीति-आदि के भी 
धुरंधर विद्वान्‌ थे । 


कैवित्वे-उनका यह “यशस्तिलकचभ्पू, महाकाव्य इस बात का प्रत्यक प्रमाण है कि वे महाकवि 
थे. श्रीरं काठ्यरकला पर भी उनका असाधारण अधिकार था। उसकी प्रक्॑सा में स्वयं प्रम्थकतां ने यत्न तत्र 
जो सुन्दर पद्य के हं बे जानने योग्य है२-२ ;- . 


भं शब्द्‌ ओर श्रथेपूणं सारे सारस्वत रस ( साहित्यरप ) को भोग चुका हँ; अतएव अब जों 
भन्य कवि होगि, वे निश्चय से उच्छिष्टभोजी ८ जूँंडा खानेवलि ) दयँगे--बे कोहं नई बात न क्‌ सकेगे* । 
इन उक्तियोँ से इस बात का श्राभास भिलता है कि आचाय श्रीसोमदेव कफस भेणी के कवि ये भ्नौर उनका 
यह महाकाय कितना महत्त्वपूणं है । महाकलि सोमदेव की वाक्षललोलपयोनिधि ब कविराजकुञ्र-भादि उपाधिरयं 


मी उनके श्रेष्ठकवित्व की प्रतीक है । 


धमौचायं स्व--यद्यपिं भी तक शरी सोमदेवपूरि का कोई स्वतंत्र धार्मिक प्रन्थ उपलब्ध नहीं ह 
परन्तु यरास्तिलक के अन्तिम तीन आश्वास (६-८), जिनमें उपासकाध्ययन (भावकाचार) का साङ्गोपाङ्ग 
निरूपण किया गया हे एवं यश० के चतुथं भआआश्वात्त मे चैदिकी हिंसा का निरसन करफे अहसास 
की मार्मिक व्याख्या की गई हे , इससे उन धमांचयेत्व प्रकट होता ह । 


राजनीविक्षवा-श्री सोमदेवसुरि के राजनीतिज्ञ होने आ प्रमाण उनका (नीतिवाक्यामृत' तो है 
ही, इसके सिवाय यशस्तिलक के ठृतीय आश्वास मं यश्ोधरमहाराज क। चरित्र-चित्रण करते समय 
राजनीति की बिस्तृत चर्चा की गई द। उक्त निषय हम पबे मं उत्लेख कर भाए है । 


वि्वाङ अध्ययन-यशस्तिलक ब नीतिवाक्यागत प्रथ उनका विशार भभ्ययन प्रकट करते है । 


ठेसा जान पड़ता है कि उनके समय भरँ जितना भी जैन ब जनेतर साहित्य ( न्याय, व्याकरण, काव्य, नीति, 
ब दशंन-आदि ) उपलब्ध था, उसका उन्दोनि गम्भीर श्रध्ययन किया था । 


सवदादाचलसिद-तादिकचकवरि-वादौमपंचानन-वाक्लोलपयोनिधि-कविकुलराजपमृतिशस्ति्शरताल्रिण, वण्णवति- 

्रकरणनयुक्तिचिन्तामणिपूश्र-महेनदरमातकिसजत्प-यशोधस्महाराजचरितमदाकशाज्ञवेधसा धीसोमदेवधूरिणा विरचितं (नीति- 

वाक्यारृतं) समाप्तमिति । न=नौतिषाक्याधत 
१, दैखिए यश० भां ° १ रलोकं नं० १४७ । 

९, दैखि९ भआा० १ लोक नं० १४, १८, २३ । ३, देखिए आ० २ श्लोक नं° २४६, भआ० ३ इलोक नँ ० ५१४। 


४. मया षाग्॑संभारे भुक्ते सारस्वते रसे । कषधोऽन्ये भविष्यन्ति नूल्सुच्छिष्टगोजनाः ॥ चतुथं भा° इ १६५ । 


( २० ) 


्रन्थकतो का समय ओर स्थान-'यशस्तिलकचम्पु' के अन्त मे लिला है कि चंत्र्ुक्ड १३ श 
सं० ८८१ ( विक्रम संबत्‌ १०९६) को, जिस समय श्रो कष्ण राजदेब पाण्ड्य, सिहल. चोल ब चेश्मप्रश्ति 
गजान को जीतकर मेङपाी नामक सेना-शिबिर में थे, उस समय उनके चरणकमलखोपजीवी सामन्त 


(ब्रहि! की (जो बालुक्यव॑शोय अरिकेसरी के प्रथम पुत्र थे) राजधानी गं गाधारा` मे यष काव्य समाप्त 
हृश्चा ओर 'नीतिवाक्यामृतः यशस्तिलक के बाद की रचना है, क्योकि नीतिबाक्यायृत की पूर्वोक्त प्रदसि में 
ग्रन्थकार ने अपने को यक्शस्तिलकमहाकाव्य का कतां प्रकट किया है श्ससे स्पष्ट हे, कि उक्त प्रशस्ति 
ज्िखते समय वे 'यशस्तिलकः को समाप्त कर चुके थे । 

दक्षिण के इति्ास से विदित होता हं किं उक्त कृष्णराजदेष ( वृतीय छृष्ण ) राष्ट्कूट 
या राढोर वशा के महाराजा थे ओर हनक्रा दुसरा नाम “अकालवबषंः था। ये अमोचबषे तृतीय 
के पुत्र थे। इनका राज्यकाठ कमसे कम दाकसंवत्‌ ८६५ से ८३४ ( वि° सं १००२-१०२९ ) 
तक प्रायः निशित दहे। ये दक्चिणके साधंभौम राजाथ श्रौर बड़ प्रतापीथे। इनके अधीन श्नेक 
माण्डङ्कि या कर्‌ राञ्य ये। कृष्णराज ने-जेसा कि सोमदेषसूरि ने यशस्िलक में लिखा है- 
सिंहल, चोल, पाण्ड्य नौर चेर राजश्चों का युद्ध मे परास्त केया था। इनके समय मेँ कनड़ी 
भाषा का सुप्रसिद्ध कति "पोन्न' हभ है, जो जैन था श्रौर जिसने “शान्तिपुराण' नामक ५४ प्रन्थ की रचनां 
कीहे। महाराज छृष्णराजदेव के व्रबार से उसे 'उभयभागाकषिचक्रवर्ती' की उपाधि मिली थी। 

राषट्ङ्टो या रारे द्वारा वाक्षण के चालुक्य (सालंकी) वश का सावेभोमस्व अपहरण किये जाने 
के कारण बह निष्प्रभ हो गयाथा। अतः जब तक राट सानेभौम रहे तब तक चालुक्य उनके 
आह्वा कारी सामन्त या मान्डल्कि रजा बनकर रहे । अतः अरिकेसरी का पुत्र 'वादग' एसा हा एक सामन्त 
रजा था, जिसकी गद्धाधारा नामक राजधानी मे यशस्तलक की रचना समाप्त हृद ह। इसी श्ररिकैसरी 
के समय में कनद भाषा का सवेशरषठ॒ जनकवि "पम्प' हुश्ा है, जिसकी रचना पर मुग्ध होकर अरिकेसरी' 
ने उसे धमेपुर नामका एकं प्राम पारितोषिक मे दया था। उसके बनाये हुए दो प्रन्थ दी इस समय 
उपलन्ध है--१, 'श्रादिपुराणचम्पू ओर २. भारत या विक्रमाजन बजय । पिदा गन्थ शक सवत्‌ ८६१ 
वि० सं° €६८) मेँ- यदास्तलक से {८ वषं पहले-बन चुका था। इसी रचन। के समय अरिकसरी 
राज्य करता था तब उसके १८ वषं बाद्‌--यशस्तलक की रचना के समय--उसका पुत्र सामन्त "विग 
राज्य करता होगा यह इतिहास से प्रमाणित होता हं । 


वाराणसी विनीत- 
भावण श १५ वीर नि० २४८६ सुन्दरंरार शाखी 


१. “शकतृपकालातीतसंवत्सरशतेष्वष्टरवेकाशीत्यधिकेषु गतेषु शतः (८८१) सिद्धा्थसंषत्सरान्तगैतवैत्रमास 
मदनत्रयोददयां पाण्ड्य -सिंहल-बोल-चेरमप्रतीन्मदीपतीन्प्रसाध्य भत्यारी (मेलपारी) प्रबधंमानराञयग्रभावे क्री एृष्णराज- 
देवे सति तत्पादपश्मोपजीविनः समधिगतपवमहाशष्दमहासामन्ताधिपतेश्वाठक्यकुलजन्मनः सामन्तचूडामणेः, श्रीमदरिके- 
रिणः प्रथमपुत्रस्य भीमद्वागराजस्य लक्ष्मीपरवधमानवयुधारायां गङ्गाधारायां विनिर्मापितमिदं काव्यमिति ॥" 

२. चालक्यों की एक दाखा “जोलः नामक प्रान्त पर राञ्य करती थी, जिसका एकभाग हस समय के धारवाद 

जिले मे शाता है भोर श्रीयत भार०नरतिंहानार्य के मत से चाद्धभ्य अरिकैसरौ छी राजग्रानी (पुकगेरी' मे थी, जोकि इस 
समय (लक्ष्मेईवर' के नाम से प्रसिद॒ है । गंगाधारौ भौ संभवतः वही है । 


दो अमूल्य सम्मतियों 


[ प्रस्तुत ग्रन्थ के विषय मे ] 
१. श्री १०६ पूज्य क्षु गणेशप्रसादजी वर्णी न्यायाचार्य- 

भी प॑० सुन्दरलाखजी रासली भाचीनन्याय-काव्यतीथं ने श्राचायभषर श्रीमत्सोमदेवपुरि के 
'यश्चस्तिलकचम्पू) का दिन्दी अनुवाद्‌ विरोष परिध्रमपूरवैक किया है । अनुवाद विद्र तपू, रलित, विस्तृत, 
त्यन्त उत्तम व स्वोपयोगी है । 

भरस्तुत भ्रन्थ मँ यशोधरमहाराज का "चरित्र प्रधान है, तथापि दसम चरित्र-चित्रण के मिषसे 
शजनीति, धमाल, दशेनशासर, आयुर्येद ब ज्योतिष एवं सुभाषित-आदि अनेक महत्वपूर्णं विषयों के ज्ञान 
कौ विशाल निधि बतेमान हे। इसीप्रकार इसके उपासकाध्ययन ( श्रावक्षाचार ) मै भी महस्त्वपूरौ ब 
अनोखी विोषता है । इस स्वोपयोगी परन्थ का पूर्वखण्ड अनेक महरवपू्णं परिशिष्टो -ादि से विभूषित 
भकाशित हो दी चुका है। मेरी इच्छा है कि इस महत्वपूर्णं प्रन्थ का उत्तर खणड भी प्रकाशित 
होकर जनता का सन्मां प्रदर्शन करे । 

शु° चि०~ 


परठेश्न्िा - 
२. श्री° विदद्रय्ये प॑° रणजीतसिंदजी मिश्र उयाकरण व साहित्याचार्यं वाराणसी - 


शादु शविक्रीडितश्छन्द्‌ः 
ज्योतिरवेधकयेदवादविषयैः सं पूरितः सर्वतश्चम्प्बन्तस्तिरकान्तराकधटनः पूं यशो यत्र हि । 
भीमस्सोमकदेशरसूरिरवितो भन्थोऽमम्बर्थमाक्‌ नैवाघापि हृता विशिषटङृतिना शका मनोहारिणी ॥ १॥ 
छोकान्वीपय सदा विमोदहितधियो भन्थावबोधं विना ततुप्रस्थार्धविशेषवशं नवरा भावरा्थ॑बोधे क्षमा । 
भीमस्सुन्द्‌ रलालसोम्यविहुषा टीका दि भाषा हृता यत्रह्यां च निरीक्ष्य बोधनकरं वितते प्रमोदो महान्‌ ॥९॥ 


भत्रह्यं विपुलं भमं बुधवरे पाण्डिल्यरूपं वथा छोकानाञुपकारिणी पुरुकितां युकार्थसंबोधिनीं । 
मध्या सर्वजनप्ियां गुणवतो शको समालोक्य च श्रीमत्सुन्द्‌ रज्ञाटविशनिपुणो योग्यो मतो मादशाधर ॥३॥ 
वंशस्यदृ्तम्‌ 

शयं हि टीकाऽध्वयनालुरागिणां विवेकदेुः प्रतिवादकर्म॑णाम्‌ । 

लदोपकारं पुं विधास्यति मतं समीषीनमनारतं मम ॥४॥ 

भथत्‌-अभी तक किसी भी निरिष्ट विद्वान्‌ ने श्रीमत्सोमदेवपुरि के “यरास्तिलकचम्पू" की, जो किं 
घाथेक नामवाला ब ऽयोतिष, वेधकः, वेव घ बादबिवाद-श्ादि अनेक विषयों का निरूपक है, चिन्त को ्रसुदित 
करनेषाढी भाषा दीका नी की ॥ १॥ जनसमूह को "यदसिलक' के कान के विना सदा अक्ञान-युक्त 


( २२ ) 
देखकर सौन्य प्कृतिषाते भ सन्द्रलालजजी शास्र द्वा भन्थ का अर्थ षिरोषहप से वणान कले भ तल्यर 
घ भावाय प्रकट कटनेवाली भाषा टीका की गई दै, जिस टीका की समने कौ कला देखकर हमारे चित्त मँ 
महान्‌ दषे शो रहा है ॥ २॥ 

स काये संबंधी महान्‌ परिश्रम ष टीकाकार की विदरत्ता देखकर एवं जन-समृह का उपकार 
कएनेवाली, ललित, सही अर्थ प्रकट करनेवाली, नवीन, सर्वजनसमूह को प्रिय घ गुणयुक्त भाषा टीका देखकर 
भी सुन्द्रलारती शास विद्वानों म निपुण ह भौर हम सरस विद्वानों द्वाय सुयोग्य विद्वान्‌ भानि 
गहै ॥ ३॥ 

हमारी यह्‌ समीचीन व निशित मान्यतां है कि यह भाषा दीका इसके अध्ययन करने मँ श्नुराग 
४८५. मँ निमित्त होगी तथा षाद्‌-विवाद कटनेषालो या षक्दलकला सीखनेवालों क सदा द्द्‌ 
उपकार रेगी ॥ ४॥ 


विनीतः 
रणजीतसिहमिभः 


विषयानुक्रमणिका 


प्रथम आश्वास 
विष्य 
मद्गराचरण 


कवि-प्रदीसा ब कुकवि-निन्दा, यास्ति की विदोषता व अध्ययन-कछ, रथना-हेतु, कवि-सहनता, काव्यरचना की 


कारणसामग्री-भादि का वणौन 
अम्बूहीप के भरतरेत्र संधी "यौवेय, देश का वर्थान 
राज्जपुर नगर की शोभा का निरूपण 
उसके राजा मारिदस का वन 


न्ीरमैरव ' नामक तान्त गुड का मारिदित्त राजा के रिग्‌ प्रखामन, प्रशाभन-वश राज्ञ! हारा चण्डमारी देवी 


की जीव-बछिरूप पूजा का प्रवस्ध व नगररक्षकों को वकि-हेतु सुन्दर भनुष्य-युगर छाने की भाश्च 


इसी अवसर पर राजपुर नगर ढे प्रान्तभाग मेँ 'सुदलाचायैः का ससध भागमन व उनकी विोषताभं का सरस 


वयंन एवं प्रसद्कवश हेमन्त (शीत), श्रीम व ववां ऋषु-भाहि का सरस निरूपण 
आचार्यं हारा राजपुर श्र की हिसामय प्रदृत्ति छी जानकारी के साथ उनका करमशः ^-म्दनवन' व 'स्मरसौ- 
भनस' वगीचे मे प्रवेश, उसकी अनुपम छटा का वर्णंप तथा आाधार्यश्री की वहुपिर उहुरने से भद 
हसीप्रकार शमदानभूमि को व वर्हापर पडी हु खतश्जी का केवर दखकर आचार्यश्री का वैराग्य-चिन्तवन 
तथा वहां से सुनिमनोहरमेखछा' नाभकी पहाड़ी पर ससंघ ठदरने का वर्णन 


माग घ मध्याह-क्रिपा के अनन्तर हिसा-दिवत के कारण स्वयं उपवास करते हुए पुदलाचा्यं' को अपते संघ के 


साधुओं को राजपुर के समीपवर्ती भामो मे आहाराथं॑जने की आशो तधा दित्ता-निषारणार्धं श्षुरकक- 


युगल को राञजपुर नगर मं आहार-दत॒ जाने की आज्ञा एतं शषुरणक युग का वर्तमान जीवन-दृष्ताम्त व 


उसका कुमार-अवस्थारमेँ दीक्षालने के कारण का निर्देश तया उसका सरत निरूपण 


राज-किङ्करो दारा वणि-देत॒॒श्षुल्छक धगर (भा{-बदिन) का पकड़ा जाना, उसी प्रसङक मेँ उसकी सौम्य प्रश्ति 
देखकर राज-किङ्करो के भन मेँ विशेष पश्वाताप एवं राजकिङ्करो की भयङ्कर माति देखकर श्षुस्छक- 


युग की विचारधारा तथा प्रसङ्गवश्च प्रस्तुत देवी के मन्द्र का वंन 


उक्त शयु छक-युगण दवारा चण्डमारी देवरी के मण्दिरि की फर प्र तषटवार ली लके हुए मारित राजा का तथा 


चण्डभारी देवी का देखा जाना भौर उन दोनों का वर्थ॑न 

मारिद्त राजा का श्षुल्छक-युगर के मारने-हेत॒ उचत दोना परण्तु डनक्ी सौम्यभूति देखकर विरक्त होना नौर 
डसके भन मे श्वलरक-युगरू के अपने भातेज-भानेजन होने का विचार-भाना, इसी प्रसदः मं 
'अभवतरविास' वैताक्कि हारा राजा को तलवार फेंक देने का आप्र करना ब राणा दवारा वकवार को 


देवी के चरणो मँ अपति करना, श्सी प्रसङ्ग मं तलवार की विेषता का वर्णन पूर्वं राजा द्वारा क्षुल्लक 


युग की भञ्य्थ॑ना 
र्श्क-युगड हारा राजा को प्रक्षा, राजा हारा उसी अनोखी मत्र ङ्ग -युन्दरता का बर्न एवं अपना परिव 
देने के छिप्‌ निचेदन तथा श्चश्छक-युगख हारा भपना परिचय देने का भारवासन पुषं भ्स्यमङ्गढ 
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( २४ ) 


हिवीय आश्वास 
विषय 
भङ्गकाचरण १ 
(भभयदवि' शषुल्छक द्वारा मारिदत राजा को अपना इृतान्त पुनाना व भवन्ति" देश का एवं उसकी रा्धानी 
उज्जयिनी" का वंन १४ 
डसके राज्ञा 'यकोर्ध' व पषटरानी “चन्द्मति' का वर्णेन भ 


पटानी का राजा कै समक्ष स्वप्न-जिषेदन, राजा द्वारा स्वप्न के फरक्वङ्प पुत्र-प्राक्षि छा कथन, गर्भवती 
चन्दुमति का एवं उकषके दोषे का वंन गर्भपोषणग-दैतु वैश्यो को आज्ञा देना वथा संस्कार-विधि का कथन ˆ“ 


राजा द्वारा गर्भ॑स्य शिश्च-संरक्षणायं उपयुक्त शिक्षा दीजाना, प्रसतिर६-निरमांण की भाश, प्रसव-काए छी 
प्राति घ पु्रोह्पत्ति का व्रणेन, पुज्रोह्पन्ति-काष्णीन उषछठास व उस्जयिनी की शोभा-भादि का निक्पण 
शजा हारा पुत्र की जन्मक्रिया व "यशोधरः नामसंस्कार कि जाना तधा उसकी बाललीलार्भो का निरूपण 


कुमारकाल मेँ कुमार का विधाभ्यास द्वारा ६४ कछाओं का पारदर्णो विदान्‌ हाना एवं विवाहु-यग्य होना `^" 


“विद्या-हीन राजदुत्र राजतिहूक के योग्य नही, इसका दषटान्तपूंक निदंश एवं राजङमार का ताद्ण्य-सौन्दरय 
राजङुमार के व्यक्तित्व का प्रभाव, उसके द्वारा की हृं पिता की सेवा-शयुभूषा व आज्ञापाणन-भादि, उसके अन्म 


से पिता का अपने को भाग्यशाली समना एतं भानन्दुजनक कथा-शौतूहणटं द्वारा समव-यापन का निदेश "““" 


पिता-पुत्रौ का पारस्परिक प्रेमपूर्वक अनुद रहना, धी व दपण में अपना सुख देख रहे यशो महाराज का 


शिर पर सफेद फेश देखकर व्रैराग्य को प्राह हाना साय हो ूर्वादप-आवि अन्य घटनाभों कै घटने का वान“ 


यज केश देखकर योर्धं राज्ञा दारा १२ भावना का चिन्तवन एवं तपश्चर्यां करने का टद्‌ निश्चप 


इसी समय उक्त महाराज हारा यशाधर राजङ्ृमार के किए नेतिकशिक्षा-भादि ही जाना एवं उनका तपश्चयां 


हेतु धन मेँ प्रस्थान करने उच्यत होने का वणन 
यशोधर द्वारा पिता को तपश्चया से विरक्त कटने का उद्यम तश्रा पितृभक्ति का विष परिचय दिया जाना 
यक्षोधं राज्ञा हारा उक्त कथन रोककर ^एकाव्रली, नामकी मातिर की माणा यशोधर के गले मँ पिनाना 


तथा अधीनस्थ नूपममूृहु-आदि को बुलाकर यशोधर राजृमार का राजप्वन्ध-महोस्सव व 


विवाहमहोत्सव करने की आज्ञा दी जाना एवं 'संयमधर' महि के निकट जिनदीक्षा-धारण 
प्रतापवर्धनः सेनापति ह्वारा कुमार का राञ्याभिपेकं व विषाहाभिषेक संबंधी महोत्छव-हेतु शिप्रा नदौ के तट पर 
सभामण्डप व भूमिप्रदेश का निरमाग कराना साथ में उपे मनोह प्रविनगर से अषकहृत कराना तथा 


'उद्धताङ्ककशष, भौर ॒शशाकिषोत्र मामके क्रमशः हस्तिसेना व अश्वसेना के प्रधान अमात्यो को बुटाना भौर 


कुमार के लिप्‌ सर्वमेष हाथी ब सर्व॑भेष्ठ अश्व के वारे में विज्ञापन कराने का वर्णन 
“उद्धताङ्कशः द्वारा यशोधर महाराज के समक्ष उक्त महास्तवों के योग्य “उदपगिरि' नामके हाथी की महत्वपूरण 


विरोषताों का निवेदन किया जाना एवं इसी प्रस में करिकलाभ' नाम के स्तुतिपाटक दारा गाए हृष्‌ 


गजप्रशशसा-सूचक सुभाषित गीतो का निदृश 


क्षाछिहोत्रः दवारा उक्त महाराज के समश्च "वि्यवैनतेय नामके अश्वरक् की मदत्वपूण विशेषता का प्रकर 


किया आना तथा इतीपरसङ्ग में 'वाजिविनोदमकरन्द' नाम के सतुतिपाटक् द्वारा गाए हए पुभाषिति गीत 
व्योतिवी विहन्मण्डल हारा उक्त महाराज के लिण्‌ हनो उत्सवो का साथ होना एवं उनकी अनुक छा 


„ ( शुद्ध सहत ) पुना आना तथा अमिेकमणडप मं पथारने की प्रेरणा की जाना ६ 
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( २५ ) 


विषय 
उक्त महाराज का अभिषेक-मण्डप मे जाना व प्रसङ्गवश उसकी अनुपम छटा का वणन एवं हसी प्रसङ्ध मं 'अककेरि- 


विक्नास, नामके स्तुतिपाटक द्वारा गाए हए दोनों उहसव सं्वधी माङ्रिक गीर्तो को श्रवण कते हुए उक्त 


महाराज का विवाहदीक्षाभिषेक व राज्याभिषेक के माद्गछिक स्नान से भभिषिक्त होने का वंन 
यशोधर महाराज द्वारा आचमनविधि, पूजनादि के उपकरणों की अभिपेचनविधि व विवाह-होम किया जाना 


एवं भनोजङ्जर' नामके स्तुतिपाटक कै सुभाषित गीत श्रवण करते हप उक्त महाराज का विवाहदीक्षा- 


पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होना सथा राजमु्ट से अशक्त होने का व्यान 


यशोधर महाराज द्वारा वादित्रध्वनि-भादि पूवक अपना, हाथी व धोका तथा अशृतमति महादेवी का 


पटट्षन्धोत्सव किया जाना एवं स्तुतिषाटकों के माङ्शिक गीत श्रवण किये जाने का निदेश 
अद्रक्षक सैनिको ते वेष्टित हुए उक्त महाराज का अभिपेक-मण्डप से हरपूर्वंक उजयिनी की ओर प्रस्थान किया 
जाना एवं हसीप्रसद्गं मे ङ्द हारा पुण्याहपरम्परा ( आशीर्वाद ) उच्चारण कीजने-आदि का वान 


सष्तमति महादेवी के साथ “उदयगिरि, नामक सर्वभेष्ठ हाथी पर भारूढ हुए उक्त महाराज के शिर पर हथिनी 


पर भारूढ हू" कमनीय कामिनियो द्वारा चमर ठोरे जाना एवं हसी प्रसङ्ग मे वादित्-ध्वनि आदि 
उज्यिनी नगरी व उक्त महाराज कै 'त्रिुवनतिलक' नामके राजमहढ की अनुपम छटा का वणेन 
उक्त महाराज द्वारा "की्तिसाहार' नामके स्तुतिपाटक के प्ुभाषित पद्य भवण किमे जाना व भन्स्य मङ्गरगान 


पुवं यशास्तिुक की सू्ति्यो कै श्रवण का निरूपण र 


तृतीय आइवास 
मङ्गराचरण व स्तुतिपाठकों के घुभापित गीत श्रवण करते हए यक्षोधर महाराज्ञ का शय्या-त्याग 


उक्त महाराज का शारीरिक व आत्मिक क्रियाभो से निवृत्त होकर "रमीविशासतामरसः नाम के राज-सभा- 


मण्डप मे प्रविष्ट होना, प्रसङ्धवश उक्त सभामण्डप का वणन 


वापर उक्त महाराज द्वारा भ्यायाधिकारियों के साथ समस्त प्रजाजनों के कार्यं स्वयं देखे जाना भौर उनपर 


न्यायानुद्र विचार किया जाना व हसी प्रसङ्ग मँ पेखा न करने से राजकीय हानि का वणेन 


यक्षोधर महाराज द्वारा राज्वभा मँ दैव, पुरषार्थं व देष जौर पुदषार्थं की युख्यता-समर्धक “विधामदोदधि"- 


भ्ठ तीन मन्त्ियो से देव-भादि की मुखुयता श्रवण कयि जाने का निदेश 

क्त महाराअ द्वारा 'उपायसर्वज्ञ" नामके मन्त्री से उक्त मन्त्ियो की अप्राकरणिक वात का खण्डनपूक 
राजजनेतिक सिद्धान्तो ( विजिगीषु-आदि राष्रमर्थादा, नय व पराक्रमगक्ति, मन्त्र-गुण मन्त्रय का कश्षण 
व कर्तव्य, उत्साह, प्रधानमन्त्री, मन्ध्-माहात्म्य, राष्रक्षा, विजयश्री के साम-आदि उपार न जानने का 
हष्परिणाम, व साम-मादि उपाय-माहात्म्य, मन्त्ररक्ति ( क्ञानवल ) की विशेषता, विजिगीषु राजार्जो कै 
सन्धि घ विप्रहु-भादि ॐ सूचक तीनकाल ( उदयकाषट, समताका व हानिकार ), विजिगीषु की हानि 
कर्तव्य एवं माहास्म्य, शक-युदधनिषेध, शक्तिशाी सैन्य से काम व कमजोर से हानि, देधीनाव का 


माहाहम्य, युदखुद्र को पार करते का उपाय, साम, दान; दण्ड वं मेदनीति व उनका प्रयोग, पृथ्वी-रक्षा 


पर दृष्टान्त व ॒सल्य-परषण-भादि ) का श्व्रण किया जाना 
उक्त महाराज द्वारा "नीतिष्हस्पति, नामके भंश्री से उक्त बात का समर्थनपू्रंक सुभाषितत्रय ( राजनैतिक तीन 
मधुर शोक ) का भरवण तथा करतव्य-निश्चयपूर्वक सन्धि, विप्र, यान, भासन, संश्रय व दधीमाव इन 


° राज्य-बृद्धि कै ६ उपायो क अनुष्ठान किये जाने फा वर्णन ५ 
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2२९ 


( २६ ) 
विषय | | 
मन्त्र व मन्त्री का लक्षण, उक्त महाराज दारा सन्धि व विप्रह-भादि विजपभी के उपा्थो मे राजदूत की अपेक्षा 
का निशचवपूतरंक अपने विरण्यगर्भः नामके दूत को बाधा जाना, इसी प्रसङ्ग में राजदूत के रक्षण- 
लादि का वर्णन, उक्त महाराज इरा उक्त दूत के शिप हेखवाचक सधिकारी ते शब्राजा कै छिष किला 
गया ऊेख श्रवण कराया जाना, दृतकतैन्य, कर्तव्य-श्युत दूत से हानि, "शङ्खनकः नाम के गुक्चर का 
आगमन श्रवण फिथा जाना तथा उक्त महाराज द्वारा उससे हंसी-मजाकपूर्वक कु भी विवक्षित बृशान्त 


खा ज्ञाना एवं हसी प्रसङ्ध मे गु्तचरो के होने से रमवनहोनेसे हानि का निर्देश " २५२ 
उक्त महाराज दवारा उक्त गुघ्तचर के समक्ष "पामरोदार, नामके मश्व्री की प्रशंसापूर्वक उसकी नियुक्ति का कारण 
कहा जाकर यह पठा जाना किं उस मंत्री का हस समय प्रनाके वाथ कैसा व्ताविहै ए २९९ 


श्ाङ्खनकः नाके गुक्तचर हारा यजश्ञोधर महाराज के समक्ष उक्त "पामगेदार, नाम मन्त्री की प्रजापालन-आादि 

संब्॑धी विनेप कटु-मा्णोचना की जाना जीर उसके कुसङ्ग से उनकी अपकीति सौर सष्सङ व कुसङ्ग का 

प्रमाव तथा हसी प्रसङ् मेँ उसके द्वारा दुष्ट मन्त्री व दुष्ट राजा के धरिव्र-निरपक "वरणीरीलाविलासः- 

भाहि १४ महाकवि्यो की कान्यश्चना भवण कराई जने का वर्णन । “३६३ 
से भ्रवण कर कुपित हुष्‌ यशोधर महाराज हारा उक्त कटु आलोचना रोकी जाना, "शङ्धनक नामके गुप्तचर हारा 

उनके प्रति गुषचः-प्वरेश आर विचारसूप नेत्र-युगर कै विना राज्य की हानि का निर्देश क्रिया जाकर पृन 

उक्त मन्त्री की कटु-जाणोचना ( मास -भक्षण, चोरी, उभिचार, नीचकुल, मूवैता व एच प्रंस-भादि ) की 

जाना एवं हसी प्रसङ्ग मे नीचो के सत्कार व सजनो के अपमान का दुष्परिणाम-सम्थ॑क दृष्टान्तमाला 

तथा उक्त मंत्री को दुष्ट प्रमाणित करने के हेतु दुष्टो के ो-भहि का निरूपण पथं उक्त मंत्री के ब्रह्मच 

पाणन-मादि की विठी उङ़ाने"देतु “अश्वत्थः व 'भरतवार'-भादि नामके महाकविर्यो की कात्यरचना भव्रण 


करा जाना तथा सुयोग्य व दुष्ट मन्त्री से छाभ-हानि कै समर्थक रेतिहासिक दशम्तो का निरूपण =" २८१ 

उक्त माराज हारा सेनापतिं के सन्य-दर्लन सम्बन्धी ति्षापन श्रवण कयि जाना एवं सेनापति का शक्षण- 
शपूवरकं विविध देशो से भाष्‌ हुए मन्य का निदेश -* ३०१ 

उक्त महाराज हारा महान्‌ राजदृतो के विविध राजदूतो व विविध राजां के आगमने सम्बन्धी विज्ञापन 
श्रत्रण कयि जाना व रा्दृत का लक्षण एवं क्रीडा-मन्त्रियो के मण्डवचन श्रवण किये जने का निरूपण ˆ ३१३ 
उक्छ महाराज द्वारा राजनैतिक दो शोका का विचार क्रिया जाना व राजजरैतिक चान की विरेषता का निदेश ““ ३१६ 
यशोधर महाराज का नूत्य-दर्ेन, सरस्वती का स्तुतिगान तथा संगीत-समर्थक सुभाषित श्लोक का वणेन “““ ३१५ 

उक्त महाराज द्वारा "पण्डित वैतण्डिक' नाम के कवि का मानमर्द॑न व उसकी काव्यरचना का श्रवेण एवं उसके 
प्रशन का उत्तर-प्रहान तथा कागयका सम्बन्धी सभापित शोक के धव्रण किये जनेका वर्णन * ३२० 


उक्त महाराज हारा वादवित्रादो मेँ ख्याति प्राप्त की जानातथा वक्रतृह्व-कला-आादि के समर्थक सुभाषित पद्य-्रवण ”“ २२४ 
उक्त महाराज द्वारा हाथियों ॐ लि शिक्षा दी जाना एवं भकिक्षित हाथियों से हानि व गोरक्षा सम्बन्धी 
सुभाषित श्छोक-युगल श्रवण किये जानि का वान ˆ ३२६ 
उक्त महाराज के रिपु सेनापति द्वारा हाधिरथो की मदावस्या विक्षापित की जाना, हसी प्रसङ्ग मे गज-प्र्सा 
सूचकं सुभाषित श्रवण किये जाना एवं 'शङ्गाङ्कश'-आदि हारा दज की निदृत्ति कै उपचार (ओौषधिरया) 
श्रवण क्रिये जाना तथा उनका “करिविनोदविश्नोकनदोहद' नाम के महल पर आरूढ होने का वर्णेन “““ ३६१ 
उक्त माराज का हाथियों की कीडा-द्न, सुभाषित-भ्रवण, उनके हारा हस्तिदन्त-भटनादिविधि तथा हस्तिदन्त 
` चेष्टन-क्रिया सम्पन्न की ज्ञाना एवं हस्तिसेना छी विरेषता-समर्थक सुभाषित श्चवण कयि जाने का वणन ” ३३९ 


॥ ( २७ ) 


डक सहारा दारा आहदार-वेरा मे "सजन, वैय के आयुवेद सम्बन्धी पुमाषिति वनारत का पान क्रिया जाना """" 

उक्त महाराज हारा श्रीषमकतु मेँ "सदनमद्विनोद' नाम के उद्यान का दरीन तथा प्रसद्धवश भ्रीषमनतु-भाहि 

ङ्त महाराज द्वारा उक्त उथान सम्बन्धी ऊुव्वारो क गृह में व्यारी जियो के साथ क्रीडा की जाना तथा स्सुतति 
पाठको के पुभाषित-भवण से प्रफुल्छित मनवे उनके द्वारा प्रीष्मकतु सम्बन्धी भमध्याह-वेरार्दु व्यतीत 
की जाना एवं हसी प्रसङ् मेँ फुष्धारों के गृह-आदि का सरत वर्णन | 

प्रधानवृत द्वारा “अच्छ नरेश के "दुक नाम के दृत को यशोधर महाराज की राजसभा मेँ प्रविष्ट कराना, 
सी प्रसङ्ग मँ वर्षाकतु का वर्णन, उक्त महाराज दारा 'अकाल्जछ्द' नाम के स्तुतिपाठक कै सुभाषित 
गर्तो का श्रवण एवं 'दिग्वरयवि्टोकविशासः नामके राजमहण पर राजसमूह के साथ स्थिति ध 

उक्त महाराज कै प्रधान दत दवारा अचरनरेश कै दूत के प्रति यशोधर महाराज के ण्‌ भंट दिखाने ष 
के टानेवाज्ते कै प्रति केख देने के शिप्‌ कषा जाना, उसके फलस्वरूप भंट व केख-समर्षंण र 

उक्त दूत को देखकर यशोधर महाराज के प्रधान दूत द्वारा अचरूनरेश के साथ युद्ध करने का निश्चय किया जाना 

प्रधान दृत हारा अचषटनरेश की भेट वेल का अभिप्राय-सूचन तधा भट-आदिके विरोध में दशन्तमाछा 
उपरिथत की जाना एं उक्त वृत को मौखिक संदेश कहने के शिष्‌ प्रेरणा ४ 

उक्त महाराज हारा उक्त दत कै प्रति के हु कोदण्डमार्तण्ड'-भादि वीरो के वीररसपणं वचन-ध्रवण 

श्रतापवर्ध॑नः सेनापति दारा वीरो को नैतिक शिक्षा देते हु प्रधानदूत को अचलनरेश के शिर प्रतिषेड व 


प्रतिर प्रेषित करने व उक्त दूत कै प्रति समुचित वर्ताव करने का संकेत ० ०० 
उक्त महाराअ के प्रधान दूत द्वारा अचणनरेश के किप्‌ किला हभ! केख सुनाया जाना पव सेनापति दवारा 
अचलनरेश को आमन्त्रण हिया जाना ००७० ९ 


अचलनरेश के यहाँ "विजयवर्धन, सेनापति का प्रेषण, इसी प्रसङ्ग म श्रृ ऋतु-आदि 

“प्रह्यक्षता्य, नाम के गुप्तचर द्वारा यशोधर महाराज के शिण उक्त सेनापति की विजप्रभी का विक्षापन 
प्रसङ्गश्च हेमन्त कऋतुकाीन घटनाओं का, स्तुतिपादकों के सुभाषितं हारा देमन्तश्रतु का वर्णेन, युद्ध ष 
युद्धकाीन घटनां का निदंश तथा युदध-फर का वर्णन | 

उक्त महाराज द्वारा स्तुतिपाठक्ँ क सुभाषित गीत भवणपूत्रैक वसन्त ऋतु मे कामदेव की आराधना की जाना, 
प्रसङ्वश्ष वसन्त ब्रतुकारीन घटनाओं पुवं वसन्तक्रतु, आभरणव्िधान वथा शो का वणेन ५ 

उक्त महाराज द्वारा “विजयनेघ्रायुध' व 'सृतसक्त' नाम कै स्तुतिपाठक्रो के पुभाषितों द्वारा (महानवमी 
दीपो्वः पवं की शोभा-भ्रवण ब हसी प्रसङ्ग मे अपराजिता व अभ्थबिकादेत्री की स्तुति-धवण 

उक्त महाराज द्वारा 'आयुधसिद्धान्तमभ्या्ादितसिहनाद' नाम के स्तुतिपाटक हारा धनुश्रिधा की विशेषता 

तथा 'मार्मणमष्ठ' नाम कै स्तुतिपाटक् के सुभाषित गीतो के श्रवणपूक धनुरिधा का अभ्यास 

उक्त महाराज द्वारा "कविङुरङ्कण्डीरवः नामके मित्र दवारा पटे हृष्‌ शन्द्रोदय-निङूपक सुभापिति-भर्वण, 
प्रसङ्वश सायंकाल-भादि का तथा स्तुतिपाडक्-आदि के सुभाषित-भवण म 

श्चोधर महाराज द्वारा कमनीय कामिनियों के कामज्धर की चिकिश्सा कौ जाना व॒ हसी प्रसङ्ग मँ विरदिणी 
निघो की अवस्था-भादि का सरस वर्णन व अन्त्यमङ्र-गान 

अन्श्यमङ् व भात्मपर्चिय 

शलोकानामकाराचनुक्रमः ( परि० न॑० १) ५ 

भप्रयुक्तव्रिष्टतम शब्द्‌-निषण्डु ( परि० नं०२ ) र ५ 
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भ्रीसमन्तभद्राय नमः 


श्रीमत्सोमदेवसूरि-विरचितं 
यशस्तलिकचम्पुमहाकाव्यम्‌ 


यशुस्तिलकदीपिका-नाम भाषाटीकासमेतम्‌ 


ग्रथत आश्वास 


धियं कुबणयानन्दप्रसादितमहोदयः । देवश्चन्दप्रभः पुष्याजगन्मानसवासिनीम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रियं दिश्थात्स वः श्रीमान्‌ यस्पर संदशनादपि । भवेत्‌ त्रेलोक्यलशमीणां जन्तुः कन्तु निकेतनम्‌ ॥ २ ॥ 
भियं देणाह्त वः कामं यस्पोन्मीरति केवले । त्रेराक्यमुत्सवोदारं पुरमेकमिवाभवत्‌ ॥ ३ ॥ 











अनुवादक का मङ्गलाचरण 
जो ह मोक्षमा्मं के नेता, रर रागादि विजेता दहै। 
जिनके पृशौज्ञान-दरपण मे, जग प्रतिभासित होता हे ॥ 
जिनने क्म॑-शतरु-विध्वंसक, धमेतीथं दरशाया है । 
ठेसे श्रीच्पभादि प्रमु को, शत-शत शोश शुकाय है । १॥ 


जिनकी कान्ति चन्द्रभा कै समान हैः श्रौर जिन्दोनि समस्त कुषलय ( प्रथिवीमंडल ) को यथार्थं 
सुख प्रदान करने के उदेश्य से श्पने महान्‌ ८ श्रस्त न होनेवाले ) उदय को सप्रकार निर्मल ( कर्मरूप 
श्रावरगों से रदित. वीतराग, विशुद्ध व॒श्रनन्त ज्ञानादिणुक्त ) करिया दहै, जिसप्रकार शरत्कालीन पशौ 
चन्द्रमा समस्त कुवलय ( चन्द्रविक्रासी कमनसमूह ) को चिकरसित करने के लिए श्रपने महान्‌ उदय को 
निमेल ( मेघादि श्रावरणो से शुन्प्र ) करता है, पेसे भरी चन्द्रप्रभ भगवान्‌ जगत के चित्त म निवास 
कए्नेवाली लक्ष्मी ( शतज्ञानविभूति ) को बृद्धिगत करे ॥ १ ॥ जिस दर्शनमात्र से थवा सम्यग्दशंन के 
प्रभाव से भी यह प्राणी तीन लोक ८ ऊर्ध्व, मध्य व अधोलोक ) की लक्ष्मी ८ इन्दरादि-बिभूति ) का मनोहर 
श्राश्रय ( निवासस्थान ) होजाता है एव॑ जो च्रन्तरङ्गलच्मी ( अनन्तदशेन, अनन्तज्ञान, श्नन्तसुख व 
श्ननन्त बीयैरूप श्रात्मिक लक्ष्मी ) श्नौर बहिरङ्गलद्भी ( समधसरणादि विभूति ) से श्रलक्कृत हँ ठेसे 
भरी चन्दरप्रभ भगवान्‌ श्राप लोगो के लिए स्वग॑श्री ब मुक्तिश्री प्रदान करे° ॥ २॥ जिसके केवलज्ञान प्रकट 
होने पर तीन लोक मदोत्सव- केवलज्ञान कल्याणक--युक्त होने से ्रत्यन्त मनोहर--चिन्त मे उलास उत्पन्न 
कटनेवाले--होते हुए एक नगर के समान प्रत्यक्ष प्रतीत हुए, बह चन्द्रप्रभं भगवान्‌ श्राप लोगो के 


१-उपमालङ्कार । २- अतिशयालङ्कार । 


२ यशस्तिलकचम्पूकाय्ये 


धस्याङभ्रिनखनक्षत्रविजुम्भाय नभस्यते । नमजगतत्ीपाणङन्तलाभोगडम्बरः ॥ ४ ॥ 
बारारणायते यस्थ ॒पादद्ितयमण्डलम्‌ । प्रहत्रिविश्पाधीशकिरीरोदयकोरिषु ॥९॥ 
नखोज्जम्भकरामोगकेसरं यहक्रमद्वयम्‌ । नन्रामरबधूनेत्रदीधिकास्वम्बुजञायते ॥६॥ 
यत्पदस्मरतिसं भाराद्धवनश्रयनायकाः । वाड्छनोदैवसिद्धीनां सिद्धादेशादिवेशते ॥७॥ 
तस्मै सतहकीतिपू्ताय” विशदश्वैकमूर्तये । नमः शमसमुद्राय जिनेन्द्राय पुनः पुनः ^ ॥८॥ 
अपि च । भूरयः स्वस्त्रयं बेराचष्ङ्रायते । अपाराय नमस्तसमे जिनबोधपयोधये ॥९॥ 


[१ ष 1, 1 ग) ~~~ 


लिए यथेष्ट स्वरगश्री व मुक्तिधरी प्रदान करे१ । ३।॥ जिनके चरणों के नखरूप नक्षत्रा के प्रसार के लिप 
नमस्कार करते हग तीन लोक के स्वामिर्यो--इन्द्र ब नरेन्द्रादि-क केश-समूह की विस्दरत शोभा च्राकाश के 
समान श्राचरण करती है । भावार्थ--भगवान्‌ के चरणकमलों मे नम्रीभूत इन्द्रादिकां की षिस्तृत कैशराशि 
की परिपृणे शोभा श्राकाश के समान है, जिसमे भगवान्‌ की नलपंक्ति नक्षत्रपंक्ति के समान चमकती 
हई शोभायमान होरही है२।४॥ जिस जिनेन्द्र भगवान्‌ के चरण-युगल का प्रतिबिम्ब, 
नमस्कार करते हुए तीन लोक के स्वामिर्यो-इन्द्रादिको--के मुङटरूप उदयाचल की शिखरो पर प्रातःकालीन 
सूयं के समान श्राचरण करता है 3 ॥५॥ जिस जिनेन्द्र भगवान्‌ के चरण-युगल कमल के समान प्रतीत 
होते है, जिनमे भगवान्‌ के चरणों क नखों से फोलनेवाली किरा का षिस्ताररूप केसर ( पराग ) वतमान 
हे एव॑ जो नमस्कार करती हह इनद्राणी-आदि देवियों के ने्ररूप जल से भरी हृं बाधया मँ 
खिल रहे ४ ।। ६।॥ जिस भगवान्‌ जिनेन्द्र के चरणकमर्लो की स्मृति (ध्यान) की प्रचुरता से जो 
मार्नो--सिद्धपुरुप- ऋद्धिधारी योगी महापुरुष-का वचन ही हे, संसार के प्राणी तीनलोक के 
स्वामी--इन्द्र व नरेन्द्रादि-होते हण उसप्रकार बचनसिद्धि, मनोसिद्धि व देवसिद्धि के स्वामी होजाते 
ह, जिसप्रकार सिद्धप्रुष के वचन से वचनसिद्धि, मनोसिद्धि व देबसिद्धि के स्वामी होते हं* ॥ ७॥ 
केसे उस चैलोक्य-प्रसिद्ध जिनेन्द्र को बार-बार नभस्करार हो, जो प्रशस्त श्रथवा श्रवाधित कीर्तिं से परिपुरं 
है, एवं जिनकी केवलक्ञानमयी मृतिं ८ स्वरूप ) अद्वितीय-वेजोड़-श्नर विश्च के समस्त चराचर पदार्थो 
को प्रत्यश्च जाननेवाली दै णवं जो उत्तमश्रमा के अथवा ज्ञानावरणादि कर्मो के क्षय के समुद्र ह* ॥ ८॥ 
भगवान के उम अपार केबलन्नानरूप समुद्र के लिये नमस्कार हो, जिसमें तीन खोक ( पथ्वीलोक, 
श्रधोलोक व ऊरध्वलोक ) उसके मर्याद्ातीत बहाव को रोकनेवलि तटवर्ती या मध्यवर्ती पवत-समूह के समान 
श्ाचरण करने है । मावार्थ-भगवान के केवलज्ञान में श्रनन्त त्रैलोक्य को जानने की योग्यता--शक्ति-- 
वर्तमान दै, उसमें शननेक सम्यग्दर्शनादि गुणरूप रत्नो की राशि भरी हृदं है, ननः उसमें समुद्र का ्रारोप 
किया जाने से रूपकालङ्कार है श्रौर तीन लोकों को उसकी सीमातीत विषृति रोकने वाले पवेत-समृह्‌ की सदृशता 
का निरूपण है, श्रनः उपमालङ्कार दै ॥ ९ ॥ प्रस्तुत काव्य के श्चारंभ मे श्रुवकेबली गणधर देवो के प्रसिद्ध 

१----उपमल्ङ्ार । >‡-उपमालद्कार्‌ ।.. 

*-- पूर्ताय" इति ह, लि, सटि, ( क, ग, घ, च.) रतिषु पाटः । पूरितच्छश्योः पूलं पत्तं खातादिकममेणि : 
६ति विश्वः । 

३--रूपक व उपमालंकार । ४--ष्पक व उपमाटंकार । ५--उत्प्र्षाटंकार वा उपमालंकार। ६ -- भतिशभ्दालंकार 

4 --दलोक नं. ४ से ८ तक पंचदटोकों से कुलक समक्षना चाहिये । 


प्रथम्‌ ग्रा्वसि ४ 


कि च । मतेः सूतेर्बीजं खजति मनसश्चक्षुरपरं । यदाध्िह्पात्मायं मत्रति निखिलक्तेयविषयः ॥ 

विवर्तैरस्यन्तै्मरितथवनाभोगविभवैः । स्फुरतस्वं उ्योतिस्तदिह अपरतादक्षरमयम्‌ ॥ १ ०॥ 
सर्व्तकश्पैः कविभिः पुरातनैरवीक्षितं बस्तु किमस्ति संप्रति । रेदुंयुगीनस्तु इशाप्रधीरपि प्रवक्ति यत्तत्सदशं स विस्मयः ॥११॥ 
हती; परेषामवि्ोकमानस्तदुक्तिवक्तापि कविमै हीनः । कतेक्षणो > राजपथेन सम्यक्प्रयानिव प्रश्युत विस्मयाय ॥१२॥ 
हृस्वा तीः पूर्वषताः पुरस्तात्‌ प्रत्यक्षरं ताः पुनरीक्षमाणः । तथैव जन्येदथ योऽन्यथा वा स कान्यचौरोऽस्तु स पातकी च ॥१३॥ 

असहायमनाक्ल रतनं रत्नाकरादिव । मन्तः कात्यमिदं जातं सतां हदयमण्डनम्‌ ॥ १४॥ 

उक्तयः कविताका्ताः सूक्तयोऽवसरोचिताः । युक्षयः सर्वशाखान्तास्तस्पर यदपात्र कौतुकम्‌ ॥ १९॥ 

किचित्काव्यं भ्रवरणसुभमं व्यंनोदीर्णवरणं किचिद्रायोचितपरिचयं हवचमत्कारकारि ।. 

अत्रासूगेश्क दह सुकृती किन्मु युक्तं तदुक्तं यद्वयस्पच्यै सकशत्रिपये स्वस्य चान्यस्य च स्यात्‌ ॥१६॥ 








उस द्वादशाङ्ग शतज्ञान के लिए हमारा नमसकार हो, जिसका द्रव्य ब भावरूप से वार वार अभ्यास करके यह 
मानव श्रद्धितीय ज्ञानचक्ु प्राप्न करता हृश्रा समस्त जानने योग्य लोकालोक के स्वरूप का ज्ञाता होजातां है 
श्रौर जिसमे समस्त ततत्वं ( जीष व अ्रजीवादि ) तीनों लोकों मे विस्तार रूप से पाई जानेवाली श्रपनी 
श्रनन्त पयायो के साथ पकाशित होते एवं जो विरोष प्रतिभा की उत्पत्ति का कारण है" ॥ १०॥ 


लोक में ठेसा कोई भी पदाथ नही, जो सवेज्ञ-समान प्राचीन आचार्यो समन्तभद्रादि ऋषिर्यो- 
द्वारा अज्ञात हो तथापि इसकाल का कवि तीक्ष्णबरुद्धि होता हृश्मा भी इस पंचमकराल में उनके समान 
काव्य-रचना करता हे, यह श्राश्चयं की वात है२।॥ ११॥ जो कवि दुसरे प्राचीनकवियों के काव्यशालं 
का निरीक्षण न करता हुश्रा उनकी काठयस्तु भी कहता दे, बह जघन्य न होकर उक्छृष्ट दही है। क्योकि 
चष्च-हीन मानव राजमाग पर विना स्वलन के गमन करता हुश्रा क्या विशेप आश्चयेजनक नदीं होता ! 
अवश्य होता हे । १२॥ जो कवि प्राचीन श्राचार्यो की कृतिर्यो - काव्य रचनार्थो-को सामने रखकर 
प्रत्येक शब्दपूचैक उनका बार-बार श्रभ्यास करता हृञ्रा उसीप्रकार कहता है, अथवा उसी का्यवस्तु 
को अन्य प्रकार से कहता हे, वह कात्यचोर ब पापी है ॥ १३॥ 


प्रस्तुत 'यशस्तिलकचम्पूः नामका महाकाव्य; जो कि अद्वितीय (बेजोड), दृसरे काव्यत्रन्थो की 
सहायता से रष्ित श्रौर किसी अन्यम्रन्थ को श्रादशं न रखकर रचा हृश्रा होनेसे विद्वानों क वक्ञःस्थलं का 
श्राभूषण रूप हे, मुच सोमदेवसूरि से उसप्रकार उत्पन्न हरा है जिसप्रकार समुद्र ब खानि से रत्न 
इत्पन्न होता हे“ ॥ १४॥ इसके श्रभ्यास करते मे प्रयत्नशील विद्रान्‌ को नवीन काठ्यरचना मे मनोहर 
व मूतन श्र्थोद्धावनार्पे उपन्न होगी एवं अवसर पर प्रयोग करने के योग्य सुभाषितों का तथा तकं, व्याकरण, 
छन्द, श्रलङ्कार ब सिद्धान्त-श्नादि समस्त शाख संबंधी युक्तियों का विरोप ज्ञान उत्पन्न होगा ॥ १५ ॥ 


कोई काव्य, रचना में उत्कट श्रक्षरशाली होने से कणागृतप्राय होता है ओर कोई काव्य प्रशस्तं 
श्रथ की बहुलता से हृद्य मे चमत्कार-जनक होता है । इसप्रकार लोक मे शब्दाडम्बरयुक्तं ब अरथंबहुल 
काव्य के प्रति कौन वुद्धिमान्‌ कुपित होगा? परन्तु कवि की वही कति-- कान्य स्वना-जो किं स्वयं 
शौर दसरों को समस्त शास्त्र संबंधी तत्वज्ञान कराने मे विशेष शक्तिशाली है, सर्वश्रेष्ठ सममी जाती है * ।१६॥ 


१-अतिशयालकार व जाति-अखंकार । २--आध्रेपाटकार । »- उनेक्षणो' इति मु° सटीक प्रतौ पाटः, 
१ ७९ [1 [। [। 
अथस्रतिस्तु @ृसूर्हिसायाम्‌, इति धातोः प्रयोगात्‌ । ३-आक्षपालक्र । ४--उपमालकार । ५-उपमालंकार्‌ । 
६-- प्रस्तुत काग्यशाल्न का फलप्रदशेक भतिशयालटंकार । अ~आक्रेपालंकार । 


1 य्स्तिलकचम्पूकाव्ये 


आजन्मसमम्यस्ताच्छुष्कासकाततणादिव ममास्याः । मतिसुरभेरमवदिदं सूक्तिपयः पु्तिनां पुण्यैः ॥१५॥ 
धाच एव विरिष्टानामनन्यरसमवृत्तप्रः । स्वस्पातिशापिनं हेतुमाहुः कान्ता छता इव ॥१८॥ 

वागर्थः कविसामर्यं त्रयं तत्र द्वयं सममू । सतरेष मेव वक्तृणां तृतीयं भिप्ररक्तिकम्‌ ॥१९॥ 

छोको युक्तिः काश्छन्दोऽलंकाराः समयागमाः । सर्वसाधारणाः सरिस्तीर्थमागा इव स्टृताः ॥२०॥ 
अर्थो नाभिमतं शष्दं न शब्दोऽथं विगाहते । स्री्न्दमिव मन्दस्य दुनोति कविता मनः ॥२१॥ 


सुखी घास के समान जन्मपयन्त श्चभ्यास कयि हए ( पक्ष मे भक्षण कयि हुए ) दशंनशाख 
कै कारण मेरी इस वुद्धिरूपी गाय से यह 'यशस्तिलकमहाकाव्य' रूप दूध विद्रानाँ के पुख्य से उत्पन्न 
हुश्ना १ ॥ १७।॥ जिसप्रकार प्रत्यक दृष्टिगोचर हुदै श्रतिमनोहर शाखा वृक्ञ की इसप्रकार की विरोषता 
भ्रकट करती है - "जिस वृत्त की एसी पिरोप मनोज्ञ शाखार्णे हं, बह वृक्ष भी महान्‌ होगा' उसीप्रकार 
भिशिष्ट विद्वान कवियों की अनोखी षव विशेपप्रीदृ काव्य स्वना भी उनके कवित्वगुण की इसप्रकार 
विरेषता-महानता-- प्रकट करती दै "जिस कवि की पेसी अनोखी ब विशेषप्रौढ काव्यरचनार्णे हं, बह 
कवि भी अनोखा, बहृश्रत प्रौढ विद्वान्‌ होगा ॥ १८॥ काव्यरचना मे निम्नप्रकार तीनतरह की 
कारणसामग्री की पेक्षा होत हे। १- शब्द्‌ २--श्रथं रौर ३- कषित्वशक्तिः। उनमेसे शुरू की 
2 समस्त कवियों मे साधारण होती ह. परन्तु तीसरी कवित्वशक्ति भिन्न-भिन्न प्रकार की 

१ १६॥ 


जिसप्रकार तीर्थो ( गंगादि ) कै मागं सजनो द्वारा सर्वसाधारण माने गये ईै। श्र्थात्‌ 
गङ्गादि तीर्थो मँ ब्राह्मण श्रौर चाण्डाल सभी जाते ह, उसमे कोई दोष नहीं है, उसीप्रकार व्याकरण, 
तकंशाख, गीत-चृत्यादिकला, छन्दशालर, अलङ्कार (शब्दालङ्कार व श्रथांलङ्कार) वं पड्ददेन ( जिन, जमनी; 
कपिल, कणचर, चार्वाक व वुद्धदशेन ) श्रथवा उ्योतिप-शाख्ल भी शिष्ट पुरुषों द्वार सर्वसाधारण माने 
गये है। श्र्थात्‌ उनका अभ्यास भी सवंसाधारण कर सक्रने है, उसमे कोई श्नापत्ति (दोष) नीं ह *।२०॥ 
मन्द ^ ( भूख ) कवि की कचिता का शच्रथं--शब्द निरूपित पदार्थ- सदी नदीं होता ; क्योकि उसका 
सही श्रं के निरूपक शब्द के साथ समन्वय- मिलान - नदीं होता श्रौर न उसके शब्द ्ी सही होते है ; 
क्योकि वे सदी चरथं मेँ प्रविष्ट नहीं हो सक्ने-यथाथं श्रभिप्राय प्रकट नहीं कर सकते, इसलिए उसकी 
कविता उसके मन को उसप्रकरार सन्तापित--क्लशित करती है जिसप्रयार कमनीय काभिनिर्यो मन्द 
( नपुंसक पुरुष या रोगी ) का चित्त सन्तापित करत हे । क्योंकि बह न तो उन्हँं भोग सकता है अौर 
न उनसे श्नानन्द दी लूट सकता ह* ।॥ २१॥ हमारी एसी धारणा हे किं प्रस्तुत काव्य-यशस्तिलकचम्पू- 


0 क्य ग्यय्फ्‌ न््कम्टप 


१-उपमा च रूपकालकार हान से संकराटंक्रार । २‡-भनुमाना्ंकरार । 
० तथा चोकतमु-संस्कारान्थं स्वभागात्थं सामथ्यं द्विविधं कवेः । 
तत्र शाश्रा्गं पृवमन्यदाम्मोहसंश्रयं ॥ १ ॥ यद की संमत टीका से संकलित 

अथि कवित्वशक्रिति दो प्रकार कौ हतीदटे। १-संन्कारोत्थ ( कान्यशाल्र के अभ्यास से उत्क )। 
ओर २--स्वभावोन्थ (स्वाभाविद तिचारशक्ति र उत्पश्न )। भावार्थ--प्रस्तुत कवित्वदक्रित कौ हीनाधिकता ते कवियों 
की काव्यरचनां भी हयीनाधिक होती ह । ३-अतिशयाठकार । 

४--उपमालंकार | ^ - मन्दो जड़ः अन्पक्नामो रोगी च, ह. लि. सरटि. प्रति (क, घ) से संककित । 
५- उपमालकार । 


प्रथमे शंश्वासं ५ 


हुजनानां विनोदाय बुधानां भतिजन्मने । मध्यस्थान न मोनाय मन्य काव्यमिदं भवेत्‌ ॥२२॥ 
सुकविकधामाधुरयप्रबन्धसेवातिब्रद्जाङ्यानाम्‌ । पिचुमन्दकन्दणीषिव भवतु रवि॑गिधोक्तिपु बुधानाम्‌ ॥२३॥ 
न गद्यं परमिति वा सतां कुर्वीति गौरवम्‌ । किन्तु रिंरिस्स्वसंवेधमन्यत्‌ सुखमिव खियाः ॥२४॥ 

त एव कवयो कोके येषां वचनगोचरः । सपूर्वोऽशूव॑ताम्थो यात्यपूः सपूर्व॑ताम्‌ ॥२९॥ 

ता एव सुकवेर्वाचस्तिरश्वामपि याः भुताः । भवन्त्यानन्दनिष्वन्दामन्दरोमा बदेतव्रः ॥२६॥ 

न चैकान्तेन घक्रोक्तिः स्पभावार्यानमेव वा । बुधानां प्रीतये किन्तु दं कान्ताजनेष्व्िव ॥२७॥ 


दुर्जना को कौतुकशाली (उत्करिठित) करता हृश्रा विदानो को वुद्धिमान्‌ बनायगा श्रौर मध्यस्थ ( दर््यालु ) 

पुरुष भी इसे देखकर चुप्पी नदी सापगे-च्र्थान्‌ वे भी इसे च्रवश्य पहगे१ ॥ २२॥ अन्छे कवि्यो- 
व्यास श्रीहर्ष, माघ व कालिदास श्रादि के कान्यशाक्लां की कर्णागृतप्राय श्चना के आस्वाद--श्रभ्यास- से 
जिनकी जडता अत्यधिक बद गईं हे, एेसे बिद्वानों को, हम सरीखों को कान्यर्चनाश्नों -यशस्तिलक-श्मादि 
काव्यशासखो मे उसप्रकार रुचि उतपन्न होवे, जिसप्रकार श्रव्यन्त मीठा खाने से उत्पन्न हुई गले की जडता 
दूर करने के लिए नीम के कोमल किसलय (कोपलो) क खाने मे रुचि होती हे । 


भावाथे-जिसप्रकार नीम की कोपो के भक्षण से, अत्यधिक मीठा खाने से उत्पन्न हुं गले 
की जडता ( बेड जाना ) दुर होजाती है उसीप्रकार श्रलयधिक बौद्धिक परिश्रम करने से समञ्च मेँ 
श्रानेलायक प्रस्तुत "यशस्तिलक' काव्य के श्चभ्यास से भी उन विद्वानों की जडता नष्ट होजाती है, जो 
दूसरे कवियों के अतिशय मधुर, कोमल कात्य-शास के पद्ने से बौद्धिक परिश्रम न करने के कारण 
जड़ता-युक्तं होरे थे* ।। २२ ॥ 

रस्तु 'यशस्तिलक' काव्य गद्यरूप अथवा पद्यरूप (छन्दोबद्ध) है, इतनामात्र कहने से यह सजनं 
द्राय श्रारणीय नहीं हे, इसल्िण इसकी महत्वपएणं विदेपना यह हे किं इसमें उसप्रकार का परमानन्द 
लक्षण सुख वतंमान है, जो कि वचनो के श्रगोचर होता हृश्रा भी स्वसंबेदनप्रत्यक्ष से प्रतीत दहै, जिस 
प्रकर सीसंभोग से अरनि्वेवनीय लक्षण सुख होता हे, जो #ि स्वसंवेदनप्र्यक्ष से प्रतीत है । वेसा सुखं 
सियो के गद्य ( सरस वचनालाप › च्रीर पद्य ( स्पर्शन व आलिङ्गनादि ) से नहीं देताः ॥ २४ ॥ 


लोकम वे ही श्रे कवि ह, जिनकी काल्यरचनाश्नों मे गुम्फित वस्तु ( काव्यवस्तु ) लोकभसिद्ध 
होने पर भी अपृने-सी (कभी भी न सुनी-सी) मालुम होती हे श्रौर चरपूवे (्रप्रसिद्ध) वस्तु भी श्रनुभूत-मी 
प्रतीत होती हुई चित्त म अपूव चमत्कार (उदास) उत्पन्न कर देती है * ॥ २५॥ 


अच्छे कवि की उन्दी रचनाश्मों को प्रशस्त (श्रेष्ठ) समभनी चािए, जो सुनीजाकर 
पर्न के चित्त मे भी ( मनुष्यों कातो कहना टी क्या हे) परमानन्द का क्षरण शौर प्रचुर रोमा 
उत्पन्न कले मे कारण हो" ।॥ २६॥ कवियों के काठ्य, सर्वथा वक्रोक्ति ( चमत्कारपूणं उक्ति ) प्रधान 
होने से श्रथवा सख्रभावाखल्यान- जाति नाम का ्रलङ्कार--फी मुख्यता से विद्वानों के चित्त को चमत्कृत 
--उह्लासित--नदी करते किन्तु जब उक्त दोनों श्रलङ्कारो से अलङ्कुत होते है तभी विद्रानों ॐ चित्तम 
उसप्रकार पूवे चमत्कार - उछास--उत्पन्न करते दै । जिसप्रकार रमणिर्यो, तब तक केवल बक्रोक्ति- 
चतुराई-पूणं कुटिल बचनालाप-मात्र से श्रथवा केवल स्वभावाख्यान ( लल्नापूर्क मनोढृत्ति का श्रपण ) 


१--अतिदयालंकार । २--उपमालक्रार । ३--उपमालकार । ४--अविशयाछंकार । ५-भतिशयालंकार । 


8 यशास्तलकचम्पूकाञ्य 


सवुपेऽ््युक्तियुक्तिे कवीनासल्सवो महान्‌ । गुणाः किं न सुवर्णस्य उयज्वन्ते निकषोपके ॥२८॥ 
अवक्तापि स्व्यं शोकः कामं कान्यपरीक्षकः । रसपाकानमिन्ञोऽपि भोक्ता वेत्ति न किं रसम्‌ ॥२९॥ 
वृथा वक्त: श्रमः स्रो निध्रिचारे नरेधरे । प्राज्यभोज्यत्रिधिः कः स्थात्तणस्त्रादिनि देहिनि ॥३०॥ 
यः पाथिवत्वक्तामान्यान्माणिक्यारमसमागमः । पार्थिवः पाधिवो नूनं बृथा तत्न कवेः श्रमः ॥३१॥ 
अद्गनावद्गिरो गण्याः प्रायेणान्यपरिभ्रहात्‌ । स्वयं विचारशून्यो हि प्रसिद्धा रज्यते जनः ॥३२॥ 
यः स्वयं कवते नैव यन्भे्तौ मूदधीश्वरः । मरणादपि दुःखाय कान्यकीतिस्तयोः पुरः ॥३२॥ 
अन्तःसारं भवेदत्नं बहिः काचं च सन्दरम्‌ । यधा तपरा कवेः कात्यमकवेश्च विभोन्प्रताम्‌ ॥३४॥ 
निःसारस्य पदारधेस्य प्रा्रणाडम्वरा महान्‌ । न हि स्वगे ध्वनिस्ताखक्क॑स यादक्‌ प्रजायते ॥३९॥ 





मात्र से प्रमी के हृदय मे प्रेम उत्पन्न नहीं करतीं जव तक कि वे उक्त दोनों गुणों से बिभूषित नहीं होतीं 
॥ २७॥ विद्वान्‌ न होनेपर भी काञ्यर्चना की युक्ति में निपुणता प्रात्र कयि हण कविसेभी विद्वानों को 
विशेष श्रानन्द प्रप्र हेता है। क्योकि क्या कसोटी के पत्थर पर सुबणं के गुण ( पीतत्वादिं ) प्रकट नहीं 
किये जाते ? वश्य प्रकट किये जति ह° ॥२८॥ जिसप्रकार शक्कर की पाक विधि से अ्रपरिचत होने पर भी 
उसका आस्वादन करनेवाला मानव क्या उसके मधुर रस को नीं जानता ? अव्य जानता है । उसीप्रकार 
जनसाधारण स्वयं कवि न हने पर भी कवि की कृतियो-काव्यां--के) सुनता हुमा उनके गुणदोष का 
जाननेवाला होता है " । २९ ॥ 
जिसप्रकार घास खानेवाले पशु के लि अधिक धीबाले भोजन का विधान निरर्थक है उसीप्रकार 
विचार-शुन्य--मूखै--राजा के उदेदय से कविद्वारा किया हा समस्त काठ्यरचना का प्रयास व्यथं हे *।॥३०॥ 
परथिवीत्रध्मं की समानना सममकर माणिक्य श्चौर पापाण के विपरय में समान सिद्धान्त रलनेबाला--रल 
जीर प्थर को एकसा सममनेवाला ( मृग )- राजा निश्चय से भ्द्रं का पुतलाही ह च्रतः उसके लि्‌ 
कवि को काव्यकला का प्रयास करना नरथक दी है“ ॥ ३१॥ लोकम कवि की रचना प्रायः करके विद्वानों 
द्रा स्वीकार कीजाने पर जव प्रसिद्धि प्राप्न कर लेत हं, तभी बे जनसाधारग द्रया उस प्रकार माननीय 
हो जाती है-चछमुक कचि की कृति विद्धजन पदृते हँ, अतः वह अवद्य सवशर होगी--जिसप्रकार सी 
प्रायः करके राजा द्वारा पाणिग्रहण की जाने प ख्याति प्राप्त कर लेने से सवेसाधारण द्वारा माननीय सममी 
ज्ञाती दै--श्रयुक स्री राज्ञा साहव की रानी हे: इसलिए वह अवश्य च्रनोखी च चिरोप सुन्दरी होगी । 
क्योकि निस्वय से जन-समूह विवेकहीन होने कै कारण प्रसिद्धि का आश्रय लेकर किसी वस्तु से प्रम प्रकट 
करता है५ । ३२॥ जो ्वयं नवीन काठ्यरचना नदीं करता एवं जो दूसरे कविर्यो के काव्य नही पदृता-- 
१ दोनों मनुर््यो कै सामने काव्य की प्रशंसा करना मरण से भी अधिक कष्टदायक हे । 
थ--जिसप्रकार अन्धे के सामने नृत्य कलाक प्रददे, बद्र को कर्णामृतध्राय मधुर संगीत सुनाना एवं 
नदी भे ैरना कष्टदायक़ है उसीप्रकार काव्यरचना ब काव्यशाख्र से अनभिज्ञ --मूखं--के समश्च काव्य 
की प्रशंसा करना भी बिरोप कषटदायक द° ॥ ३३ ॥ जिसप्रकार रन भीतर से ‰ए ( बहुमूल्य ) ओर काच 
बाहिर से मनोहर होता ह उसीध्रकार क्रमशः सुकविं व कुकवि की रचनां मं सममना चाहिए ॥ २३४॥ 


तच्छ बस्तु मे प्रायः करक धिप आडम्बर पाया जाता हे। उदाहरणार्थ-जसी ध्वनि कसि मे 

कती हे, वैसी सुरौ मे नहीं होती* ॥ २५॥ काव्यशास् की परीक्षाशनों मे उन सज्जनपुरुषों को ही साक्षी 

१--उपमाटंकार । २- आरपारंकार । ३--उक्तिनामक भाक्षेपाटंकार । *--आकषपालकार । ५-~ 
हपकालंकार । ६--अर्थान्तरन्यासाखेकार । ७-जाति-अलंकार्‌ । ८~--उपमालकार । «--दष्टान्तालंकार । 


प्रथम भमाश्वास छः 


काव्यकथासु त एव हि कर्ताः साक्षिणः सयुद्रसमाः । गुणमणिमन्तमिदधति दोषमलं ये बहिश्च कुर्वन्ति ॥३६॥ 

आत्मस्पितेर्वस्तु विचारणीयं न जातु जाद्यन्तरसंग्रयेण । दुर्वर्णनिवैणविधौ बुधानां सुवं वर्णस्य सुधानुबन्धः ॥३७॥ 
गुणेष ये दोषमनीषयान्धा दोषान्‌ युणीकरतमयेशते वा । श्रोतुं कवीनां वचनं न तेऽहा: सरस्वतीद्रोहिपु कोऽधिकारः ॥३८॥ 
लयं कविरनेष कविः किमत्र दैतुपयुक्तिः कृतिभिवियेथा । भोत्रं मनशनात्र यतः समर्थं वागर्थयारूपनिरूपणाप ॥३९॥ 

कवितायै नमस्तस्मै यद्सोष्टासिकाशयाः। ङवैन्ति कवगरः कीतिरूतां लोकान्तसंश्रय।म्‌ ॥१०॥ 

निद्रां विदृरथति श खरसं रगत्षि सवेन्द्रिार्थमसमरथत्िधि विधत्ते । 

चेतश्च विन्रमयते कविते पिक्षाचि रोकस्तप्रापि सुकृती त्थदनुप्रहेण ॥४१॥ 


( परीक्षक ) नियुक्त करना चाहिये, जो समुद्र के समान गम्भीर होते हर गुण ( माधुर्यादि ) रूप मणियों 
को श्रपने हृदय मे स्थापित ( ग्रहण ) करते हृष काव्यसंवंधी दोर्पो-( दुः्रवत्वादि ) को बाहिर निकाल 
देते है-- उनपर दृष्टि नदीं डालते१ ॥ ३६ ॥ परीक्षक को परीक्षणीय वस्तु (काव्यादि) की भययांदा या खरूप 
के अनुसार परीक्ञा करनी चाहिए । उसे कभी भी परीच्य वस्तु मँ अन्य वस्तु का आश्रय लेकर परीक्ता नी 
करनी चादिए । उदादरणार्थ--तकरंशाखर की परीक्षा-विपय मेँ व्याकरण की परीक्षा रौर ठयाकरण शाल के 
विषय मेँ तकंशासर की परीक्षा नदीं करनी चाहिए । करिन्तु परीक्ष्य वस्तु की मयादा करते हृण्-तकं से वकं 
की, व्याकरण से टयाकरण की च्रौर कातरयसे कात्य की परोक्षा करनी चाहिण। उदाहरणार्थं - वदी की 
परोक्षा विधि मेँ सुषणं के पीतस्वादि गुरणा का श्रा्तेप करना -प्रस्तुत वचोँदी मे सुवणं क श्रमुक साधारण 
गुण नदीं ह, इसलिण यह चाँदी सही नदीं है-बिद्रानों के लिण निरर्थक है । निष्कर्ष - प्रस्तुत यश्ास्तिलक 
चम्पू महाकाव्य के गुणादि की परीक्षा अन्य काव्यम्रन्थो से करनी चाहिये, जिसके फलस्वरूप यह बेजोड 
प्रमाणित होगा? ।। ३७ ॥ 


जो भानव, काभ्य शास्र के दोषों ˆ खडिनत्वाद्रि ) को जानकर उसके गुणों /माधु्यादि) में बिष्वार 
शून्य है--काट्य गुणो की श्रवहेलना करते हैँ अधवा जो दोर्षो को गुण बताने में समर्थ है, वे काव्य-शासख 
के सुनने लायक नहीं । क्योकि सरस्वती ८ द्वादशाङ्गश्रतदेवना ) से द्रोह करनेवालो को शाख भ्रवण 
करने का क्या च्रथिकार हे? कोई च्रधिकार नहीं | ३८ ॥ कर्योक्रि जब काव्यसंबंधी शव्द श्रौर श्रर्थं 
( काव्यवस्तु ) के स्वरूप का ज्ञान कराने के लि क्रमशः श्रो्रेन्द्रिय ओर मन समर्थं हँ । रथान्‌ जब 
रोत्रेन्दरिय द्वारा काव्य के शब्द का श्रौर मन द्वारा उसके र्थं का बोध होसकतां है तव "यह सकष ह 
च्रीर अमुक कवि नहीं है इस धकार के वचनां काप्रगोग-लिदाद्रारा गुण-दोष करा निरूपण करना - 
क्या चिद्रानो को प्रस्तुत काव्य ( यशस्तिलक ) मेँ करना चाहिण ? नहीं करना चाहिण। ८ क्योकि निराधार 
वचनमात्र से काव्य की परीक्षा नहीं होती )*॥ ३6 ॥ उस सुकवि क काव्य के लिए, जिसके रस से 
वृद्धि वा हर्षं को प्रप्र कराया गया हः चिन्त जिनका फेस विद्धान्‌ कवि, अपनी कीर्तिरूप लता को तीनलोक 
के अन्त तक व्याप्र होनेयाली--श्चत्यधिक बिस्तीण-करते है, हमारा नमस्कार हो* ।॥ ४० ॥ हे कथिते । 
हे व्यन्तर! तू कवि की निद्रा भङ्ग करती है, उसके न्याय-उयराकरणादि शास्म केरसकोढकती दहै 
उसमें भ्रतिषन्ध ( बाधा ) डालती है, पव॑ उसके समस्त इन्द्रियों ( स्पनादि ) के विषयों ( स्पशांदि ) की 
र॒क्ति को क्षीण करती है-तेरे मे संलग्न हुए कि की समस्त इन्द्रियों के विपर्यो को उपभोग करने की 


[गी [व 


१--उपमालंकार । २--ट्टन्ताटंकार । ३-भक्षेपाठंकार । ४-यथासंख्यारकार । ५-अतिशय व 
रुपकालंकार का संकर । 


लं यश।स्तलकचम्पूकाव्ये 


हृतमतिविस्तरेण । भस्ति खश्विहैव सकराशर्येकपातरे मरतेत्रे चतुरव्ममार्गणोपकरणप्रततः समस्तप्रशस्तमही- 
# © 
वलग्रालंकरणभूतः सुरशोकमनोरथाविधेयो योपेयो नाम धाम सम्पदो जनपदः । 
यत्र महाचृपतय इव गोमण्डलवन्तः, चक्रवरतिधि् हव मदिषीसमाङ्लाः, भरतप्रयोगाहव सगन्धर्वाः, 
सुगतागमा इवाविकल्पप्रधानाः, कामिनीनितम्वा इव करमोरवः, भुतय हवाजसंजनितविस्ताराः, भमणाद्व आवरूपधारिणः, 
बृहस्पतिनीतग्र हवादेवमावृकाः, 
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शक्ति क्षीण दोजाती हे एवं तू चित्त को भ्रान्त करती है। इसप्रकार तेरे मे यद्यपि उक्त अनेक 
दोष पाए जाते है, तथापि कवि तेरी छपादृष्टे से विद्वान्‌ व पुण्यशाली होजाता है१ ॥ ४१॥ 

उक्त वात का अधिक विस्तारपृवेक निरूपण करने से कोई लाभ नहीं, शतः इतना ही पयप्र है । 

निश्चय से इसी जम्यृद्रप संबंधी भरतरेत्र ( आयंखण्ड ) मे, जो किं समस्त आश्चर्यो ( केवल 
ज्ञान की उत्पत्ति-श्ादि केतहलों ) का एकमात्र श्रद्वितीय स्थान है, फेसा 'यौघेय' नाम का देश दै, जिसमे 
समस्त पुरुपार्था ( धम, चरथ. काम व मोक्ष ) को प्राप्रकरानेवाली कारणसामम्ी ८ द्रव्य, तेत्र ब कालादि ) 
की उत्पत्ति पाई जाती हे, जो समस्त प्रशंसनीय परथिवी मण्डलो का श्राभूषणसदश है एवं समस्त सुख-सामप्री 
से भरपूर होने के फलस्वरूप जरह पर प्रजाजनों दारा स्वर्मप्राप्नि की कामना नदीं कीजाती श्रौर जो 
धनादि लक्ष्मी का निवास स्थान ह । जिस योघेय देश में पेसे माम है- 

जके ग्राम महान्‌ राजाश्रों के समान गेमण्डलशाली ह । सअर्थात्‌-जिसप्रकार महान्‌ 
राजालोग गोमण्डल ( प्रथिवीमंडल ) से संयुक्त होते है, उसीध्रकार भ्राम भी गो-मंडलशाली द । शरथात्‌ गायों 
के समूद से श्रधिषठित है । जो, चक्रवर्ती की लक्ष्मी के समान महिषी-समाकुल दै । अ्थात--जिसप्रकार 
चक्रवती की लक्ष्मी महिपियों- पट्रमहादेविगों- से सहित होती है, उसीप्रकार प्राम भी महिपियां - मसो- 
से व्याप्रदहै। इसीप्रकार जो, संगीतशास्रों के समान गन्धर्वो से सुशोभित ै। श्र्थान-जिसभ्रकार 
संगीतशास्न गन्धर्वो ( संगीनन्ञो ) से मण्डिनि-विभूपित--होते है. उसीप्रकार प्राम भी गन्धर्वं - घोडो-- 
सेमण्डितद्। जो बौद्ध शास्रं के समान श्रविकल्प प्रधान दहै । श्र्थान-जिसप्रकार बौद्धशासल्र 
क्षणिक्रबादी होने के कारण प्रधान । प्रकृति- कमं ) पव॑ स्वगं व पुण्य-पापादि के बिक्रल्प ८ मान्यता ) 
से शून्य ह शरथवा निर्विकल्पक्ज्ान की मृज्यताशाली है। उसीप्रकार प्राम भी अरविकल्पप्रधान है । च्रथात- 
जिनमें प्रधानता ( मुख्यता ) से श्रवि-मेढाश्ों का समृह षतमान हे । जो कामिनिगो के नितम्बो ( कमर के 
पी के भागों ' क समान करभोरू है । श्र्थान जिलप्रकार सियो के नितम्ब, करभ के समान जोधा 
से युक्त होते है, उसीप्रकार ग्राम भी करभ--अरू अथान उटोँसे मदान दहै! जो वेदों के समान 
श्रजसंजनितविस्नार है । थन -जिसप्रकार वेद, च्रज~ ब्रह्मा- से मलीप्रकार किया है विस्तार जिनका 
से है, उसीप्रकार ग्राम भी श्रजों-वकरो-से भलीप्रकार क्रिया गया है विस्तार जिनका 
पसे ै। जो, दिगम्बर मुनियों के समान जातरूपधारी द । श्र्थांन्‌-जिसप्रकार दिगम्बर साधु 
जातरूप--नग्नवेप-- के धारक होते है, उसीप्रकार प्राम भी जातरूप--सुव्णं - के धारकं है । 
जो चार्वाक ( नास्तिकदर्शन ) के शालो कै समान देवमातृक दहै । अथांन-जिस्रकार 





१--विषमालकार अथवा व्याजस्तुति । 

२--'मणिवन्धादाकनिषं करस्य करभा वहिः" हत्यमरः । 
कलाई से टेकर छिगुनी तक हाथ कौ वाहिरी कोर को करभ कहते है। चदाव उतारके कारणन्ञौ की 
जोध के लि कवि लोग इसकी उपमा देनेह। 


प्रथम श्माश्चास € 


भगवता इव प्रतिषन्न्रष्णभुमयः, सांरा इत्र समाभितप्रहृतयः, दरमौरव हव सुलभजषाः, संकर्वणरणकेरय 
इव हदणबहुलाः, ब्रह्मवादा हव प्रपचितारामाः, महापरोगिन इव केत्रजञप्रतिष्ठाः, सन्निरनिधय इव विदुमश्ठत्नोपशल्याः, 
स्वगंबखतय इवातिपिप्ा्थनमनोरथाः, गगनमा्गा इव ॒नक्षतरद्विजराजिनः, करब्कुचङुम्भा इव॒ मतृ'करसंबाघसहाः, 





चावोक के शाख अरदेवमाठ्क--अथात्‌ देव ( सवज्ञ-ईश्धर ) ओर माता--्रासद्रव्य-की मान्यता से शून्य 
हं उसीप्रकार प्राम भी देव-मेघ वृष्ट ( वपां ) के अधीन नदीं ह-रिदटबहूल दै- अर्थान्‌ बह्म के 
लोग नदुी-तालाब रादि की जलराशि से उत्पन्न हुई धान्य से जीविका करते है, न कि बृष्टि की जलराशि से। 


जो वैष्णवं की तरह प्रतिपन्नषृष्णमूमि द । शरथात्‌-जिसप्रकार वेष्णव लोग छृष्णमूमि- 
दरारिका चेत्र-मे छहमाह पर्यन्त निवास करते ह, उसीप्रकार प्राम भी प्रतिपन्नदृष्णमूमि दै । श्रथात्‌ 
जिनकी कृष्णभूमि -श्यामवणंवाली खतो की भूमि कृषक द्वारा स्वीकार की गहं है से ह। जो सांख्य 
दक्षेन के समान समाश्रित प्रकृति दै । श्र्थान-जिसप्रकार सांख्यदशनकार प्रकृति ८ सत. रज, श्रीर तम 
इन तीन गुणरूप चौबीस भेद शुक्त प्रधान तत्व ) स्वीकार करते हँ उसीप्रकार ग्राम मी समाश्रित प्रकृति है । 
हलजीविक-श्नादि १८ प्रकार की प्रजां से सहित हँ । जो श्रीमहादेव के मस्तक-समान सुलभ जलशाली 
है । अर्थान-जिसप्रकार महादेवका मस्तक गङ्गा को धारण करने के कारण सुलभ जलशाली हे उसीप्रकार गार्वोँ 
म भी जल सुलम है । अ्थान्‌-बरहौ मरुमूमि (मारषाड) की तरह पानी कटिनाई से नीं मिलता । 
जो बलभद्र की युद्धकीड़ाच्नों के समान हलबहूल ह । अथान्‌--जिसभ्रकार बलभद्र कौ युद्धक्रीडाप, हलायुध- 
धारी होने के कारण हल से बहल ८ प्रचुर-महान्‌ ) दोती है. उसीप्रकार भाम भी ृपि प्रधान होने के कारण 
अधिक हलो ^ से शोभायमान है । इसीप्रकार जो वे गन्तदरशंनों की तरह प्रपञ्चित आराम दह अर्थान्‌- 
जिसप्रकार वेदान्त दर्शन प्रपश्चित--विस्तार को प्राप्र कीगईं दै अरम-विद्या ( ब्रद्मज्ञान ) जिनमे पेसे 
ह उसीप्रकार प्राम भी विस्तृत दै आराम (उपवन-वगीचे) जिनमे एसे हे । 

जो महायोगियो - गणधरादि-ऋपियो-क ममान त्ेव्ज्ञप्रतठ है । चर्थान-जिसप्रकार महायोगी 
पुरुष ततत्रज्न -्रातमा-मे प्रति्ट-लीन- होते है, उसीप्रकार प्राम भी क्ेव्रज्ञो--हलोप जीवी कृषका -की है 
प्रतिष्ठा( शोभा ) जिनमें पसे है । जो समुद्रो के समान बिद्रमच्छन्नोपशल्य ह । श्र्थान्‌ जिसप्रकार समुद्र, 
विदरमो- मृर्गो--से उयप्र दै उपशल्य - परान्तभाग--जिनका पेसे है, उसी प्रकार प्राम मी विद्रुमो --विविध- 
भो.त के ब्रक्ञों अथवा पश्चयो से सहित वृक्षं से व्या ह उपशल्य ( समीपवर्ती स्थान \ जिनमे गेसे है । 
इसप्रकार जो स्वगंभवनों के समान श्रतिधिप्रा्थनमनोरथ है । चअर््रान्‌-जिसप्रकार स्व्गभवन, श्रतिथि- 
कुशनन्दन (कल्याण च वृद्धि) की प्राथना का हे मनोरथ जिनमे एसे ह, अथवा तिथि ( दिन ) की प्रार्थना का 
मनोरथ क्रि विना ही वर्तमान है उसीप्रकरार प्राम भी श्रतिथि्ों - साधुं अथवा अरतिथिजनो--की 
भराथेना का हे मनोरथ जिनमे से है । जो श्राकाश क माग-समान नक्षत्रद्विजराजी ह । अर्थान-जिसप्रकार 
भआकाश-मागे नक्षत्रों ( ्रश्विनी व भरणी-आदि नक्ष या तारानां ) श्रौर द्विजो (पक्षयो) यां द्विजराज 
( चन्द्र ) से शोभायमान दै, उसीप्रकरार प्राम भी न-भत्रद्धिजों--अर्थात्‌-ध्त्रिय ओर ब्राह्मणों से 
शोभायमान नहीं ह किन्तु शूद्रो की वहूलता (अधिकता) से शोभायमान है। जो कमनीय कामिनियों के कुच- 
कलशो के समान भकृकर संवाधसह द । त्र्थान्‌ -जिसगप्रकार कमनीय कामिनि के कुचकलश मकर 
संबाध (पति के करकमलों द्वारा किये जानेबाले मर्दन ) को सहन करने दै उसीप्रकार ग्राम भी मृ-कर-संवाध 
राजा द्वारा लगाए हुए टेक्स की संवाध (पीड़ा)-को सहन करते हैँ । 


¢ एषि करे का यन्तर विशेष्‌ । 
य्‌ 


१९ यशस्तिलकचम्पूकाव्ये 


सुरश्वरसेना हव स्वाम्यनुरक्ताः, सौराज्यदिवसा हव ॒निष्कण्टकमहीमागाः, वियदापगाप्रवराहा इव विगतोपल- 
सीमानः, सक्रलजगत्नि्माणप्रदशा इव सर्वजीविनः, सुषटद इव च परस्परप्रेमाभिजात्याः कुक्कुरसंपात्याः सन्ति प्रामाः । 

अपि च विकचकर्णोत्पलस्पद्धितरहेक्षणाः केलितालक्वणत्कनकमयकङणाः सरसनम्वराजिविच्छुरितशुजमण्ड्ाः 
काञ्चिकाष्ासवशद्लितरस्थलाः स्वैरसंजव्पनस्मरपिम्बाधराः कणेकण्डूमिषोद्रणितकक्षान्तराः परथुनितम्बवशस्लशष्टटहगति- 
विक्रमाः सहजश्चङ्काररसभरितपुसखविश्नमाः पीनङुचङ्कम्भदपं तरस्कनुकाः शालिविप्ेषु यान्त्य; क्षणं गोपिकाः; पान्थतार्थेषु 
नग्रनोत्सवरं कुर्वते यच्र तापं पुनधिरमुपाचिन्वते । 





जो इन्द्र की सेना के समान स्वामी मेँ अनुरक्त है । शअर्थात्‌-जिसप्रकार इन्द्रकी सेना तारक का 
बध करने क लिए स्वामी--कार्तिकेय-- से च्रनुरक्त- प्रेम करने वाली है, उसीप्रकार ग्राम भी सामी- पालक 
राजा मे अनुरक्त ह । जो अच्छ राजा के दिनों के समान जिनका महीभाग निपफण्टक है । अर्थात--जिस 
भकार अच्छ राञ्यके दिनोंमें भूमिके प्रदेश निष्कर्टक--नुद्रशत्रुओं से रित होते द उसीप्रकार 
ग्रामो मे भी भूमि के प्रदेश निष्कण्टक--वेर बगैरह कोटो बाले बृं से शून्य ह । इसंप्रकार जो गङ्गानदी 
के प्रवाहो के समान विगत-उपल-सीमाशाली दँ । शअर्थान्‌-निसप्रक्रार गङ्गा नद्‌ के प्रवाह वि+गत+उपल 
सीमाराली है, अर्थान- हंस, सारस ब चक्रवाक आदि पक्षियों से प्राप्र कीगई है गण्डशेलो-चद्रानघराले 
पच॑तो - की सीमा जिनमे पसे है, उसीप्रकार भ्राम भी विगल-उपल सीमाशाली है. अर्थान--पापाणों 
से शस्य सीमा से सुशोभित द । जो समस्त जगत ( अधोलोक, ऊर््वलोक ब मध्यलोक ) के निष्पादन 
प्रदेशो के समान सवंजीवी ह । शर्थान्‌-जिसप्रकार समस्त जगत क निष्पादन स्थान ( उध्वैलोक-अआदि ) 
समस्त चतुर्गति का प्राणी-समृह है वतमान जिनमे ण्से ह उसीप्रक्रार प्राम भी सर्वजीवी--सर्वैः जोत्यन्ते 
भुज्यन्ते, स्वान॒ जीवयन्ति वा, श्चर्थान. समस्त राजा ब तपस्वी-त्रादि द्वारा जवर प्राप्र किये जानेषाले 
्रथवा सभी को जीवन देनेवाले है । णवं जो मित्रो सरीखे पारस्परिक स्नेह से मनोहर है । श्र्थान्‌- 
जिसप्रकार मित्र पारस्परिक प्रम से सुन्द्र मालूम होते दँ उसीप्रकार प्राम भी प्रामीणो के पारस्परिक प्रेम से 
मनोहर ह । णवं जो इतने पास-पास वसे हृष दै, कि मुरँ द्वारा उड़कर सरलता से प्राप फ्रियेजाने है । 

जिस योधे देश मे धान्य के चेतो मे गमन करती हृ णेसी गोपिर्थो--ग्वालने च्रथवा छृपरफो की 
कमनीय कामिनिर्यो--एक मुहूतं पयैन्त पान्थ-समृह--वरोहीसंघ- के नेतरो को आनन्द उत्पन्न करती है, परन्तु 
पश्चान वियोग-वदय जीवनपरय॑न्त विप्रलम्भ (वियोग) से होनेवाले सन्ताप को पुष्टं करती है-त्रद्धिगत करती 
हं | जिनक्त चच्ल नेत्र, कणेमण्डल के श्राभूपणरूप विकसित कुबल्यो-नीलकमलो- से स्पद्धा करते है- 
उन क समान ह । जिनके सुवण-घटित कङ्कण क्रीड़ावश परस्पर क॒ कर्ताड़न से शब्दायमान होरहे है, 
जिनकी मुजा्नो के प्रदेश ( स्थान ), प्रियतमो द्वारा तत्कल में दीगई--कीगई- सरस--सान्द्र ( गीली ) 
नन्व-भरत की रेग्वाओं से क्रित ( रंग-विरगे ) ह । जिन्टोनि कमर की करधोनियों को ऊँचा उठाकर श्चपनी 
जंघाओं क्‌ प्रदेश दिण्वाये ह । जिनक्रे बिम्बफल सरीम्रे ओष्ठ परम्पर भे यथेष्ट वार्तालाप करने के 
फलस्वरूप मन्द्‌ हाम्य से शोभायमान दोरदे दे, जिन्होनि काना को म्ुजाने के बहाने से श्रपने बाहुमूल के 
प्रदृश दिम्बल्ाये दँ । जिनक्र मनोहर गमनशाली पादन्तेप--चरणकमलो का स्थापन--विस्तीणै ( मोटे ) 
नितम्बा--कमर क रप कर हिस्सो--क कारण स्वलन कर रहे है, जिनके मुख-कमलों का विश्रम 
( हाव-विलास त्थवा भरुकुटि-संचालन ) खाभाविक शृङ्गाररस के कारण भरा हुश्रा है वं जिनकी कँचली 

( स्तन बल्ल ) पीन ( स्थूल ) कुचकल्शो ( स्तनो ) के भार की बृद्धि से फट रे दै । 


णि मो 


१, देष उपमा व समुच्चयारं्नर । २, शङ्गाररसग्रधान विप्रलम्भसं दशित जाति-अलंकषार्‌ । 


प्रथम श्राश्चास १९ 


स यौधेय इति ख्यातो देशः शे?ऽस्ति भारते । देवश्रीस्पर्धया स्वर्गः लष्टा खष्ट इवापरः ॥ ४२ ॥ 

वपन्रलेत्रसंजातसस्यसंपत्तिव्रन्धुराः । चिन्तामणिसमारम्भाः सन्ति यत्र॒ वसुन्धराः ॥ ५३ ॥ 

लने यत्र नोपस्य द्ूनस्य न वरिगाहने । विगादस्य च धान्यस्य नालं संम्रहणे प्रजाः ॥ ४४ ॥ 

दानेन वरिक्लानि धनेन योन यशोभिरापि गृष्ाणि चा्धिमिः । म त्न्ति साकर्यमिमानि देहिनां न यत्र वर्णाश्रमधर्मनृत्तयः॥९॥ 
तत्र तद्धिकासिनीविष्ासालसमानसानाममरकरमारकाणामगाषम्े नभस्यवतरणमार्गचिहोचितरुदिभिः, उपहमि- 

तशि शिरगि रिहराचरूशिखरेः, अटनितटनिविष्त्रिकःसरोत्कःकरधरिरिपु्मीपसंचारचकितचन्द्रमगविलाचनरुचिविकचकरवलगोपटा- 

रिभिः, अङ्णरथतुरगच १रणाश्चुण्णक्षणमात्रतिशवमेः, अम्बरचसचम्‌ विमानगतिवक्रिमविधायिभिः, अनवरतग्रिहरष्टिहा. *-रचकमं- 


भरतक्ेत्र मे प्रसिद्ध बह 'यौधेय' देश अत्यधिक मनोहर होने के फलस्वरूप, सा प्रतीत हेता 
था-मार्नो--्रह्माने इन्द्र की खक्ष्मी से ईप्यां करक दूसरे स्वगं का ही नि्मांण किया दै ॥५२॥ वहं 
की मूमिर्या अस्यरधिक्र उपजाऊ खतो मे भरपूर पदा हनेषाल्ली धान्यसम्पत्ति से मने हर श्रौर चिन्तित 
बस्तु देने के कारण चिन्तामणि के समान आर्भशालं। थीं ।४३॥ जर्होपर पेसी प्रचुर- महान- 
धान्य सम्पत्ति पेदा होती शरी, जिससे प्रजा के लोग बोई हुईं धान्यराशि के काटने मे श्रौर काटी हृ 
धान्य के मदेन करने मे तथा मदन की हई धान्य के संग्रह करने मे समर्थं नहीं होते प्रे ।४८॥। जहोँपर 
प्रजाजनेों की निन्नप्रकरार इतनी वस्तुं परस्पर क मिश्रण से युक्त थीं । वर्ह धनसंपत्ति पात्रदान से मिश्रित 
थी | अथान्‌ वहाँ की उदार प्रजा दान-पुण्यादि पवित्र कार्योमे खव धन खच करती थी। इसीप्रकार 
युवावस्था धन से मिशचितथी। शर्धान वर्ह कै लोग जवानी मे न्थायपूवैक प्रचुर धन का संचय 
करते थे । णवं बँ की जनता का समस्त जीवन यशोलाभ से मिश्रित थाव के लोग जीवन पर्यन्त 
चन्द्रमा के समान शुभ्रफीति क्रा संचय करते भे। वे कभी भी अपकीर्ति का काम नहीं करे थे। 
तथा वहो के गृह याचको से मिश्रित धे, श्र्थान--वहों के गृहो मे याचकों के लिए यशरेष्ट दान मिलता था । 
परन्तु वरहपर वणं ब्राह्मण व त्षत्रयादि ) व च्राश्रम ( व्रह्मचारी ष ग्रहस्थ-आअआदि ) मे वलमान प्रजा कै 
लोग अपने-श्रपने कन्तव्यो मे लनथे। श्र्थान्‌ क्र वणेव आ्श्रमका व्ग्रक्ति दृसरे वणं व ग्राध्रमके 
कन्तेव्य ( जीविका-्रादि ) नहीं कत्ता था ॥४५॥ 

उस प्रस्तुत 'योधेय' देश मे फसे चत्यालयों से सुशोभित राजपुर नाम का नगरदहै। जो 
( चत्यालय ) फेसे प्रतीत होते धे मा्ना--यजपुर की कमनीय कामनियों के विलास--फटाश्न-विक्तेपरूप 
नेत्रो की चंचलता-देखने के लिए विशेप उत्कण्ठित चित्तव्रृत्तिवाले देवकुमारो को । क्योकि खर्गमें 
देविर्यो के नेत्र निश्चल होते है ). आधारदान्य आकाशमे व से उतरे के माम का बोध करनेवाले 
चिन्ह कै योग्य जिनकी उज्वल कान्ति दहै। जिन्दोन अपनी उश्च व शुश्र शम्बरा द्वारा हिमालय व 
कलाश प॑त के शिखर तिरस्टरत कर दिये ह । जिनमे से विकसित कुबलयों से पूजा ह्‌, रही ह जिनकी 
कान्ति, चेत्यालयों की कटिनियो में जडे हुए व जिनकी विस्तृत केसरो से व्यार गोवा प्रक्रट द्टगोचर 
दो रदी द पेसे मरि-घटित कृत्रिम सिंहो के समीप में संचार करने से भयभीत हए्--जीचिनसिदह की शंका 
से डरे हृए- चन्दर मे स्थित मृग कै नेतरो के समान है। जो इतने ज्यादा ऊँचे है, जससे आकाश में गमन 
करने से थे हु सुय के रथ संबंधी घोड़ों के परो को, णक मुहूतं के लिप जहँपर पूरौ विश्राम मिलता हे । 
जो ( चैत्यालय ), देव श्रौर विद्याधरो की सेना क विमानो की गति को कुटिल करनेवाले ह । जिनकी 

१, (चरणाक्षूण, इति हति ह. लि. सरटि. ( फ. घ. ) प्रतिषर पाटः । । 

२. उत्मक्षालद्कार। ३. उपमार्टंकार्‌ । ४. दीपकाटंकार। ५. दीपकालंकार्‌ ! 





१२ यशस्तिलिकचम्पुकाञ्ये 


करान्तकामिनीकपोलश्रमस्वेदापनोदमन्दस्यन्द्पताका चपष्ठत्रैः, रदचितापराधविरुदधाङनाचरणानतनिलिम्पक्व गीपकनिकायजृतकै- 
तवाणोकनङुतहितारजितस्मितसिद्धयुवतिभिः, भतितविध१संवरल्सुरमुन्दरीकरवापरत्वबलुपकेतुकाण्डवचिःः, अनेकध्वजस्तम्भ- 
स्तम्भिकोत्तम्मितमणिमुङकरस्‌ र लावलोकनाङलकलकरेनिदिवौकःस्कितरथविमानवाहनसंवाधानुबन्धिभिः, अप्रस्नरह्नवयनिचि- 
तका ब्ननक्ररशाविसरदतरिरलकिरणजाषजनितान्तरिक्षाणध्मीनिवा सविचिच्रसिचयोष्ठोचैः, अग्तकरातपस्पकं दवचन््कान्तमयप्रणा- 
लोख्शजलजारकासारसिषप्रमानव्रिषदिहारिणी विरहश्वानरकर्मममैरशरीरव्टिभिः, भहिमधामष्प्णिसंुक्षितदिनहस्कान्तकि- 
पिरिपयन्तस्फुरर्टृशानुकणविकास्यमानामरसुनिमध्याहदीषैः, = अमश्कामणणसारत्रिसत्कलहंसभेणिद्धियुणहु्शां श कवैजयन्ती- 
संततिभिः, उपरितनतष्व्त्प्रचाकिबालकभयपलायसमानजयविज्यपुर *स्सरपवनाशनैः, उपान्तस्तुपनिपतत्पारावतपतद- 


शिखरो पर वायु से मन्द-मन्द फर जानेवाली ध्वजाओं के वख्पलव निरन्तर आकाश मेँ विहार 
करते हुए चिद्याधगे के समूह मे प्रविष्ट हई िद्याधरियों ॐ गालो पर उत्पन्न हुए भमथिन्दुश्रो को दूर करते 
ह| कयि हुए चपराध (छन्यस्लीका नाम लेना-आदि दोष) से कुपित हूं कमनीय कामिनि 
( देषियों ) कं चरणकमलं में नम्रीभूत हण देषों के स्तुतिपाटक समू: द्वारा की हई धूतेता के देखने से 
पूर्वं मे आश्चयै-चकित हु पश्चान्‌ लित हृदं श्चौर कृच् दसी को प्राप्र हई दहै सिद्धयुवतियोँ ( अणिमा 
त महिमा-त्रादि गुणदाली देवविशेपों की रमणीय रमणियो-देवयां जर्हापर पेसे । जरहँपर 
ध्वजाशाली स्तम्भो ( खंभो ) क चित्र, प्रस्तुत चस्यालयों क समीप संचार करनेवाली देवियों के करपट्बों 
की चपलता द्वार नष्टकर दिये गये हं। उन रल्नमथी दर्णा मे, जो कि बहुत से ध्वजावाले खंभों के 
ऊपर स्थित छोटे खंभों के ध्वजार्दडां पर बधे हुए भरे, शरपना मुखप्रति,वम्ब देखने मे संलग्न-आसक्त-- 
मनोहर क्रीड़ावाले देषो के स्वलित ( नष्ट ) वेगवाले (रके हष्‌ ) विमान-वाहनां ( हाथी-ग्रादि) के 
जिए, जो चैत्यालय, निरन्तर कष्ट देने मे सहायक थे (क्योकि मणिमग्री दपण मेँ अपना मुखप्रतिनिम्ब 
देखने भे आसक्त हुए देषो दवारा उनके संचालनाथं प्रेरणा करनी पड़ती थी)। जो णेसे प्रतीत होते थे 
मानों- अनेक प्रकार के नघीन रल-समृह से जडति सुवणं कलशो से निकल फर फनती हरं बेचन 
किरणो की भ्रेणी द्राय जिन्न आक्ाशकरूप लप्मीगरृह के पंचरंगे चखा के चँदर्वो की शोभा उत्पन्न 
करार हे । जिनमे चन्द्रमा की किरणों क स्पशं द्वारा द्रवीभूत हुण--पिघले हण--चन्द्रकान्तमणियो के 
प्रणालो--जल निकलने कै मार्गा-से उदलते हृष्‌ जल समूह की प्रचुर जख वृष्ट हारा, बिद्याधरियों 
की विरहरूप श्रम्न की दाद्‌ से अङ्गाररूप हई शरीस्यष्टि सींची जा रही है । जिनमें सूरय-किरणों के स्पदौ से 
प्रज्वलित हृष सूर्यकान्त मणि्यो क उपरितन भागों से उचटने वाले श्रन्न के स्फुलिङ्गो--कर्णो--द्रार, 
सप्रिय क मध्याहकरालीन दीपकं जलाग जारहे हँ । जिनमें निमेल र्फःटक भणिमयी ऊपर की भूमियो पर 
क्रीडा कले हण कलर्हेसां की श्रणी द्वासा उन्बल दुपटरौ व शुभ्र ध्वजाग्रं क बरश्-समूह दूने शश्र क्रिये गये है । 
जिनमे उपर की भूमियों पर पर्यटन करत हय मयृरचश्चो क डर से पेसे सपं, जिनमे जय व॒ विजय 
( श्राकाश्च मे रहने बाल सपे चिरोप ) प्रमुख हं, शीघ्र भाग रहे हं । 

जिनमे, एसे धूप क धुं का, जौ कि समीपवतीं छत्रम पर्वतो के ऊपर श्राती हई कचूतर पक्षियों 
की प्रणि से दुरानी छविवाते किये गये दँ ( क्योकि जंगली कवृतर धूसर ( धुमेले ) दते हँ ), षिस्तार 

१ *अतिसविधरनिसं चनन, दति ह. वि. सरटि. (च, घ) प्रतिषु पाटरः। २. 'सुग्वावलोकनकेलिकलदिवोकः' इति 
सरौक मुर्ित प्रतो पाटः । 
३. उक्त पाटरह० व° सदि (ख, ग, च) प्रतियां मे संक्रकन क्रिया गयाद्े। क्योकि स्रीक मु प्रति मं जयविजगपुर 
पवनाशकरैः, एसा पाट हे, जिसक्री अथ-मंगति सही नहीं वैटती थो- सम्पादक 








परथमे श्रश्वांस १३ 


पशक्तियुनरक्तधूपधमाडम्बरेः, अतिनिकटविरङ्को पविषटयक्शावसंदिश्यमानहरितारुणमणिभिः, हतस्ततोऽविदूरतरचर्ाषश्छद- 
मृ ‡दत्‌र्उष्टायाच्छाचमानमेचकरनैः, अनिष्टलयणेङ्खोलनकलकवणत्किकिंणीजालवाचारपालिष्वजप्वानारम्धविधाधरवष्‌ ह- 
छितबिधिभिः, अनवधिसुधाप्रधावद्धामतंदिधस्वर्पुनी प्रवाहैः, प्रफुशठस्तवकेरिवान्तरिक्षवृक्षस्य,पेतदीपसृष्टिभिरिव रोदःकोटरस्य, 
शिखण्डमण्डनपुण्डरीकानीकैरिव नभोदैवतायाः, पुण्यपुजोपाजनकेतररिव सिसुवनभग्यजनस्प, दिण्डीरपिण्डमण्डलैरिव 
विहायः्वारात्रारस्य, अष्हासविावैरिव व्योमऽपोमकेशस्य, स्फटिकोत्कीर्णकरीद़ाङुस्कीलेरित ज्योतिणछोकस्य, एरावतङ्कलकलयै- 
खिनङ्गवनसय, समन्तादपसपंतानेकमाणगिक्यरुचितरङ्गप्रसरेण परिकल्पयदधिखि विनेयजनानां व्रिद्शवेशमनिवेशारोहणाय सोपा- 
नपरस्पराम्‌ , अरोषस्य जगतः परोकावशोकनोवितमावसंमारसारस्य संसारसागरोन्तरणपोलपातैरिव, वि चित्रकोटिभिः दृटैरषः- 
नाध्यां भ्रिययुदरहिश्ेत्पामैरपरेशवाभंलिषरतुद्तोरणमगिमरीचिपिजरितामरभवनेमेहाभागसवनैरुपशोमिते राजपुरं नाम 
नगरम्‌ । 


पाया जाता है । जिनमे, निकटवर्ती कपोत-पालियो पर घरठे हुण तोताश्नों के बच से हरित ब लाल भियो 
की भ्रान्ति उतपन्न हो रही है। जहतो समीप मे घूमने हुए नीलकंठ पक्षियों के पलों से उत्पन्न 
होने बाली प्रचुर नोल कान्ति से, जिनमें, इन्दुनील मणियों की कान्ति लुपप्राय हरदी है। 
धायु के संयोग-वश उत्पन्न हुए कम्पन से मधुर शब्द करती हुई। ( छोटी-ढोटी ) घंटे्यो की 
्रेणिर्यो से वँ की पालिष्वजार्णे-- चिन्ह शाली बख्र-ध्रजाणँ--भी मधुर शब्द कर रही हैँ उनके कलर्वो- 
मधुर शब्यो--को सुनकर जहोँ पर बिद्याधरों की कमनीय कामिनि द्वारा करस्य बिधि ्रारम्म की गर है। जो 
सीमातीत -वेमर्याद--फलते हुए चने के शुभ्र तेज से आकाश गङ्गा के प्रवाह का सन्देह उदन्न कते है । 
जो फेसे प्रतीत होते है--मार्नो--ञ्नाकाश रूप बृष्ष कै प्रफुहित पुष्पों के उञ्बल गुच्छे ही ह । 

जो पेसे मालूम पडते है-मानो - स्वर्गं शरोर परथिवीलोक के मध्य अन्तराल रूपी कोटर भ जलते 
हु उ्बल दीपको की श्रेणी ही है । श्रथवा जो पैसे प्रतीत हते ह - मानों - आकाश रूप देवता के मस्तक को 
अरलंछत करनेवाले श्वेतकम्लो की श्रेणी ही है । अथवा मानो-तीन लोक मे स्थित भव्यप्राशियों के समूहं 
की पुण्य समुदाय रूप धान्य के उत्पादक चेत्र-खेत--दी हँ । श्रथवा जो एसे प्रतीत होरे है-मानो- 
श्माकाशकरूप समुद्र की फनराशि कै पुञदही दह) अथवा-मार्नो--त्राकाशरूप शङ्कर के महान्‌ हास्य 
का विस्तार ही है । श्रथवः मानों--उयोतिर्लोक - चन्द्र व सूये-आदि- के स्फटिकमणि्यो के पेसे कीड़ा 
पर्वत है, जो कि टँकियोँ से उकीरे जाने के कारण विशेष शुभ्र है । श्रथवा-मानो-श्माकाश रूप वन के 
परावत हाथी के कुत मे उत्पन्न हुए शुश् हाथियों के बे ही है । हसीप्रकार सर्वत्र फौलनेवाली श्रनेक 
रत्नो की कान्तिरूप तरङ्गा के प्रसार-फीलाष-से पेसे प्रतीत देते है, मानो-भव्य्प्राणियों को 
स्वगं मे श्रारोहण कले क लिप, सीदियों की स्वना ही कर रहे है । अथवा एेसे मालूम हेते है- 
मानो-भखिलविश्व - समस्त भव्यप्राणी-समृह-जो किं मोक्ञ म गमन के योग्य भावों-परमधर्मानुराग 
रूप भक्ति-्रादि-के समूह से श्तिशय-शाली-महान्‌--है, उसे संसार समुद्र से पार करने क लिए 
जहाज ही है । इसीप्रकार जो चैत्यालय, पोच प्रकार क माणिक्यो से जड़ा गया हे अग्रभाग जिनका पेसी 
शिखरे से अनेक प्रकार की रचना सम्बन्धी शोभा को धारण करते है । उक्तप्रकार क चैत्याल्यो से तथा ेसे 
धनाब्थो के महल से, जिन्दोनि मेघ-पटल का चुम्बन किया है एव॑ जिन्दोनि अत्यन्त ऊँचे मणिमयी दरबाजों 
के मणिर्यो की किरणों से देवविमानों को पीतबणशाली किया है, सुशोभित राजपुर नाम का नगर ह१। 


षि ति पि 1 


ष [| | 
१. उत्परक्षादिसंकयलकार । 


१४ यशस्तिलकचम्पूकाव्ये 


आदाय स््र॑सारं विधिना दर्शयितुमस्य शोकस्य । अमरपुरीशध्मीमिव मन्ये खट प्रयत्नेन ॥ ४६ ॥ 

यत्र यमोऽप्यसमर्थः प्रमचेत्ङत एव तच्र रिपुषोकः । धूलिस्पतामयादिव मन्ये व्राकारनिर्माणन्‌ ॥ ४७ ॥ 
परिष्रवरप्रालंकृतमाभाति समन्ततः पुरं रम्यम्‌ । अथसनिगडनिब्ठं सुरहरणभयादिवि जनेन ॥ ४८ ॥ 

किच- सोधमूर्षपु त्रोचचैः कुम्भाः काज्च नकििताः । भान्ति सिहवधूद त्ताः गेषाः सिद्धार्थका हव ॥ ४९ ॥ 

बह्मा व्रिटासिनीर्थत्र विनिर्मा न यौवने । मनोविभ्रमभीत्मव व्यधाह्वौचनगोचराः ॥ ९० ॥ 

यत्र स्मरस्मथध्वंसियुवागोकवि रोकनात्‌ । वभार सर्वदा र्मा ुराणपुरुपो हदि ॥ ९१ ॥ 
यस्कान्तकामिनीसङ्गभादिव नगात्मज्ञा । विवेश हरदेहाधं तद्रक्षणपराग्रणा ॥ ९२ ॥ 

यत्र चानवरतप्रलाधिताल्कचामरोपतचारैः, भलिकाङ्गणरङ्श््रारितभ्न लताकोटिभिः, उपसपितविलासविकासाविरल- 


हम रेसी उप्प्रत्ता करते ह--जो राजपुर नगर अत्यन्त मनोहर होने के फलस्वरूप पेसा 
प्रतीत होता था-मानो-मध्यलोक की जनता को स्वर्गपुरी की शोभा दिखने कै लिए ही ब्रह्मा ने सर्वोत्कृष्ट 
वस्तु ग्रहण करके अत्यन्त सावधानी से इसका निमांण किया था? ॥४६।॥ जिस नगर को नष्ट करने के 
लिए जव यमराज भी समं नदीं हैः तो उसे शत्रु-लोक्र किंसप्रकार नष्ट कर सक्ते द १ तथाऽपि-शतरषत 
भय न होने पर भी-प्राकार ( कोट ) की रचना में हम फेसी कल्पना करते हँ कि धूलि द्वारा स्पशं होजाने के 
डर से ही मार्नो-अर्थात- यह धूलि-धृसरित ( मलिन ) न होने पते इसी हेतु से ही-उसके चारो ओर 
कोट की रचना की गरं थीः ॥४५।॥ चारो श्रोर खातिक्ा-( खाई ) मण्डल से विभूषित हुञ्रा अतिशय मनोहर 
जो नगर सर्वत्र सा शोभायमान प्रतीत होता था-मानों - श्रत्यन्त रमणीकं होने के कारणक 
देवता लोग श्या-बश इसे चुगा न ले जय' इस डर से ही- बरौ क पुर्पों द्वार लोहे की सोकल से 
जकड़ा हुआ शोभायमान हरहा था३ ॥४८।॥ प्रस्तुत राजपुर में कुं विशेषता दे--जदपर राजमहलों के 
उश्च शिखरो पर स्थापित किय हुए सुवणौकलश पसे अधिक शोभायमान होते े-मानो-देवविरोपों 
की कमनीय कामेन द्रास आरोपित की गई--मस्तकों पर चपी गई-र्पले सरसों की च्राशिकाण ही रै 
क्योकि श्राशिकार्णे भी तो मस्तकं पर तऋपी जानी है" ॥४६॥ जहो की कमनीय काभिनिर्योँ 
इतनी अधिक ग्बुबमूरत थीं कि व्रह्मा न पिते उन सुन्दरियों की रचना की सही, परन्तु पश्चान 
उनकी जवानी अवस्था में उन्है उसने च्पने नेत्रं से नहीं देवा । क्योकि मानौ--उसे 
अपने चित्त क चलायमान होने का भय था ॥५२॥ कामदेव की सर्वोद्छृष्ट सुन्दरता के 
अभिमान को नष्ट करनेवाले बर्हां के अत्यन्त ग्बुबसृरत नवयुवक्र-समृह को देखने से ही मानों-पुराण- 
पुरुप--श्रीनारायण ( श्रीकृष्ण ); अपनी प्रियतमा लक्ष्मी को हमशह अपने पश्नःस्थल पर धारण करते 
थे। ( क्योकि मानो-उन्दं इस प्रकार की आशङ्का थी कि करीं हमारी लच्मी यँ के सर्वोत्तम सुन्दर 
नवयुवक्ो को न चाने लगे ! कोक अनोखे सर्वाङ्ग युन्द्र नवयुवक को देखकर कौन रमणीक रमणी 
पुराण पुरुप- जीं वृद्ध पुरुप-से प्यार करेगी । ५१॥ जिस नगर की कमनीय कामिनि के साथ 
रति विलास करने की श्राशङ्का ( भय ) से ही मानों- पावती परमेश्यरी, अपने प्रियतम शिवजी की रक्तामें 
तत्पर होती हुद- महादेव के व्यभिचार की श्राशङ्का से भयभीत दोती हृदै--उनके च्राधे शरीर मेँ 
प्रविष्ट हृद“ ॥ ५२ ॥ 


जिस राजपुर नगर मे कामदेवरूप महाराज कुमार ने, मदनात्सव के एेसे दिनों म, ८ श्रावण मास 


१, उन्दक्षालंकार। २, आक्षेप बव उदक्ादंकार। ३. उप्परक्षालंकार्‌। ४. उक्षा व॒ उपमालंद्ार। 
५. देष व उत्ेक्षाटंकार । ६. हेतुगरभितोतरक्षाखंकार । ५. उतपरक्षाटंकार 1 





प्रथम श्राश्धास १५ 


विोकविोचनरीलाकमलैः, संकल्पितकपोखुलछावण्यमधुसमागमेः, विस्कारिताख्तकान्तविम्बाधररसैः, संजनितस्मरसाराला +व- 
करं प्रः, उदारहारनिक्ष॑रोचितङ्ुचक्री डाचलबिहारसंपादिभिः, स्तनसकुलुगाररीलापल्तिवाहिनीत्रिहितजरकेणिषिश्नमेः, प्रदरित- 
मनोहंसावासनाभीषरमिगरमः, प्रकटितचतोत्रासनिव्राखदासनमसीलिलितलिपिस्यधंमानरामराजिभिः, विस्तारितममस्ततुख- 
सान्नाङपविहजघनसिहासनैः, सं चारितोरकदष्ठी काण्डकाननैः, चरणनखसं पादितरतिरहस्पररनदोपविरेचनैः पौराङ्गनाजनेधिनोचमान 
हव मनरिजमहाराजनन्दनो निजाराधनसरसेष्वप्युत्सवदिविसेषु न परपुरपुरन््रीणामहंणासु परिचयं चकार । 

तत्र [चास्ति] समस्तमहीमदिशा १शिखण्डमण्डनकरे पुरे पुश्तिनो हरििंशजन्मनः प्रचण्टदोर्वुण्डमण्डणीमण्डन- 
मण्डलाम्रखण्डिवारातिप्रकाण्डस्य र चण्डमहासेनस्य नृपतेःसूनुः पराक्रमापहसितन्रुगनलनहुपभरतभगीरश्रभगदत्तो मार ( रि ) 





के ष्ण व शुक्ल पक्त की ठृवीया व फाररुन शुक्ल त्रयोदशी ये मदनःत्सव के दिवस कहे जाते हे, क्योकि 
इन दिनों मे सियो नगर से बाहिर बाग-बगीर्चो म जार क्रड़ा करती हदं कजली महोत्सव मनाती है ) 
जो क्रं सपनी पूजा की जाने के कारण सरस--यचित्त में उछास उत्पन्न करने वाने-भी है, दृसरे नगर की 
जियो द्वारा की हूं अपनी पृजामों करा पर्चयर (जानकारी ) प्रात नहींकिया। क्योकि बँ पर णेस 
प्रतीत होता था मानो--बह-कामर्देवरूप मदहाराजकुमार-प्रस्तुत नगर की पेसी सुन्दर खीसमृहौं द्वारा 
क्रीड़ा कराया जारहा था। जिन्होने अपने केशपाशरूपचमरो की सेवा निरन्तर सुस्त की है । जिन्ोने 
ललाटरूप श्रङ्गण कौ शरेष्ठ नाच्भूमि पर शपने चुङ्टीरूप लतां क अप्रभाग सुसलित कि है। 
जिन्दोने पेसे नेत्ररूप लीला कपल प्रद्ित किमिह, यानिक्टकियिदहै जा ओ श्रपन। शोभा के विकास से 
निरन्तर की जानेवाली सुन्दर चितवन से युक्त है । जिन्होने गालो की त्वुबमुरतीरूप मद्य श्वथवा 
बसन्त समागम की सुचारु रूप से रचना की दै। जिन्ोनि च्रमृत-समान अत्यन्त मने हर ८ मीठे ) बिम्बफल 
सरीखे अपने चों का रस विप्तासिति कियाहै, अथवा प्रियतमो को पलायादहै। जिन्होंने कमसे 
उच्छृ वातांलापरूप कणे-पआभूषग भली प्रकार स्था.पत क्रिया हे । श्रथन जो (ली-समूह), कामे हपक, 
सरस व विलासयुक्त मधुर भापण रूप कर्गाभरण से विभूषित है । जो अतपरन्त मनोहर मोतियों की मालारूप 
भरनो से योग्यताकाली ८ सुन्दर प्रतीत होने भाले ) स्तनरूप कीदरा पर्वों पर विहार उत्पन्न करनी है । 
जन्दनि, स्तनरूप श्रविकरसित ( बिना एर हुई ) कमल कलयो सहित मृ ल की शेभाको धारण 
करनेवार्ल। उदृररेखारूप नदियों मे जलक्रीडा का विलास किया ट । 
जिन्द्ोने मनरूप हस के निवास का कारण फसा नाभिपञ्जर का मध्यभाग दिखाया 
हे। जिन्दोने सी रोमावली प्रदर्दित की है, जो कामदेव की वमतिक्रा ( निबासस्थान ) के निभेत्त 
से लिख हुए लेख या च्रादेश की अश्जन-लिखित लि के साथ स्पर्धां ८ तुलना ) करनी है । नजन्होने ठेते 
नितम्बरूप सिंहासन प्रकट कयि ह. जो परिपूणं सुगरूपसा्राञ्य ( चक्रवत ) के प्रतीक ह| 
जिन्हाने ज॑घारूप केलों के खम्भों के समूह का प्रदर्शन किया है णवं जिने चरणों के नखो द्वारा संभोग 
सम्बन्धी गोपनीय तत्व को प्रकाशित कएने के हेतु मणि्योँ के दीपनो फी कल्पना स्ट उन्न की ह° । 
समस्त प्रथिवीरूपी कामिनी के मस्तक पर तिलक्रर्वना करनेवाले ८ सर्वश्रेष्ट ) उस राजपुर नगर मे, 
पूर्वोपार्जित विशिष्ट पुण्यशाली, हरिवंश मे उत्पन्न हष णवं श्रपनी बलिर बाहृदण्ड मण्डरी को श्रलंङृत 
करनेवाले खद्ग द्वारा, शतु की भ्रीवा विदारण करनेवाले ८ महान पराक्रमी ) फेसे "चण्डमहासेन' नामक 
राजा का पुत्र 'मारिदत्त' नाम काराजा था, जिसने श्रपने महान्‌ पराक्रम द्वारा चग, नल, नहुष ( यादर्वो 
४ (लापकलप" इति ह० लि० सरटि (कग) प्रतिषु पाठः । 
१. महिलामण्डल' इति मू० अ्रतौपाटः । २. चण्डस्य चण्डमहा, मृल प्रती । ३, संकरालंक्मर । 


१६ यशस्िलकचम्पूकाग्ये 


हन्तो नाम राज्ञा । 

स वारकाल् एव शन्धरध्मीसमागमः, कषड्द्धानां च प्रतिपन्नपितृवनतपोवनशोकत्वादसंजातविधाद्डगुरुकुरो- 
पासनः, समानक्षीरन्यसनवारि न मंसचिवपु ~; परिवृतः, समाविर्भव्रता च तार्तोयीकेन वयसा निरदकुशतां नीयमानः, 
कदा चित्स्वयं परिगरहीतवीरपरिकरविधिः, उभयकवकंद्रान्योन्याभिस्रखनिरीनमदशोवंश्रीवेणिदण्डानुकारिणा हानद्रवेण श्याम- 
शितकपोरुभित्तिभिः, मदमदिराम'दस्वादोन्मदमघुकरारावपुनर्ादिण्डिमाडम्वरैः, कोधानरन्वाराकराणोचनाचरितसकषल- 
दिक्पालताध्वसेः, अनृर्सारथिरथोन्माधमिषो १दस्तदस्तनिषटरनिष्ठ-तवमथुपाथःप्रवाह्ावितमुरसदनैः, 








का राजा), भरत ( ऋषभदेव के पुत्र ), भगीरथ ( सगरपृत्र ), श्रौर भगदत्त ( राजा-विशेष )-भ्रावि 
पराक्रमी राजाश्नों को तिरस्छरृत किया था । 


जिसने बाल्यकाल मे ही राज्यलक्ष्मी प्राप् की थी। उसके कुलबृद्धों ( पिता ष दादा-आदि ) 
भै से छ तो खर्गवासी श्रौर डु सांसारिक विषयों से विरक्त होकर दीन्तित ८ तपस्वी ) होचुके थे; 
इसलिण उसे शाखज्ञान से महत्ता प्राप कयि हए गुरुकुल ( षिद्रानों ब प्रशस्त राजमन््रर्यो का समूह ) 
से शाखज्ञान के संचय करने का चरवसर ही नही मिल सक्रा, जिसके फलस्वरूप ( मूखै रद जाने के कारण 
वह्‌ पसे भाणो के पुत्रां से, जो इसी के समान दष्ट प्रकृति, दुव्यंसनी व दुराचारी थे, वेष्टित रहता था- 
उनका सङ्ग करता था! जिसके परिणाम-सवरूप युवावस्था के प्राप्त होने पर बह मारिदत्त राजा निरङुश- 
उच्छृङ्खल ८ सदाचार की मर्यादा को उहद्गन करनेवाला ) होगया । नीतिनिषठौर ने भी कदा हे कि 
“जवानी, धनसम्पन्ति, णेश्व्य ओर श्ज्ञान, इनमे से प्राप्र हृ णक-णक वतु भी मानव को अरनर्थो- 
कुकर्भो-मे प्रेरित करती है, श्रौर जिस मानव म उक्त चारो वस्तुर्पै-यौवन बव धनादि-इकटौ मौजूद 
हो, उसके अनर्थं कातोकहना ही क्या है। श्र्थानं उसके श्रनथं की तो कोई सीमा दी नहीं रहती । 
प्राकरणिक प्रवचन यह हैः कि प्रस्तुत मारिदत्त राजा म उक्त चारो श्नथेकारक वस्तुश्चं का 
सम्मिश्रण था, इसलिए बह युबाबस्था प्राप्न होने पर राञ्यलददमी आदे की मदहोशी-वश 
कुरङ्ग म पड़कर निरंकुश ८ स्वन्छन्द ) होगया था । वह ( मारिदत्त राजा , ष स्वयं वीरो 
का धाना ( शिरस्राण--लोहटोप--च बर्नर-ऋअादि ) धारण क्रिय हुए किसी समय से हयाथिर्यो के साथ 
क्रीडा करता था। जिनकी गण्डस्थलभिन्ति्यौ, दोनो ( वाम श्रौर दक्षिण ) गण्डस्थल के मध्यदेश में 
परस्पर सम्मुख वैदी हई मदश्री ~ मदजल रप लद्मी-प्नौर शोौयश्रीके ववे हुए केशपाश के समान [ मरने 
धाक्े ] मदजल से श्यामवणेवाली होचक्ी थी। जिन्होनि गण्डस्थल से प्रवाहित मद ( दानजल ) रूप 
मदिरा की दृरत्यापी सुगन्धि का पान करने से र्षित ह? भेँवरो के शब्दों द्वारा पटहो ( गाड़ } की ध्वनि 
द्विगु णित । दुगुनी ) श्रथवा तिरस्छृत की हे । 

जिन्न करोधाग्नि की ज्वालाश्रों से भयानक नेत्रां द्वारा समस्त इन्द्रादिकां को च्रथवा शत्रुभूत 
राजां को भय उत्पन्न करियाद्ै। जिन्होनि सुय का रथ नीचे गिरा देने के छल से ऊपर उठाये हुए 
शण्डादण्ड (सूदो) से नरदेयता पूर्वक इद्रीणौ कर (मृं ड) लालारूप जलग्रबाह से देवविमान प्रत्तालित कयि है । 


(री = 8 1 । 








१ उक्त गृद्ध पाट ह० निन सदे (क,्व, ग, घ) प्रतियों से संकगन किया गयादहै। भिथोदस्तः पा? 

सटीक मु° प्रति दहै, जो कि अचद्ध-सा प्रतीत हभा--सम्पादक 
०, तथा च विष्णुशर्मा यौवनं धनसं पिः प्रभुत्वमविवेकिता। एरकमप्यनर्थीय किसु यत्र॒ चतुष्टयं ॥१॥ 
हितोपदेश ते संकलितन्सम्पादक 


` . प्रथम श्चास. १७ 


कैराधकेपभवभनस्यदाशाकरविवटैः, प्रधावजवकम्पितधरणिवेवतैः, चरणन्यासनमदूगोक [भार] दरितिशेषफणावलयेः, 
परस्यक्ुरःपक्षभ्मिध्रारम्भवरिजम्मितप्रभञ्जनजनितङुलेशि लरबिधटने १:, करकण्डूयनवितोष्रम्रमदामदीर्हनिवहैः, समस्तसस्व- 
संम्ातुष्छाच्छलष्डोगितच्छराविचिठत्नोपहारसंत्दितमदयुप ;, मनस्पु एतसंहारसमवरेरिव, दशिषु इतकााभिरुदरैरिव, दशनेषु 
विनिवेशितविशसर्नकर्मभिरिव, करेषु निदितवधक्रिपो पायेरिव, पादेषु संपादितवज्रसंपातेरिव, वाणधिषु च नियुक्तयमदण्डैरिव, 
निजमदगन्धानुबन्धवाधितापरद्धिरदमदप्र मदैः, स्यन्दनवेदमुपतिमानैः, नरशिरोदर्तंप्रधावद्धिः, तुरगारोकं पुरः 
परतिभासमानैः, सपत्नद्धिपमदगन्धाघायं प्रक्षुभ्य, प्रतिपकेभमणिरवश्नावं संरम्भमाणोः, कऋमेलकविषयं विनिरन्धद्भिः, 
छत्रगोचरं परिद्पमानैः, प्रल्यकालानिरचरिताचल सत्रिभीपरः, प्रतिकरिशङ्व गिरिकशीषटालुलितमहाशि्ाशकलनिषपि- 
एगण्डसढः, करनिष्यपणपातितलारूवनैः, दन्तकोरिख्स्पाटितपुरक गराः, स्वकीयवलविभिज्ञापयिषयव रविरयेवाडम्बरं देषु 


जिनी शण्डादण्डो के संचार के भय से दिगजेष््रो क समूह इधर-उधर भाग रदे है। जिन्होने 
शीघ्र गमन के बेग से प्रथिवी की श्धिष्ठात्री देवता कम्पित कीहे। जिन्दोनिपरोंके स्थापन से मुके हर्‌ 
परथिवी मंडल के भार से धरणेन्द्र ( शेपनाग ) क फणामरडल चूर्णीङत ( षूर-चूर ) कर दिये हे। 
पृष्ठभाग, अब्रभाग व वाम-दन्तिण पाश्वं मागो क चक्र सरीखि भ्रमण के प्रारम्भ से बी हुई 
वायु द्वारा, जिन्दोनि कुलपवैतो के शिम्बर विघटित किय ह । जिन्न गरडस्थलों की खुजली सजाने की 
क्रीडा से विशाल वर्तौ वः समृ तोड़ दि ह । जिरन्दोनि, समस्त प्राणियों का चण (घात) करने से अत्यधिक 
उद्लते हुए खून की धाराश्रां की अखण्ड पूजा द्रारा राक्षसो को सन्तुष्ट क्रिया दहै। जो पसे प्रतीत हो रहे 
थे- मानो-जिन्दोने अपने चित्तो मे प्रलयक्राल को ही स्थापेत करिया है। जो फेसे मालूम पडते थे- 
मनो-जिन्टोनि शपते नेत्रं मे प्रलयराठीन श्चग्नि व प्रलय्कालीन सुद्र को दही धारण किया हैः। 
इसीप्रकार जो पेसे ज्ञात होते भे--माना- जिन्न दति मेंहिसाकमंकोदही ्रारोपितकियादहे। प्वं 
मानो-जिन्दोने श॒ण्डादण्डों में हिंसा करने का उपाय ही स्थापन क्या है। ण्वं मानो-जिन्दनि पैरो में 
बज्जपात को उतपन्न कराया हैः । श्रथांत--जिनके चरणों के निक्तेप से एेसा प्रतीत होता था, भार्नो--बञ्नपात 
ही दरहा है। ओर मानो-जिन्दोनि पलों म यमराज के दण्डां को ही स्थापित क्रिया है। 
जिन्होंने अपने मदजल के गंध कौ निरन्तर प्रवृत्ति से दृसरे हाथियों का मद षीडत किया है। 
जो, रथ को भलीर्भोति जानकर उसे भङ्ग करने के उहेश्य से ्रहण करने के लिए प्राप्रहेष्दे्ै। जो 
मानव का मस्तक देखकर उसपर हमला ( ्नाक्रमण ) करने के हेतु उस श्योर दौड़ आरहे ह। जो घोरो 
को देखकर उन सहित रथो पर श्राक्रमणपूवेक चमक रहे है । शअर्थात्‌--उनके सामने टूट पडते द । जो 
शत्रुं के हाथि्यो की मद-गंध ूंचकर श्युभित हो रहे ं। जो शत्रु संबंधी हाथिर्यो के घंटास्फालन का 
शब्द सुनकर कुपित होरे द । जो ॐटां का स्थान स्वीकार कर रहें ह । शर्थात््‌-जो भआक्रमण-हेतु ॐे 
के सम्मुख प्राप होरे ह । जो छत्र-भङ्ग कर रं है । जो, प्रलय कालीन प्रचण्ड वायु द्वारा उड्यए हए 
पवेत-समूहों के समान भर्य॑ङर है । जिन्दोनि गद की क्रीड़ा-समान सरलता पूर्वकं उखाड़ हए विशाल 
चद्धा्नो कै खण्डो द्वारा श्ुद्रपवेत इसलिए चूर-चूर किये दै ; क्योकि मानो--उन्ह- उनमे-्चद्रपवतो भ~ 
शत्रु-दाभिरयो की शङ्का- भ्रान्ति--उत्पन्न दोगई थी । शुण्डादण्डों के ताडन द्वारा जिन्होनि शालबृक्ञो क 
वन जड़ से उखाड़ दिए दँ । जिने दति के श्रप्रभागो द्वारा नगर के द्रवाजों के किवाड़्‌ तोड़कर नीचे 
गिरा दिये ह। जो श्रपने पराक्रम का बोध ( ज्ञान ) कराने की इच्छा से ही मानों~दन्तरूप मुसलो पर 
सूरय की महान्‌ धुरा का विस्तार धारण कयि हए द । 


णि मि १ 


१. 'विषटनेः" इति ह. लि. मू, (क) प्रती पाठः । 
. | 


१८ यश स्विलकचभ्पुक्ाव्ये 


शेष पुष्करेषु मन्द्रावलं शरीरेषु महापगाः कोशकटलोतस्सु पूयं छोचनेखु लारागणं विष्युषु चत्ठ्रं नखेषु पवनं 
च तरस्सु दधानैः, विटपिभङ्गवद्वधीरिताधोरणप्रणिधिमिः, बिसतम्ुवतशटितवछिकः, धीरणप्ररोहवत्प्यस्तवाहरिकतः, रताप्रता- 
नवदुन्मथितवभ्नैः, न्कण्डवत्प्रमदिताछानस्तम्मेः, सणालजालवद्िःवरितार्गैः, कसुदकाण्डवतुन्भूितनिकाचैः, सुखपटा- 
भोगवदवगणितकरेणुभिः, परमाणुवह्ठोचनगोचरादपि दरतरसं बरथारेः, करणताङूपवनपरिकितदिगन्तघन्संवैः, गगनान्राणोस्कूणि- 
तकरसूस्कारकम्पितग्रह्मलोकेः, पांुप्रमाथोन्मधितमारवण्डमण्डलेः, पद्कोपेहदुदिनीहतनमोभागैः, जअलावगाहपकायितजष्देवतेः, 
कामयारविहारवित्रातितवरनेवीसंदोहेः, उद्धितवरूूवेगवीधीपरिमाणैः, शाक्यशासनप्रमायेरिव सकरणगण्दरम्यतामानेत्‌ 
्रदृत्तिसहनैः सामजः सह चिक्रीड । 


इसीभ्रकार जो शुण्डा दरडो पर नागराज ८ शेषनाग ) को, शरीरो पर सुमेरुपर्वत को, शौर लिङ्ग- 
(जननेन्द्रिय) धिदां एवं गण्डस्यल-बाहो मे गङ्गा व यजुना-्रादि महान'दयों को धारण करते हुए ही मानों 
अतीत होरदे ह । एवं जो नेत्रो म सूं को ओर मदषिन्दुशचो मे नकत्र-मंडल को एवं नखो मे चन्द्रमा को 
ध्मीर वेगो मे वायु को स्थापित करते हुए ी मानों प्रतीत होर है १ । जिनके द्वारा महाबतों के बचन प्रयोग 
या कुशो के प्रयोग उसप्रकार तिरस्कृत किए गए हँ जिस प्रकार वक्त को तोड़कर तररटृत किया 
जाता है । ग्रृणाल तन्तुओं के समान (सरलतापूवेक) जिन्दनि लोष्टे की सकलं तोड़ दी है । जिन्दोनि 
बन्धन-खम्भे उसभ्रकार सरलता पूवक नीचे गिरा दिये है जिसपरकार उशीर के कृणाङ्कर सरलता से तोड्कर 
नीचे गिरा दिये जाते है । जिन्होनि ररसी वगैरह बंधन उसप्रकार सरलता से दिज्ञ-मिन्न कर दिये है, 
जिस प्रकार लताओं के समूह सरलता से तोड़ दिये जाते ह। इसी प्रकार जिनके द्वारा बन्धन-खंमे 
सरलतापुवेकं उखाड़ कर उस प्रकार धूर-घूर कर दिये गये हँ जिस प्रकार कमल दंड (सृणाल) सरलता से 
उखाड़ कर चृर-धुर कर दिये जाते हैँ । इसी प्रकार जिन्दोनि मृणाल-समूह की भोति भर्गलार्पै-किवाड़ां के 
ठंडे (बेड़)- नष्ट कर दिये ह । जिन्दोनि शरीर बोधने बाले खंभे, उसप्रकार उखाड़ दिये है जिसप्रकार 
श्वेत कमल-समूह सरलता से उखाड़ विया जाता है । जिनके द्वारा दूसरे हाधिर्यो का समूह उसप्रकार 
तिरस्छत किया गया है--भगा व्या गया है. जिस प्रकार हृत्रिम सिंह की सुख सम्बन्धी श्लेष वस्तु 
सरलता से तिश्सछत की जाती है--दटा दी जाती हे अथवा जिस भकार छृत्रिम सिह के मुख का बसरविस्तार 
सरलता से हटा दिया जाता हे । जिन्हं बीर पुरुष परमारएु-समान नेत्र के विषय से दूर रह कर वेष्टित 
कर रहे ह । अथात्‌-जिस प्रकार सूक्ष्म परमाणु दृष्टिगोचर नदी होता--जेत्रो से दूर रहता है. उसी 
प्रकार बीर पुरुष भी जिनं भयानक सममः कर दूर से उन वेष्टित कर रहे दै--पुर रह कर जिन्हें चेरे हृष 
है । जि्दोनि क्णैरूपी तालपत्रों की बायु द्वारा मेघपटल दिशा्जं मँ उड़ा दिये आकाश की सुगन्धि 
को संघने के उदेश्यसे ही मानो टेदे किण हुए शुर्डार्दंडो के शब्द बिशेष से जिनन्ोनि ब्रह्मलोक कम्पित 
क्वि द । जिन्ोनि धूलि के प्रक्ष द्वारा सुयमणडल को दूर फक दिया हे । जिन्दोनि कीषवद़ के लेप द्वारा 
्ाकाहा का प्रदेश दुर्दिनीकृत (भेष घ कोरे से भाच्डादित) किया है । जिन्होने नदी व सरोवर-्दि के 
जल के बिल्लोडन द्वारा जल देवताओं को दूर भगा दिया हे । जिनके दारा स्वेच्छापूर्वैक किए हृए पयेटन से 
बन देवियों की श्रेणी भयभीत की गरं है । इसी प्रकार जिन्दोनि संचार करने योग्य वीथी (भरधावभूमि) का 
विस्तार अपने विशेष वेग दारा उष॑वन कटने से नाप लिया हे । एवं जिनका स्वभाव बोद्ध ददोन के शसं 
के समान समस्त एथिवी मंडल को शून्यता प्राप्त कराने की चेष्टा में हे। भथोत्‌-जिस प्रकार बौद दर्शन 


र [ 
# "विचरिततटिकर्णिलैः, इति ह. लि. सटि. ( क, ग च ) अतिष पाठः । ^. "पथाद्वभनाय शु्रस्तम्मैः इति 
टिप्पणी ( कं, च ) प्रतिश्ु । * "तर इति ह. लि, सि, (च) रतौ पाठः । ११ समुच्चय ब दौपकार्लंकार । 


प्रथमे भग्धासं १६ 


कैदावित्कोणकोरिकस+कम्दुकाम्भरवरेणापरिस्छरितदिग्देवताविमानमण्डलो दारवैः सह प्रीति बबन्ध । कदा- 
वित्निजभुजपराक्रम्पायोषितासराक्जषष्यालो महासरतीनामर्णासि विजगाहे । - कदाचिषोरदण्डदणितदुवंमदावृं्ः ङश्कीर- 
कुंहराभायिधूकषूस्कारधोरास्वरण्यानोषु विजहार । कवावितनियुद्धायातितप्रबरुवेताछः पूतनाकरोडूमरडमस्कारवभेरवाः क्षपासु 
पिदधनावनीः संचचार । 

कदाचिषदसहायसाहसः साधर्यकौर्यनिजितविनततुर्वारवीरावतारभुपारवूडामणिमरीचिप्रसरसरस्ताण्डवरितचरणकमशः 
शब्क्षतरियकलत्नेत्राषाङ्गतक्ञोलोखकाजाजकिपातानामाल्मानं पात्रतां निनाय । कदाचि्ोरयत्रिकातिशयविशेषविनितगन्धर्व- 
लोकः ख रतिकलतारूयरद्धेषु वनदेवतानां षमाञं नर्तयामात । 


समस्त ए्थिवौ मंडल की शून्यता का समर्थक ह उसी प्रकार शाथी भी समस्तं प्रथिवी म॑डल ऊ घातं 
दरार उसकी शून्यता के उत्पादक है । 


किसी समय बल्ले के अग्रभाग हारा ताडित की हुई मनोहर गेद को आकाश मं प्राप्न कराने से 
स्तज्ध--निश्चल-किये हँ दिशाओं मे स्थित देवविमानों के समूह को जिसने एेसा बह भमारिदत्त राजा दुष्ट 
घो से प्रम प्रदुरीत करता था - उनके साथ क्रीड़ा करता था। किसी श्रवसर पर श्रपनी भुजाश्रों के पराक्रम 
से नाना भोति के युद्ध म प्रेरित कयि है महान्‌ मगर-आदि जल जन्तुश्च को जिसने एेसा बह राजा, 
विशाल सरोषरो की जल-राशि का बिलोदन करता था। किसी समय बह अपने बाहूदण्ड द्वारा निशेष 
बलशाली व्याघ्र-सिषादि को सटयु-सुख मेँ प्रविष्ट कराता हुश्रा एेसे विशाल बनो भँ बिहार करता था, जो कि 
पतो की धिवरो--गुफार््ो--की ग॑घ सूने वाले उल्लुर्ो के रौद्र ( भयंकर ) श्यो से भयानक थे । 
किसी समय श्रपनी भुजां द्वारा कि हए युद्ध से प्रचण्ड बेताल का दमन करता हुजा 
बह राजा रात्रिया म पेली इमशान भूमिर्यो पर विहार करता था, जो कि राक्षसि के हार्थो पर षतेमान 
उत्कट डमरं के शब्दो से भयानक थी । 


किसी समय उसने, जो कि श्रहितीय ( बेजोड़ ) साहसी था श्रौर जिसने भ्रपना चरणकमलं 
भाश्चयेजनक बीरता से पूर्वं भँ जीते जाने से नम्रीभूत हुए, दुवंर-दुर्जेय श्रौर योद्धाओं मे जन्म धारण 
कटनेवाले एेसे राजाओं के सुङकट-मणियो की किरणों के प्रसार ( फंलाव ) रूप तालाब मँ नचाया है । 
किसी अवसर पर उसने ्रपना शरीर शत्रुभूत राजपुत्रो की युवती रमणीय रमणियों क कटाक्तो की संगति 
से उ्तट हुं लाजालियों ( माङ्गलिक अक्षत विशेषो ) के ऊपर गिराने की पात्रता ( योग्यता ) मै प्राप्त 
कया । किसी समय गीत, दत्य ष वादित्र शाख मे चातुयं की बिशेषता से गायक-समृह को जीतनेबाले 
उसने मनोहर धनो के लतामण्डपों की रङ्गस्थलियो-नास्थभूमिर्यो--पर वनदेवता की भ्रेणी का सृत्य कया । 


१. संकरालकार । 
# कन्दुकान्तर' इति हण्लि, मू. (क, ख, ग, च, च ) प्रतिषु पाठः । 
१.१ 
1 खलतिकसेलनलतालयरङगेषु" इति ह. लि, सटि, ( क, ग, च ) प्रतिषु पाठः । 


6. शस्य रिष्पणी--वनसमूहः--खलतिकदेशसम्बन्धिषनलतामंडपतत्यभूमिषु । नागौरस्य पलिकायां तु खलति 
वनसमूहः खेलनं कीडनमिति लिखितं । 


२० यशस्तिलकचम्पूकाव्ये 


कदाचिदान्प्रीणामषटकव्टरी, पिज म्भणनषटघरः, चोरीपु भलतानर्वनमशूयानिलः, कैरीनां नथनदीधिककैलिकिः 
रुहं सः, सिदशीषु सुखकमशटमकरन्द्पानमयुक्रः, करणादीनां कुचकलवशाविलासपषह्छवः, सौराषीषु वलिवाहिनीतिनोदकुश्चरः, कम्बो- 
जीना नाभिवलमिगभंसंभागसजङः, पष्ठवीपु नितम्बस्थरीतेनङुरङः, ककिङ्गीनां चरनकिसलयोत्सवपुप्पाकरः [स] स्मरं 
विडम्बथाभात । | 


किसी समय पसे मारिदत्त राजा ने निन्नप्रकार भिन्न-भिन्न देश की रमणीय रमणिर्यो के 
साथ कामक्रीड़ा करते हण कामदेव को तिरस्छृत क्या था। जो ( माःरदत्त) घ्ानध-तिःलङ्ग- 
देश की ललित ललनाघ्नों की केशपाश रूप भञ्जरियो-बल्लस्यं या लता्ओं-के उल्लसित- 
विकसित करन कं लिए मव क समान था। श्र्थान्‌--जिसघ्रकार मेवनब्रृष्ट द्वारा लताप उद्टसित - 
बृद्धिगत - ह्‌।जात। दं उसीप्रकार जिसकी वामक्रीड़ा से आन्धरदेश की ललनाश्चां की केशपाशवबल्लियों 
उल्लसित हो जाती थी-यल उठती थीं। जा चोलदेश की रमणीय रमण्यां की श्चुद्ाट रूपी लतायां 
के रत्य करान मं मलयाचल की वायु क सदश था। अधान-जिस्रकार मलयाचल की श।तल, मन्द व 
सुगन्धित वायु से लता कम्पित हाता हइ मानों -उद्ासपृवंक सृत्य करने लगती है उसीप्रकार जस 
मारदत्त क रूप लावख्य स मुग्य दाकर चलदश की कमर्नाय कामनया की धक्रुटिरूपी लता नोच 
उठती धीं। जा करल दृश की कमनीय क्रामि.नयों की नत्नरूपी बाव।ड््यो मे कीज्ञा करन क लिण् राजंस 
क वल्य था। चथान--जसप्रकार राजहंस जल से भरा हुईं वावाडयाों मं यथन्छ कडा करता ह उसी 
प्रकार ज। मा।रदत्त राजा करल दश की ल।लत ललनाश्चां क का।न्तरूप जल से भरी हद नत्रूरपी वावड्रां 
मे यथच्छं क्रीड़ाकरताथा। ज लङ्काद्रीप की कमनीय कामनया के मुग्वरूप कमलां का सक्र्द 
(पुष्परस) पान करन क लि भ्रमर फ समान था। सर्थान्‌ लजिसप्रकार भँवर कमलो क पुप्परस छ पान 
करता ह उसरी प्रकार राजा माररदत्त भी लङ्का द्‌,प की युवती खियो कः मन्दहाम्य रूप पुप्परस से व्थाप्र मुख- 
कमलो का पान (चुम्बन।।द्‌) करता था । जा कणाट (दश-वशप, कौ रमणाय रमण्यां क ग्रृङ्गाररस त भर 
हए कुचकलशो-स्तन-कलशां- का सुशामित करन क ।ल्‌ पव क समान या । अथान--जसप्रक्र कोमल 
हव स जल सं भरा हा कलश श।भायमान हःता ह उसंप्रकार राजा मा'रदत्त भी अपने हस्तपद्वो द्वारा 
कणाद र्यां क श्ङ्गाररस-पृण कु चकलशां का सुरोमत करता था। जः सीराष्र दश क ललत ललनां 
की त्रिबलीरूप न'दयां मं क्रीडा करन क लय दाशी क समान था | अध्ान्‌-जिसप्रकार द्याथी नदयाम कीड़ा 
करता है उसीप्रकार राजा मारदत्त भा स।राष्र दश का ललनाश्रां का कान्तरूप जल सं भरी हृ चरिवलीरूप 
नदियां में क्राड़ा करता था। जा कम्बाज दश-काश्मीर सं श्ना का दक्षकः रमःणयों क नाभरूपी बजा 
या वेदिका क मध्यभाग मं कीड़ा करन क लि सपे-समान धा । अर्थान--जिसप्रमर सपे, दला या वेदिका 
क मध्य क्राड़ा करता ह उसीग्रकार मारदत्त भा कम्बाज दृश क खियांकी नाभिरूप अजा या वद्का के 
मध्य क्रीड़ा करताथा। इसप्रकार ज। पटव दश की लियो कं नितम्ब रूप स्थरलिर्यो ८ उन्नत प्रदेशों ) 
पर क्रीड़ा करन क लए कस्तू(रमृग क समान दे । अधान--जिसप्रकार कस्तूरीग्ग उन्नत स्थालयां पर ऋड़ा 
करता ह उसीप्रकार राजा मारदन्त भी पद्व दश का कयां की नितम्ब-स्थःलयों पर क्रीड़ा करता था। 
एवं जा कलिङ्ग दश क कमनाय कामिन्यो क चरणरूप पवां का उरसित करने क लिए बसन्त के समानं 
है । अर्थात्‌--जसप्रकार वसन्तऋतु पषठवां का उल्लासयुक्त--दृद्धिगत--करती हे उसी प्रकार राजा मारिदत्त 
मी कलिङ्ग दश की ।खयां कं चरणरूप पष्टवां को उदासत ( श्ान,.न्दत ,) करता था । १ 


= क 


“विजम्ममाण' इति मूलप्रत पाटः- मुदित सटीक प्रति गे सकलित-- सम्पादकः । 
टाङ्गाररसप्रधान उपमा-आदि धकराटंकार्‌ । 


 भ्रथम अश्वास ९१ 


केदाचिदुनि द्रारविन्द्मकरन्दविम्बकोषोरजलकेलिवापिकेषु, कमाकन्दमज्जरीजाणकावलोकनोषठासितविासिमानसेषु, 
मलथाचलावनीवःप्रपूनसौरभोडमरमददु द यमानेमकरध्व जघ्वजदुपु , कामिनीडखमदिरोन्मादितवङुलक्रानने4, विलासिनीविषटो- 
किंताग्तसंतर्यमाणङ्करवकतर्पु, रमणीमणिमओीरक्िभितश्चुखरचरणास्फाटनसनापराकोकक्लालिपु, परिमिलमिरन्मिशिन्दसंदाह- 
दूषितषद्पदातिथिषादपेषु, कदम्बङुसुमधू किबूखरधरा शेषु, कन्व्रकापसंचरद्रतिचत्रविकिंरनखमुलावलिरूपमानवलरीशरीरेषु, 
कान्तारकुह्रविहरस्को किलकुरभकोरादणात्थापितानङ्खच्यारव्या ई लितकासुकषेु, प्ोषितयोपिद्विरहादयु्धक्षणिसंधुक्षिपु, मनसिजा- 
जक्रवटं कारदवदध्वनपहदेषु, दिवाप्यरभिस्नारिकाजनानामन्धतमसप्रस।धिपु, धीरागामपि प्रणयिनीप्रणति)तुपु, सानिनामपि 
प्रिपतमाप्रसादनदैन्यनिद नेषु, शूराणामपि वष्ठभाचाटुकारकारणेषु, यमिनामपि रत्तिरसात -1यतनेषु, पुष्प्चापशरप्रसारसारेषु, 
मधुमारवासरेषु कामाध्रमधर्म॑चारितामा प्रदे । 


बह मारिदत्त राजा किसी अवसर पर कामदेव की निवासभूमि से संब॑ध रखनेवाली सभोगक्रीदा 

को ठेसे वसन्त ऋतु के दिनेोंमे प्राप्न टृश्रा। जिनमँ-वसन्त ऋतु के दिनों म-क्रीडा करने की देसी 
बावङ््यों वतमान है, जा कि विकसित कमलो के पुष्परस-समृह्‌ से व्याप्त श्चीर विशिष्ट तरङ्ग 
बाले जलसे भरीद्ृदं | जिनमे श्माभ्रवृक्षो की लता-श्णियों क देखने से कामी पुरुषों के चित्त 
श्मानन्द को प्रात्र कराये गयेदै। जिनमे मलयाचल की भूम पर वतमान चन्दनचर्तो के वन सम्बन्धी 
प्प की सुगन्धि से उत्कट (अतिशय सुगन्धित) बायु वारा कामद्व की ध्वजा के व्ञ कम्पित होरहे है| 
जिनमे कमनीय कामनियों की मुखो की मद्य से- मदय के कुरले स- वकुल वृ्ञां कं बन विकसित होरहे है, 
( क्योकि कवि संसार मे एेसी प्रसिद्धि है कि कमनीय का,मनी क मद्य-गण्डूष (मद्य के कुरले) दाय बकुल ब्रक्ष 
फे पुष्प विकसित होते हँ) । जहाँपर यु्रती ¡खयो की सुन्दर चितन रूप अमृतो द्वारा कुरवक वक्त सन्तृप्त- 
नतषट ( विसित ) किये जारहे है । कमनीय काःमनियों क रत्नवचित नूपुरो के मधुर शब्दो से शब्द करने- 
वाले पादो कै ताडन से जौँ पर अशोक वृत्त प्रफुदित ह्या रहे हं, (याकि कवि संसार की प्रसिद्धि के श्रवुसार 
द्मशोक वृश्र कामिनी के पाद-ताडन से विकसित होते हं )। ज्टपर युग'न्धवशा एकत्रित हो रहे भँवर के 
समूहो से चम्पा-वरक्ष श्यामवर्णशाली किये गये हं । ज्पर कद्म्बदर्तां क पुष्पों की परागं (धूलि) से 
भू(म-मण्डल धूलि-धूसरित होरह हें । जर्होपर गुफा-समृहा मं प्रविष्ट दात हुए कवृतरां के नखों आर मुखो 
( चद्धृपु्टो ) द्वारा लतार्श्रो के इरीर चमे जारहे हं । वगाचों कं मध्यमं संचार करते हुए कोकिल-समूहों 
के कल-कल शब्दों द्वारा प्रकट किये गए ( जागे हुए ) कामदेव रूपी दुष्ट सपं से, जर्होपर कामी (ज्ञ -लम्पट) 
पुरुष व्याङ्ुलित-काम-पीडित--किये गये दँ । इसप्रकार जो (वसन्तछतु के दिन) विरहिणी बियो 
की बिरहाम्रि को प्रदीप्र करनेवाले हं । जिनमे कामदेव क धनुष की टङ्कार--ध्वनि (शब्द) द्वारा पथिकों के चित्त 
हरे जा रहे दै--काम-विह्लल किये जारहे हे । कामोदीपक होने के फलस्वरूप जो, च्रभिसारिका््नों 
( परपुरुष लम्पट लियो) को दिन मे भी महान्‌ श्रं धरार उत्पन्न करने बाले हें, फिर रात्रि मे तो कहना 
हीक्याहे। जिनमे योगी पुरुषों को भी सियो के चरणो पर मुकने के कारण वतंमान हँ फिर कायते को 
तो कहना दी क्या है । जिनमे अभिमानी पुरूषो को मी सियो को प्रसन्न करने के लिये दीनता ८ याचना ) 
की उत्पादक कारण सामभ्री पाई जाती है। जो शूरवीर द्वारा भी कीजानेवाली सियो की भिथ्या स्तुति 


~---~-~-~-~--~-------- ~ 


## 'माकन्दमन्ञरीजालकावलोह्रासितविलारिमानसेषु' इति ह. छि. सटि. (ग) प्रतौ पाटः । 

¢. आन्न "माकन्दः पिकवहभः इत्यमरः । 13, खी । ¢. चित्तषु इति टिप्पणी उक्त प्रतौ । भर्थात्‌-जिनमें 
भान्नक्ष की मक्षरीसमृहो से उपलक्षित कमनीय कामिनियों के कारण कामीपुरंषो के चित्त उष्रासित-- भानन्दित--कराये गये ह । 

# शुलकेलि इति ह. ल. ( क, ग ) प्रतिष्ठे पाठः । , 


रर्‌ यशास्तिलंकचम्पूकाव्ये 


कदावि्चरणक्सिकयोष्ठासमखणितमारगनिरग माभिः, पादनखमयूलोपहारषिहारमहीमण्डलाभिः,  _........ . 
रस्तम्भिकापुनरक्काननदेवतोद्याबतोरणमारामिः, नितम्बस्थङीदिगुणिताकषोकशाखाशयनतंनिदेशामिः, तनूरहरालिविजिश- 
छताप्ररोदप्रसरामिः, नाभिगर्भनिर्भत्सिवक्रीडाङुल्कीरुकन्द्राभिः, बिवि्ठासविलुसवष्ठरीतवलनामिः, स्तनविस्वारविडम्बिष- 
प्रसूनस्तबकामिः, सुजपर्जरपराजितकान्तारतानाभिः, भधराधरीहृतबालप्रवालामिः, कपोरतलोहसस्स्वेदजरमजरीनालकुसु- 
मिलावतंसपष्ठवाभिः, विङुरकान्तिकलषितसक्तच्छदष्डायामिः, अलंकारीषृलवनस्पतिविभूतिभियु वतिभिः साह प्रमहवनेषु हेमे ॥ 

कदाचिन्मरकतमणिषिनिर्मितमूष्णमु, कक्े्कोपलसंपादितमित्तिमद्गिकापु, काञनोपरचितसोपानपरम्परासु, सुका. 
फ्युशिनपेशर्परयन्तासु, करिमकरसुखयुख्यमानवारिभरिताभोगापु, कर्पूरपारीदन्तुरतरङ्गसंगमासु, दुण्धोदभिवेछास्विव चन्दन- 
धवलाबु, 


करानेके कारणदहं। जो योगी पुरुषोंको भी संभोग कीड़ा की रसरूप व्याधि के उत्पादकं स्थान है 
एवं जो कामदेव क वाणो की प्रवृत्ति से विशेष शक्तिशाली है । 


किसी ्रवसर पर बह मारिदत्त राजा प्रमदबरनो ~ न्तः पुर के बगीर्चो- म एेसी तरशियों के साथ 
कीड़ा करता था। केसी हँ वे तरुियोँ ! जिन्होने लावण्य-वश बगीचे की लक्ष्मी ( पत्र पुष्पादि की शोभा ) 
मपे शरीरे पर स्थापित की है। उदाहरणा्थं--जिन्दनि चरण रूप कोपलो के उलास ८ क्रीड़ा › द्वारा 
माग प्रवृत्तियों कोमलित की हँ । जिन्होने चरणए-नखो की किरणो से विहार-योग्य प्रथ्वी-मण्डल उपदारयुक्त 
किये है । जिन्न मेखला समूह से वेष्टित श्रपने जंघा रूपी दोटे खम्भों द्वारा उथान देवता की महोत्सव 
तोरण माला को पुनरुक--द्विगणित-किया है । जि्ोनि श्चपनी नितम्बस्थली द्वारा श्चशोकबक्ष की 
शाखाश्नरों का शय्यास्थान द्विगुणित किया है। जिन्दोनि रोमराजियों द्वारा लतारूप शङ्कर का विस्तार 
तिरस्कृत किया है । जिन्दोनि नाभि के मध्यभागसे क्रीड़ाकरने की ्षुद्र पर्वतो की गुफा तिरस्कृत की 
है । जिन्होनि त्रिवल्ियों की शोभा हारा लतार्श्रों के संचार या पाठान्तर में वेष्टन तिरस्कृत कयि है। 
जिन्दोनि श्रपने सुन्दर स्त्नो-ङुर्चो--के विस्तार से एू्ला के गुच्छे तिरस्छत-लज्नित--कर दिये 
ह । जिन्दोनि भुजाश्रं कौ रचना द्वारा बन का विस्तार पराजित-तिरसछृत-किया है। जिन्न 
विम्बफल-सरीखे श्रोठों की कोमल कान्ति से कोमल पब तिरस्कृतं कयि है। जिन्होनि गालो के 
प्रान्त भागो पर सुशोभित स्वेदजलरूप मञ्रीजालो हारा अपने करपूरपहव पुष्पित ८ फूलों सदत ) 
कयि है एवं जिन्होनि केशपाशो की कृष्णकान्ति द्वारा तमालब्क्षौ की कान्ति तिरस्कृत की है| 


किसी अवसर पर नवीन युवति सिर्यो से वेष्टित हए उस मारिदत्त राजा ने एेसी गृह की बावदि्यो मेँ 
ठस प्रकार जलक्रीडा सम्बन्धी सुख भोगा जिसप्रकार हथिनियो से बष्टित हृश्रा हाथी क्रीडायुख भोगता है । 
कैसी हैँ वे गृह-बावदर्या ! जिनके मूलभाग मरकत मणियों द्वारा रचे गये ह । जिनकी भित्तियों की स्वना 
स्फटिकमणि की शिलाश्रों से निमित की गई है। जिनकी चदृने-उतरने की सीदिर्यो, सुबणं द्वारा निर्मित 
कराई गद है। जिनके प्रान्त भाग सुक्तामय तटा से अरति मनोहर है । जिन्न विस्तार कृत्रिम हाथियों ष 
छरत्रिम मकरो के मुखो से छोड़ जाने वाले जलपुर से पूरित हे। जिनके तरो का सङ्गम कपूर की 
धूलिर्यो के समूहो से उन्नत है । वे गह-बाबद््यों उस प्रकार चन्दन-धबल थी । अथात्‌ इवेत चन्दन से शुभ्र 
थी जिसप्रकार कीरसागर क तट चन्दन-धवल होते हँ । अथांत--श्वेत चन्दन की तरह शुभ्र होते हैँ । जो 


१. सकरालङ्कार। २. क्षंकराटंकार । 
# (वलनामिः' इति ह. लि, सरि, ( क)  ) पतिषु पाठः । 


भरथम माश्वास : 


वनस्थकीष्विव सकमामु, शिरिररोरकषिरास्विव सूगमदामोदमेतुरमभ्यासु, कण्डीरवकण्डपी+3ष्विव सकेसराघु, विरहिणीशरीर- 
यष्टििविव सणारूबरयिनीषु, मल्त्रवादोक्तिष्वित्र विविधयन्त्रशलाधिनीषु, वसन्ततास्विव्र विचित्रपछवप्र नफ स्काराधिकामु 
गृहदीर्धिकाघु करेणुभिः करीव कामिनीभिः परिदतो जलक्रीकासुखमन्वमूत्‌ ॥ 

अन्तर्छौनिसस्वः शर्व॑रीवातूर इव रजस्तमोबहोऽपि, 


वनस्थलि्यो सरीखी सकमल थी । अथात्‌-जिसप्रकार वनस्थलियोँ सकमल-गों से व्याप्त-होती है उसी 
भकार गृह-बावदिर्या भी सकमल थी । अथात्‌--कमलो--कमल पुष्पों अथवा जलो-से व्याप्त थी । जिनका 
मध्यभाग कस्तूरी की सुगन्धि से उसप्रकार स्निग्ध है जिसप्रकार हिमालय पर्वत की शिला कतरी की 
सुगन्धि से रिनग्ध होती हँ । जो सिरो की प्रशस्त गरदन-सरीखी सकेसर है । अथात-जिसप्रकार सिंहो की 
गदेन केसरो--गर्दनस्थित बालो की मालरो से व्याप्र होती ह उसीप्रकार गृह-बाबद्या भी केसते--कमल- 
केसरो या केसर पुष्पं से व्याप्त थी । जो विरहिणी स्त्रियो की शरीरयष्टि-सरीखी गृणालवलयों से अधिष्ठित 
है । अ्थात-जिसप्रकार षिरिणी शिरां की शरीरयष्टिरयो, मृणाल-निरमित कटको से विभूषित होती है 
( क्योकि उनकी शरीरयष्टि परिताप-युक्त होती है श्रत: बे शीतोपचार कै किए कमलो के मृणाल धारण 
करती हँ ), उसीप्रकार गृह बावद्धर्यो भी खणाल-समूहो से विभूषित थीं । जो मश््रशासर के बचन-समान 
विविध यन्त्रो से श्लाधनीय ह । शर्थात्‌-जिसप्रक्ार मन््रशाख्न के गचन नेक सिद्धचक्रादि यन्तौ 
का निरूपण करने से श्लाघनीय ( प्रशस्त ) हँ उसीभ्रकार गृह बावद्धियोँ भी नाना प्रकार के यन्त्रो -कुव्वार- 
आदि-से प्रशस्त थी । जो उसप्रकार विविध भोति के पव, फूल व फलादि की प्रचुरता से अतिशय 
पूजाशालिनी है जिसप्रकार बसन्त ऋतु संब॑धी शाखालतार्पै श्ननेक प्रकार के पब, पुष्प ब फलादि की 
प्रचुरता से अतिशय सन्मान-शालिनी ती है १ । 
जो मारिदत्त राजा, रात्रि सम्बन्धी प्रचण्ड बायुमण्डल के समान च्रन्त्लीनसत्व था । भर्थात्‌- 
जिस प्रकार रात्रि का प्रचण्ड बायु-मण्डल अन्तर्लीन ससख-मध्य मे स्थित हुए पिशाच से युक्त--होता है 
उसंभ्रकार प्रस्तुत राजा भी श्रन्तर्लीनसत्व शरीर मे स्थित हुए वल से वलिष्ठ था। अथवा 
सत्व-जिसक्रा सत्व ( पुण्य परेणाम ) श्रन्तरास्मा मं हो लीनता-वन्मयता -को प्राप्त हो चुका है 
ठेसा था । अथान्‌-उसका पुण्य परिणाम श्रात्मा म केवल योग्यता ८ शक्ति ) मात्र से वतमान था 
किन्तु भरकट रूप मेँ कुसंग-बश नष्ट होचयुका था । इसीभ्रक्रार बह रात्रि सम्बन्धी प्रचण्ड वायुमण्डल के 
समान रजस्तमोबहुल भी था। अर्थात्‌ -जिसप्रकार रात्ने सम्बन्धी प्रचण्ड वायुमणडल रजस्तमोबहुल- 
धूलि ष श्नन्धक्ञार से बहुल होता है उसीप्रकार ब मारिदत्त राजा की-राजसीः ( मँ राजा हूं" ठेसी 
श्रहंकार-युक्त ) प्रकृति ष तामसी *--( दीनता च श््ञानता-युक्त ) भ्र्ृति की श्रधिक्रतासे व्याप्त होने पर 


* "पौटीध्िवे" इति है. लि. सरि, (क, ग) प्रतिष्टये पाठः । 

† 'सफारार्पपिकासुः इति ह, लि. सटि. ( क ) भरतौ पाटः। १. संकरालङ्वार । 

२, ३, ४. सत्वरजस्तमो लक्षणं यथा - वदननयनादि्रसज्ञता सत्वगुणेन स्यात्‌ । रजोगुणेन तोषः । स चानन्द- 
पर्यायः तद्विगानि र्फूत्यीदौनि, तमोगुणेन दैन्यं जम्यते । (हा देव, नष्टोऽसिम वश्चितोऽस्मि, इत्यादि वदनविच्छायता नेश्रसंको- 
चनादि भ्यल्नीयं दैन्यं तमोयुणलिज्गमिति । यशस्तिलक की संत दीश एर" ४० से समुद्धत । 

अर्थात्‌ सत्व, रज ओर तम का लक्षण निम्न-प्रकार है । सत्व गुण से मानव के मुख घ नेश्रादि म प्रसमता 
होती है भोर रजोगुण से संतोष होता है, जिसे आनन्द भी कहते दे । र्र्ति-उत्साह-भादि उक ज्ञापक चिन्ह है । 

एवं तमोगुण से दीनता कट होती हे । --हाय दैव, म नष्ट हो गया, इत्यादि दीनता है । भुख टी म्लानता 
व्‌ नेत्रो का संकोच करना-भादि द्वारा प्रकट अतीत होनेबालौ दीनता तमोगुण से श्रकट होती है । - सम्पादक 


र यशस्तिलिकचम्पूकाग्ये 


चण्डानिश इवं ॒घ्यसनेषु षद्प्रीतिरपि, वनगजं हव कामवारप्रव्वनोऽपि, धलुर्भह॒हवावगणितमन्नरिलोकोऽपि, रविरिव 
कवरूयानवेक्षणोऽपि,।वसन्त हव विजात्यानन्दनोऽपि, द्रमा्देन इव प्रिदूरितक्मलोत्सवोपि, पारिपुङ्धं हवानास्मनीनडृन्तिरपि, 
कमीव दोषागमरचिरपि, कादिशोक दवानवस्थितकरिपोऽपि, प्रतिपश्न्द्‌ हव दुदर्शोऽपि चक्रवाक इव धारवनिताप्रियोऽपि, 


भी अपनी राज्यलक्ष्मी की प्राप्नि-्ादि सुखसामभी की परम्परा को देवता के श्रधीन उत्पन्न हुई के समान 
सूचित करता था । अर्थान्‌ भँ मदुष्य नहीं हूं किन्तु देवता हँ इसप्रकार सुधित करता था । 
जो प्रचण्ड वायु की भोति व्यसर्नो में बद्धभरीति था। अर्थान्‌-जिसप्रकार प्रचण्ड वायु व्यसनो-बि-्स्नो- 
नाना प्रकार के पदार्थो को फैकने मे अनुरक्त होती है उसीभ्रकार प्रस्तुत मारिवत्त भी व्यसर्नो ( १वचनों 
की कठोरता, ब्दंड की कटेरता, ग्धन का दृषग ( च्रामदनी से अधिक खच करना, पैतृक सम्पत्ति को 
अन्याय से खाना आर स्वयं न कमाना-्मादि ); थ्डराब पीना, *पर दही सेवन, °शिक्रार खेलना व ° जुरा 
खेलना-इन सात प्रकार कै कष्या ) मे अनुरक्त-वुद्ध हो करके भी अपने को देवता मानताथा। जो उस 
प्रकार कामचारप्रबतेन ( स्मरपरवशता--कामवासना की पराधानता मे प्रवृत्ति करनेवाला ) था जिसप्रकार 
जंगली हाथी कामचाररवत्तंन-स्वच्न्दता से प्रटृत्ति करनेवाला- होता है। इसप्रकार उसके दारा 
मन्त्रीलोक ( सचव-समूह ) उसप्रकार अपमानित 1कये गये थे जिसप्रकार धनुरह्‌ ( असाध्य प्रहविशेष ) 
द्वारा मन्विलोक ८ मन्त्र-तन्त्रवादियों का समूह ) तिरस्कृत कर दिया जाता ह । जो उसप्रकार कुबलय- 
पृथिवीमंडल--का श्रवेक्षणए (कष्टो कौ चर दृष्टिपात ) नीं करता था जिसप्रकार पूर्य, कुबलयों 
( चन्द्रविकासी कमलसमृहां ) का अवेक्षण ( विक्रास ) नदीं करता । जो उसभ्रकार विजाति-आनन्दन 
( नीच जातिवाले नट-नततंकादि पुर्या ऋ आनन्दित करनेवाला ) था जिस प्रकार वसन्तऋतु वि-जाति- 
श्ानन्दन~- पक्षियों की श्रेणी के आनन्द द्नेनाली श्रवा वि-जा्तं-आानन्दन ( मालती-चमली के पू्पो कः 
विकास से विगत- रहत , दोर्त है।' जः उसप्रकार विदरःरत क-मल-उत्सव था। अर्थान्‌- जिसने 
्ास्मिक हिंसादि पार्पोमे कयि हुर उद्यम कः निरुटवरत किया था जिस प्रकार हेमन्त ऋछतु विदूर 
कमलोत्सव होती हे । अर्थान कमलो क विकास को विदृ!रत ( हिम-दग्ध ) करनेवाली होती हे । जिसकी बृत्ति 
( जीविका च प्नान्तर में मान्यता ) उस प्रकार श्चनात्मनान ( आस्मकल्याण कारिणी नहीं ) थी जिस प्रकार 
बद्ध की वृत्ति ( मान्यता ) श्रनात्मनीन ( आत्मद्रव्य करी सत्ता को न माननेवाल्ती ) होती है । जो उसप्रकार 
दोष-द्मागम-रुचि ( हिंसादि पापों क समर्थं शालां में रुचि ( श्रद्धा ) रखने्ाला अध्वा कामादि दपं की 
प्राप्न मे रचि रणनेवाला ) थां जिसप्रकार चन्द्रमा दोपा-य्रागम-रुचि ( रात्रि के आगमन में जिसकी 
कान्ति बहती है पसा ) होता दै। जो उसप्रकार च्ननवस्थितक्रिया-युक्तं ( जिसका कत्तव्य न्यायमा 
म स्थिर नहीं-न्यायमागं का उतल्लङ्गन करनेधाले िंसादि पापकार्यो कं करने मेँ तत्पर ) था जिसप्रकार 
भयभीत पुरुप अनवस्थित क्रियायुक्त ( निश्चल कतव्य न करनेवाला ) दोता है। जो प्रतिपदा के चन्द्र 
की तरह दुद था। अर्थान-लजिसप्रकरारं श्रमावस्या के निकटवतीं प्रतिपदा का चन्दर सूक्ष्मतर होने के 
कारण दुं ( वड़ी कनाई से देन्वने मे आने योग्य ) होता दै उसीप्रकार मारिदत्त राजा भी दुदंशे था । 
श्थान-सेवा म श्राप हूए लोगों को भी जिसका दशेन श्रशक्य था। जो उसप्रकार वारबनिता-प्रिय 
( वेश्याओं से प्रेम करनेवाला ) था जिस “कार चक्रवाक्र (चकवा ः वार -श्नवनि-ता-प्रिय (जल-पृणं परथिवी- 
तालाब-आदि-की शोभां से प्रेम करनेवाला ) होता है । 
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१, तथा चोक्तपू--न स्याजानी वसन्ते साहित्थदपण सप्तम परि र्णोक २५। अर्थात्‌--कवि समय मेँ स्यात है 
कि वसन्त ऋतु मे जाती ( मालतौ-चमेी ) के पुष्पों का विश्सित हप से वर्णन नदं होता । सम्पादक 





प्रथम भराश्वास २५ 


रथक्रणनाभिदेश हवाक्षासक्तोऽपि, शू्पंकारातिरिष मश्चलन्धविजुम्भणोऽपि, जरव्याल इवाख्छोदनाभिरतोऽपि, विगतविषद्राक्षसी- 
समागमः श्वस्य डेवायत्तावतारामिव कल्याणपरम्परामाचचक्षे ॥ 

एवं तस्य ॒धरोद्धारकुरशिखरिणः करिण इव॒ स्वज्छन्दाचारपरागकलुपितां निजवंशलक्षमीमुपयच्छमानस्य, 
कषणमिन्द्िपाणामानम्दुजननीमसुरदृसति वीरकलावतारामिधात्मनि संकल्पयतः, परत्र च परिणामदारणं श्गवादिष्यसनमेष खलु 
कषतरपुत्राणां कुरुधरममं इति मन्यमानस्य, मर्पु पथिकस्येव मनोविश्नमहेतुषु कथास्वतितृष्वः, परिपाकगुणकारिणी क्रियामक्पस्येव 
परोपरोधादुपयुज्ानस्य, सल्पुखुषगोष्टौ विषादुप्यनिश्तरां परिगणयतः, चेतोविजुम्भगकरमगुचरं वपुरप्याहततरमचेक्षमाणस्य, 


जो उसप्रकार अक्ञासक्त (इन्द्रिय-सुखो भे अथवा जुभा खेलने मे म्प) था जिस प्रकार गाडी के पिर का 
मध्यभाग चरक्ञासक्त (दोनों पदयो के वीच मे पड़ा हुत्रा अक्ष-र्भोरा - सित) होता है । जो उस्रकार मधु- 
लब्ध-विजुम्भण (जिसने मद्यपान मेँ प्रषृत्ति की हे एेसा) था जिसप्रकार कामदेव मधु-लब्ध-विजम्भण (बसन्त 
छतु के प्रकट हने पर श्रपना विस्तार प्रकट करनेवाला ) होता हे । जो मकर-श्रादि जलजन्तुओं सरीखा 
्ाच्छोदनाभिरत था । श्र्थात्‌--जिसप्रकार मकर-च्रादि जलजन्तु अच्छ-उद-नाभि-रत (सखच्छ जल के मध्य 
मे अनुरक्त ) होता है उसीप्रकार प्रस्तुत मारिदत्त राजा भी आच्छोदन-अभि-रत ( शिकार खेलने मँ विशेष 
अनुरक्त ) था। इसीप्रकार वह, जिसे विपत्तिरूपी राक्तसी का समागम नष्ट होगया है, एसा था । अथात्‌ 
श्रुत उपद्रवं से रहित था, तथापि--ञक्त दुर्गुण से युक्त होने पर भी-वह अपनी कल्याणपरम्परा 
(राऽ्यादि लक्ष्मी से उत्पन्न हुई सुखश्रेणी) को देवत्व के श्रधीन ह उत्पत्ति जिसकी एेसी मानता था। अर्थात्‌ 
मँ मनुप्य नदीं हू किन्तु देवता हूं, जिसके फलस्वरूप ही मुभे एेसी प्रचुर राज्यविमूति-संबंधी कल्याण- 
परम्परा प्राप्त हृदं ह । इस प्रकार जनममृह को सुचिव करता था? । 

इसप्रकार अपने वंशा की राज्यलक्ष्मी को स्वीकार करते हूए एसे उस मारिदत्त राजाके कुं वषै 
व्यतीत हुए । केसा है बह मारिदत्त राजा? जः प्रथवौ के उद्धरण कायं के लिए कुलपवैत सरीखा 
हे । अर्थान-जिसप्रकार कुला चल प्रथिवी का उद्धरण ( धारण ) कत्ते ह उसीप्रकार प्रस्तुत मारिदत्त भी 
प्रथिवी करा उद्धरण ८ शिष्ट-पालन शीर दु्ट-निग्रह रूप पालन ) करता धा। जो अपनी णेसी राज्यलक्ष्मी 
को हाथी सखा स्वीकार कर रदा था, जिसे उसने च्रपर्न सखच्छन्द आचरण रूप धूलि द्वारा कलुपित कर 
डाली थी। अथात्‌्-जिसभ्रकार स्वच्छन्द विहार करने वाला मदेन्मत्त हाथी अपनी पीठ की लक्ष्मी (शोभा) 
को पराग-( धूलि ) प्रक्तेप द्वारा कलुषित ८ धूलि-धूसरित ) करता हुश्रा उसे स्वीकार करता है उसीप्रकार 
प्रस्तुत मारिदत्त ने भी श्रपनी खन्छन्द ( नीति-विरुद्ध ) असप्परवृत्ति ( परस्रीलम्पटता बव वेश्या 
गमना द्‌ ) रूप पराग ८ दोष ) द्वारा अपनी ब॑श परम्परा से प्रात हुई उञ्बल राभ्यलक्ष्मी को कलुषित (मलिन- 
दृपरित ) करते हुए स्वीकार किया था । जो, केवल क्षणमभान्न के लिए चक्रादि इन्द्रियो को कौतुक उत्पन्न 
कराने वाली राक्ञसबृन्नि ( शिकारखेलना-अआदि असुरक्रिया ) को पने चित्त मे वीरता की कला के जन्म 
सरीखी अथवा सुभट विज्ञान कौ उत्पत्ति-सो समक्ता था। एवं फलक्राल में पेहलौ किक पारलोकिक दारुण 
दुःखों को उत्पन्न करने बाले दिकर।र खेलना आदि दुराचारो को क्षत्रिय राजकुमाो का कुलाचार सममता था । 
जो मारिदन्त, चित्त मं भ्रान्ति उत्पन्न करने बले शासो के श्रवण करने मे उसप्रकार विशेप तृष्णा (आसक्ति) 
करता था जिसप्रकार सर्स्थल भूमिर्यो पर स्थित हुमा पथिक मानसिक भ्रान्ति उत्पन्न करने वाली कथार्रों 
के श्रवण करने के अवसर पर ्रव्यधिक कृष्णा करता है--जल पीना चाहता है । वह उद्यकाल मे गुण 
कारक ( भविष्य मे सुख देनेबाले ) सदाचार कै पालन करने मे दूसरे हितेषी ्नाप्रपुरुपों के आब्रहु-बश 
उसप्रकार प्रवर्त होता था, जिसप्रकार रोगी पुरुष, उद्यकाल मे गुणकारक ८ श्रारोग्यताजनक ) कटुक 


१, संकरालकार व इ्ठेषोपमालंकार । 
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२९ यद्ास्तिलकचस्पूकाष्ये 


वितधस्तृतिथ॒खरेषु चिन्तामणेरिव फरुतः, सकशजनसाधारणेऽपि स्वदेहे त्रिकमतदीकिलस्येव देवभूयेनाभिनिविशमानस्य, 
निजाजीवनपरैरपायेषु नीयमानस्याप्यरण्यवारणस्यवाचेततः, स्ठाषापानिषटगशितहितोपदेशावतंसस्य, घन्द्नवरोरिष 
हुजं नाहिण्युहिघत्वादृदुरतरोत्सरतकल्याणावदलोकस्य कतिचित्‌ संवत्सरा व्यतिचक्रसुः । 

स पुनरेका नपतिराहमराजधान्यामेष चण्डमारिद्वतायाः पुरतः सकर्सत्वापतं हारात्‌ स्वयं च सकरलक्षणोपपन्त 
अनुष्यमिथुनवधाद्विधाधरलोकविजयिनः करवालस्य सिद्धि्भवतीति वबरीरमैरवनामकातङक्लाचार्यकादुपभुष्य॒तेचरीरोक- 
छोचनावलाकनकृतदितचेतास्तधैवर प्रतिपत्नतदाराधनविधिः, अकारमहानवमीमहमिषसमाहूतसमस्तसामन्तामास्यजानपदः, 
प्रणयकालशरुमितसतारथं वरवधोरानकस्वानाविमांवितसुवनान्तरसंचरदे बतामदः, ससंरम्भमम्बरतहछादिशछायाः पातालमुष्णादि- 


च्नोपधादि के सेवन करने मेँ दृसरे हितैषी वेद्यादि के श्माम्रह से प्रवृत्त होता है । अभिप्राय यह है कि 
उसे पारलौकिक संख देनेवाली सदाचार प्रवृत्ति मे उसप्रार स्वयं रुचि नरी थी जिसप्रकार रग पुरुष 
को आरोग्यता उत्पन्न करने बाली कटु ्मोषथि के सेवन मेँ खयं रचि नहीं होती । जो ( मा.रेदत्त ) सत्सङ्ख 
को जर से भी अधिक कष्टदायक मानता था। वह पापमें प्रवृत्त करानेवाले सेवक को पिता से भी अधिक 
हितपी सम्नता था। इसीप्रकार बह उसकी भटी प्रशंसा करने बालों के लिए चिन्तामणि के समान मन 
चाही वस्तु ( प्रचुर धनादि ) देता था। समस्त मनुष्य लोक के समान श्रपने मानव शरीर फो बह 
उसप्रकार देवत्वरूप से मानता था जिसप्रकार सांख्यमत की दीन्ता-धारक पुरुष अपना मानव शरीर देवस को 
भ्रातर दृश्चा मानता है । जिसप्रकार विन्ध्याचल पवत का हाथी पकड़ने बाले स्वार्थी पुरपों द्वारा संकट स्थान 
( गडरा ) पर प्राप कराया हुश्रा भी अपनी रक्ता का उपार नहीं सोचता उसीप्रकार अपनी उद्रपृति मं 
तत्पर स्वार्थी पुरुषों ( धनलम्पट राजकमेचारयो ) द्वारा महासंकट ( नाश ) के स्थानों में प्राप्त किया जाने 
वाला मारिदन्त राजा भी अज्ञान-वश अपनी रक्ता का उपाय नहीं सोचता था । जिसका इसलोकं व परलोक 
मं सुख-शान्ति दायक धर्मोपदेशरूप कणांमूपरण, दुष्टो की बचनरूप वायु द्वारा नीचे गिरा दिया गया था । 
अ्थान- जो सदा धमं से विमुख रहता था । जिसप्रकार चन्दन वक्त भयङ्कर सर्पो से वेष्टितरहता है: इसलिष 
पनी भलाई ( जीवन ) चाहनेषाले पुरुप उससे दूर भाग जाते ह, इसी प्रकार प्रस्तुत मारिदत्त भी दुष्ट 
पुरुप ( घृसवोर स्वराथेलम्पट नीच पुरुष ) समूहरूप स्पा से वेष्टित रहता था, इसलिए कल्याण चाहने. 
बाले लोग उससे दृर भाग जाति थ ।१ 
एक समय उस मारिदत्त राजा ने अपनी राजधानी ( राजपुर नगर ) में चा्घांक के कुत्सित शिष्य 
"वीरभेरव' नामके कुलाचार्यं ( वंशगुरु ) से निम्नप्रकार उपदेश सुना-“हे राजन ! चरडमारी देवी के सामने 
समस्त जीवों के जोध की वलि ( हत्या करना ) रूप पूजन करने से ओर स्वयं श्रपने करकमलों से सद्गद्रारा 
शारीरक समस्त लक्षणों से अलंकृत मनुप्य-युगल की वलि करने से श्रापको पेसे अनोखे खङ्ग की सिद्धि 
होगी, जिसकः द्वारा तुम समस्त विद्याधरो के लोक पर विजय श्री पराप्त कर सकेगे ।” उक्त उपदेश-श्वण 
से मारिदत्त राजा के मन में समस्त विद्याधर-समूह पर विजयलक्ष्मी प्रप्र करने की श्नौर विद्याधरो की 
कमनीय कामिन्यां के साथ रतिबिलास करने की तीव्र लालसा उतपन्न हु । इसलिए उसने पूर्वोक्त विधि 
से चण्डमारी देवी की पूजनविधि करने का हद्‌ निश्वय किया । अर्थात-उसने चण्डमारी देवी के मन्दिर मं 
शारीरक शुभलक्ष्णों से अलंकृत मनुष्य-युगल का वध पूर्वकं श्न्य दृसरे जीवों के जोड़ों की बलि वध) करने 
काद्टद संकल्प कर लिया । इसलिए चत्र शुक्ला नवमी के दिनि कीजानेवाल्ली पूजा के बहाने से उसने 
श्रपन छधीनस्थ समस्त राजार्श्रो, मंत्रियों श्योर प्रजाजनो को उक्त मन्दिर (1 बुलाया । तदनन्तर षह मारिदत्त 


१, राकराखद्भार । 


भथम श्माश्वासं २७ 


शन्तराकैभ्यश्च विभावर्यां तमःसंसतिभिरिवाविर्भवन्तीमिः, गतिवेगविगलजटजालाकिप्पमाणमहाप्रहम्राहक्षोभरुषितगगन- 
गामिोकाभिः, परस्परसंबहरुटस्खदेवाङ्गको्घरितषण्टारेकृताकणेना यती यानरजारदजनिततरैर्यामिः, कपदेनिदंयसंमदनिरमो- 
दारगर्दगलगुदास्पुरत्परत्का रस्फारितकाटलोचनानशज्वााररूपितादितिसुवमिकेतनपताकामोगाभिः, क्षिखण्डमण्डनोहूमरनर- 
क्ि7ेणिपरयन्तन्नान्तप्रद्ृदध गृध निरुदधपरध्नदीधितिष्रबर्धामिः, श्रवणम्‌ षणु जद्गजिह्रारिदमानकपोरतररिखितर्तपत्राभिः, 
इतरेतरस्खलनमत्सराविर्ंतोद्रश्नकुटिभीषणसुखसुक्तस्फीतपेस्कारभयपलायमानहिमकरहरिणपरित्राणो त्ताणितनक्षत्रनिकराभिः, चि- 
यददिद्ाराश्रयश्रमप्रसारितासरा्टरसनापसारितसुरापगापयःस्पप्रकोपितसर्घविभिः, अत्तिवादप्ररुढटंष्राद्ुराप्रलग्नस घातनिजत- 
वराहवेषविष्णुसमुदृतघराशोभामिः, सनादरोदःकोढकरीदत्कमाक्रान्तिमुष्ठरध्धरकघोरघोपभीपितानिमिपपरिषद्धिः, दिवापि 
कीकसोस्कटकोदीरकी यकेशावकाशतया तारनिःवमिव व्याम रिर्मापपन्तीमिः, सकषटस्य जगतः शक्षयक्षपाभिरिवातिदःरुणदीधदहा- 





राजां जिसने प्रलयकालीन ्छुब्य हुए सात समुद्रौ के शब्दों सरीखे भयङ्कर भेरी-वगरह बाजां के 
शब्दों द्वारा प्रथिवी मण्डल पर संचार करनेवाली देवियों को दे प्रकट किया हे, पेसे चण्डमारी देवी के 
मन्द्र मे पट॑चा, जिसका प्राङ्गण एसी महान्‌ व्यन्तरी देषियों से परिपृणं था। कसी दह वे महान्‌ 
व्यन्तर देषियाँ १ जो आ्आकाशमण्डल, प्रथिवी का मध्यभाग, अधोलोक का मूलभाग श्रौर चारों दिशायां व 
विदिशाश्रों से उस प्रकार चिस्तार पृथ॑क प्रकट हो रदी हँ जिसप्रकार रात्रि मे अन्धकार भ्रशियोँं विस्तार पूर्वक 
प्रकट होती द । जिनके शीघ्रगमन की उक्ण्ठा से शिथिल हए केश-समूह्यौ से तिरख्छत ।कय जारहे 
सूयाद प्रह घ पिशाचो के संचार से, विद्याधर कुपित क्ये गये द । जिन्होने परस्पर की टक्षर से टूटनेवाले 
नरपतयो या डमरं के अग्रमाग पर र्वधे हण घण्टा के शब्द्‌ श्रवण करने के कारण [ संग्राम होने की 
भान्त-वश उत्पन्न हए ह५ के कारण ] श्याक्श में श्राए ण नृत्य करनेवाले नारद्‌ का नराश्य (आशा-भङ्ग) 
उतपन्न कराया है । श्र्थात्‌ युद्ध न देने के कारण जिन्होने संम्रामभ्रय नारद की श्राशा भङ्ग कर दी है। 
जिन्दोनि सर्पो से बषे हुए जटाजूट का निदयतापूवैक पीडन गादृ-बन्धन--किया हे, जिसके फलस्वरूप जिन्टोने 
दपेरदत ( व्याद्ुलित ) हृ केशपारा-बद्ध सर्पो के वंटधिवरों से प्रकट हण फुस्कार-बायु संबंधी राब्दों से 
विरोप वृद्धिगत हु तृतीय नेत्रं की श्रग्निञ्बालाओं द्वारा, सूर॑विमान फी ध्वजा का विस्तार भस्म ( दग्ध ) कर 
दिया ह । जिन्होंने मस्तक के श्राभरणरूप व विदोष भयानक नरमुण्डो के समूहो के प्रान्तभागोपर मरडला- 
कार स्थत हण महान्‌ गृद्धपक्ियं से सूयं की किरण-समूह श्राच्छादित की है । जिनके गालतलों पर 
लिखित रुधिर की पत्ररचना कानों के श्राभरणरूप सर्पो की जिह्वाश्नो द्वारा चादी जारी है । जिन्दनि 
ठेसे चन्द्र-ग की रक्षा करने मेः जो कि परस्पर का गमनभङ्ग करने से उत्पन्न हुए द्वेष-वश प्रकट हृदं विशोष 
विस्तृत श्रङ्काट्या के भङ्ग ( चढ़ाने ) से भयानक मुखो दारा उत्पन्न हर मदान्‌ शब्दो से भयसे भाग रहा 
हे, नक्त्र-णी को उत्कर्ठित या श्राकुलीङृत किया है। जिनके द्वारा, आकाश गमन सं्बधी शारीरक 
खदबरा मुख से बाहिर निकाली हृदं अपर्यन्त-बेहद-जि ह्वा से नकाले हर ( उच्िष्ट-जुंठे किये हुए ) 
आकाशगङ्गा के जट का स्पशं करने के कारण मरीचि ब श्चत्रि-आदि सपर्षि कुपित कयि गये है । जिन्होंने 
विरोप रूप से मुख से बाहिर निकले हर दष्टाङ्छ्कर के प्रान्त भाग पर स्थित मेषसमूह द्रा विष्णु की वराह 
वेप म धारण की हुईं षरथिवी की शोभा जीती हे। श्रात््‌--वराह-बेषधारी विष्णु न दंष्रा 
के अप्रभाग द्वार प्रथिवी उढाई थी उसकी शोभा प्रस्तुत मदान्‌ व्यन्तारयो द्वारा जीती गद । जिन्होने 
आकाश श्रौर परथिवी-मर्डल के मध्य म शब्द सहित क्रीड़ा करनेवाले पादां की व्याप्नि से शब्द 
करती हुः घुघु मालाधरो के भयानक शब्दो से देवताश्नो का समूह भयभीत क्रिया है । हङ्कियों के उत्कट 
मुङकटो पर फलाए हए केशो के षिस्तार से जो मानों - दिनि मे भी श्राकाश को तारकित (तारां से अ्रलंषत) 
कर रही है । जिनका शरीर उसप्रकार अत्यन्त श्रसह्य ओर विशाल है, जिसप्रकार प्रलयकालीन रात्रिया 


९८ यशंस्तिलिकचम्पुकाव्ये 


भिर्म्ायोगिनीभिरपूर्वमाणपरिसरम्‌, [अपि च] कचित्प्रनृत्यदुत्तररतारवेताल्लकुविडग्ब्पमानडाकिनीताण्डवाडइस्बरम्‌, कविदू- 
भङ्गामीलमूतनिर्मत्सितकपिक्षपाचरमरमञ्यमानाभ्यणं भूदहम्‌, कचित्करोडमरडमस्करवल्यलेलस्कपाणिनीत्रिशुलवल्माननिमि- 
त्रदृषदृत्तसचन्द्रा्तपानपरचकोरकामिनीकर्ुरीक्रियमाणकङभामोगम्‌, क्चिदुन्माथप्रमाथतार्थकदर््यमानपिधुरापितजरधमन्थर- 

पालक्नाक्रलम्‌ , कचित्संधुक्ठितक्षुदधयुण्णाकाद्ध्वाङ्घराक्षसक्षिप्यमाणयक्षरक्षितकषेत्रनिक्षिप्तवनदेवतापोतम्‌,  कचित्तः्चुरक्षोदशन- 
दाय॑माणास्थिप्रस्थम्‌ , कचित्कोशिकप्लाणशत्ण्डखण्ड्यमानावामाजिनवैजयन्तीकम्‌, कविच्छाःरदानववदनविदूयमानविरच्छिन्न- 

छगणगलजाल्जरिरतोरणपालम्‌, कचित्कासरापररणुरप्रचारच्‌ण्यंमानकरट्प्राकराम्‌, कचित्करिरूपकोणपकरालकरविकीर्यमाण- 
जीयाचरम॑विर्निमितवितानम्‌, क्चित्युरवंश्षानिशाचरखरनख्रशिखाछिर्धमानाश्यानशोणितदष्तमित्तिपन्चाड रम्‌ , कचिदखवं गवा दण 
गोमायुनेगमे (कप) यजप्यमाणपानपात्रसवनिपकपैरम्‌, कचित्साधकलोकनिजशिरोददयमानयुग्पलरसम्‌, कचिन्नरव्यारप्रबोधि 
तस्वीयश्िराचरिप्रदीपम्‌, 





अत्यन्त अस्य आर विस्तृत हती ह । प्रसङ्ग -उसं चण्ड्मारी देवी के मन्दिर काप्राङ्गणं उक्तं प्रकार की 
महान्‌ व्यन्तर देविय से परिषृणं था। फिर केसा है वह चण्डमारी देवी का मन्दिर ? 


जहो पर किसी स्थान में नृत्य करते हुए व उत्कट हस्त-ताङड्न करनेवाले वेताल-समृदो द्वार 
डाकरिनियों क तार्डव-नूत्य क विस्तार बाधित क्रिया जारहा है। किसी जगह पर, श्रङ्टबन्ध से 
भयानक व्यन्तर विशेषो द्वारा निकाले हुए या भगाये हुए वानररूप राक्षसो क मार से जौँ पर निकटवर्ती 
वृक्त खयं भङ्ग ( नट ) होरह दं । किसी स्थान पर, हाथां पर स्थित व अत्यन्त भयानक्र डमरुभों के श 
संबन्धी लय ८ साम्य ) से क्रीड़ा करती हृं व्यन्तरी योगिन्यो के त्रिशूलों के उन्ह्लन से मुकुटरूप चन्द्रमा, 
छिद्र सहित फिर गण थं चौर जिसकः फलस्वरूप उनसे शच्रमृत-क्षरण--्रवाहत- दो रहा था, उस अगत क 
पीने मे तत्पर हृदं चकरोर-ःमनियों द्वारा जर्दोपर दिशां का समृह विचच्र वणेशाली ध्या 
जारहा था। जरदोपर फिंसी स्थान पर हिसक या उच्छृङ्खल प्रमाथगणों ( पिशाच-समूहो ) से पीडति 
किये जानेबाल यक्तसों द्वारा अर्पित किर गणर्गलि मांससे भर हए सकोरों के खण्ड पाण जाते दं। 
जौँ पर किसी स्थान पर प्रज्वलित भूख क कारण श्वाने मे विरोप लम्पट काक्ररूप राक्षसो द्वारा, वनदेविरयां 
क एेसे बालक गिराग्जारह हं, जा यत्त द्वारा रक्तित स्थान पर दह्धोड गए थ । किसी जगह, जंगली कुकुर 
रूप राक्षसो क तीश्च्ण दता द्रारा जदा पर दङ्यां क तट ( प्रान्तभाग) ताड जा रह्‌ ह । जर्हपर 
किसी स्थान पर, उलूकरूप राक्तसो क चच्रपुटा द्वारा शुप्क चम-ध्वजा खण्डित की जारही ह। जहपिर 
किसी जगह, बकरा के कण्ठसमृह व मस्तकसमृह पर स्थित जटां से, जो कि व्याघ्र वेपधारी राक्षसो 
के मुखो से चबाहं जा रही थीं ओर चिरकाल से दछिन्न-भिन्न की जारदी थीं, व्याप्र हइ तोरणमालापं 
पादं जाती हं। किसी स्थान पर भसायुरो क वराक संचरण से जर्ोपर पशु्भोंके शुष्क शरीर रूप 
लि षुरचूर (भम्र) किय जा र्ट्‌ हं। जर्ोपर किसी स्थान पर गजासुरां कं उन्नत दुरडादण्डों से 
छप्क चमं कं ्चँद्वे कपण किण जारहे हं । जरहयौपर क्रिसी स्थान मे शुष्क व रुधिर-्निमित भत्तियों के 
व्वित्र विडालरूप राक्षसा क रत।द्ण नखाकं अग्रभागांद्राय खाद्‌ वउकीर जा रह ह । जहपिर कस 
स्थान पर महान्‌ गवं से व्याप्त शगालरूप रा्रसों से आस्वादन किण जाने बाल मद्य क पात्र भूत मद्यो 
क शकल ( खंड ) पाए जानंदह्‌। जरह पर किसी स्थान पर मन््रसाधक पुरूपं द्वारां अपने मस्तक पर 
जलाय जाने बले गुग्गुल का रस वतमान हे । जहाँ किसी जगह पर दुष्ट पुरुषों द्वारा श्चपर्न नसो की 
प्रेखियों के द।पक जलाए गय हं । 


* हृ, कि. सटि. प्रतियां गे संकलित । मु. प्रतं हु रक्षादगावदायमाणपुराणास्थि्रस्थ' । 


पथम अश्िसिं २६ 


कचिन्महासाहसिकाहमरधिरधरापानप्रसा्मानसद्रम्‌, कचिन्महामरतिकवीरक्रयविक्रीयमाणस्ववपुलनवल्लरम्‌ , कविततीप्णपुरुषा- 
पद्षटस्वकीयानत्रयन्त्रदोरनतोष्यमाणमातमण्डलम्‌, क्रचित्परुषमनीषमनुष्यात्मीरतरसाहतिहूयमानसषहजिहम्‌, यस्यापि हत- 
श्कात्म्‌, महाकाणस्यापि विदितसाध्वसोद्रे कम्‌, समस्तसत्वसंहारायतन देवताग्रतनडपगम्योपविरय च तहपाद्पीठोपकण्ट 
कीनाशनगरमार्गानुकारिणा करार्पितेन तरवारिणा प्रकम्पित उुरासुरणटणोकस्तन्मिधुनाय दण्डपाशिकभमटानादिदेश । 


अश्रान्तरे भगवानमरच्‌ डामणिमयूखक्षखरितचरणनसखदिलोर्केखपरिधिः, सुदत्तापरनामनिधिः, अनाश्वान्‌, आश्चर्य 
पर्यायाचा ( च ) ्॑चातुर्योदितमावनाप्रमावप्रकम्पितायातविनतवनदेवतोतंसप्रसूनमकरन्दस्यन्दूदिनीहतक्रमः, 





जरह किसी प्रदेश पर महासाहसी पुरुषों द्वारा श्पनी रुधिर धारया पीने के फलस्वरूप 
रुद्र ( श्री महादेव ) प्रसन्न क्यि जा रहेदह। जर पर किसी स्थल पर चाक ( नास्तिकं ) वीर द्वार 
अपने शरीर का काटा हुमा मांस मूल्य लकर वेंचा जारा है। जां किसी जगह पर निदेय पुरषो 
दवारा श्रपने पेट से बाहर निकाली हुईं अपनी श्रोता क समूह से कडा करने के कारण मातृ-मण्डल 
(ब्राह्मी, माश्रौ, कासारी, वंष्णवी, वाराही, इन्दरीणी च्रार चामुण्डा ये सात मातार्पै) प्रसन्न किया जा रहा हे । 
जँ किसी स्थान पर निदंयवुद्धि पुरुषों द्वारा श्रपने मांस की श्राहुतियों से श्रग्नि देवता सन्तुष्ट किया 
जारा है। णवं जिसने यमराजके हृदय मे भी मृत्युभय या प्राणघातक व्याधिविरोप की चाशङ्का 
उत्पन्न की हे, फिर स्वं साधारण लगां कातो कहनाद्ीक्यादहै। चौर जिसनेसर्द्र के चित्तम भी 
विप भय उन्न किया हे । इसप्रकार जो समस्त प्राणियों के संहार प्रलय (नाश) का स्थान है । प्रस्तुत 
मारिदत्त शजा उक्त प्रकार के चण्डमारी देवी के मन्दिर मेँ प्राप्त होकर उसके सिंहासन के निकट बेड गया । 
तत्पश्चान खड़ होकर म॒ट्यु-मुख में प्रविष्ट कराने वाली व हस्त मं धारण की हु तीण तलवार से समस्त 
देव-दान्वों के समूह्‌ को कम्पित करते हुए उसने [ मतुष्य युग की बलि करने के उद श्य से ] चणश्डकमां 
नाम के कोटरूपाल के सेषकों को श॒भलक्तणों से युक्तं मनुष्य-युगल ( जोडा ) लाने की चाज्ञा दी । 


इसी अवसर पर ( उसी चत्र शक्ता नवमी के दिन ) राजपुर नगर की श्रोर विहार करने के इच्छुक 
फेसे सुदत्त नाम के श्राचायं ने, श्पने संघ-सदहित विहार करते हुए पूपं दिक्षा मे उक्तं नगर का “नन्दनवनः 
नाम का उद्यान देखा । कंसे ह सुदत्ताचायं ! जो समस्त इन्द्रादिकां द्रा पूजनीय हँ । जिसने देवों के 
शिरोरलों की किरणों में श्रपने चरण-नख सुककुटित किये ह ओर उनकी अम्रकिरण समूह का परिवेष (मण्डल- 
घेरा ) प्रकटित किया हे । जो 'सुदन्त' इस दूसरे नाम की अक्तय निधि होते हुए अनाश्वान्‌ १ ( अनेक 
उपवास करनेवाले दै श्रथवा इन्द्रियरूप चोरो पर विश्वास न करके उन पर विजय प्राप्त करनेवाले 
( पृण जितेन्द्रिय ) शाश्वत्‌ कल्याणमागे की साधना मे स्थित एवं श्रदहिंसाधमं की मूर्ति होने के कारण 
समस्त प्राणियों द्वारा बिश्यास के योग्य ) ह । जिसके चरणकमल आश्चर्यजनक पंचाचार ‹ सम्यग्दर्शनादि- 
आचार ) रूप चरित्रधमे के च्नुषटान-चातुये से उत्यन्न हण महान्‌ भेदज्ञान के अनोखे प्रभाव से पूर्वै म 
कम्पित कराये ग पश्चात्‌ शरण मे आए हुए नभ्रीभूतं वनदेवता कै मुके हुए सुङ्कट संबंधि पुष्परस ऊ 
क्षरण ६ दुर्दिन को प्राघ्र हए द। अथान्‌-ग्रसतुत युङ्टो के पुष्परलन के क्षरण से जहो पर श्रवेश-सा 
छागयादह। 





१, योऽकस्तनेष्वविश्वस्तः शाश्वते पथि निष्ठितः । समस्तसत्वविश्वास्थः सोऽनाश्वानिह गौयते ॥ 
य्ास्तिलक उत्त° । 


३० यशस्तिलिकचम्पूकाग्ये 


सकरसिद्धान्तसमर्थतीथंप्रार्थनपदा“साश्समशनातिशयविषेषस क्ष.द्वरसररदतीकरकीद वररकरिपतरपयः चटरदधिरोधः- 
सर्विंधवनविनिषण्णकिञ्चरी बदन विरोचर{वकास्यमानर शह.६गार वसितः वतासमाजञः, = राररतससयागवद्यविध्याविदर्ध्ध- 
प्रकराण्डयुण्डरीकमण्डलीमार्तण्डः, वृर्स्नदिगन्तविश्नान्तविश्चुतशिष्ट मेणसमीरपथप्रथमानकीतकहसी निधासीर तनिरिटभुव- 
नाभोगः, श्ुदामिमसन्धिसमाधिविधुविरेषोन्मेषनिविषीङतावपवरिषमदोपकटुपविषयबिपधरः, प्रसंस्यानपविपावकण्डष्टानत्था- 
नमन्मथमददरिदवितस्द्रस्मरविजयः, 
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जो ऋषिराज समस्त षट्‌ दादौनिकों ( जिन, जमिनीय, कपिल ( सांख्य ), कणाद श्रथवा गोतम, 
चार्वाक श्नोर वोद्धदशेन । के शाल्लरूप सीरथ॑भे निरूपण कयि हग पदार्थ१-समूह्‌ संधी गम्भीर ज्ञान की 
अतिशय विरोपता रखत थे, इसलिण मयूरवाहिनी सरस्वती देवी ने साक्षात्‌ प्रकट होकर श्पने करकमर्लो 
पर स्थित दा कमल द्वारा ।जनकंा पूजा की थी। जिस ऋषिराज का य्रूप कमल-समूह चारं 
समुद्र संबंधी तटो के ।नकटवतीं वनां मे वतमान केन्नरा देयो के सुखरूप सू द्वारा विकसित हृश्रा था 
ओर जलदेवता-समूह्‌ द्वारा कर्णपूर श्चामूषण बनाया गया था । जो ऋपिवर, समत शासो के निर्दोष 
ज्ञान मे पारंगत हुए महाविद्रानों क समृहरूप श्वत कमल-समूह को ।घकांसत करने के लग सूर्यं समान ये । 
जिसकी क॑तिरूपा राजहंसी, समस्त ।दशाश्रौ क प्रान्त में रहनवाली †वल्यात बहुश्रूत बिद्रत्ता पृण श्य 
मण्डली रूप भ्राकाश में व्याघ्र हो रदी थी, ।जसके कारण वह्‌ समत प्राथवीमण्ध्ल पर विस्तार रूप से 
निवास कर रदी थी । जिसने जहर-समान तीव्रतर पापकम से कलुषित करनेवात्ते कमनीय कामिनी 
आदि विपयरूप भयङ्कर सर्पा को, अपने शुद्ध ( राग, द्रप व म'हरहित , मानसिक अभिप्रायगुक्त ओर 
मोक्षरूप मृत की बपां करनवाले धमंध्यान रूप आसेज पूर्ण॑मासी-सबंधी चन्द्रमा के उदय से 
निर्विष कर द्या था। धर्मध्यान ओर श्ुक्तध्यान रूप वजाग्नि स समूल भस्म (दग्ध) किण हण 
ओर जिसके कारण पुनरन्गीवत (फिर से पदा हन्ना) न होनेवाले कामदेव के मद्‌ द्वारा अर्थान 
कामदेव पर अनासखी विजय प्राप्त करन क कारण-जिन्दोनि शिवजी द्वारा की हुई काम.बजय को 
१, समस्त दागेनिका द्वारा स्वीकृत पदार्था के नाम :- 

१-जनदषन म~ जीव, जीव, आश्चव, बन्ध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य व पाप मे नव पदां माने गये हं । 
२्-जमिनीय दशन भे--नःय वैदगाक्यो द्वारा तरवनिपय हदा ६, अतः दसम वेद्‌ हाग निरूपण किया हओ “धरमतत्व' ही 
पदाथ माना दं । ३-क्पिल-सांस्य--देणन मं-> ५, पदार्थ माने दहै । १-्रकरति, २-महान्‌, ३-अंहकार र अङ्गार 
से उत्पन्न हनेवन्ी ५ तन्मात्रा ( १-न्द्‌, २-त्प, ३-गन्ध, ४-ररा ओर्‌ भ्वी स्पगतन्मत्रा ) जर्‌ ११ इन्दर (पोच 
्ञानेन्द्रिय~-स्पदान, रसना, प्राण, चश्च आर श्रत्र ) अर पोच पर्मन्दिय ( ५ -वाणी, २्-पाय ( हाथ ) , ३~पाद, ४-पायु 
( गुदा ) आर उपस्थ ( जननेन्द्रिय) अर्‌ मन शौर पौच तन्मात्रा मे उत्पन्न हे नेवा पंचभूत ¦ प्रथिवी, जल, वानु, तेज 
आर्‌ आकाश ) यर्थान्‌ इन्दतन्मात्रा गो आका्, न्पमे नज, गन्धरे, परथिदी रस्म जक ओर्‌ स्पर्शने वागु उत्पन्न होता 
है। इस प्रकार २४ पदाथ हए ओर पुस्पतत्व ( आमदरव्य), जो अमृतिक, चैतन्य अकर्ता ओर भोक्ता द । सव मिलाकर २५ 
पदाथं माने द । ४ कणादद्दान मे--१-दन्य, २-ग॒ण, ३-कम, ८-सामान्य, ५-विदोप, ६-समवाय भौर ५-अभाव 
ये स्तात पदाथ मनिगये है। भ~-गोतमदन्नमे- १६ पदार्थोका नदश हे। प्रमाण, २-अमेय, ३-संशय, 
भ~ग्रयोजन, ५: एान्त, ६-सिद्धान्त, ७४-अवयव, ८- तन, ¶~-नएय, १०-बा ., ११-जन्प, १२-वितष्डा, १ ३-हेत्वाभास, 
१४२, १५-जाति भोर १३- नम्ह स्थान । ५ चार्वाकः ( नास्तिकं ) दशन मै- प्थिर्व, जल, तेज, भर वादु ये 
धवार पदाथ माने है। यह जीवपदा के स्वतंत्र न मानकर उक्त चारो भूता~-श्रथवी-ाद-क एंयोग से उसकी उत्पत्ति 
होना मानता दै। ६--वंद्धदशन मे--चार आर्यसत्य ( दुःख, दुःखसमृह, दुःखनिरोध, भीर दुःखों की समतल शानि 
( जड़ से नाश दोना ) य चार पदाथ माने दह । यशरितरक-संसढृत टीका पूरवाद्ध' से ए ५१ रुदत 


प्रथम श्राश्चास ११ 


अरजस्तमोवहुरोऽप्याततगुणधर्मधरः, अकिंचनोऽपि रह्नन्रयनिवासः, अत्रिभूषणोऽपि सुष्रणालंकारः, अविषमणोचनोऽपि संपत्रो- 
मासमागमः, अङ्ृष्णाऽपि सुदशतनविराजितः, असङ्गस्णहोऽपि जातरूपप्रियः, 





तिरस्कृत किया था । क्योकि शिवजी द्वारा भरम किया हुश्रा कामदेष्र पुनरुजीवित होगया था, 

जब किं प्रस्तृत च्नाचायं सुदत्त श्री द्राण भस्मीभूत किया हुभा कामदेव पुनरुज्चित न दोसन्न । 

जो ्ररजस्तमोबहुलोऽपि ( रजोगुण ब तमोगुण की प्रचुरता से रदित होकर के भी-प्रताप व पराक्रम-युक्त 
प्रकृति की शअ्रधिकता से रहित होने पर भी ) आनत-गुण-ध्म-धर ( आरोपित-चदाईं गई--प्रलयच्ना-युक्त- 
डोरीबाले--धनुधांरी ) थे । यँ पर विरोध प्रतीत होता है, क्योकि प्रताप च्रोर पराक्रम-दीन पुरुप चदा 
हई डरीबाले धनुष का धारक किस प्रकार हो सता है १ इसका परहार यह है क्रि जः अरजस्तमोबहुलोऽपि 
र्थात्त्‌-पाप व अज्ञान की प्रचुरता से रहत होते हण श्रापे ( नश्चय से ) आतत-गुण-धमं-धर ( महान्‌ 
सम्यग्दशेनादे गुणों ब उत्तमक्षमादिरूप धर्म के धारक ) थै । इसी प्रकार जो अकिष्वन ( दरिद्र) होकर के 
भी रत्नत्रयनिवास ( तीन माशिक्यों के धारफ)थे। इसमे भी पूर्वं की भोति विरोध मालूम पडता है, 
क्योकि दरिद्र मानव का तीन माणिक्यं का धारक होना नितान्त असङ्गत है । अतः समाधान यह्‌ है किं 
जो ( ऋषििशज ) श्रकिञ्लन (धनादि परिग्रहो से शन्य-निभन्थ वीतराग) होते हुए निश्चवध से रलनत्रयनिवास 
( सम्यग्दशन, सम्य्त्ञान व सम्यग्चारित्र रूप रल्त्रय के मन्दिर ) थे । जो अविभूपणगोऽपि (कनकक्ुण्डलादि 
त्राभूपरें से रहित होने पर भी ) सुवर्णारंकार ८ सुबणं के अलङ्कारो से श्रलंकृत अथवा राजङुल के शङ्गार ) 
थे । यहो पर॒ भी विरोध प्रतीत होता दे, क्यो के आभूपण-हीन मानव का सुवणेमयी श्राभूपणों से मण्डित 
दनाय राजङुलका ग्यङ्गार होना असङ्गत दहै। श्रतः इसका परिहार य हे कि जो श्-चिभूषण 
( जिसका सर्वज्ञ ही भूषणदहै, पेये) होते हृष्‌ निश्चय से सुत्रण-अलंकार ¦ राजङुल श्रथवा शोभन 
यशरूप आभूपण से सुशोभित ) भरे । जो श्न.वपमज्ोचनेःऽपि ( अत्रिलोचन-शङ्कर (रुद्र) न हो करके 
भी ) सम्पन्न-उमा-समागम ( गीरी--पावैतो-फ साथ परिपू रतिविलास करनेवाले ` थे। यँ पर 
भी विरोध प्रतीत होता है; क्योकि जो शङ्कर नहीं है, बह पावती परमेश्यरी के साथ परिपृणं रतिषिलास 
करनेवाला किस प्रकार हो सकता दै ? अतः समाधान यह्‌ है कि जो अ-षेष-मा-लेचन ( हालाहल सरीखी 
कान्ति वाली क्रर दृष्टि से शत्य श्रथवा राग, द्वेष रदत समद या शास्रक्त लोचन-युक्तं अथवा मिथ्यात्व 
से रदित-सम्यग्दष्टि-होते हण निश्चय से जो सम्पन्न-उमा-सम-आगम भरे । श्र्थान-जिसकी कीति, 
समता परिणाम श्रौर सिद्धान्त ज्ञान परिपृणं हे, णेसे थे। भमावाथ--जो कीर्तिमान्‌, समदृष्टि एवं 
बहुशरत प्रकाण्ड विद्रान थे । इसी प्रकार जो अकरृऽणोऽपि ( श्रीकृष्ण नारायण न होकरके भी ) सुवरीन- 
राजित ८ सुदशन चक्र से विभूषित ) घरे। यौ भौ पृथ की तरह धिरोध प्रतीत होता है; क्योकि जो कष्ण 
नारायण नहीं है, बह सुददोन चक्र से विराजत किंस प्रकार हो सकता है ? श्रतः इसका परिहार यह है 
किं जो कृष्ण ( पापकालिमा या कृष्णलेश्या से रहित ) होते हुए निश्चय से सुदर्शन-राजित ८ सर्वोत्तम सौन्द्यं 
श्रथवा सम्यग्ददोन से श्रलंकृत ) थे । अथवा [ श कृत उपद्रवो के श्रवसर पर ] जो सुदशनमेरू सरीखे 
विराजितं (निश्चल) थे। जो असङ्गस्प्रहोऽपि धन-धान्यादे परिघो मे लालमा-शुन्य हो करफे भी जातरूप- 
प्रिय सुबणे मे लालसा रखने वाले, थे । यह कथन भी भिरुद् प्रतीत होना है, कर्योकरि धन-धान्यादि परिग्रहो 
मे लालसा न रखने वाले वंतराग। सन्त की सुवरणे मे लालसा करस प्रकार हो सक्रती है ? शतः इसका 
समाधान हहे कि ज) असङ्गस्पह ( मसङ्गा--एमेमल् कलङ्क से शून्य सिद्ध परमेषियों श्रथवा परिप्रह-हीन 
मुनियो-म लालसा रखते हुए ) निश्चय से जातरूप प्रिय थ । अर्थान्‌-जिन्हं नप्र मुद्रा ही विरोष भिय थी । 


३२ यशस्तिलकचम्पूकाग्ये 


सष्युद्धनयनीतिरपि महाभागचरिवः, अकटिनदृततिरपि क्षमासवमावः, अव्यारुहृद्ोऽपि नियमितकरणप्रामः, उद्याचरस्तपस्वप- 
नस्य, कौमुदीचन्द्रः करुगाख्तनिरश्योतस्य, मानसप्रदेशः सरस्वतीवारलायाः, प्रमवपर्वतः प्रशममन्दाकिनीप्रवाहस्व, 
उस्पत्िक्षिरं सोजन्यवीजस्य, उदाहरणं गम्भीरतायःः, निद नमोदारथस्य, प्रसूतिस्थानं महिम्नः, प्रत्पादेक्लोऽभिध्यायाः, 
निधिर्धरयस्य, आकरावनिश्च सर्वगुणमणीनाभ्‌ । 

यस्य च सकरलसन्वसंचरणसंक्रोचिनि, शिशिरकणमन्जरीजालजवविजुम्भमाणानिलकुके, सकलजगच्चण्डव्यथावेप> 
धुस्फारिणि, विरसरसदव्ादेषाकदशनतीणे, बिश्मूरकोटरकुरोसंकुचिदारगदैपरिषदि, 





जो अशुद्धनयनीतिरपि ( नीति-विरुद्र श्रसत्‌ प्रवृत्ति मेँ तत्पर होकर के भी) महाभागचरित 
( पुण्यवान ) सरीखे चरित्रशाली थे । यह भी असङ्गत प्रतीत होता है; क्योंकि नीतिविरुद्ध ्रसत्‌ प्रवृत्ति 
करनेवाला पुण्यवानों सरीखा चरित्रशाली किंस प्रकार हो सकता है ? इसका समाधान यह है कि जो अशद्ध- 
नयनीति ( अशुद्धनय--परसंपकेवश पदाथं को अ्रशुद्ध कहने बाली रशुद्धनय मेँ प्रवृत्त होते हए ) निश्चय से 
जो महाभागच.रेत ( महान्‌ प्रकशरूप चरित्र के धारक ) थे। इसी प्रकार जो अकठिनधृन्तिरपि ( कोमल 
्रङृति-युक्त हो करके भी ) क्षमा स्वभाव (पृथिवी-सरीखी प्रकृति शाली--कठोर) थे । उक्त बात भी विरुद हैः 
क्योकि कोमल प्रकृतिवाला मानव कठोर प्रकृति-युक्त किस प्रकार हो सकता हे ! इसका समाधान यह्‌ है 
कि जो श्रक्रठिन वृत्ति, च्रथोन्‌-- जिसकी श्रादारघ्रत्त निदैयता-शून्य हे पेसे होते हर्‌ जो निश्चय से 
चमा स्वभाव ( उत्तमक्षमा धमं के धारक ) थे । भावार्थ-जिस सुदत्ताचायं की गोचरी व भ्रामरी-्ादि 
नामवाली जीविका ( आदार ) गृहस्थो को पीड़ा पर्हचानेवाली नहीं थी श्रौर जो निश्चय से समस्त प्राणियों मे 
्षमा-धमं के धारक थे। जो अन्यालद्टदयोऽपे (कण्ठ पर सपंका धारक--शङ्कर-नहो करके भी) 
नियमित-करण-त्राम ८ जिसने चरिपुर-दाह के श्रवसर पर अपने करण -सेन्य संबन्धी देवताश्नों का गण व 
शरीर-स्थित प्राम नियमित बद्ध-श्ये ह, ) हँ अथांन्‌--जो त्रपुरदाह-सहित हे । यह कथन भी श्चसङ्गत 
प्रतीत होता हे; क्योकि सद्र-शुन्य व्यक्ति का च्रिपुरदाद असंगत हे। इसका समाधान यहदहै किजो 
श्नव्याल हृदय ८ दुष्ट चित्तशाली ) होते हुये निश्चय से नियमित - करण-्राम दै । अर्थान्‌- जिसने 
श्मपना इन्द्रिय समूह नियमित--वशीभूत किया हे । अभिप्राय यह हे किं जो सुदत्त श्री शुद्ध हृद्य होते ह 
जितेन्द्रिय १ । इसी प्रकार जो ऋषपिराज सुदत्त श्री तपोरूपी सूयं के उदत कलन के हेतु उद्श्राचल, दथारूप 
श्मख्ृत के क्षरण हेतु कातिक मास संबन्धी वृणमासं। का चन्द्र व सरस्बरतरूपी राजसी कै निवास हेतु 
मानसरोबर णवं शान्तिरूप गङ्गा के प्रवाह हनु हिमालय तथा सज्नतारूप वीज के उत्पत्ति सतत्र ह| 
इसी प्रकार जः गम्भीरता ब उदारा का उदाहरण, माहात्म्य की जन्मभूमि एवं ्रभिध्या ( विपयाकाङ्न्ञा 
या परद्रव्यस्पहा ) का निरकरण तया धयं की निधि हृते हए समस्त गुणरूप मशियो की खानि ह° । 


जिस पृञ्य मुदत्ताचायं की रात्रिया एसी हेमन्त ८ शीत ) ऋतु मे सुख पूर्वक व्यतीत होती थीं । 
जो ( हेमन्त ऋतु ) समम्न प्रियां क पयेटन का संकोच करती है । जिसमे पाले के जल विन्दुं की 
मञ्जरी-भ्रेणी को तिरस्छरत करनेवाला--उससे भी अत्यधिक ठण्डा- वायुमण्डल बह रदादहै। जो विश्व के 
समस्त प्राणि-समृह की तीत्रवेदना भौर कम्पन को बरद्धिगत करने बाली ह । जिसमे पराधीन पथिकों 
की दन्तपक्क्तरूप वणा नरम शव्द कर रदी ह । जिसमे, काटर ( जीणे-वृक्ष की सोह ) की रबभी-मूल 
रूप कुरटा-- गक ग्वम्भ बाला वखरगरृह॒ ( तम्बरू )-में सपंसमृह सिकुङ् हया हे । 


१. विरोधामास-अलङ्कार्‌ । २. समृच्चयाटंकार्‌ । 


प्रथम भाश्वास ३३ 


दिमपषतपरिताङ्करितङ्टहारिकाङ्न्तषटककापे, शगयूथरोमन्थसामर्यक्दथिनि, प्रालेयवयुक्ताफलितकरटिरिपुरोमभागे, घरज- 
पारूविरासिनीकपोरविधुवैशयगातिनि, दाजीवजायापदुपदमलावण्यलोपिनि, वनेचरवनिताधरद्रकान्तिकिनि, सुनिकामिनी- 
करकिसलयङृततर ङ्स, हिजकण्ट ङण्डताविधायिनि, विव्ररढ्धपुरन्धीस्वनभारजनितजानुसंबाये, कचकुहरोपसर्पंणरतपोतसेवित- 
भारवतीचेतति, विवूरितरम्भोरूभूषणाभिलापे, सहपुततमिथुनवनाशिद्धन दि शिनि, निरन्तरसुल्छसन्तीभिः करवरपरामर्शासुलविको- 
पनसूचीभिरिव तनूरुहशजिभमिः कण्टकितानि ढर्बति शबरसहचरीवक्षोजमण्डलानि, शिथिलयति दुविधकुदुम्भेषु जरस्कन्थापट- 
चराणि, नर्तयति पथिकेषु पाणिपल्लवानि, विरवयति दयितोदवतितमनुसरन्तीनामभिसारिकाणामरापण्माप्र्नैश्तुषारासार- 
शीकरे सितशौकतिकेगह्क्तिपुरस्पर्थीनि विोचनानि, संतानयति तापसीनामूरपयन्तपारलपदलकारिषु शृहद्वानुपु स्टहयालुताम्‌, 


` जिसमें दिम-बिन्दुओं द्रारा जल-पृणे घटो की धारक दासिर्यो के केशपाशो की श्रेणी पलित 
( सफेद ) बालाङ्छ्करो से व्याप्त कगे हे। जो हिरण-समूहकी रोर्थोनिकी शक्तिको पीडित करने 
वाली है । जहो पर सिंहो का स्कन्धकेसर-स्थान दिम-चिन्दु-समूह द्वार मोतिया से व्यप्र किया गया 
है। जो गोङ्कल सम्बन्धी ग्वालो की गोपियोके गाल रूप चन्द्रमाश्च की उज्बलता नष्ट करती 
है। जो पकं की कामिनिर्थो क चरणकमलं का लावस्य नष्ट करनेवाली है। जो. भीलो की 
काभिनियों कै श्रो रूप पत्तों की कान्ति को ङश करने बाली है। जिसने भ्राम्य तापसो की 
कामिनि्यो-तपस्विनियो-ॐ हस्त पवो पर तरङ्ग-सङ्गम किया हे। जो ब्राह्मणों के गलोँ को छुण्ठता 
युक्त -शाक्तिदीन--करनेवाली है । जिसने वियोगिनी खिर्यो के कुचकलशों के भार से उनके 
जानुश्नो--ुटनो--फे कष्ट उत्पन्न क्रिया है। जिसमें बालवश्चोषाली सियो का मन पसे रिश्नों 
द्वार खेद-यिन्न किया गया है, जो ८ दुग्धपान करने के हेतु ) उनके स्तनो के मध्य प्रवेश करने में 
अनुर्त ह । जिसमे अधिक ठंड के कारण कमनीय कामिन्यो द्वार आभूषणं के धारण करने 
की श्राति रोक दीगर दहै । जो एक शय्या पर सोनेवाले ल्ली पुरुषों के जोड़ों कै लिए गाद्‌ 
च्रालिङ्गन करने का अदेश करने वाली है । जो भीलों की सियो के स्तन युगलो पर निरन्तर प्रकट होने 
वालीं एेसी रोमाश्चराजिर्यो को उत्पन्न करके उसे ( कुच-मश्डल को ) कण्टकिंत करती है, जो कि हस्ततल के 
स्पदोमात्र से उसप्रकार सुख नष्ट करती हँ जिंसप्रकार हस्त के स्पशे से चुभी गई सुचियोँ ( सुर्यं ) सुख नष्ट 
करतीहैया दुःख देतीदै। जो दरिद्र मनुष्यों के कुटुम्बियो की कथड़ी व जीणे वज्र फाङती है। जो 
पान्थो के हस्तपद्व कम्पित करती है। जो प्रियके गृह मेँ प्राप्र दोनेवाज्ली अभिसारिका-ग्रिय की 
प्रयोजन सिद्धि के लिए संकेत स्थान को जानेवाली-लियों के तिरदधे नेत्र-ेमों के म्र भागों में स्थित 
हिम चिन्दुञ्मं क समूह द्वारा उनके नेत्रं को उसप्रकार मनोज्ञ प्रतीत होनेवाले करती है जिसभ्रकार एसे 
सीप के पुट जिनके प्रान्त मे मोतिर्योँ स्थिव ह, शोभायमान शेते ह । जो तपस्ति्यो की स्त्रियो को एेसी 
दग्नियों मे लालसा वा श्रद्धा विस्तारित करती दहै, जो कि जंघाश्नों से लेकर समस्त कामोदीपक चङ्गो मे 
श्वेत-रक्त चिन्ह को उत्पन्न करने बालीं ह । 

धुः तथा च श्रुतसागराचायंः--यस्यां दूतीं प्रियः प्रेष्य द्त्वा संकेतमेव वा । कुतश्चित्दारणान्नैति विभ्रलन्धाश्र सा स्छता ॥१॥ 

यश्चस्तिलक की संरङृत रीका एष्ट ५७ से संकलित 


अर्थान्‌ जिसका प्रिय दूती भेजकर अथवा स्वयं संकेत देकर के भी किसी कारणवश उसके पास नहीं भाता, 
उसे विप्रलन्धा--वियोगिनी - नायिका कहते हैः । 

१, तथा च ेतसागराचाये :~भन्तार्थिनौ तु या याति संकेतं साभिसारिका । करत रीका प्र, ५८ से संकलित 

४ 





३४ यदास्तिलकचस्पूकाब्ये 

ध््रानयति पवर्णटयमनोहराणि गर्भ॑रूपलपनेषु परदवाधानि, भन्देयति चण्डरोधिषोऽपि तेजःस्फुरितिमानम्‌ । 

सपि च यत्रातिरिशिरभरात्‌ 
कान्ते काकढुडुम्बिनी न कुरते प्रातेऽपि वचाटुक्रियां । हंसश्चननुपुरान्तरारविगषटजम्बाणकरितष्टति ॥ 
हकरल्छुजरहस्तव्ितचयः पांसुः पुनः शीय॑ते । तृणां शयन न सुञ्लति परं कोपेऽपि योषिज्नः ॥९३॥ 
सिंहः संनिदहितेऽपि सीति गन क्ीर्यत्क्रमस्पन्दनो । मध्याह्न ऽपि न जातशष्पकवलः प्रायः कुरड़ीपतिः । 
वत्सः कुःण्डठितकण्डनारवरनः पातं न शक्तः स्तनं । वक्त्रं नै।त विभातकर्मकरणे पाणिर्िंजानामपि ॥९४॥ 
पत्रैः स्तम्बतष्टप्ररूढविरसप्र येसगाणां रतिः क्षोणोपूलनकेशयोऽपि विरकिरस्त्य्ताः व्रभातागमे । 
कोकः शप्कम्रुणाटजाटचरणन्यासः प्रियां वीते वकर. प्रान्तविभधूनिते च कमले हंसः पदं न्यस्यति ॥९०॥ 
हंसी चञुपुटान्तरा,पतविसच्छदात्‌ खरं खिद्यते भमिलस्तकरा करेणुरवषाक्षीरस्तनी ताम्यति । 


जो ग्भ॑स्थ शश्र क मुखां से एेसे ढोल या नगाड़े बजवाती है, जो प, प, प, इसप्रकार बार-बार मनुष्यों 
के लय ( साम्य, को प्रकट करने क कारण चित्त को श्रथराञ्जत करते है। इसीप्रकार जो अत्यधिक 
ठंड के कौरण सूयक भी काश सम्बन्धी स्फुरण को मन्द्‌ करती हे। | 

जिस शीतऋतु मे बिरोप शीत-वदा चकवी अपने पति-चकवा-के ्राजाने पर भ- प्रातःकाल 
होने पर भी-उसकी मिथ्या स्तुति नदी करती । इसाप्रकार हंस, जिसके चञ्चुपुट ( वोच ) के मध्यमाग 
से दबराल गिर रहा हे, एसा हुश्मा स्थित है । अर्थान्‌-अधेक शीत के कारण शबाल चबाने मे भी समं 
न्दी है। जरा पर हाथी ने सड द्वारा जिसकी राशि की है पेसी धूलि बद कठिनाई से न. गरती हे । 
भर्थात्‌--उसकी सड पर लगी हृदं धूक्लि नीचे नहीं गिरती । जिसमें विशेष ठण्ड के कारण शसिर्यो पत्यो 
की शय्या उनके भ्रत्यन्त कुपित होने पर भी नही छोडतीं १ ।५३॥ जिसमे श्रव्यन्त ठंड के कारण 
शेर, जिसके पंजों का स्पन्दन-चलना--व्यापारशुन्य होगया है, हाथी के समीपवर्ती रहने पर भी 
भूग्बा रहकर कष्ट उठाता है । धर्थान्‌--उसे मारकर नदीं खाता । जहो पर ्रस्यधिक ठण्ड के कारण ृष्णसार 
मृग, मध्याह हो जाने पर भी प्रायः दोटे-छोटे वृणो को मास करनेवाला नहीं रहता । जहो पर बचा जिसके 
शले के नाल की मुके की चेष्टा इण्ठित--मन्द फियावाली-दहोचुकी हे, स्तन-पान करने समर्थ 
नहीं है । णवं जर्हौपर विशेष शीत पड़ने से ब्राह्मणों का भी हस्त प्रातःकालीन 'क्रया-काण्ड सन्ध्या-वन्दन 
घ आचमनादि-करते समय मुँह की श्रोर नहीं जाता? ॥५४॥ जिस शोतश्छतु म विशेष शीत-बश 
हिरण का अनुराग ( चवाना ) धान्यादि के प्रकाण्ड ( जड़ से लेकर शाखःतक का पधा प्रदेशों में 
उत्पन्न हुए नीरसग्राय पत्तों से होता है । श्थांत्‌-जिस शीतचऋतु मेँ श्रस्यधिक शीत~पी डत होने के 
कारण रणो मे अपने मुग्व के संचालन करने की शक्त नहीं हेती इस लए वे स्तम्बचवेण कटने में 
असमर्थं हुष नीरस पत्तों को हौ चबाते हँ । इसीप्रकार जिस शीतऋतु के आने पर चटकादे पक्षियों हारा 
सूर्योदय के समय प्रथिवी पर लोटने की क्रीडार्पै छोड़ दी गहं ह । एवं जरह पर चकवा शुष्क सृणाल- 
समू पर अपने चरण स्थापन करता हुश्रा अपनी प्रिया--चकवी--की रोर देखता है । एवं ज्ँपर स 
मुख की चच के प्रभाग द्रारा कम्पित किये हुए कमल पर पर स्थापित करता है ॥ ५॥ जिस शीतकतु 
कै श्रवसर पर विोष शीत पड़ने से हंसी श्रपने मुख के मध्य मेँ हंस द्वारा श्रपण किये हुष्‌ कम लेनीकन्द के 
खंड से श्रत्यन्त दुःखी हो रदी है ( क्योकि वह्‌ विशेष ठंड के कारण उसको चबाने मे भरसमथं होती है । ) 


१, दीपकाटकार । २, दीपकालंकार । ३, दीपकालकार । 


परथमं अान्धासं २९ 


ध्रर्ताडन्भिदिवेटिषुण्डकरनान्नीहारष्टालागमे दस्तभ्यस्तफरद्रवा च शबरी बाष्पातुरं रोदिति ॥९६॥ 
अह्लोऽ्भंऽपि वरङ्गवारि करिणो गन्ति रोधःस्थिता निह्वाप्रादरलनारटमेति न पयः सिंहे सतृष्णेऽपि च । 
एणानामधरा्तरालष्टुरितास्तिष्टन्ति पाथःकणाः पूरवोल्लातविशुष्कपल्वरगतः पोत्री च सुस्ताशनः ॥५७॥ 
फिच। शून्याः पदैः करशहां रमणीकपोलाः कान्ताघरा न वशनक्षतकान्तिभाजः । 
स्वण्छन्दकेशिषु रता धनिता न यत्र काटे परं अनितकुष्टुमपडरागे ॥९८॥ 
थत्र च । शीाविलातसबिरतैर्मयनातिताम्नैः स्पर्शायुखाधरदलैर्वदनारविन्दैः । 
रोमाञ्नक्ण्टकितरे कुवकुःड मलैश्च लीभिः क्ताः सुद्ेतिनः सुरते सदेः ॥६९॥ 


तत्रानवरतमन्तःप्रवर्धमानध्यानपैर्यधन॑जयावधूतदहिमसमयप्स्यूहष्यूहस्यातिनिषातसोधमध्यसमध्यासिन इव स्थण्डिश- 
शायिनो हेमस्ते विदितविरहिजनदुकलंभविमातसमागमाः पतेन विभान्ति विभावयैः । यस्य च हावदाहह्िगुणितप्रतापात- 


जर्ोपर हथिनी, जिसने अपना शण्डादंड ( सड ) परथिवी पर शिरा दिया है श्रौर जिसके दुग्ध-पण स्तन 
ठंड के कारण पराधीन होचुके हं, श्रथोन्‌--उसकां बश्चा शीत-पीडित होने के कारण उसका स्तन-पान 
नहीं कर सकता, दुःखी हो रही है । इसी प्रकार जिस शीतकाल के श्राने पर भिनी सेर श्रपने बभ्रे के 
मुख को पसरने की क्िया--खाने की करिया- से शरुल्य जानकर श्र्थात्‌-इसकां युख प्रास-भक्षण करने 
म तत्पर नदीं है, श्रतः उसे मरा हआ सममकर श्रपने दाथ में द्राक्षादि फलो का रस धारण करती हुई 
शरश्वपात के कष्ट पूवक रुदन करती हे१ ।५६॥ जिस शीतऋतु मेँ धिशेष ठण्ड के कारण हाथी मध्याह- 
वेला मेँ भी नदी-श्रादि जलाशयो के तर्टो पर स्थित हण तरङ्गं का पानी पीते है। एवं सिंह प्यासा 
होने पर भी पानी उसक्री जिह्या के श्रप्रभाग से गले की नाल ८ चिद्र ) मे प्रविष्ट नही हदोता। श्र्था्त- 
जिह्वा के अप्रभागमे ही रिथित रहता है । इसीप्रकार जलबिन्दु दिरणो केश्रोठके मध्यमे ही स्थित 
रहते है, कणठ कै नीचे नीं जाते । इसीप्रकार जंगली वराह पिले शीसं द्वा खोदी हुई सुखी 
छोटी तलेया में स्थित हन्ना नागरमोथा चाता है ।५५॥ विशेष यह कि जिस ऋतु मँ रमणिर्यो के 
गाल नख-चिन्दो- नखक्षता- से रान्य है, णवं सियो के ओष्ठ दन्त-क्षतो की कान्ति ( रक्तता रूप शोभा ) 
के धारक नहीं हे श्रौर जिसमे उह्यस उत्पश्न करानेवाली कामिनि यथेष्ट क्रीडा करने मे अनुरक्त 
नीं ह । केवल प्रस्तुत शीतचऋतु काश्मीर की केसर-कदैममें ही प्रीति उत्पन्न कराती है, क्योकि केसर 
उष्ण ती है ।।५८॥ जिस शीत ऋतु मे कमनीय कामिनियों ने संभोग क्रीड़ा के अवसर पर पुण्यवान्‌ 
पुरुषो को लीला-बिलास ( प्रफुत्लित ्ोना-आ'दं ) से विरल नेत्रूप नीलकमल द्राया भ्रौर जिनके राट दल 
शीत-बश कठोर शने के कारण दुःखजनक हँ एेसे सुकमलं द्वारा तथा जिनके तट प्रकटित रोमाञ्नों से 
कृण्टकित हैँ एेसी छुचकलिर्यो ( रतन-कांलर्यो ) द्वारा सुख के श्रवसर पर खेद-खिन्न किया है* ।५६॥ 

केसे है सुदत्ताचायं १ जिन्होनि चित्त म बदृते हुए धर्मध्यान की निश्चलतारूप अश्नद्रारा शीतकाल- 
संब॑धी वि्नवाधा्नो के समूहं को नष्ट कर दिया हे श्रौर जो शीतश्रतु मे भी कठोर जमीन पर उसप्रकार शयन 
करते हँ जिसप्रकार शीतरदित राज-मह्टल के मध्य म राजकुमार शयन करता है । कैसी ह वे शीतकालीन 
रात्रिया १ जिनमे वियोगी पुरुषों को प्रातःकाल का समागम दुलभ किया गया है । इसीप्रकार ग्रीष्म 
ऋतु के दिनं म भी जब भगवान्‌ ( सम्पूणं देश्वयंशाली ) सुय अपनी एेसी किरणो द्वारा समस्त प्रथ्वीमण्डल 
के रस क्बलन--भक्षण- करने क लिए उद्त-तत्यर-था अतः पेसा प्रतीत होता था भानं प्रलयकाल से 
उदहीपित जठरवाली प्रलयकालीन श्प्नि ही है, तब देसे सुदन्ताचार्यं की मध्याह वेलार्पे सुखपू्वैक व्यतीत होती 


१, दीपकालंकार । २. दीपकालंकार । ३* हितु-अंकार । ४, हितु-भरंकार । 





३६ यशस्तिलकचस्पूकाष्ये 
पैस्तपनोपररैरशिलाशिलोखढलदविरलस्फुशिद्धसङ्सं तापितस्थशजल जराजिमिस्तर्मूरूबिार्धविनिर्गताक्षीविषविषधरवदनो द्रीणै- 


गाढगरणानरुञ्वाणाकरारटप्रकाशप्रसरविरहदहनदद्यमान म दिषटाशवासारिरपुनद ततो ष्ण वन्धैरपाजितजगज्जातञ्यातिःसारैरिव का- 
शानिवकणगरं निर्भ॑रेरिव च करैश्चिरविर्गसमयसं घुषि तजटरजातवेदसी्र सकशरानपि रसान्‌ भ्रसित॒मवसिते भगवति गभस्ति. 
मा्िनि, परागप्रसरधूसरितसमरतदिगन्तराराभिर्वातूदृत्तिनिजंगतो जनिताङषहारे परिसर्पति समन्तान्नट हव सर्व॑कपे मदति, 
भुवि दिवि दिक्कि विदिशि च वैश्वानरस्य इव ट्पिथमवतरति विष्वद्रीचि्ोके, विनिर्मितसुसु रोषहारास्विव दुःस्पर्प्रचा- 
रातु सव॑तः शकंरिरासिविठासु विरोचनवूशं कीरो ध्वित्र॒नसेपचपासृन्माथितातिथिषु पथिषु, 


थीं । कंसे ह सुदत्ताचाये ? जिन्दोनि धमेध्यान करने के उदेश्य से सूयं के समीपवर्ती शिखरबाले ॐच पर्व॑त 
की शिखर पर आरूढ होकर अपनी दोनों भुजलता लम्बायमान की है। जिन्दोनि श्रपने प्रताप 
द्वारा सुयेविम्ब को क्तेशित करनेवाला मुखमण्डल सूयं के सम्मुख प्रेरित किया है । जिन्दोनि 
चित्त-संबंध को उह्द्वन करनेवाली - अचिन्तनीय-~--तपश्चयां वारा समस्त देव-विधयाधर-समृह को आश्चयं 
उत्पन्न कराया हे । गि्नका शरीर एसे श्चात्म-ध्यान से उत्पन्न हण शाश्वत्‌ सुख के प्रवाहरूप अगृत- 
समुद्र से स्नान करया गया था, जिसमे परिपूणं धमभ्यान च शक्लध्यान रूप पृणेमासी के 
चन्द्रोदय से ज्वार-भाटा आरा था- ब्ृद्धिगत षो रहा था--श्मौर फिर शरीरके भीतरन समा सकने के 
कारण मानों--निषिड़ सवेदजल के मिप ८ बहाने ) से शरीर से बाहर निक्लरहाथा। इसीप्रकारजो 
ऋषिरयज सुदत्ताचायं शाश्वत सुख-समुद्र मे रनान करने के कारण एसे प्रतीत होते थे मा्नो--मेघव्षां के 
मन्व्र--विशाल फुव्वारो के गृह-के समीप दी प्राप्र हर ह । कसी द वे सूर्यकी किरणं ! जिनकी उष्णता 
व प्रकाश वन की दावानल श्रग्नि के प्रञ्जलित होने से द्विगुखित होगया है । जिनकै वारा स्थलक्रमलों 
की भ्रेशिर्यो ( समूह्‌ ) इसलिए विशेप सन्तापित की गईं धीं, क्योकि इन किरणों मे सृयंकान्त मणिमयी 
पवतो की शिलार्जओं के अग्रभागो से उचटते हण श्चग्नि-कणों का सङ्गम होगया था। जिनके प्रकाश का 
विस्तार इसलिए विशोष भयानक था, क्योकि उसमे वृत्तां की जडं मे वतमान बलद्धुद्रो से आधे निकले 
हए चक्ुविष सर्पो क मुखो से उगली गद तीव्रविप संव॑धी अग्नि ज्वालाओं का सङ्गम या मिश्रण था। 
जिनकी उष्णताबन्ध विरह रूप श्रग्नि द्रायां भस्म की जानेवाली ( वियोगिनी ) कमनीय कामिन्यो की 
( उष्ण ) श्वास बायु द्वारा द्विगुणित किया गया हे । ज। तीन लोक के समूह सम्बन्धी प्रकाशत्तत्वको खीकार 
की हुईं सरीखीं चीर अग्न-कणो को गं मे धारण करने से अतितीव्र सरीखीं शोभायमान होती थीं । 
जब सर्वत्र एेसी ( उष्ण ) वायु का संचार हो रहा था तब प्रस्तुत श्नाचायं की भ्रीप्मकालीन मध्याहवेलार्प 
सुख पृवंक व्यतीत होती थीं । कंसी है वायु ? जिसने धूलि कैः प्रसार ( उड़ना ) द्वारा समस्त दिशाओं 
के मंडलको धूसरित- कुं उञ्बल--करनेवाली बायुमंडल की वृत्तियों (प्रवृत्तियों अथवा पक्तान्तर मे कौशिकी, 
सात्त्वती, आरभटी व भारती इन चार प्रकार की वृत्तिर्या) द्वारा समस्त लोक क शारीरिक अङ्खांका उसप्रकार 
वि्तेप (संचालन या शोपण) किया है जिसप्रकार नट (नृत्य करने में प्रवीण पुरुष) अपने शारीरिक अन्नो का 
बित्तेप (संचालन) करता है । श्रौर जो उष्णएता-वश समस्त जगत्‌ को सन्तापित करती है--पत्थरो को भी उष्ण 
बनाती है । फिर क्या होने पर मध्याह्न वेले व्यतीत दोतीं थीं ? जब समस्त जगत नेत्र-मागं मे प्राप्र- दृष्टि 
गोचर-हो रहा था तब एसा प्रतीत होता था मानों-उसकी प्रथिवी, ्राकाश, दशाध्नों ( पूरव-पश्चिमादि ) 
व निदिशाश्रों ( श्राग्नेय ब नकऋ्यकोण आदि ) मेँ श्रग्नि की रचन ही हुं हँ । एवं जब रेतीली 
भूमियाँ सवत्र वुःस्परो-दुःख से भी भचार करने के लिये श्रशक्य--सं चार वाली हुई तब देसी भरतीत 
होती थी--मानो--उन््नि उष्ण श्रग्नियो की पूजानं को ही उत्पन्न किया है। इसीप्रकार जब मार्ग, 
जिनमें नखों को पकानेवाली धूलि द्वारा पान्थ -रस्तागीर-क्लेशित किय गये थे तब रेसे ज्ञात तेथे 


प्रथम श्वासं २७ 


वितप्यमानभूषौदयुषिरेष्िव तत्निवासिवि्ासिोकपरितापकरेषु सौधविवरेषु, प्रलयकापावकपातभीतास्विव पातालमूल- 
निष्टीयमानतनुटतासु केणिहानवनितापु, समाचरितपन्चाग्निसाधनमानसानामिव महीधरतापसानां प्रबृद्धमूर्धनिध्यामधूमप्यामकेषु 
गगनतलेषु, व्रतदुवणरसरेखारुचिमिरिव मरमरीचिकोचिभिर्वेन्ड्यमानमनोष्याङुलेषु कमरङ्केषु, पोरघूणिघनघरमा्गाराषारकषट- 
भूगोकस्प्परकुपितेनो्वषणितषटशा दन्दशुकेश्वरेणापाङनिष्येतेः कोपषशानुभिरितर क्वभ्यमानासु जल्लदेवतानामावसथसरसीषु, 
निजनिवासकाननदवो दिक्तपित्तास्विव दुःस्टविदाहदेहसंदोहासु वनदेवीपु, विदृूरितवसन्तसमागमास्वित्र विरदिणीकपोरमरम- 
रश्छदापु रतावनपङक्तिषु, हतश्ष्णवत्मकर्मस्तिव पत्रपाण्ड्षु पादपेषु, स्वकीयकोशकोटरप्रसूतानां कणंसकुटुम्बिनीनां चिन्ता- 
ज्वरकरेषु, कयामयमन्देभ्विव परिम्रायल्सु देधिकेयकान्तारेषु, करेणुकरोत्तम्मितकमरिनीदातपत्रोपचर्यमाणवारणेषु वनसरन्बु- 
हढदं्ोस्पारितपुटकिनीदरकुहरविहरराहासु कासारवसुन्धरासु, कटोराष्टीशट्र्टकमटनिर्छोटलुडत्पाटीनक्षोभकटुषवारिषु 
र्यतु, 

मानें -श्चग्नि के प्रज्जलित इधन-समृह से ही व्याप्त है। जब महलां के मधभ्यभाग, जो उनमें निवासं 
करने वाले भोगी पुरुषों को सन्तापित करते थे तत्र वे एसे प्रतीत होते थे- मार्नो--अग्नि में तपाए जाने. 
वाले मूसार्श्रो-सुबणै गलाने के पात्रं ( घरियाश्रं ) के मध्यभागदही दं । जब सर्पिणिर्या, जिन्होनि बिरोष 
गर्मी-बश अपनी शरीर्लताप अघोभागमे प्रविष्ट कीथीं त्र वे सी प्रतीत ोरही थी-मार्नो- प्रलय- 
कालीन बज्नाग्नि-पात से दी भयभीत हुईं द । इसप्रकार जब ्राकाशमणर्डल परव॑तरूप तापसि के- 
जो एसे प्रतीत होते भ-मानों-जिन्ोनि अपन चिन्तदृत्ति पश्चाग्नि साधन मे प्रवृत्त की है, मस्तके पर 
बतंमान वृद्धिगत वाष्पधूम से मलिन ह) गए थे । इसीप्रकार जब हरणो के युण्ड विरोष उष्णता-वश जिनका 
मन मृगतृष्णारूप तरङ्गा से, जो पिधली हृदं चाँदी के रस की रेखा-सीं शोभायमान होती थी, धोखा 
खाया गया था, जिसके फलस्वरूप वे व्याङुलित-किं कन्तेव्य-विमूद्‌- हो गए थे । प्रवं जब जलदेवि्यो के 
गृहसरोबर से मालूम होते थे- मानों- वे एेसे ेषनाग द्वारा कटा्लों से प्रकट की हुई कोधाग्नियों द्वारा 
सन्तापित-गम॑--किये जा रहे थे, जो कि सूर्यं के तीव्रतर आतपरूप श््गास्वर्षण से संताप को प्रप्र हुए 
भूमिपिण्ड के स्पशं से विशेष कुपित हो गया था रोर इसीलिए जिसने अपने दो ह आर नेत्र पर्‌ की श्नोर 
संचालित-- प्रेरित-किये थे । जब वनदे विर्या, जिनके शरीर-समूहौ को श्रसहनीय सन्ताप होरहा था एेसी प्रतीत 
होरही थीं-मानो--्रपने गृह के घनो मँ धधकती हुईं दावानल श्रभ्नि के द्वारा जिनकी श्नायुष्य नष्ट होचुकी 
हे । इसीप्रकार लतां से सुशोभित बन-श्रेणियोँ उसप्रकार शष्कपर्तोवाली हो चुकी थीं जिसप्रकार बिरदिणी- 
पति से वियोग को प्राप्त हुईं - सियो के गाल शुष्क--म्लान-पड़्‌ जाते है; इसलिए बेसी शोभायमान होती थी 
जिन्द बसन्त ऋतु का समागम बहुत काल से दूर चला गया है- नहीं हुच्मा हे । एवं वृक्ष कु पीले श्रौर 
सफेद पत्तों के कारण पाणडु रंग बाले होरहे थे, इसलिण प्नि मेँ प्रवेश करके बाहर निकले हुए सरीखे 
शोभायमान हो रहे थे। एवं विरोष गर्मी के कारण चारो तरफ से शुष्क होरहे कमर्लो के बन रेसे मालूम होते 
थे मानोँ-क्षय रोगसे ही क्षीण होगये है रौर शुष्क हो जाने के कारण वे उन राजंसियों को चिन्तारूप 
ऽवर उत्पन्न करते है, जिनके बश्वे कमलो के मध्यभाग की कोटयो मेँ उत्पन्न हुए ह । इसीप्रकार जब बगी्चो ब 
अटवि्यों के तालाब. जिनमे हथिनि्यो द्वारा शुण्डादं-सृङो-से उत्थापित किये हुए कमलिनी-पत्तों के 
छर्त्तो से हाथियों की सेवा की जारही है--उन्ह हाया मेँ प्राप्त किया जारहा है । एवं जब सरोबर-भूमिर्यो, 
जिनपर एेसे जंगली सुश्चर बत॑मान ह, जो ्रपनी वलि दाढ़ों द्वारा उखाड़ हुई कमलिनियों के मध्यभागो पर 
पयेटन कर रहे ह । एद जब तालाब, जिनके जल बश्न-समान कठोर मध्यभागवाले पठा ( षीठों ) से 
शोभायमान कलु के निर्लोठन-संचार-के कारण यँ बँ जल मे लोट पोट होने बाले मच्छों के संचार 
के कारण कलुषित --हो गये है । 


८ रास्तिलकचन्पूकाव्ये 


महानोकहगहनावगाददोहदेषु नखायुधेषु, अरति सौरभेयेषु दपं, खर्वति गर्व॑रेषु गवे, गकम्तीषु पुष्प॑धयेषु एतिषु, 
नाडिधमेषु नगोकसां गणने, कथागरेषासु योषितां कामकेशिषु, ज्वदार्ादारणासु दीरषाहनिदाधनिर्गकञज्जलासु 
जन्मिनां शरीयष्टिु, मरस्थकेष्विव देवखतेषु, प्रधावधरणिष्विव सातरिविनीषु, धान्यनधरारनपरेधिव प्रधिषु, खुटकोजरुलम्पनो- 
चितेष्विव अधिपु, संहारसमयविवसेधिव प्रशान्तजन्तुसंचारेषु वर्म॑सु च, 


येषु च~ 


“मार्तण्डगचण्डतापस्तपति भरभुवामग्निसाच्वं दधानः कामं ष्योमान्तराणि स्थगयति किमपि धोति धाव्पुरस्वात्‌ । 
ऊर्वं निध्यांमवीचिचयमिव विसजल्येताशान्तरालं मण्नाङ्गान्निम्नगानां पयसि च करिणः क्वाथयन्वाति वाहः ॥ ६०॥ 


मध्वहेऽहाय वाहाश्चटलतरणुरास्तोयमार्गं स्यजन्ति स्थानायानेतुमीशा; पयति कृतरतीन्‌ हस्तिनो तैव मिण्डाः। 
शोषोतुण्डः विलण्डी विशति शिशिराण्कम्द्रदरोणिदेशान्स्वेऽ कच्छेषु चेमाः कमलदकतकं वारकाः संश्रयन्ति ॥६१॥ 





एवं सिंह व्याघ्रादि जीव जिनका मनोरथ बिशाल वृक्तशाली बनो के मध्यमे प्रवेश करने 
कां होरा है। इसीप्रकार जब्र विोष गर्मी-बश बलो का मद्‌ चुर-चूर होरा था, मसाम का गर्व 
क्षीण हो रहा था, जब भवो का सन्तोष नष्ट हो रहा था--च्रथान्‌--बरोष गर्मा-बरा कमलादि पुरष्पो के 
सुख जाने से भीर पुष्परस न मिलने से श्रधीर हो रे थे श्नौर पश्चियो की कण्ठ-नाठे उच्छास कर रदी थीं । 
इसीपरकार जब कमनीय कामिन्यो की रतिविलास करने की क्रीडा व्यापार-शन्य होचुकी थी-द्वोड़ दी ग थी 
एवं प्राणिर्यो की शरीर-यष्ि्या लम्बे दिरनोबाले उष्ण-समय ऊ कारण जनसे सखेदजल बह रहा था, उसप्रकार 
दारुण- धशक्यस्प् ( जिनका चूला श्रशक्य ह ) हो गई थीं जिसप्रकार जलती हुई गीली लकड अशक्य 
स्पशं होती ह । एवं अगाध सरोवर बन-भूमियो के समान हो चुके थे- शुष्क हो गये थे, श्रीर नद्यां वैसीं 
सूल गई थीं-नि्जल हो गई थीं जसी हाथी-घोडों क दौड़े की भूमि सूखी होती है श्रौर जिसप्रकार 
मरुभूमि-मर्स्थल-के मध्यभाग जल-शून्य होते हं । उसीप्रकार कुए भी विरोष उष्णतां के कारण जल-शुन्य 
हो गए थे । एवं समुद्र, जिनका पानी चुल्लुश्यों द्वारा उचाटनेलायक हो गया । श्र्ान्‌ तीत्र गमी पड़ने 
से उनमें बहत थोडा पानी रह गया था श्चर मागे, जिनमें प्राणियों का संचार उसप्रकार सक गया था 
जिसप्रकार प्रलयकाल के दिनो मेँ प्राणियों का संचार-गमन-सुक जाता हे । 


जिन उष्ण ऋतु के दिर्ना मे त्यन्त तीव्र तापशाली सूयं मरुभूमि्यो को प्रग्निमय करता हुश्रा 
ताप उत्पन्न करता है श्रौर कोई श्ररयन्त प्रकाशमान घ अनिवेचनीय (८ कहने के श्रयोग्य ) सतेज स्कन्ध 
पदां श्रागे शीघ्र गमन करता हुआ गगन मण्डलो को स्थगित करता है । इसीप्रकार यहं प्रत्यक दिखाई 
देने बाला दिशा्श्रों का समू एसा प्रतीत होता हे- मानों आकाश कै ऊपर वाष्पों की तरङ्ग-पङ्क्त को दी 
भषित कर रहा हे एवं नदिर्यो की जल-राशि के मध्य भे अपना शरीर इषोने बाले दाधि्यो को उवालती हृ 
उष्ण वायु बह रही ह) । ६ ॥ जस ब्रीप्म ऋतु की मध्याह्न वेला मेँ अत्यन्त उत्ताल--उन्नत- खुर बाले 
धोड़े जल-मागं को वेग पृवैक छाडते है श्रौर महावत पानी मे अनुरक्त हाथियों को दथिनी-शाला मे लाने के 
लिए समयं नहीं ह । इसीपभरकार मयूर शारीरिक सन्ताप के कारण अपना मुख ऊँचा किये हुए शीतल 
गुफा के पवेत-सन्धि प्रदेश ( स्थान ) द्दृता हे एवं ये प्रत्यक्ञ दृष्टिगोचर होने बाली राजर्हैसियँ जलप्राय 
प्रदेशो-तालाब-आदि-ें वर्तमान कमल-पत्तो कै अधोभाग का यथेष्ट श्राभ्रय लेती ह° ॥६१॥। 


१- समुख्चयालंकार । २ समुच्चयाठंकार । 


भयम जान्धास २३६ 


भआसीनप्रचरायितैः करिपतिः क्षोणीधरन्प्हुमस्कन्धाकम्बितकन्धरः किमपि च ध्यायन्युहुस्ति्ठति । 
निद्रासुद्रिहलोनो हरिरपि ्रीष्मेषु माध्यंदिनीभद्विदरोणिद्रादरापितवपुवंछामतिक्रामति ॥ ६२ ॥ 
किच | गण्डस्थीषु सिललं न लाश प्रानामम्भःखतिः कुवनगेषु न वाहिनीनाम्‌ । 
नाभीदरेषु वनितासु जक्लं न वार्धौ नीवीषटतोख्लसति शुष्यति यत्र लोकः ॥ ६३ ॥ 
पुदूर्लमरसोऽन्येष सरवाधरपल्ख्वः। ठश्करोति च तदू चित्रं ध्मसमागमः ॥ ६४ ॥ 
इति मागध्ुधप्रतिवोधितमध्याहसंध्यैः सुद्रतावन्धयै्बिलालिभिविलासिनीनां विकुरल्लोचनावरोकना्तहरिण- 
मनोहराः कुचष्‌ ट कप्रमाशष्पशयामणितपरथन्तवृत्तयः समध्यास्यन्ते संहवनम्‌ मयः, तेषु तपतपनकेतुषु विकर्तनकरमूणनिषग्न 
िश्रिखरिशिरःप्रितस्य प्रलम्बितयु जलतायुगलस्थ खरमयूतलेदिवे'दतसुखमण्डलस्य मनागाचरातिषारितपस्चयांरचयितखचर- 
एोकस्य परिपू समाधिचन्द्रोहयविजुगितेन परमानन्दस्यन्दुधापयोधिना पुनरनन्तरमन्तरप ्प्तावकाेनेव धनघर्मजञकञ्छलेन 
बहिशद्हता परिण्लावितापधनस्य यन्त्र पारा _ह ~पागतर्यव य .न्ति म ग्याहसम्याः ॥ 


जिस प्रम ऋतु म पवैत के मध्य मँ वर्तमान वृत्त के कन्ध-तना--पर श्रपनी प्रीवा-गदंन- 
स्थापित करनेवाला हाथी वेढा हुश्ना घूर रहा है, इससे “सा भतीत होता दै-मानो--ङढं अनिवैवनीय- 
कटने को अशक्य-वस्तु का बार चार ध्यान- चितवन - करता हुश्रा स्थित ह । हसीप्रकार सिंह व व्याघ्रादि, 
जिसने पना शरीर पवेत के सन्धि प्रदेश पर तत्यरना के साथ कुद स्था पेत किया ह श्रीरजोनिद्रासे 
नत्र बन किये हए ह, प्रीष्म लु संबरध. मध्याह-वेला व्यतीत करता है १।।६८॥ जस प्र ष्म ऋतु मे हाथियों 
की कपोल-स्थलियों मे जल था । अ्थात्त--उनङर गण्डस्थल से मद जल प्रवा हत हो रदा था, परन्तु जलाशयो 
मे पानी नदी था । इसीप्रकार जल का क्षरण सियो के स्तन रूप पर्वतो मेँ था । श्र्थात्‌--उनके कुचकलशों से 
दुग्ध क्षरण होता था, परन्तु न देँ में पानी नही था । णवं कमनीय कामिनियों के नाभि-दिद्रौ मेँ जल धा- 
अथात्‌-उनके नाभि रूप छिद्रो से स्वेद जल प्रवाहित होता था. परन्तु समुद्र मे जल नही था। एवं जहाँ 
पर क्रियां की वक्र न्थ उह सत॒बृद्धिगत ) होती थी, परन्तु लोक-पृथ्वी तल-ष्क हो रहा था* ।६३॥ 
यह उष्णकराल का समागम जो सुदुलैम रसबाला होर के भी चर्थान्‌-रस ( जल ) शोषण करने क 
फलस्वरूप जिसमे रस ( जल ) दुःख से भी प्राप्र होने के लि्‌ अराक्यहैएेसादहोकरके भी जो सरसाधर 
पलव हे । अर्थान्‌--गसमे श्र पव सरस ( स्वेदविन्दु-स हत ! द । शतः यह आश्चयं है कि यद्‌ 
( उष्णक्राल का समागम ) उसी कायं ( रस-शोषण ) को करता है ओर उसी कायं ( रस-शोषण ) से द्वेष 
रता है, क्यो के इसने चोष्ठ पव सरस ( स्वेदजल सद्ित ) श्ये है ।६४॥ 

जिन ग्रीष्म ऋतु के दिनो में पेसे कामी पुरुषो द्वारा, जिन्है उक्त प्रकार नटाचायं विद्वानों द्वारा 
मध्याह सन्ध्या सममाई गई है ओर जो पूवेभव के पुण्य से सफल ह, एेसी बृक्तशाली वनभूमियोँ मती- 
प्रकार ्ाश्रय की जाती ं। कंसी ह बरृश्वशाली वनभू भयो १ जो उसप्रकार चित्त मे उलास--च्नानन्द- 
उत्पन्न करती हँ जिसप्रकार रमणीय रमणि्यो के कुटिल-तिरदे-नेत्रां की सुन्दर चितवन रूप खेत का 
प्रवाह या छृत्रिम नदी चिन्त मे उललास--दषं--उत्पन्न करती है ओर जिनके चारों तरफ कै प्रदेश कमनीय 
काभिनि्यों क कुचकलश के शप्रभागों की कान्ति ( तेज ) रूपी कोमल वृणो दवाय श्यामलित किये गये ह । 

वषांऋतुकालीन तपश्चर्या - निरन्तर धमे्यान की चिन्ता म अपरो चित्तदृत्ति इुबोनेवाल्े चौर 
उन मेधाच्छन्न दिनों मे भी वक्त की मूल पर निवास करने कै कारण एेसे प्रतीत होनेवाले-मानो--जिन्देनि 
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१, समुच्चयालंकार । २, अतिशशयारकार । ३, अतिशयाटंकार । 


४० यशस्तिलकचम्पूकाय्ये 


येन च पयोधरोन्न तिजनितजगदरयनीरनिचहेषु, निचलसनाथनृपतिच्ापसंपादिषु, संपादितखरदण्डसण्डाडम्बरखण्ड. 
भेषु, खण्डितवि्ठासिनीमनोरथपरिषन्थिषु, परिपन्थिपरिषदुत्साददेषु # दु्िणवा हनस्थितिप्रमेदिषु, प्रमित्तगजग्जनोजिंहपर्ज- 
व्याविच्छन्रस्वनदुस्सोेपु , दुस्सहविरहरिखिसं युक्षणविधायि, विितनिकामकरकासारशा९ रवति † शषनेषु, विंसनावसरसर- 
स्समीरसूहकारबण्डेषु, चण्डकरकरारिमिविकोपिपु, विल्हिमधामदीधितिप्रसरेषु, प्रसरत्पूरपयःपादपनिमूषिपु, निरमुक्ितजटतटर- 
हानोकदस्खणितदृःलंकषवादिनीप्रवदिषु, प्रवाहपतद्धारावारिगिरिरिलरशीया ताप्रसाधिपु, प्रसाधितान्धकारश्यामलासिलदिगस्तेषु, 


वनदेवताश्चां की रक्षा का कत्तव्य श्राचरण किया है, एसे सुदत्ताचायं द्वारा ठेसे बषां ऋतु के दिनो में 
एेसी राच्रिर्यो व्यतीत की जाती थीं। केसी हं वे वर्षाछतु की रात्रिया ! जिन्होँने निविड अन्धकार-समूह 
दरार समस्त प्रथिवीमण्डर के प्राणिर्यो को अपने शारीर के देखने की शक्ति लुप्र करदी हे एवं अभिसारिका 
-कामुक-सियों के मनरूप बच्लो के पालन करे मै जो भसों के समान समर्थं हं । अथात्‌ - 
जिसप्रकार- भसे श्रपने बशो के पालन करने मे समर्थं होती हँ उसोप्रक्रार प्रस्तुत बषाछतु की रात्रिर्या भी 
अभिसारिका सियो के मन रूप बश्वोंकेपेपणकरनेमें समर्थहोतीै। कंसे हे वे वषां्तु के दिनि ? 
जिरन्दोने मेधो के विस्तार से समस्त परथिवी-मणडल को श्याम कन्रुक- प्रच्छादन वख्रविरोष--उरपन्न किया 
है। जो मेर्घो के कारण राजाश्नों कै धनु प्रावर्णों ( ढकनेषाले घस्रो ) से सित करनेवाले है । जिन्दोनि 
कमल-चन की शोभा नष्ट की हे । जो खण्डिता" पति द्वारा मानभङ्ग को प्रप्र कराई गई सियो के मनोरथा 
के शत्र प्राय ह । श्रथान-जो खण्डिता कामिनि्यों के रतिविलास संबंधी मनोरथो का घात करते | 
जो शत्रु-समूह का उत्सह भङ्ग करनेवाले हँ । कयांकि बपातु के दिनों मेँ शत्र चद़ाई-्ादि का उद्यम 
नदी करता । इसीप्रकार जो हसो के निवासस्थान-मानसरेषर-का विघटन करनेवाले दँ । जो, मदोन्मत्त 
हाथि्यो की गर्जना ( चिघारना) से भी दुगुनी गजनावाले मर्धो के निरन्तर होनेवाले शब्दों से सदन 
करने ॐ लिए अशक्य है । जो श्रसहनीय वियोगर्ूप श्चभ्नि को उदीपित करनेवाले ह । जिन्ोनि अत्यधिक 
ओलों की बृष्टि द्वारा व्याधादि श्रथवा अष्टापद का पराक्रम नष्ट कर दिया है । जो प्रलयकाल के श्रवसर 
पर वहनेवाली प्रचण्ड वायु के मृत्ार--शब्दविगोप--से भी विशेप शक्तिशाली । विगोप भयङ्कर मालुम 
होते ह। जो सुं के तीव्र ताप को नष्ट करनेवाले ह एवं जिन्न चन्द्र-किरणों का प्रसार ( प्रृत्ति ) 
नष्ट किया दहै । जो बहनेषाले नदीप्रवाह की जलरशि द्वार वृक्षों का उन्भूलनकरते है--जड़ से उखाड़कर 
नीचे गिरा देते है । इसीप्रकार जिनमे, जड से उखाड़ हण तटवर्ती वृषो द्वाराः श्रपने तदों 
को नीचे गिरानेवालौ नदिर्यो क जल-प्रवाह्‌ स्थगित क्रि गये है--रेके गये ह । जो अविच्छन्नरूपसे 
गिरेवाली जल-धारा््रो की जलराशि द्वारा पबत-शिखरों क शतखण्ड करनेषाले ह । जिनमे समस्त 
दिख्ण्डल किये हण अन्धकारवश मलिन हो रहे ह । 


"दहिषु, इति सटि, ( क ) प्रतौ पः । 
† उक्त पाठ ह. लि. सट, ( क, ख, ग, घ, च ) प्रतिरयो ने संकलित । 'वित्रासनेपु इति पाठः सु. भरतौ । 
१--तथा च विद्वनाथः कविः-~ 
पा्वमेति प्रियो यस्या अन्यसम्भोगचिन्हितः । सा खण्डितेति कथिता धीरैरीरप्याश्षायिता ॥ 
अर्थात्‌--दृसरी ज्ञी के साथ क्वि हुए रति विलस के चिन्ह से चिन्त हुआ जिसका पति जिसङे समीप प्रातः 
काल पर्ुचता है, उमे विदरानों ने द्या --रतिविलास संवंधी विन्दो को देखकर उत्पन्न हुई असदिष्णुता या शह-से कृपित 
वित्त वाली खण्डिता नायका कहा ह । 





प्रथम आश्वास १ 


दिगन्तरधरदरोद्रोणैजलप्छावितदन्तिपोतेषु, पोतसं भावनाङुरङुरङ्गीजी विताशाविनाशपिष्ठनतडिषण्डसं घटेषु, संषध्युखर- 
{ वारिवाहवपुर्मण्डनाखण्डरकोदण्डविलोकनाध्वन्यश्वरासजिषु, सजिताजकावकामकवंशदशेषु, दिविमवनिमाशाः पाताानि च 
जरलसाजनयस्यु, 


थत्र च--मेधोद्रीर्णपतस्कटोरकरकासारत्रसरिसिन्धुरे पूरप्छावितकपादप ङरष्चुम्यत्सरिस्पाथसि । 
अम्भश्चण्डयमीरणाश्रयरिवाफेस्कार ताम्यन्म्गे काले सुचिमुखाप्रमेधतिमिरप्रायशश्षपासद्धिनि ॥६९॥ 


भूयःपयःप्छवनिपातितरीखश्द्गे पर्जन्यगर्जिंतव्रितजितसिहपोते । 
सोदामनीदुतिकराितसर्वदिक्के कं देशमाश्रयतु दिम्भवती कुरङ्गी ॥ ६६ ॥ 


किं च~ सीणां कचोष्मपटलेरजदावतारः संधुक्षितः पुनरयं नयनानलेन । 
यत्राधरारतधुताहूतिचण्डिताचिंः संकल्पजन्मविटपी पररत्प्रकाशः ॥ ६७ ॥ 


जिनमे, दिखण्डल में स्थित पर्वत की गुफाओं से निकली हई जलराशि म दाथियां के बे इवोये गये द । 
जिनमे, पेसी विजलीरूप यष्टियों का निप्र प्रहार पाया जातां है, जो मृग-शिशु्मो की रक्षा करने मे उ्या्ुल 
हृ हिरणियों के प्राण धारण की इच्छा को नष करने की सुचना देनेवाली द । जो रसे इन्द्रधनुष के देखने में 
पान्धो की शीन्रता उत्पन्न करानधाले है, जो कि परस्पर के न्दर प्रहार से गरजनेवाले मेधो के शरीर को 
अलंकृत करनेाला है । जिनमे डोरी चार हृष धनुष द्वारा कामदेव की उट ॒श्वस्था पाईं जाती हे । 
अर्थान--जो विलासी युवक-युवतियों की कामेच्छा को द्विशुणित-इदधिगत- कसे द । इसीप्रकार जो 
आश्मश, भूमि, ठो दशार्ण तथा पाताल को जलमय करते द । 


पसे जिस वर्णा ऋतु कै समय में बञ्चेवाली हिरणी किस देश का श्राश्रय करे, क्योकि ठेसा कोड 
भी स्थान जल-शुन्य नदीं है, जहाँ वह्‌ वेठ सके। कैसा दहै वपां ऋतु का समय? जिसमे मेधो द्वारा 
उद्वान्त (फैके हुए) व प्रथिवी पर गिरते हुए एवं पापाण-जैसे कठोर श्नोलों की तीत्र बृष्टि द्वारा हाथी 
भयभीत हो रहे ह । जिसमें नदियों का जल, जलपूर मेँ इतरे हण तटवतीं बृक्ञ समृहों द्वारा ऊपर उद्धल 
रहा हे । इसीभ्रकार जिसमे जलराशि द्वारा प्रचण्ड ( व्ल के उन्मूलन करने में समर्थं ) वायु के ताडन 
वश उत्पन्न हण श्गाल शगालिनि्यो के फेकार्रो-शब्दविरोषो-से हिरण दुःखी हो रहे है-निज॑ल प्रदेश 
मे जाने की आकरां्ञा कर रहे है । जिसमे सूची के अग्रभाग द्वार भेदने योग्य निविड अन्धकार से व्याप्त 
हुईं रात्रयो का सङ्गम वतमान है। जिसमें प्रचुर जल राशि के ऊपर गिरने के फलस्वरूप पर्वत-शिखए 
नीचे गिरा दिये गये है । जिसमें मेर्घो की गडगडाट ध्वनियों द्वारा सिह-शावक तिरस्छृत किये गये है । 
इसीप्रकार जिसमे विजलियो के तेज द्वारा समस्त दिशा भयानक की गई हे १ ।६५-६६॥ कद्ध विशेषता 
यह है कि जिसमे फेला कामदेव रूप वृत्त ही केवल अत्यन्त तेजस्वी हुआ वृद्धिगत होरा था, जो मनोन्न 
लिया के कुचकलशों की उष्णता-समूह से श्रजड़ावतार ( जल के श्रगमन से-शून्य ) होता हृश्रा उनकी 
नेत्र रूप श्रगनि द्वारा उहीपित हुश्रा था तथा जिसकी उवालाण कमनीय कामिनियों की श्रोष्ठाखरत रूप 
पृताहुति से प्रचण्डीएत थीं- तेजस्वी कीगडं थीं ₹ ।६५॥ 








‡ “वरादवपु इति सदि प्रतिषु पाटः । १, भाक्टपालंकार । २. हेतु-अरंकार-गर्भित दीपकालंकार । 


प 


४२ यशस्तिलकचसम्पूकाव्ये 
अपि च-- 
धाराशरासारभरेण मेघः कोदण्डवण्डः सह मन्मथेन 
बाराबा तेति च सिन्धुरढरिचन्ताकुलरितष्टति यत्र पान्थः ॥ ६८ ॥ 


तन्न वारिवाहवासरेषु तस्मृलनिवासिना निरन्तरयोगोपयोगनिमरनमनस्कारेण विदहितवनदेवतारश्षाधिकारेणेव 
नीयन्ते निखिटस्य जगतस्तमस्काण्डखेण्डितनिजशरीरदशनब्रत्तयोऽमिसारिकाज्ञनमनोऽपल्यपोषणगर्वर्यः हार्वर्यः ॥ 


यर च भगवतस्तत्कषणक्षरत्क्षीरदिण्डीरपिण्डपाण्डररपर्ाततव्यासिभिययंशोभिः संगतमिदमरेषं भुवनमसुषूममस्म्ीयं 
सितं सर्गदर्ानं भविप्यतीति ए ताशङ्क इव प्रजापतिः पुरेव प्रदीपकिकानिकरपशरानि शेषफणासु प्रभावन्ति रन्नानि, निर्तर- 
ज्वलज्ज्वाराजाशप्रकाशपिष्टतकनिकी्णकङ्प्सीमन्तिनीसीमन्तपर्यन्तानि क्षीरोदधिमध्यषु वडवानलमण्डलानि, मधुमत्तविरा- 
सिनीवि्ोचनाइम्बरविडम्बीनि हैरम्बगुरशिरसि जटावल्कम्ठानि, कपदिनितम्बिनीस्तनाडम्बरितश्गमदपत्त्रमद्गपुभगामि गामिनी- 
पतिश्यालव एपि कुरङ्ाहृतिक्लान्छनमहांसि, सततसुररमणीकरविकीय॑माणसिन्दूरपरागपिन्जराणि पनास रकरिक सृदपणउरीक्पु 
हिरःपिण्डकुम्भस्थलानि, प्रकामपीतपीडितमुक्तसहचरकरपष्ट रपव .विनिवाप्य्रमानवि्याधरीबिस्बाधराष्टुतीनि शि्िराशरश्ट ति 
धातुशङ्गाणि, 





कुचं विरोपता यह है-जिस वपां ऋतु के समय म नमेदा-श्नादि नदी से रोका हुश्मा पान्थ इसप्रकार की 
चिन्ता-( स्ति ) बश किंकतंव्य-विमृढ हआ स्थित है कि-यह मेघ, जो कि इन्दर धनुप से प्रचण्ड व॒ जल- 
धारारूप बाणो की तीव्र बषां की विरोपता से व्याघ्र एवं कामदेव के साथ वतमान ह ॒ण्ं मेरी नव युवी 
प्रिया बलीन ह + ॥६८॥ 

जव यह समरत तीन लोक प्रस्तुत भगवान-पज्य- सुदत्ताचायं के रसे यश-समृह से व्याप्र 
होगया, जो कि तत्काल मे त्षरणएशील--र्न.चे गरनेवाले-दृध के फेन-समान शुश्र था श्रौर जिसका 
विस्तार समाघ्र नदीं हृश्चा था तव मानो- ब्रह्मा ने इसप्रकार की श्राशङ्का की कि "हमारी शुर सृ, 
( हिमालय व क्रीरसागर्द्ादे ) का दशन लेगा को दुखेम दोजायगा, इसप्रकार मयभीत हुए ही मानों- 
उसने पहले से ही शेपनाग के हजार फणे के उपरी भागों मे अ्रपर्ना सृष्टि के चिहूर बतानवाल् "से 
कान्तिशाली रल उत्पन्न कयि. जो दीपक की शिखा-समृह के समान मनोहर थे। इसीप्रकार भयभीत 
हुए ही मानो--उसने क्षीरसागर के मध्य मेँ एसे बड्वानल श्रभ्न-मण्डलों को उत्यन्न किया जन्होने 'द्नरात 
प्रकाशमान होनेवाले ज्वाला-समूह के प्रकाशरूप सिन्दृर-्रादि के चृणै से दिशारूप काभिनयों क केशपाशो 
के पर्यन्त स्थान व्याघ्र किये है। एवं मानो-उसने विनायक-पिता ८ श्रीमहादेव ) केः मम्तक पर रसे 
जटारप वक्षल उत्पन्न किये, जो मद्य से विह्नल हृदं कमनीय कामिन्यो के नेत्रो को तिरस्टृत ( तुलना ) 
करते थे । पव॑ उसने श्रीनारायण के साले- चन्द्रमा-क शरीर म॑ पसे मृगाकार चिन्ह के तेज उत्पन्न 
कयि, जो श्रीमहादेव की भार्या--पाव॑ती-के स्तनो पर विस्तारित कीहृईं कस्तूरी की तिलक-रचना सर्द खे 
मनोर थे। इसप्रकार उसने रावत, कुमुद ( नचऋत्य दिग्गज ) श्चौर पुण्डरीक ( आग्नेय कोण का 
दिगाज ) इन शुभ्र दिग्गजों के भस्तक-समृौँ पर पेसे कुम्भस्थल उत्पन्न किए, जो देवकन्याश्रों के करकमलों 
से निरन्तर फकी जानेवाली सिन्दृर-धृलि से पिञ्जर ( गोरोचन के समान कान्तिशाली ) थे । इसीप्रकार 
श्मपनी श्र सृष्टिवाले हिमालय की पहचान कराने के लिए दी मानों-उसने ( ब्रह्मा ने ) उसके ऊपर 
रसे रिक (गरू) धातु के शिखर उत्पन्न किये, जिनकी श्राङृति पिद्याधरियों कं पकविम्ब फल-से एसे 
` 4, सहोक्तिअटंकार । 


भथ शश्व %३ 


कुवेरपुरकामिनीडवचूचुकपटलरयामरामि ललितापतिरीमेखलामु तमाषूतस्वनानि, निअनाधावसथपथप्रस्थानपरिणतरति- 
चरणशिन्जानहिन्जीरमणितमनोराणि हंसपरिपस्सु शब्दितानि, करिन्दकन्याकल्लोरजण्श्यामायभानोर्मीणि, मन्दाकिनी- 
ललोतसि प्ति, दिरदरदफर्कमषीणिणितलिपिस्पर्धौनि सरस्वतीनिरिरतयेषु कुन्तरजारानि, रजनिरसर"तन्तुसन्तानापहासीनि 
सितसरसिजकोशेषु केलराणि, कम्बुकुलमान्ये च पाञ्चजन्ये छृष्णकरपरिप्रहनिरवधीनि ल्यधादहानि ॥ 

यस्य च सुज्न्मनः प्रगुणतरणिमोन्मेषमनोहारिणी यथादेशनिवेश्चितपरिणयप्रवणगुणप्रोतमणिचिमूषणा 


ओष्ठो सरीखी थी, जो कि उनके पतिं द्वारा पूर्व मे विशेोपरूप से पान करिए गर्‌ शरीर पश्चात्‌ पीड़ित 
( चुम्बत ) कयि गर्‌ श्रौर तत्पश्चात्‌ ड दिएगषए थे एवं जो अपने प्रियतमो कं हस्तरूप कोमल 
पयो की वायु द्वार बृद्विगत किये गर्‌ भ्रे। इसीप्रकार मानो- उसने कलाशपवैत की कटिनरयो पर एसे 
तमालव्रन्तो के बन उत्पन्न क्रिये, जो कुबेरनगर ( शअलकापुरी ) की नवयुवती कामिनयों के कुचकलशो के 
प्रग्रभाग-पटल सरीखे श्याम भ्रे। इसीप्रकार उसने हंस समूहय मे एसे शब्द्‌ उतपन्न किये, जो श्चपने 
पत कामद्घर क गृह-मागं में प्रस्थान करनेवाली रति क चरणकमलं मे शब्द्‌ करनेवाल नूपुर्य-वु घर््ो- 
क कामक्रीड़ा के ्रवसर पर किय जानेवाले शब्द्‌ कै समान मन हर थे। इसीप्रकार मानां--उसने गङ्गा- 
प्रवाह मे पसे जल उत्पन्न किये, जिनकी तरङ्गं यमुना की तरङ्गा के जलो से श्यामल्ित कीगई थीं। 
दसीप्रकार उसने सरस्वती के मस्तकतटों पर एसे कश-समूह उत्पन्न किष, जो हस्ती के दन्तपटक पर स्याही 
सं लिखी हुईं लिप फो तिरस्कृत करते थे । णवं उसने श्वेतकमलों के मध्य पेसे केसर-पराग--उत्यन्न 
किय, जा कि हर्द! क रस से रञजत भूत्र-( तन्तु ) समूह को तिरस्छृत करनेवाले थे । इसीप्रकार मानो- 
रसने शंख-कुल में प्रशास्त पा्नजन्य ( द्ञिणातं नामक विष्णु-शंख ) मँ एसे दिन उस्पन्न किये, जो किं 
श्रीनारायण क हस्त को स्वीकार करने मे मर्यादा का उदद्वन करते थे । श्रधान्‌--पाच्जन्य शंख के पुकने 
कः दन ववस्तृत ( वेमयांद ) होते हे, क्योकि वह शंख नित्य रहनेवाल्े विष्एु के करकमलों म सर्वदा 
वतंमान रहता है । अतः मानो-उसके शब्द मी विष्णु द्वारा करकमलो मे धारण करने से काल कौ 
सीमा का उद्ृद्धन करते हं । 

जिस पवित्र श्रवताखाले सुदत्ताचाये की ेसी कीर्तिकन्या समस्त संसार मे संचार करती हं 
द्माज भी किसी एक स्थान पर स्थित नदीं रहती। श्र्थान--समस्त लोक म पयंटन करती रहती है। जो सरल 
( मद्‌-ाहत ) प्रषटतिरूप तारुष्य- जवानी- के प्रकट होने से चित्त को अनुरञ्जित करती हेर । जिसके 
यथायोग्य शारीरिक अवयवों--हस्त-आदि-पर स्थापित क्रिये हण, व विबाह्‌ के योग्य तथा गुणो- 
ज्ञानादिरूप तन्तु मालार्ओ-में पोए हुए रल से व्याप्रपेसे सुबणैमय चामूषण ह । 


~ = न - ाम०  ः 


१, अन्तर्दपिक-अलंकार । 

२, इसका ध्वनि से प्रतीत होने योग्य अथं यह टै कि जो विषय कथायहूप मानरिक कटषता से रहित है । 
अर्थात्‌--रेसा होने से ही प्रस्तुत आचाय की आदशे कीरति-कन्या नवदुवती थी । 

३, इसका ध्वनिम अथं यद है कि जिसके ेते अविवक्षित सुन्दर पदार्थरूपी रन है, ओ कथननदौली से 
निषूपण विनि हुए नयों--रैगमादि--की अनुकृलता--यथाथता--प्रकट करते हँ । स्ामौ समन्तभद्राचायं ने भौ 
कहा है--विवक्षित्तो मुख्य इतीष्यतेऽस्यो गुणोऽविवक्ष्यो न ॒निरात्मकस्ते ।, तथाऽरिमिव्राज्चभयादिशक्तिद्रयावपैः कार्यकर 
हि वस्तु ॥ १ ॥ ~ बरहत्छयंभूस्तोत्र दलोकः नं० ५३) अर्थात्‌--हे प्रभो! आपक्रे दशन मै, जिस घर्म को प्रधान 
रूप भे क्रहने की इच्छा होती है, वह मुख्य कहलाता है तथा दूसरा जिसको कहने ऋ इच्छा नहीं होती वह--दम्य व पर्याय- 


४४ यशस्तिलकचम्पृकाव्ये 


निसर्गात्प्रागर्भ्यवती स्वयंवर्ररणार्र॑मादिष्ेव कीत्तिपतिवरा भुवनान्तराणि विहरन्ती (जरः जराजनितजवस्ललन कभशासंन, न 
खल समर्थस्त्वं मे निखिलनगनगरसागरविहारड़त्हर्िन्याः सहरक्माणि करम्‌, इति पितामहम्‌, भहन्यापतिषरिमहस्वलित- 
जातथुवतिमुव्राचरानेकवीक्षण क्षतकरण पौलोमीरमण, नाहंसि प्रणयकंलदुकृपितायाः करजराजिपाटनप्रदानषृण्डेनानुनयनानि 
विधातम्‌, इति ब्द्धातव्रस्यम्दिनम्‌, 


इसी प्रकार जो (कीति-कन्या) रबभाय से दृसरों के चित्त को प्रसन्न करने की चतुराई रखती ह+ । एवं जो स्वयं 
पति को स्वीकार करने के हेतु प्ररित हुई ही मानो- सर्वत्र लोक मे पयटन कर रही ह° । जिस सुदन्ताचायं की 
कीतिकन्या ने निम्नप्रकार दोषों के कारण ब्रह्मा ब इन्द्रादि को तिरत करते हुए उनके साथ विवाह न करके 
समस्त लोक में संचार किया । हे विरोष वृद्ध ब्रह्मा ! वृद्धावस्थावश तेरी शीघ्रगमन करे की श।क्त नषटभाय 
दोचुकी हे, इसलिण तू समस्त पर्व॑त, नगर घ समुद्रो पर विहार करने की उत्कण्डा रखनेवाली मेरे साथ 
बिहार करने मे समथ नदीं ह २। इसप्रकार प्रस्तुत कीर्तिकन्या ने ब्रह्मा का तिरस्कार किया । “हे देवतां 
के इन्द्र ! “हल्या तापस क पति-गीौतमक्छाप की पल्ली अहल्या के साथ व्यभिचार दोष के फलस्वरूप 
गोतमक्ऋपि की शापवश त॑र शरीर में पृथ मे युवातगुद्रा--एक हजार योनि्यो--उसन्न हुई थीं । पश्चान्‌ वे 
दी ्तुनय विनय करन क फलस्वरूप हजार नेत्ररप पःरणत हर थी अतः भूतपूव हजार भगो क धारक! 
उत्पन्न हुए जार नेत्रां के धारक अर हु क्षतकरण ! अर्थान्‌--उक्त योनमुद्रा क फलम्बरूप जननेन्द्रय 
से यन्य णवं हु पौलोमी-रमण ! अरथान्‌--ह पुलम की पुत्री क खामी ( पति पिताके समान पृज्य 
सुर के घातक हं द्वन्दर ! प्रमकलह्‌ स कपत हुड य॒म ठेम पनी एसी जननन्द्रय द्वारा, जा माना-- 
मरी नखश्रेणी द्वार फाड़ दग ह, प्रसन्न करन मं समथं नही ह, क्योक तुम सर्वाङ्ग भगाकार हानि के 
पलस्वरूप जननान्द्रय शून्य हो । इसप्रकार सुदत्तश्री क कीतिकन्या द्वार इन्द्र तिरस्टरत किया गया५ | 


 आदि--गंग लाता दै । परन्तु बद धविवत्य~ गंय भगम के संग दी रट रर्वथा अभावरप नहीं हाता । कयो बरु 
भं उसद्ी सत्ता--मादूद््गा-- माण रथ स जवरय रहता ह्‌ । दसग्रकार सुख्य व गग करी व्यवस्था से कही वस्तु श्रु, मित्र यर 
अनुभय आदि शक्तय को छप्‌ रदृ दे। जसे कोईव्यकति किसी का उपकार करने फ कारण मित्र ह ' वदी किसी का अपकार 
करने के कारण रातु ह । वह कितौ अन्य व्याक का उपदर्‌्पकार करन रे शचु-मेत्र दोनो दै । दसीयरकार निरो उराने उपेक्षा 
धारण कर रक््खी है उरक्रा बदन शतु ह आर्‌ नम्र हे । इसप्रकार उस दानुना-मित्रना आदि के गण एक साय पाए जाने 
ई । भतः वस्तुतः वस्तु विधि-नधव्रर्प द दा सपक्ष ध्रमं का भवलम्बन देकर दौ अथं क्रिया करन कार्यकारी होती है । 
१--परस्ठुत गुण प्रसत दोन (खुदततशरौ व उसकी कीर्तिवन्या) मे समान रूप से वर्तमान है । 

"वान से प्रतीत दानवाटा अथ यहद कि जिस कातिकन्या को मोक्षष्प्‌ यर की पाप्नि-हेतु माङ्गलिक विधि- 
विधान पूरक भा दीगई हे । क्याक्रि नीतिनिष्ठ न कटा है कौतिमान्‌ पू-यने लक परतरे च मानवः, संत रीका 
र, ८० से समुदृत । अथान्‌-- कीतिशारी मानव इसलाक ब परलोक में पृजा जाता दे । 

३-- सका प्वान सप अथ यदह ॥ भदावम्था-वश गमन करने की दक्तिस्े हीन पुश्प यदि कमला ( लक्ष्मी ) 
छो भासन (स्वीकार) करता द, त उसकी कं ति नदीं हती । 

४-- इसका ध्वनि स्प अथ~-जा परन्रीटग्पटरह्भा युवती चीका भप्रधारण करके प्रल्नाका सेवन करता है 
एवं अनेक लियो कौ लोर नीति-विग्द श्वा नजर फकनादे, जो श्वागरिकि अङ्गा से हान हआ इवसुर-चाती है, तथा जो 
प्र-णय-कलद-कुपित-- अथि प्रहृएनया-- सक्षम! फ विघादर के अवगर्‌ पर कुपित होता ६। अर्थात्‌-अकाय्य 
युक्तया हारा एकान्तवाद्ियो का खंडन नहीं करना एवं कनदृह-जनक वचन भणियो षाग उनका निपरह नहीं करता ओर परस्पर 
य पक्षा रखने वे नय र्रीकार्‌ नदीं करताण्यं जा सप्तमधातु- वीय- का नाश करता है, उसकी काति नदी होती । 


प्रथम श्वास ५५ 


५उडइ भरपाण्डरोगवशहुताश, नावकाशः स्वरुचिविरधितकान्तस्वीकारायाः प्रिणयनलजः, इति जातवेदसम्‌, 
अनपराधजनमप्रसनलारलमानस वातापिरिपुदिगन्तवास, न स्थानमनङ्रसनिर्भरभरितहदयायाः केककशहानाम्‌, इति 
इृश्टोचनम्‌ “उरबणाल्यशिराोषशरीरपरिकर निशाचर, न पदुमिन्दोवरद्णालकोमलसुजष्तायाः सरभसालिड़नानाम्‌" इति 


कैकतेयम्‌, 'उदीणोदक्ोद्रगदगणितपुरतष्यवसाय सागराय, न क्षमश्चिरपरिचितकामसूत्रायाः काकिलादिकरणोदाहरणानाम्‌? 
इति प्रचततम्‌, 





“हे श्रग्निदेव ! तु उत्कट पाण्डु ( पीलिया ) रोग से पराधीन या पीडित हे श्रौर हवन कीजानेवाली 
वस्तु का भक्तक हे, अतः त्‌ श्रपनी श्रद्धा द्वारा पति को खीकार करनेवाली मेरी वरमाला का पात्र नीं हे 
इस प्रकार प्रस्तुत कीर्तिं कन्या ने श्न्निदेव का श्नाद्र किया । 


अब यमराज को तिरस्डत करती हृं कीतिकन्या कहती हे--!हे यमराज । तेरी चित्तध्रृत्ति निर्दोषी 
लोक क कवलन करने की विशेष इच्छुक है शरोर तेरा निबासस्थान वातापि--इत्वल का भाई दैत्य षिरोष- 
के शत्र--श्रगरस्य--़ी दक्षिणदिशा के ्रखीर में हे; इसलिए तू कामरस से अत्यंत परिपृणं हदथशालिनी 
मेरी कामक्रीड़ा के कलहो का स्थान नहीं होसकता?' । अब नंछरत्यकोण-निवासी याक्षस का अपमान करती 
हई कीर्विकन्या कहती है--हे राक्तस ! तेरा समरप शरीर-परिकर (दस्त-पादादि) उत्कट अ्रस्थिर्या ( हद्यं 
नसं से व्याघ्र होने के फलस्वरूप तू अत्यन्त कठोर हे, श्रौर राच मेँ पयेटन करता है इसलिए नीलकमल के 
मृणाल-सरीखी कोमल बाहुलताओं से विभूपित हुईं मरे द्वारा शीघ्र किये जानेवाले गाद्-आलिङ्गन का पात्र 
नदीं हो सकता? । अब धरुण देवता की भत्सना करत हुई कीर्तिकन्या कहती है--हे वरुण ! तेरी मेथुन करे 
की शक्ति, वृद्धिगत--उक्ट- जलोदर ठयाधि से बिलकुल नष्ट होचुकी है नीर तेरा निवास स्थान समुद्र दी है; 
अतः चिरकाल से कामशाल्ञ का अभ्यास करनेवाली मेरे साथ रतिबिलास करने मे उपयोगी क्रिया््नो- 
्रालिङ्गन व चुम्बनादि काम कीड़ार्मो-का दृष्टान्त नहीं हो सक्ता* । 


१--इसका ध्वन्याथ यट हक जो पाण्डुरोगी हे बह दृषितकशगीर होन के कारण दक्षा काभपात्र होनैते 
कीतिभाजन नहीं होता । एवंपाणिपुट पर स्थापित की हृद समस्त वस्तु का भक्षण करते हए त न पालने वाले मुनि कौ कीरति 
नहीं होती एवं जो साधु स्व-रुचि-कान्त-अस्वीकार-आत्म सप मे सम्यग्द्रेन द्वारा परमात्मा को स्वीकार नहीं करता, 
वह कीतिभाजन नहीं होता । 


९--इसका ध्वनिरपर अथ-निरपराधी को अपने युख का भ्रास वनाने वाला अपराधी को फिस प्रकार छोड सकती 
है ! ओर दक्षिण दिशा में दैत्यभक्षक क समीप निवास करनेवाला शिपुरषां को विसम्रकार छोड सक्ता है १ ओर अनहो-~ 
सिद्धो--ॐ प्रति अनुराग प्रकट न करनेवलि कौ कीतिं किराप्रकार होमकती दै । 


३--्वन्याथ-- जिसका करीर अथवा आत्मा, माया, मिथ्यात्व जर निदाने इन तीन क्षत्यो से विधा हुभा 
ओर जो निशाचर ( रा्रिभोजौ ) दै, उसकी कोतिं किसप्रकार हो सकती है १ भपितु नदीं होसकती । 


४-- इसकी ध्वनि--जलोदर न्याप्रि से पीडित होने के कारण पानी न पीनेवठे ओर भपनी आत्मा के प्रति 
भनुराग प्रद्ित न करने वाले की कीतिं नहँ होती । इसीप्रकार जो लक्ष्मी का स्थान दहै। अर्थात--जो धन की लम्परतां 
के कारण निग्रन्थ ( निष्परिम्रही ) नहीं होता भोर काम-सूत्र अर्थात्‌--विशेष हप से जिन-शासन का अभ्यास नहीं करता, 
उसकी कीतिं छिस प्रकार हो सकती है १ एवं जिसकी चित्तदरति आत्मोन्नति से त्रिसु होती हई पंचेन्वियो के विषयों म॑॑श्रहृततं 
हे, उसकी कीरति किसप्रकार हो सकती हे १ अपरि तु नदीं होसकती । 


४8 यशस्तिलकचम्पूकाव्ये 


अतिविदितचापलङुरप्रसूत, वात, न दधिः दस्थिरनायकषमागसा्धिन्याः प्रीतितिशसितानाम्‌, इति नभस्वन्तम्‌, 
सनवरतमधपानपरिच्युतमतिप्रकाक वित्तेश, न गोचरश्चनुरारितुधारस स्वादविस्फुरित श्रवणाशल्िपुटायाः सदहाल्णपगोष्ठीनाम्‌, 
इति नखकूवरपितरम्‌, 'अनुचितचित्तीपकण्डपीड शितिकण्ठ, न भाजनममलिनचरित्रायाः प्र धुजधनसिहासनारोहणानाम्‌" इति 
छृत्तिवासपम्‌, अनिष्कुषटदवहुतचरणनत् चण्डमथूख, न प्रथुः प्रसभ पुण्य प्रभावरभ्यसंभोगायाः करसंतराहनवानाम्‌, हति 
हरितत्राहवाहनम्‌, “ अश्षयक्च्यामथसंशपितजीवित इधतात, न शरणमगणितसुग्बसोभाग्यभापितजन्मटग्ना्राः प्रन्धनिधुवन्‌- 
विधीनाम्‌' इतिनिशदर्शम्‌, 


अव वायुदेवता का तिरस्कार करती हुई कीति कन्या कहती है-हे वायुदेव ! तुम ेसे चच्नल इल 
मे उत्पन्न हण हो, जिस चपलता विदोप विख्यात दै, इसलिए तुम मेरी प्रेम-प्रवत्तियोँ के वह्भ नहीं 
होसकरने; क्योकि मेते स्थिर प्रहृतिशासो पति को प्राप्न करने का प्रयोजन रखती हं । श्रव कुवेर के 
अनादर मे प्रवृत्त हुई तिकन्या कती ह-ह कुबेर ! निरन्तर मद्यपान करने से तेरी बुद्ध नष्ट 
होचुकी है, इसलिए तू मी धसी मरे साय कीजानेवाली ' कान्त मापरश-गोष्ठयों के योग्य नहीं है; जिसके 
कणेरूप अञ्जल चतुर-अ्ालाप ( बक्राक्ति ) रूप यमृत-प्रवाह के आस्वादन करने मे सदा संलग्न रहते 
ह° । श्व प्रस्तुत कीतिकन्या रश्महादेव का तिरस्कार करती हृद कहती दे--अयोग्य चिता ( ृतकाभ्न ) के 
समीप आसन लगानेवाले व नलर्भवाशाली द मादेव ! तू विशुद्ध-चश्त्र शालिनी मेरे विस्तीणं जंघारूप 
सिददासन पर श्ाराहण का पात्र नही ह्‌ । 

अब सूयं क अनाद्र करती हट फनिकन्या कती द-ह मूर्यं ! तरे चरणों छः नख दुःखकर 
ष्ठरोग से उत्पन्न हुईं पीप-वगरह से नष हेच ह वं नरी किरणे भी विद्रा तीतर है, देसल त्‌ सी 
मरे, जसक्र साथ रति-वक्तास कने का सुव वि.राष्र पुण्य कं माहयसम्य से प्राप्न होता हे. करकमलों दरार कये 
जानेवाले पाद्-मदन संवंधी सु्वाका पात्र नहीं द | अव चन्द्र का श्पमान करली हुं कौति कन्या 
कहती ह-ह बुध क पिता चन्द्र ! तेरा जवन ( आयु ) अविनाशी क्षय रोग क कारण सं्रग्ध ह| 
अथान्‌- तृ दीघनिद्रा ( मृद्यु ) योग्य हः इसलिण त्‌ एसी मरे साग धी्य॑सतम्भन पूर्वक क जाने वानी मधुन 
क्रियाश्च का स्थान नही ह्‌, जिसक्र जन्मलग्न ( उत्पत्त-सुहूतं ) क अवसर पर ज्यातिपियां हारा 
निस्सीम सुख कषा गया ह» । 

५--दमका ष्वनि- भोँड-थादि क चवन् कुट उत्पन्न नए चश्च प्रतृति्लाण्ी # आर्‌ सम-भागम-अ्था- 
रहित अर्थात्‌ समना प्रगिणाम जीर अध्यान्म शाल्नक सम्माय काप्रयोजनन ग्यः साद माधु एुड्यक्री कापि रीं हर्ती । 

इसका भ्वनिल्पा्थ-नाःरतक रण्प्रदाय में दक्षत टेनं वाद श्यं द मद॒पान वरनेवा राध कौ बुद्धि पर 
परदा पड जातादट। दसीप्रकार विद्राना के मृभापितागून का रसास्वाद न करन वाठ करी जर्‌ दिगम्बर साधुं क भ्रति 
अञ्जलिपुट न वँधनवट- नमस्कार न करने बाकी कर्ति नदीं होती । 

३--दसका ध्वनिरूपाथ--अपगित्र स्थान पर्‌ वैटकर स्वाग्याय-आदि धामिक क्या को करनेवाले, क्षीणक्रणट- 
शादी, अपने चरित्र में वार्‌ वार्‌ अतिचार टगाने वे, यर सिंहा के पदनादि स्थानां पर निवास न करनेवाटे-- वनवासी न 
हाने वादे कीर्तिभाजन नदीं दासक । 

४-टसकी ध्वनि कृषटरोग से पीड़नि व्यि करे नग्वमात्रे ( जगन्सा) भमी चासिना हाता। एवं मधुर 
वचना एवाय टोगा के सुख न देनेवाटि वी वः नहीं हती । 

५--दसक्री प्वनि-जो साधु क्षय रोगी या वमाः रहता दं, जिसकी आहाग-प्रात्ति रादिग्धहती है, जो दूसरं 
कौ लिया के राध रतिविखास कर पुत्र उलन कगनादहै, जा प्रवस्ध-निधुवन-विधि नदीं जानता। अर्थातू-महापुराण- 





"~ == -~ ~~ ~ 


प्रथम न्राश्वास %9 


भवतानकराललायसतलिकाटृतिखषटतिमस्तकेश हषीकेश, न समीपमदयकवप्रहप्रहिरविप्रहाया; चिरकुन्तराविरूविोचन- 
चुम्बनानाम्‌" इति सु मन्दम्‌, अविरटगरशोरसर्रपनजाष्ठ भुजहमणोकपाल, न संगमागमनमनल्पकस्पसंकलिपतप्राणिताया- 
स्तण्डाराधराख्रतानाभ्‌ इति कम्भीनसप्रभं चानभिनन्दुन्ती, मदमरीचिवीधिनिचयवन्ख्यमाना सूगाङ्गनेव पदप्रस्यवसितस्य 
वसुमतीपतेमतिरिवि निविष्ठमशवियोन्मीलितान्तराणोकछोचनस्प सुनेर्मेनीपव, च न क्वचिदपापि वध्नाति रिथतिम्‌ ॥ 


यस्य॒ च सुतिनस्तपस्तपनकरकारमीरकेसरारगितस्त॒तिप्रखरमुरयोपिदषटकवरूयाद्‌। विदितादृदयाचलदरीसंदोहा- 





भव श्रीनारायण की भर्त्सना करती हृद कीति कन्या कहती है- हे श्रीनारायण ! तैरा मस्तक 
पुराण पुरुप होने के फलखवरूप ्रधोसुखवाली लोहे की कडाही के श्राकार बाली गंजी खेपडौ से 
व्याप्है। इसलिए तु एसी मेर कंटल केशों से मिले हुए नेत्र संब॑धी चुम्बनं कै समीवर्ती होने योग्य 
नहीं है, जिसका हरीर दोनों कर कमलो से नदंयता पूर्वक कशां के ग्रहण करने मेँ श्नाग्रहु करता है१। 
दसीप्रकार प्रस्तुत कःतिकन्या धरणेन्द्र ( नागराज ) का तिरस्कार करती हई कहती है-हे शेप नाग ! तेय 
जार फणोवाला मुख-समूह घने ( तीन्र ) पसे व्याप्र है । तुद्च भी एसी मर जिसका जीवन अयोतिषियां ने 
श्रसंख्यात कल्पकाल पय॑न्त ( स्थायी) कहा है, पके हए बिम्बफल सरीख ओष्ठा के अमृत 
की प्राप्नि नहीं होसकती* । इसीप्रकार प्रस्तुत सुदत्ताचायं की कीर्तिकन्या उस प्रकार धोख। दीजाने वाली होती 
हई किसी स्थान पर आज तक भी नदीं ठहरी (जसप्कार सृग दृष्णा की तरङ्ग-पदक्ति द्वारा प्रतारित की जाने 
वाली ( धेखा लाद हृद ) हरणः करस स्थान पर स्थि ‹ नहीं रहती । इसीप्रकार वह आज तक भी किसी 
रथान पर उस! कार थत नहीं हृदं ।जसप्रकार राज्य पद्‌ से ष्ट हुए रजा की वुद्धि किस स्थान पर स्थित 
नहीं रहती । दसीप्रकार वह्‌ उसप्रकार किसी स्थान पर स्थित नहीं हृद जिसप्रकार पसे मुनिका, जिसको 
समस्त पापरूपमल ' धातिया कम) के क्षय होने पर विशुद्ध ्रात्मा से केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ हे, केवल-क्ञान 
क्रिसी एक पदाथ म स्थित नहीं रहता । ® 


प्नेक देशों की गोपिरयो, रोप पुण्यशाली थवा विशिष्ट विद्वान्‌ जिस र्दत्ताचायं क गुण 
विस्तारो को, जो कि हिमालय पवैत क शिखरमण्डलों पः शोभायमान हेरहे है, तीन लोक मे बिख्यात पेसे 
उदयाचल पर्वन की गफा-समृह की मर्यादा करक या व्यप्र रके गात ह. : जसम तपरूपी पुय की किरणसरूप 
काश्मीर १ दवारा स्तुति करने मे वावाल हृ देषियों के केशपाशो की शरेणी रजजत । लालवणेवाली ) 
कीजारही हे । 


[क का ^ व पिरि 





आदि शाश्रौ की स्वाभ्याय-आदि विधियां को नही आनदा अर जो राच्रि मे थपगध करतादै, उसकी कीति नही होती । 
क्योकि जूगौ कीर्तिं %सस्कारणी नहीं हेत । 

#। --ट्मवः ५%त्रनि---जौो शाध्र > ने स म्न्क व्र) नुरण वरः ( £ भी तौ क्षत गहं हता । जो मानवं युवावस्था 
म प्रविष्ट होकर भी तपर्वर्यामे तापर नहींदहै। जो इन्दगोंद्रागा प्रित हा केश-शृशचन के अवसर पर उशप्रकार भपनी 
भ्रकुटि गिराता है, जिसग्रकार नट र्स्थती--नाय्यभूमि- पर ग्रा होकर अपनी ध्रकुनि संचालित करता है । एवं जो अपने 

¢ = 

केशल्न ॐ वशर पर अङ्ग ब तजनी को प्रहण करः मे समर्थं नहीं है, उसकी कीरति नहीं होती । 

२- जो मुनि मधुरभापी न होता हा सुख ने चिषतु्य कटक ट्चन बोलता है ओर कामी पुरुषों कौ रक्षा करता 
हे, उसवी कीतिं नहीं होती । 


#~ उपमाटंकार व अन्तर्दीपक-अलकार । 


धत यशस्तिलकचम्पृकाव्ये 
दचरहरी#संदोदवदमतापगाप्रवाहापहसितयशःफेनपटरपाण्डुरोपलान्तराणदेशादा सेतुवन्धमेखाङ्शङ्दरान्मेखकाङुकुहरनि- 


शीनकिन्नरीगणगीयमानदशादमनियमनामष्चचिपद्चमादिगीतवाचारकन्दरादा मन्द्रधराधरनितम्बाद्धराधरमितम्बाडम्बरस्थपुरपथप्र- 
सथानमन्थरितगतिकी्तमन्दाकरिनीतरङ्दम्तुरदरवदनाधा तुहिनरोडचूषिकाचक्रवालान्तहिनरोरचूणिकावक्रवाकविषासीनि गायन्ति 
गुणविजुम्भितानि जनपहगोप्यः ॥ 


स भगवान्‌ पुण्यपानीयवर्षी कोऽप्यपूर्वः पर्जन्य हव विनतव्िनेयजनसस्यप्रसराः पुरस्थानीयप्रोणसुखकार्वटिक- 
संरहुनिगमप्रामविश्व॑भराः समभिनन्दयन्विहरमाणः, प्रणतसकूदिक्पामोशिमण्डलीभवश्चरणनखरलोत्करः, कैरिच्रण- 
करणनयनिरूपणगुणहारविदितहदयभूषणेः 


एवं॑वे ( गोपिर्यो ), पेसी सेतुबन्धपर्वत ( दक्षिणदिक्प्ैत ) की कटिनी-समूृह की गुफा की मयादा 
करके या व्याघ्र करके प्रस्तुत आचार्यं का गुणगान करती द, जिसमे शिलाओं के मध्यवतीं प्रदेश, 
फेसे यश-समूह के फेन-पटल समान शुभ्र है, जो कि सेतुबन्ध पर्वत की शुफा के समृह-समान विस्ठत 
श्मृतनदी के परवाह को तिरस्छृत ( तुलना ) करता ह । इसीप्रकार वे गोपिर्या, णेस श्स्ताचल पवेत के 
तट की मयादा करके या व्याघ्र करके प्रस्तुत आचार्यं का गुणगान करती ह, जिसकी गुफा पेसे प॑चमादिगग- 
पुण गीतों से शब्द करती हुई शोभायमान दोरही है, ज ( गीत ) कटिनी-समूह की गुफा्चं म स्थित 
देषियों के समूह्‌ द्वार गार जानेवाले करुणा, जितेन्द्रियता. पंचमहात्रत ष संदत्तश्री का नाम 
इनसे पवित्र है । इसीप्रकार वे गोपियाँ पसे हिमालय पर्वत के शिखर-मरुडल की मर्यादा कर या व्याप्त 
करके प्रस्तुत श्राचायं के गुणए-विस्तार गाती हँ, जिसके गुफारूपी मुख एेसी कीर्षिरूपी मदाकिनी ( गंगा ) 
की तरङ्गं से उन्नत दन्तशाली है, जिसकी गति हिमालय पर्वत के विस्ठृत तों पर वर्तमान ञचे-नीचे (ऊवड्‌- 
खावड़) मागे पर प्रस्थान करने से मन्द (धीमी) पड़्ग है । 


उस जगस्रसिद्ध भगवान्‌ ( इन्द्रादि द्वारा पृञ्य ) पेसे सुदन्ताचा्यं ने संघ-सदित विहार करते हु 
“नन्दनवन' नामका राजपुर नगर संव॑धी उद्यान (बगीचा ) देखा । कंसे हँ सृदत्ताचायं ? जो पुण्य रूप जल- 
बृष्टि करने के कारण अनिवंचनीय व नवीन मेघ सरी हं । श्र्थान्‌--उनसे उसप्रकरार पुण्यरूप जल की बृष्टि 
होती थी जिसप्रकार मेधां से जलवृ होती है । वे (सुदत्ताचायै) पेसी भूमिय को, जिनमें विनयशील भव्य- 
प्राणी रूप धान्य ऋ विस्तार पाया जाता है च्नोर जो पुर ( राजधानी ), स्थानीय ८ श्राठसो भ्रामोसे संबंधित 
नगर विदोपर ), द्रोणएमुग् ( चार सी ग्रामो से संवंधित्त नगर ), का्व॑टिक ( द्‌। सौ प्रामो से संबंधित नगर ), 
संग्रह दश म्रामों से संबंधित नगर), ओर निगमग्राम (धाम्येत्पत्निवाले गोव) इनसे संबंध रखती है, आनन्दित 
करते हए राजपुर की श्रोर विहार कर रे ये। जिसके चरर्णोके नलरूप रल्ञसमूह नमस्कार करते हष 
राजा््रोके मुकुटां को श्रलङ्कृत करते थे । जिसके पादमूल ( चरणकमल ), रसे प्रचुर पारासरि्यो १ 
(तपस्वी साधुना) द्वारा नमस्कार किये गये भे, जिनमे कुच पसे थे, जिरन्दोनि सम्यग्चारित्र का पालन, नयचक्र 
शारू का उपदेश, ओर ज्ञान-ध्याना द गुणरूपी मोतिर्यो की मालाओं से श्रपने बक्षःस्थल-मण्डल विभूषित 
किये थे । 


* ' रं दोहवहद नापगा, इति ह° णि सरि० ( क, ग, च ) प्रतिषु पाटः । 


१, पाराशरिंणः तप्ररिवनः शति ह° लि° (कषध) प्रतिषु रिप्पणी वतते । एवं भिकः परिवार कर्मन्दी 
पाराधार्यपि मस्करी इत्यमरः । 


भथम न्ाण्वसि ४६ 


केरिचत्समस्तश्चुतधरोदधरणषटतादिषुदेषधिषणोः कैरिचटपुराणपुरषचरितविचारशातुरीष्यधिववनसुमनोविनिमिं तावतंसभ्‌विह- 
मव्यशनो मैः केरिचदास्मेतरतककर्कशोद्कवितरकारकविकास्यमानयुवनाशायशातपतर, केरिचन्नव्यानव्यकान्योपदेशकच्डस्वष्डन्दोण्छ- 
नागश्छदतुच्छस्ठेकश्छात्रच्छन्तन्याख्यानमण्डपानीकेः केरिचदेन्द्रमनष््रचान्द्रापिस ८ श ) कपाणिनीयाधनेकव्याकरणोपदिश्य, 
मानकाब्दार्थसंबन्धवेद्र्धीसरित्काणितरिष्यशेसषी पदषिन्यासावनीकेरपरेश्च तततद्विचानवयमतिमन्दाकिनीप्रवाहावगाहगौरिता- 
न्तेवालिमानतवासःप्रसरेः सितसिचयैरिव परिसुषितकषायकराटुष्येरिचत्रापिंतद्धिपैरिव मदरहितैः कोकनदकानमैरिव 
प्रतिपन्नमिन्रभावैः विशवंभरेश्वरैरिव प्रणीतविम्रहदण्डैरमराङ्गेरिव परिव्य्तदोयैः कामिनीजतैरिव प्रकरितपरलोकागमकासै. 


उनम से शुद्ध एेसे थे जिन्होनि अपनी वुद्धि समस्त द्वादशाङ्ग शासन रूप परथिवी या पर्वत के उद्धार 
करने में ऋषभदेव या विष्णु सरीखी प्रखर ( तीक्ष्ण ) करली थी। उनमें ङ एसे थे जिन्न पेसे 
बचन शूप पुष्पों द्वारा, जो तिरेसठ शलाका के महापुरुषो के चरित्रमरन्थो के निरूपण की चतुराई से सहित 
शरीर पवित्र ( पूर्वापर-विरोध-रित ) हँ, रवे हए कणाभरणो से भव्य- पुरुषों के श्रोत्र अलङ्क्त किय थे । 
उनम कल्ल एेसे थे जिन्दनि जेनदाशनिक ब अन्य दार्शनिकों (जैमिनीय, कपिल, कणाद, चार्वाक ओर बौद्ध) के 
दरौनशास् का विपमतर उत्तर विचार ( गम्भीर ज्ञान ) प्राप्त करिया था, जिसके फलस्वरूप वे, दार्शनिक 
तत्वों कै युक्ति-पणं कथन रूप सूय द्वारा तीन लोक के हृदय कमल प्रफुह्ित कर रहे थे । उसमे से कु 
पसे भे जो, नवीन ओर प्राचीन साहित्य संबंधी ताच्तविक व्याख्यान देते थे, इसलिप उनकी व्याख्यान कला 
रूपी पुष्प वाटिका के काव्य कुसुर्मो का यथेष्ट संचय कने के हेतु श्याई हुईं बहतसी प्रवीण शिष्य मण्डली 
से उनके उ्याख्यान-मंडप समुह खचा-खच भरे रहते थे। कु पेसे थे जिने णेन्द्र ८ इन्द्रकषि-रचित ), 
जनेन्द्र ८ पूज्यपाद्‌-रचित जन व्याकरण ), चान्द्र ८ चन्द्रकवि-प्रणीव ), आपिशल ८ आपि शालि-छरत ) 
मौर पािनीय-अदि अनेक व्याकरण शाखं द्वारा निरूपण किये जानेवाले शब्द्‌ श्रर श्रथ के संबंध की 
चतुरा प्राप्र की थी श्रौर उस चतुरता रूपी गंगा नदी हाय जिन्होनि शिष्यो की वुद्धि संबंधी शब्द्‌-रचना- 
भूमि निमंल की थी । इसीप्रकार जिस सुदत्ताचाय के चरण कमल दूसरे ठेते तपस्य द्राण पृजे गये थे, 
जिन्होने उन-उन जगस्रसिद्ध विद्याश्च ( ज्योतिष, मन्त्रराख्, भ्रायुर्वेद, स्री-पुरष-परीक्षा, रल-परीन्ञा, गज- 
चिद्या चनौर श्रश्वविद्या ( शालिदोत्रादि-शास्ो ) के अध्ययन-मनन से उत्पन्न हुई नदोष वु्ध-मन्दाकिनी 
( गंगानदी ) के प्रवादो मे श्रवगाहन करने के फलस्वरूप शिष्यो के भनरूप बरूर के विस्तार उज्वल 
किये थे। जिन्होने, कषाय-कालुष्य--क्रोध, मान, माया ब लोभ रूप कषायो की कलुषता (पाप प्रवृत्ति) 
को उसप्रकार दूर किया था जिसप्रकार शुक्ल वस्र कपाय-कालुष्य (नीली रसादि संबंधी मलिनता) से दृर 
होते है । जो उसप्रकार मदो ८ ज्ञान, पूजा, ल, जाति, बल, ऋद्धि, तप व रूप इन श्राट प्रकार कं अभि- 
मानों ) से रहित ये जिसप्रकार चित्र मेँ उकीरे हम्‌ हाथी मदं-रदित ( गण्डस्थल से प्रादित ने बाले 
मदजल से रदित ) होते है। जिन्होनि भिन्रभाव (विश्व के साथ मेतरीभाव) को उसप्रकार स्वीकार 
किया था, जिसप्रकार रक्त कमलो के वन मित्रभाव--सुयं के उदय को-सवीकार करते हें । अर्थात्‌-ञ्नपने 
विकसित ने मे सूर्योदय की अपेक्षा करते द । जिन्दोने बिप्रह-दरड ( कायक्लेश ) का उसप्रकार मली.मोति 
श्नु्ठान किया था जिसप्रकार चक्रवर्ती, विबरह-दरड अथांत्‌-युद्ध ब सेन्य-संचालन का भली भति श्रनु्ान 
करते ह । अ्र्थात्‌-शात्र के साथ सन्धि नहीं करते । जो दोप (रागादि या त्रतसब॑धी-अतिचारो) से वैसे रदित 
रे जैसे देवताश्रों के शरीर दोपों ८ बात, पित्त ब कफ ) से रदित होते ह । जिन्दोँने परलोक-अ्ागम ( दशा- 
ध्यायरूप मोक्षदयाख् या स्वर्म-परापि ) मे उसप्रकार काम (प्रीति) प्रकट किया है जिसप्रकार वेश्याश्रों का समूह 
परलोकागम ( कामी पुरुषो के श्रागमन ) होने पर काम ( रति विलास की लालसा ) प्रकट करता हे । 

५9 


५० | यशस्तिलकचस्पूकाय्ये 


नीतिशास्मैरिव प्रकाकितशमयोगतीरथो्ोगैर+नङ्ुभोगौ रिव निरपलेपै्धनसभयदिवतैरिव विः रितरजोभिरखिषदव पदीपिरिव 
तमोपदचरितेमहावाहिनीप्रवाहैरिव वीतस्परहाप्रवृत्तिभः लसर्ककुसुमैरिव निसर्गगुणप्रणयिभिः कुमारश्ूमणमनोभिरिवासंजात- 
महनफलस र नखिलभुवनभद्रान्तरायनेमिमि्ूलोत्तरगुणोदाहरणभूमिभिर्धमातव्पजनितज्नगदानन्देः सप्रह्मचारितताएटताकन्दै- 





जिन्दोनि नीतिशादों के समान शम, योग व तीर्थो उद्योग प्रकाशित किया हे। अर्थात्‌- 
जिसप्रकार राज्नतिशाख्च. शम ८ पजा के चेमहेतुश्रों-कल्याण-कारक उपार्यो ); योग ( गेरमौजूद धन का 
लाभ ) तथा तीर्थो ( मंत्री, सेनापति, पुरोदित, दृत व अमात्य-श्रादि ८ प्रकार के राज्याङ्गं) की प्रा, 
मने उच्योग प्रकाशित करते है उसीप्रकार जिन्होने शम, योग ब तीर्थो में उद्यम प्रकट किया था। शच्रथात्‌- 
जिन्हुने ज्ञानावरणादि कमो के क्षय करने मे, ध्यान शास के मनन मे श्रौर श्रयोध्यादि.तीर्थो की बन्दना 
करने मे श्रपना उद्यम प्रकाशित कियादह्‌। जो श्चाकार के विस्तार सरीखे उपलेप-रहित थे। श्रथान्‌- 
जिसप्रकार च्राकाश के विस्तार मै उपलेप ८ कोीचड़ का रवंध ) नहीं लगता, उसीप्रकार जिनमे उपलेप 
( पाप-संवंध या परिप्रह-संदध) नदीं था। जिसप्रकार वर्षा ऋतु के दिन विदृरित-रज (धू.ल-रहत ) 
होते है उसीप्रकार वे भी बिदूरित-रज ये । शर्थान--ज्ञानावरण ब दशनावरण कर्मो से रदित अथवा चपलता 
से रहत थे । जिनका चरित्र सृयं-समान तमोपह था । अथांन्‌-जिसप्रकार सु्यमण्डल तमे पह ( अन्ध- 
कार विध्वंसक ) होता हे उसीप्रकार उनका च,रत्र भो तमोपह ( अज्ञानांधकार का विनादक्र ) था। जो महा 
नदियों , गंगा ब यमुना-च्ादि ) के प्रवाह स्ख वीत-स्पहा-प्रवृत्ति थे। श्र्थान्‌-जिसप्रकार महानदं 
के प्राह वीतस्पृह होते दै । श्रथांत्‌--चतम्य-रदित-जड़ात्मक (ड ओरल का श्रभद होन से 
जलातमक ) होते है उसीप्रकर वे भी वीत-स््रहा प्रवर्ति भरे। श्र्थान्‌-जिनकी चिपयों की लालसा की 
प्रवृत्ति नष्ट हो चकी थी । जा स्वभाव से उसप्रक्ार गुणप्रणयी थे । चर्थान्‌-वे उसप्रकार रवतः गुण ( शान 
ज्ञान) मे स्च रखते थे जिसप्रकरार पुप्प मालाश्यां क पुप्प सखतः गुण प्रणयी ( तन्तुश्नों म गुथ हुए ) होते दै | 
जः कुमार काल मे दीन्तिति हुए साधृश्रं क हदय-समान मदन फल क सङ्ग से रहत थे। शचर्थान- 
जिसप्रकार कुमार दीक्षितों क हृद्य ( हाथां मं वर्वाहिक कङकण-बन्धन न होने के कारण ) मद्नफल- काम 
विक्ार--क संगम से रहित दात ह उसीप्रकार वे भी मदन-फल ( सन्तान याधतूरेकं पल) क सङ्गमसे 
रदित भर । अर्थान्‌-वाल-त्रह्मचारा ध । जा समस्त प्राथवी-मंडल के भद्रकार्याः ( बल, धन, मण्वव 
धमं इनकी युगपतसराश्च) मे उत्पन्न हूं विघ्न बाधाओं का नष्ट करने क॒ लिए उसप्रकार समं दहै जिसप्रकार 
चक्री धारा युद्ध संधी विन्न बाधाश्नों को ध्वंस करने मे समथ होती द । इसी कार वे तपस्वी मृलराणों 
( ५ महाव्रत, ५ समिति, ५ इन्द्रियां का वशीकरण कशलुच्चन ओर ६ प्चावश्यक, निरम्बरत्व ८ नप्र रहना 
स्नान न करना, प्रधवी पर शयन करना, दातन न करना, खड हकर श्मादार लना, अर णक वार आहार 
लेना इन २८ मृलगार्णो-मुख्य चारित्रक क्रयाश्चो--श्चीर उत्तर गुणों ( उत्तम क्षमा.द दश लक्तण धर्माका 
श्ननुष्टान, दश हजार शील क भद्‌, अर २२ परपद का जय आदि) को धारण कटने के लिए दृष्टान्त भूमि 
थे । अथांन-स्थान भूत थ । जिन्न धर्मोपदेशरूप भमत वृष्टि द्रारा समस्त प्र,धर्वमर्डल के प्राण्य को सुखी 
बनाया । जो ब्रह्मचयरूपलताकी मूल समानथ। 

> 'अनङ्गनाभोगैग्वि' इति ह ० लि° भ्रतिषू ( क, ग, च ) पाटः, आङ्ाशनिस्तार रित्यथः । 

१-- भद्रं वं धनं मुखं धर्मो, युगप द्भद्रसुच्यते । सटि, (ख) प्रति से संकटित-- सम्पादकं 


प्रथम श्राश्चासं १ 


रिचत्रशिलण्डिमण्डलीस्तूधमानपुण्याचरगीरन्वाचयीषटतकुखतिसर्गावतरणे भूरिभिः पाराशरिभिरपरेण चानूचानेन भमणसंचेनो 
पास्यमानपादसूषः, वत्रैव दिवसे तदेव पुरमन॒तिसीषुंः, धनघोरानकस्वनाकर्णंनादुपयुक्तमनःप्रणिधानः, सतीष्वपि नगरे महतीषु 
वसतिषु पौराणामतीवं प्राणिवये संरब्धा बुद्धिरित्यवधिना बोपेनावगदध्ावधीरितपुरप्रयेशः, पूर्वस्यां च दिशि निवेशितचक्ुः- 
प्रकाशः, सुरसुरभिरुपनदलाप्रभागमिव समक्षिखरदेशामोगम्‌ अष्टतसिकोदयमिव स्निग्धदल्वणयम्‌, इन्दरनीएकृत्कीलमिव 
छोचनोर्छाविरीकम्‌, भन्योन्यविभवसंभावनोद्धशक्ञयमिव परस्परव्यतिकरितकिशश्गम्‌, अखिष्विष्टपत्पत्तिस्थानमिव गभमिंत- 
परसूत्वर्धमानमहीशहार्भकावस्थानम्‌, ऋअनद्गमुनिमण्डरीविदितसहसंवासानुरोधमिव निद॑शितनिखिशावाधम्‌, दतरतर- 
भ्रीमत्सरितमिव्र संकलतुशोभासंरम्भोचितम्‌, 





जिनका पित्र आचार चित्रशिखर्डियो?- मरीचि) अङ्गिरा, श्रनि, पुलस्य, पुलह, ऋतु 
च्रौर वसिष्ठ ऋषिर्यो--की मण्डली द्वारा प्रसा किया जारहा था एव॑ जिन्होने भिश्यामा्म 
की उत्प्त रोक दीदहै। इसीप्रकार जिस सुदत्ताचायं के चरणकमल श्ननूचान ( द्वादशाङ्ग श््तधर ) 
पि, यति, मुनि ब च्रनगार रूप चार प्रकार के श्रमण संघ से नमस्कार किये गये हँ । प्रस्तत सुदत्ताचा्यं ने 
उसी आगामी चत्र चु. महानवमी के दिन उसी राजपुर नगर में संचार करन के इच्छुक होकर महाभयानक 
दुन्दुभि वाजो के शब्दों के श्रवणकरने से उस ओर श्रपनी चित्तवृत्ति प्ररित की । 'यद्यपि राजपुर नगर मे मुनिर्यो 
के ठह्रने योग्य विशाल वसतिर्योँ ( च्यालय-आदि स्थान ) हं तथापि '्यरहोपर नागरिका की बुद्धि प्राण-हिसा 
म विशेष प्रवृत्त होर है, यद्‌ बात प्रस्तत आचाय ने अवधिज्ञान से जानी । पश्चान्‌ नगरप्रवेश को तिरसटरत 
करके पर्वदिह्ा की शरोर ट ःट-पात करते दण उन्होने एेसा 'नन्द्नवन' नामका उद्यान ( बगीचा ) देखा । जिसके 
शिखर देश का विस्तार सम है ( उवड़-खावड़ नहीं है ) इसलिए जो एेसा प्रतीत होता था मार्ना- जिसका 
अग्रभाग देवो की कामधेनुश्च के मुखोसे काटकर चवाया गया है । जिसके पन्तं कं बलय ( कड्-श्राभूपण ) 
स्निग्ध है, इसलिए जो पेसा क्ञात होता था मानों-जो उद्यन्ति काल मे रगत से दी सीचा गया हे । जिसकी 
शोभा नेत्रं को श्रानन्दित करनेवाली ह, इससे जो फेसा मालूम पड़ता था- मानो --दन्द्रनील मणि का पवत ही 
हे । जिसके पव परस्पर मे मिश्रित थे, अ्रतः जो पसा मालूम पडता था, मानो-- जिसे एक दृसरे की 
सम्पत्ति देखने की उक्रट श्रभिलापा लगी हई है । जहो पर एसे विशाल वृत्तो के दोटे-ढोरे वृत्तो की 
स्थिति वत्तमान है, जो किं अंकुरित, उद्धृत ८ उत्पन्न ) व वृद्धिगत होरहे थे, इसलिए जो एेसा ज्ञात होता था 
मार्नो-समस्त प्रथिवीमण्डल का उर्पत्तं स्थान ही अंक्ुरित, उद्धत ब वृद्धिगत होरा है। समस्त 
लोक के कष्ट दूर करनेवाला होने से षह एेसा मालूम होता था, मानों - जिसने श्राक्राशसम्बन्धी 
सपर्षि मण्डली या चारण ऋद्धिधायै मुनिमण्डली के साथ संगति करने का श्नाप्रह किया हे। जो समस्तं 
छह ऋतुशो ८ बसन्त-श्रादि ) की शोभा ८ पुष्प-फलादि सम्पत्ति की प्रकटता) कै आरम्भ योग्य है। 
श्रथान-जहँ पर समस्त छतुश्रों की शोभा पाई जाती है । श्रत: जो ठेसा ज्ञात होता था, मानो-- परस्परं 

की शोभा देखने में ईष्या-युक्त ही दै । 
# जनङ्गनमुनिमःउली सदहसंबासव्यवहारमिवः इति ह, छि (क) प्रतं पाठः परन्तु ह° वि° (ख, ग,) 
प्रतियुगले अनङ्ग नमुनिमण्डली" इत्यादि मुद्रित सटीक प्रतिवत्‌ पाटः । विम्-ह, लि, (ख, ग) प्रतियुगरस्य 

एवं मुदितसरीकपुस्तकस्य पाटः विदोषशयद्धः धट ~-सम्पादक 


१, तथा चाह श्रुतसागरः सुरिः--मरीचिरङ्गिर अच्रिः पुलस्त्यः पुलहः करतुः । बसिष्श्चैति सप्तैते जेयाश्चित्रशिसरण्डिनः ॥१॥ 


५२ यशस्तिलकचम्पूकाव्ये 


अम्बरवरवसनवासष्टतकुतूहमिव गगनतलोषख्छरत्फुशचपरिमणम्‌, असमशरोधावदिवसमिव प्रसवपरागपिशातकितदिग्देवता- 
सीमन्तसंतानम्‌, अशिशिरकरप्रगामप्रणयिनीनामगमविःरपान्तरितवपुषामनिमिषयोषितामशिकतटङखारितहरतनखशक्तिभिरिव 
पषठवपुान्तरारविनिर्मताभिः प्रषूनमन्जरीभिरपचितो परितनविस्तारम्‌ । आसत्नतरामरापगाभिपेकसंगमद्रदिः #करमषरवै- 
रिव मधुकरङुलेस्त्कलुषित वहिःप्रकारम्‌, उज्जुम्भजपापुष्पसंपादितबिमीकषानमौशिमिव परिणतनागरङ्गसंगतशिखम्‌, अभि- 
नयागमप्रस्तारमिव तारूबहुरञ्यवहारभ, धनायतनमिव ऽ मन्दारायतनम्‌, जीमूतवराहनचरितावतारमिवं नागव च्छीविभवपुन्द्रम्‌, 
मदनायुधसहनमिव संनह्यमानवागासनम्‌ , मकरध्वजाराधनप्रसाधितगात्रमयूरबहातपग्र रिव पूगतरभिः स्यामण्तिदिश्पाल- 
नियम्‌, 

जिसके पुष्पा की सुगंधि श्याकाहामंडल पर उंचि उड़ रही दहै, इसलिये जो फेस 
प्रतीत होता था, मानों- देवताश्नों कै वर््रो को सुगम्धित करने के लिए ही जिसे उकर्ठा 
उत्पन्न हु ॑दहै। जिसने पुष्पं की पराग द्वारा दिशारूपी देविय का केशपाश-समूह सुगन्धि 
चुरण से व्याप्त किया ह| चतः बह एेसा मालुम होता था, मानों - कामदेव का महोरसव दिन 
हा ह । जिसके उपरितन प्रदेश का विस्तार किंशलयपुटो के मध्यभाग से उत्पन्न हृदं एेसी पुष्पम्जरिों 
से व्याघ्र दै, जो एेसीं प्रतीत होती थी- मार्नो-सूयं को नमस्कार करने मे स्नेह रखनेवाली ष वृतो 
की शाखाश्नों म श्रपने शरीर दछिपानेबाली देषिर्यो के ललाटयप्ौ पर कुलित चयि हृष्‌ हस्तो की 
नखशृक्ति्याँ ही है । जिसका बाह्यप्रदेश पेसे ्रमर-समृहो द्वारा श्यामलित (कृष्ण वणेयुक्त) फिया गया था, जो 
एसे प्रतीत होते थे मानो - निकटवर्ती श्राकाशगङ्गा मेँ स्नान करने के फलस्वरूप नष्ट होते हुए पापकण ही ह । 
जिसका अग्रप्रदेश पकी हदं नारङ्गियों से व्याप्र हुआ उसप्रकार शोभायमान होता था जिसप्रकार 
विकसित जपापृष्पों द्रारा जिसकी पूजा की गईं हे, एेसा महेश्वर मुङक्ट शोभायमान होता हे । जो उस प्रकार 
तालबहुलव्यवहार (ताड्वृक्षो की प्रचुरमदृत्ति-युक्त) हे जिसप्रकार संगीतशाख् का विस्तार °ताल-बहुलव्यवहार 
(कालक्रिया के मान की विशेप प्रवृत्ति-युक्त-द्रुत-विलम्बित-परवतन) होता हे । जो उसप्रकार मन्दार-आयतन 
( पारिजातवृभो का स्थान ) है जिसप्रकार श्नाकराश मन्द-्ार-त्रायतन ( नश्वर ब मङ्गल का स्थान) 
होता है । जो उसप्रकार नागवही-विभव-सुदर (ताम्बूललतार्नो -पनवेलो - की सघनता से मनोहर) हे जिस- 
प्रकार जीमूतवाहन? ( षिद्याधरविशेष ) के चरित्र का श्रवतार ( कथासम्बन्ध ) नागबही-विभव-सुन्दर (सपे 
म्रेणियो की रक्षा करे के फलस्वरूप मनोज्ञ) हे । जो उसप्रकार संनह्यमान बाणासन ( जर्होपर बीजब्त ब 
रालब्ह्न परस्पर मे मिल रहे है) हे जिसप्रकार कामदेव की श्रायुधराला संनहमान-वाणासन (श्रारोप्यमाण- 
चदाई हुई डोरीवाले-धनुप से युक्त ) होती है । जिसमे एेसे सुपारी के वृको द्रारा रजभवन इयामलित 
( श्यामवशैवाले ) किये गये है, जो एसे प्रतीत होते भे, मानो -जिनके शरीर कामदेव की पृजा-विधि के 
लिए सवे गये है एेसे मयुरपिच्छों के छत्र दही दै। श्रथान्‌-जो सुपारी के वृत्त मयुरपिच्छ की शोभा 
उत्पन्न करते थे । 


# "कटषलवैरिव इति (क) प्रतौ । † वहिः प्रकाराडम्बरम्‌ (क) प्रतौ । ‡ ^नारंगसं गतरिखम्‌, इति (क) प्रतौ । 
६ भन्दारसारं (क, घ, च,) प्रतिषु ललितपाटः । रिप्पण्या--मन्दारक्षः पक्षे मन्दः शनैश्चरः आरः मंगल; 
दति समुक्निवितं । निष्क्प--रीकापक्षया एवं मूलपाठापक्षयाऽथमदो नास्ति । 
१, उक्तं च-तालः गालकियामानं टयः ताम्यमु टत, शटि प्रति (क ) मे संक्कलित- 
२. जौमूतवाहन नाम के विद्याधर ने दया्ता-वशा गण्ड क किए भक्षणाथ अपना शरीर अपण किया था, जिसके 
फलस्वरूप गदड ने सपं भक्षण नही विये, अतः उसने सपो की रक्षा की । संरक्त री, ए. ९५ ने सं गृीत-- सम्पादक 


प्रथम श्वासं ५३ 


भपि शव क्वचिदक्षोरजाछनिजिंतखर्जंरफरपकिविणिमतारणितदिविजविमानवभ्दशालम्‌ ,  कचिष्ठवसी दलो डमरडम्बर- 

खुम्बितजम्बीरासरालभ्‌ , कचिदरवत्थोत्थानक्वधितकपित्थस्कन्धम्‌ , कवचिक्तमेरविराजितराज्ञादनासीनपुरसुन्दरीगणगीय- 

मानमनतिजविजयग्रवत्धम्‌ , कचिस्तेचरावतरणपतत्संतानङुम्पषसंवलितपारिजतरतान्तम्‌, कचित्परमतपश्चरणोपाितैः 

धुदतैरिव महाफष्परदायिभिः पनसपादपैरपतपर्थन्तम्‌, कचिद्रनणरमीस्तनमिवास्मीयकोन्तिजनितनीरहरिददनस चानमपश्यत्‌ ॥ 
किं च~ यवृढन्तग्तः पुष्पैस्पहारसुपाहरत्‌ । तारोद्ासिनभः शोभां बिभर्यावालमूमिपु ॥६९॥ 
यशप्ान्तपल्ठबोषछठासिप्रसूनश्छत्न संचयम्‌ । दधातीन्दुमणिद्योतिपद्र रागाचषभियम्‌ ॥५०॥ 

यत्र च मधुकरङुटुम्विनीनिङुरम्बाडम्बरवुम््यमानमकरन्वकदम्बरतंम्बविम्बितनिजरि तमस्विनी बिम्बाधरपानपरवकश- 

विलासिनि, सुरतघुलोन्मुखमुखरपरिखेरस्ससीसलानेकलग प्र ्न्नखमुखावशिस्यमानफरितशिखरः समीपशाखिभि; स्षरित- 


भ्रसतुत उद्यान मं ओर भी कुचल ॒विशेषतार्णे है--जर्पर किसी स्थान पर अ्षोलोँ (श्रखरोरं 
वृन्ञो) के समूह सरीखे पिण्डखजूर-वृक्षां के फलों की स्वयं पच्यमानता ( पकना ) द्वारा देवविमानों के शिखर- 
स्थान श्ररुणित-श्नन्यक्त राग युक्त-किये गए हं । किंसी स्थान पर जो लबङ्ग वृक्ञ फे पत्तं के उत्कट 
विस्तार से सश के हु" जम्बीर वृक्ष से सघन या व्याप्त है। जहो, किसी स्थान पर पीपल वृधो क 
उत्थान ( वृत्त के ऊपर वृक्ष उस्पन्न कएने ) से कपित्य वृक्षों के स्कन्ध पीडति कयि गये थे। किसी प्रदेश 
पर जहो पर पारिजात दृक्त सं सुशोभित क्षीरि ब्रौं ( बट-दृ्त-्ादि ) की जडं पर बैदी हुई देषियों 
के समूह द्वारा कामदेव का विजय-प्रबन्ध गाया जारहा था। किसी स्थान पर जहो पर बिद्याधरों के 
आगमन-वश द्रूट रहे वृक्ष विशेषो को कोमल पवो से नमेरः वृञो के पुष्प मिश्ित हो गएथे। किसी 
स्थान पर जिसकी श्नागे की भूमि विशाल फल देनेवाले पनस वर्तो से व्याघ्र थी श्रौर जो पनस वृ्त उस 
प्रकार विशिष्ट फल ( महान्‌ फल ) देते थे जिसप्रकार चिरकालीन तपश्चर्या से उत्पन्न हुए पुख्य-िरोष 
विशिष्ट फल ( स््रगादि के सुख ) देते हँ । किसी स्थान पर जिसने अपनी कान्ति द्वारा दिड्ण्डल को 
उसप्रकार श्यामरलितं (नील बणे, किया था जिसप्रकार वनलद्मी का कुच श्रपनी कान्ति ट्रारा दिद्रडल 
को श्यामलित करता हे १ । 


डंठलों से नीचे गिरे हए पुष्यो द्वारा मा्नो-सुदत्ताचायं की पजा करता हआ बह उदरान्‌ ( पुष्पों 
से व्याप्त) क्यारियों की एथिषियों पर तारा््नों से प्रकशमान आकाश की शोभा ८ तुलना ) धारण 
करता हे ° ॥६६॥ जिसका समूह या ्रपचय ऊपर के पलों पर शोभायमान होनेवाले पुष्पां से आच्छादित 
हे, एेसा वह्‌ बगीचा, चन्द्र कान्त मियो से शोभायमान प्राग मणियों के पर्व॑त की शोभा- उपमा- 
धारण करता है ३ ।७०॥ 


पेसे जिस बगीचे म कामी पुरुप कमनीय कामिनीजनं के साथ क्रीड़ा करते है। कंसा है बह 
बगीचा ? जां पर विलासी पुरुष श्रपनी कमनीय कामिनि्यो के बिम्बफल-सरीखे पेसे श्रोष्ठो के पान करने 
मे पराधीन है, जो किं भवरियां के समूह द्वार श्रास्वादन किये जारहे श्रत्यधिक पुष्परस के गुल्म सरीखे है । 
ज्शौपर यज्ञ मँ तत्पर घानपरस्थ तपस्वियों का चित्त निकटवतीं एसे ब्त द्वारा ध्यान से विचलित किया गया 
धा, जिनके फलशाली शाखाश्रो के श्चप्रभाग, एेसे पक्ियों के चलाए जारहै नखों श्रौर चोचं द्वारा चोदि 
जारहे थे, जो कि रतिक्रीड़ा संब॑धी सुख मे उरकर्ठित, मञ्जुल शब्द करनेवाले, चारो ओर से क्रीड़ा करते 


१, उक्षा, श्ठि्टोपमा-आदि संकराखंकार । २. उत्मक्षारंकार घ उपमालंकार । ३, उपमालंकार । 





५४ यशस्तिलकचम्पृकाव्ये 


प्रसंख्यानमखसंसुखीनवैखानसमानसे, किंतवसहषरोप्रचितकरवाययषास्यमानमधुमत्तसीमन्तिनीसमा्तोकनङुतूहमिरदन- 
देवताभराुरनककुभविटपिनि, वरव्रिटपविष्डुसंकटकोररोपविष्वावारडकपटकपश्चमानेन पिरप्रि*कटरतारोपचाटुपारथेन विषट- 
मानसनिमनःकपारपुटसंधिबन्धे, विकिर ङुलकलदवशव्रिश्ीर्यमाणकुरघक तरसुढुरर्‌ क्त1फटितवितद्िकाब)ल्कर्मणि, चपलकपि 
संपातलुक्तमानमरामिनि मंरविन्नमारम्मसंन्नमाभिर्मामिनीमिः परिरम्यमाणनिगृतसरसापराधवह्ठमे, सुजमूलपु्टकवितरणकान्त- 
कैतवान्तरारितयुवतिपुप्पावचितिनि, सरलद्ुमरतम्भसंश्तरताशोकतःतविनिभितासु पीनस्तनरिलितपत्मलाभ्ितोरःस्थररभण- 
रसरभसोच्छलदुत्ताख्चषशनासु रीरान्दोल्छपु विल्लपन्तीनां विासिनीनां रखरमणिनेखशाजाल्वाचाणिमबहरपन्चभारपि - 
पष्ठवितविरदषोदधि, जम्बरूहजङकज गुजश्पारापतपतङ्गसंदौ पितमदनमददरिदरितमुन्दरीसंभोगहुतवंई, कदरीदरातपप्रोत्तम्भनभार- 
भरितभर्वृशुजाभागसंभावनेविकटकुचकुम्भमण्डषलानामितरततो विहरन्तीनां रम्भारूणामनवरतकणकगायमानमणिमज्जीरक्ि- 


हुए, ्रपनी पक्षिणियों के साथ स्थित हुए व नाना प्रकार के भ्रे। जहाँ पर फेसी वन-देवताओं (व्यन्तरिर्यो) 
के भार-वश श्ञ्ुनवब्रक्ञ भग्न क्यिगये थे, जो किमद्‌ से मत्त हृदं सी कमर्मय कामिन्यो कं देखने की 
उत्कण्ठा-वदश वरहो पर णकचित होरी थीं, जो धूर्तं ( विलासी ) पतियों दवाय कयि हर हस्त-ताल के लय 
( क्रियासाम्य ) से नचा जारदी थीं । जदह पर भाड़-आाद कामी पुरूपों की विस्तृत काम-कीडा विरोप 
रूपसे {क्ट होरही थी आर उसकी एसी मिध्या-स्तुति-पटुता द्वारा मुनियों के मनरूप कपाट-युगल का 
सन्धिबन्ध ( जुड़ाव) टूटर्ाथा, जो फेसे तातां के मुर्डों द्वारा उच्चस्वर से गान की जारी थी 
जो कि वटद्ृक्त की शाखा कं विटङ्क ( पवां से उन्नत श्रप्रभाग ) की संकोचपृणौ कोटर मेँ स्थित हुए बहुगहय 
शब्द्‌ कर रह थे । जोपर पक्षया कं भुण्ड के कलह-वश कुरवक वृक् की छोर्टी-ढोटी श्रधे-विकसित 
पुष्पां की उञ्जल कलियां गिर रही थीं, †जसक्र फलस्वरूप वह एसा मालूम पड़ता धथा- मानों-जर्होपर 
मोतिरयो की भरेण-सहित वेदौ की पूजा का विधान दही वतमान ह । जिनक्र अभिमान का भार चपल बन्दरों 
कै श्रागमनसे नष्टहच॒का था श्रौर जो बन्दर द्वारा कि हर्‌ श्रत्यन्त भो के संचालन कं प्रारम्भ से 
भयभीत ह)चुकी थीं एसं। कप करने वाली खिर द्वारा जहां पर पसा पति आलिङ्गन किया जारदा था, 
जो किं मोनी, नग्न था श्वं जिसन तत्फल श्रपनो पर्तत का अपराध करिया था। जदयँपर भुजाओं के मूल 
( छाती ) पर हस्ताङ्गलियां क रण्वन मं तत्पर हुण्पतक द्धल से युवती रमणियों के पुप्प-च॒ण्टन मे विध्न- 
बाधा उपस्थित कीगई थी। जर्होपिः नवयुवती रमणो पसे क्रीड़ा करने के भूलों से विलास करती 
धी--उन्हे न्दं उतारती अं।र चद़ाती थीं. जा कि देवदार्‌ के वृक्षरूप तम्भां पर रधी हृद्‌ लताश्नों श्रीर मञ्चल 
व्ल की श्रणियों से सव गप्थे ओौर उन नघरयुवतियां कं कठिन कुचकलशं पर कीट पत्ररचना से 
शोभायमान हृदम मण्डल सवधा संभाग कडा रस कौ उक्तण्टा-वश जनमे उनक्र शीघ्रगामी चरण 
कमलडद्धल रहे थे । जर्हीपर उन नवयुवती कामिनियों की मधुर शब्दे करनेवाली मणिमयी करथोनी-श्रणियां 
की शब्द बहुलता-वश द्विगुणित किय हए पच्वम राग विशेप ( सप्रम खर) से बिरहरूप लता पह्वित 
(बृद्धिगत), कीगदं थी । 

जर्योपर जम्बृप्र ञो कं कुजं ( लता से ्ाच्छाःदत प्रदेशों ) मे मधुर शब्द करते हुए कवूतर 
पक्षियों से उदीपित हुए कामाद्रक दवारा कामिन्यो की रतिवलास रूप श्मनि तिरस्कृत कीगई थी । जहोँपर 
केले सरी जंघावालीं श्रार यर्वा घूमनेवालीं सी कमनीय कामिनि्यो के निरन्तर सुन सुन रूप मधुर 
शब्द करनेवाल पोच प्रकार कं माणिक्यं से जड़ हुए सुवणंमय नूपुर ( घुघरुच्रो--चरण-आआभूपणों ) के 
भव्यक्त व मधुर शद द्वारा जलक्रीड़ावाली वावङ्यां की कलरहसभ्रेणी किंकतंन्यविमूद्‌ की गर थी 
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षः “विकटतर' इति ( क ) प्रतौ । 


प्रथम शआ्राख्चास ५५ 


न्जिताङुणितजल्केरिदीधिकाकषहं ससंसदि, रमणरतनिरतवनितारतिरसोत्सेकविचलषिकचविचकिरुप्रालस्बामोदसुरमितसुभग- 
सुजङ्गनाभीवलभिग्भे, तमाणहुतनियसरसपूरितकरकिंशशपुटेन यमितनस्ेसनीधारिणा खचरनिचयन र्परमानसदहचरी- 
कपोलफलकतरुतिजकत्रिचित्रपत्त्रभद्विनि, खफरताभियु क ऊरदारिकातालुतणो त्तरटतररुतात्ठावितनिदुलमूगविनिरीनोट्क- 
बालकालोकनाङुगकाकोलक्रुलकोषाहलकाहले, बदर ङोकिशप्रलापगणितणजरपर निसर्गदुत्तालतरदुरतकररम्मिणः पणाङ्गना- 
ज्जनस्प कलणाषोष्टसष्टाह्गोष्टपितानुष्टपनपरसारिफाशावसं कुल दु्नाथक्ररत्नापकण्ड जरदिताभिनत्रा ्गनारतिचतसि, माकन्द 
मज्जरीमकरन्दविन्दुस्यन्वदर्दिनेन सचडधन्दमृकुरपरिमलोश्ठासिना प्रचत्ताकिदुुकरापसीमन्तीचितेन वातचातङेनाचम्यमान- 
सुरतश्रमखित्नतरैचरीपयोधरमुषवलुलितघनधर्मजा्मओ रीजले, निधु बनविधविशरुरपुरान्धकाधरद्ख्दवितदीग्रमानाननचपकचारित- 
दृदरीकबीजसीधुनि, पुण्ड क्चुकाण्डमण्डपसंपातिनीभिः पिङ्गपरिषद्धिश्ण्डतरमुडुमरितटिण्डिमारवाकःण्डताण्डवितक्िरुण्डि- 
मण्डले, 


जिनके कुचकलशो का विस्तार केले के पत्तारूप छत्र के उश्चलन भार से व्याप्त हण पतिके बाहु 
मरडल की विनय ८ हस्त द्वारा भुकाने ) करन से प्रकट 'दखाई देता था जर्हपर वपरीत मेथुन मे तरपर 
हुई कमर्नःय का,मनी की भोग स्वधा रागक अधिकता क फलस्वरूप ।वकसित मोगरयुप्पों की घुटनों तक 
लम्बी पुष्पमाला टूट गई थी श्चीर उसकी मनमोहनी सुग.न्ध ह्वार सीभाग्यक्ाली कामी पुरुषों की नाभिरूपी 
वलभी (दन्ना) का मध्यभाग सुगन्धित किया गया धा । जदोपर एसे विद्याधर-समृह द्वारा समर्पित किय जानेवाले 
विद्याधःर्यो की गाल-ग्थर्ल रूप प टका के उपर (तलकर से बद्याधरिथां क गालो पर की हुई पत्र रचना विचत्र 
( चमत्कार जनक ) प्र्तत हेती थं, ।ज्ञसने अपना हम्तपष्ट्व पुट तमाल के पत्तों से नकाले हृष 
रससे व्याप्त किया था ओर जो बनाई हदं नखरूप लेखनी का धारक था । जिसमें पसे उलूकर-वश्चे के देखने 
से विदल हुई काकपक्लियो की र) के कल कोलाहल से श्रम्फुट शब्द वर्तमान था, जो दुजेन की संभोग कीड़ा 
की अःधकारणी शरीर जलसे परेपूर्णं वट के धारण करनेवाली दासी के तालुतलसे उत्पन्न हुष्‌ उत्कशिठिते 
शब्द्‌ दारा उड़ाया गया था भौर वृक्ष की मूल मे वतमान छद्र मे राप्ररूप से स्थित था । जरहोपिर पेसे वृक्ष के 
समीप, जिसमे धसे घोंसले श्रे जो करि कोकल प्रलाप ( नरथक शब्द्‌ ) द्वारा नष्ट लज्नावराली व स्वभावतः 
विशेष उत्कण्ठा पूर्वक काम सेवन मे तत्पर हई वेश्यास्नो के मघुर कण्ठ से प्रकट हुणु अस्पष्ट शब्द को बार-बार 
उञ्चारण करने में प्रयल्नशील त्तो के ग्शयोंसे रे द्र, वाला ( पोडशी ) स्री की रतिविलास संबंधी 
मनोबात्त विरो प्रोद्‌ होचुकी थी । जर्दोपर मेथुन के खेद से दीनता को प्राप्त हई विव्याधरियों के कुच 
कलशो के प्रभाग पर लं टते हण प्रचुर प्रस्रेद-जलों के मश्ररी-जाल ( वह्टरी-समूह ) पसे वागुरूप चातक 
( पपीहा ) द्वारा श्रास्वादन किये जारहे थे, जो रोप सुगन्धि आम्र की पुष्पवह्वर्यो के पुष्परकत 
संव॑धी विन्दुश्रों के त्तरण से धूसःरत णवं मुचकुन्दों ८ माच पुष्पों ) की कलशश्रों क मर्दंन-वश उत्पन्न 
हुं सुगन्धि से सुशोभित चौर मयूर मण्डलो के पसव समृह रूप केशपाशो से योग्य था ' भावार्ध--उक्त 
तीनों विशोपणों द्वारा क्रमशः वायु की शीतलता, सुग न्ध व मन्द्-मन्द संचार का निरूपण सममना चाष्टिए । 
इसीप्रकार जर्हापर मेथुन क्रीड़ा की कामशास्ोक्त वि धसे पीडित किं हुए नवथुवतियों के श्रोष्ठ पलों पर 
णसा दाडिमवीज रूप मद्य वतमान था; जो किं पति द्वारा रोपित किया जा रहा मुष्वरूप पानपात्र से 
संयोजित किया गया था । पीत इष्यु की प्रकाण्डशाला मे प्राप्न हर कामुक पुरुप-समूह द्वारा तेजी से ताडे गण 
गाड़ के बृद्धिगत शब्दो को सुनकर जहोँपर मगर-मण्डल का श्रसमय में ताण्डव नय होरहा था। भावार्थ- 
[१ 72 ¢ 
#* माकन्दबिन्दुस्यन्ददुदिदेन" इति (ग) प्रता । रिष्पष्यांतु >. भआम्र। 23. प्रवाह । ¢, मेषच्छन्नेऽहि 
दुदिंनमित्यभरः इति लिखितं । 





५६ यशस्तिलकचम्पूकाग्ये 


खटरीकाफरगरनचटुरकामिनीकरवलयमणिमरीचिमेखकितकिकिरातरािनि, नारिकेदफटसकिरविलुप्यमानमिधुनमन्मथक्हा- 
वसानपयःपानातुच्छवाज्टछे, कन्दुकविनोदव्याजविस्तारितविन्नमेण तदणजनसंनिधानविद्ृदश्द्गारमह्सरेण भमिविजमोद्‌- 
आन्तभासत्परिमशमिरन्मिशिन्दपुन्दरीसंदोहमण्डितापाङ्पातेन विष्वोकिनीसमाजेन यावकारणक्तरगपारटितवकुरारवाल- 
भूभिनि रजनिरसपिञ्चरितक्ुवकलशामण्दकामिरम॑हीरहनिवहमदिराभिरिव परिपाकपशषटफरविनतमध्याभिर्बीजप्रवहछठरीभिरपरा- 
भिश्च वृ्षौषधिवनस्पतिरूताभिरतिरमणीये, नरखरामराणां मिथः संभोगलक्ष्मीमिव दर्शयति निसिष्टञुवनवनानां 
भ्ियमिवादाय जातजन्मनि, रोध्रपरागवैभ्यनीरन्धितकेतकीरजःपटशनिर्मङितकपोलदुर्पगेन विविधङुसुमदषटविनिमितललाम- 
कर्मणा कुरजडखरोत्वणमलिकानुगतङुन्तलकलापन तापिश्छगुटुन्छविष्टयुरितशतपत्रीलक्सनद्धचिङुरभक्गिना मर्वकोरेद्‌- 
विदर्भिंतद्मनकाण्डशिखण्डिवकेशापाहोन प्रियाशमञ्चरीकणकरितकर्यिकारकेसरविराजितसीमन्तसंवतिना 


क्योकि बर्होपर नगाड़े की ध्वनि मे मयूरो को मेषगजंना की भ्रान्ति दोती थी, चरतः बहँपर उनका समय मे 
ताण्डव चय ोरहा था । जहोँपर कमनीय कामनयों के कर द्राक्ताफलों के खाने मे च्ल हो रहे ये, 
इसलिए उनके हस्तकङ्कणं के भणि्यों की किरण-श्रेणी द्वारा जहोँपर ङरण्टटक ८ पीली करेया ) वृक्षों की 
पंक्ति चित्र विचित्र बणंबाली कीगरईं थी। सी पुरुषों के जोड़े को कामदेव की कलह के अन्त मजो 
जल पीने की उट इच्छा होती थी उसकी बह प्यास जहाँ पर नरियल फलों का पानी पीने द्वारा शान्त 
की जाती थी। यद्यं पर एेसी श्ङ्गार वेष्टा-युक्त कमनीय कामिनियों के समूह द्वारा षकुल वृक्षं की 
क्यारियों की भूमि, लाक्ञा रस से श्व्यक्त राग बाले चरण कमलोँ के श्थापन से पाटलित ८ श्वेत रक्त वणं 
बाली ) की गई थी, जिसने गेंद खेलने के बहाने से अपनी भुङ्कटि का संचालन प्रकट किया था श्रौर नवयुवकों 
कैः समीप भ श्राने से जिसको अपना शरीर श्ङ्गारित करने का मत्सर-द्रेष--षिशेष रूप से उत्पन्न हृश्रा 
था एवं कम्पित श्रुङ्टि के केप से शोभायमान मुख की सुगन्धि-वश एकत्निव हई भवरियों के समूह से 
जिसका कटाश्र विद्तेप विभूषित हो रहा था । 

जो, पके हुए मनोर फलों से विशेष नश्रीभूत मध्य भाग वाली मातुलिङ्ग लताश्नों से जो देसी 
प्रतीत होती थी-मारनौ- हल्दी के रस से पीत रक्त कृच कलश मण्डलो से शोभायमान बृक्ल-समूह की 
खियाँ ही है-- एवं दृसरे घृतं ( पुष्प-फल-सदित आभ्रादि वृक्ञ ), श्रीषधियों ( फलपाकान्त कदली वृष्षादि 
श्रीषधि्योँ ), वनस्पतिर्यो ८ फल्शाली दृक्त ) ओर लताश्ों श्रत्यन्त रमणी था१। इससे जो एेसा मालुम 
पडता था-मानो-मनुष्य, षिद्याधर श्रौर देवताश्चां को परस्पर में काम क्रीड़ाकी लक्ष्मीका द्दोनही 
करा रा है ओर मानो-समस्त तीम लोक के बगीर्चाँ की ल्मी को प्रहरण करके ही इसने श्रपना जन्म 
धारणकियादहै। केसा है बह कमनीय कामिनीजन? जिसक्रा गाल रूपी दपेण, श्रजुन वृत्त की 
पुष्प-पराग की शुभ्रता से सर्वत्र व्याप्त हुष्‌ केतकी पुष्पों की पराग-समूह से माजा गया था । जिसने 
नेक प्रकार के फूलों के पत्तं से विशेष रूपसे तिलक सचना की थी । जिसका केशपाशः, इन्द्रजौ वृक्ष के 
पर्प की कलियां से व्याप्न हुए मिका पुष्पों से सुसज्ित था । जिसकी केशरचना तमाल दृक्त संबंधी 
पुष्पो के गच्छ से शोभायमान होने बाली सेवन्ती पुष्पों की मालासे वेधी हुईं थी। जिसका केदपाश 
सुगन्धि पत्र-मञ्जरिवो से गँथे हृष सुगन्धि पत्तं षले पुष्प गुच्छो से सुङ्कुटित था । जिसका केश-पाश 
प्रियाल वृत्त की मञ्जरि्यो के पुष्प समूहा से संयुक्त हुए कणिकार पुष्पो की पराग-पुञ से बिरोष रूपसे 
सुशोभित था। 


१, तथा चोत्तं-- "फली वनस्पतिज्ञेया प्रक्षाः पुष्यफलोपगाः । जौषभ्यः फलपाकान्ताः वश्यो गुल्माश्च वीरुधः ॥' 
संर्कृतटीका ए. १०५ से मुद्ध त-- सम्पादकं 


प्रथम भ्राश्वासं ५७ 


चस्पकवितविकयकचनारविरवचितावतंसेन माधवीप्रसूनगर्भगुम्फितपुन्नागमालछावि्लासिना रक्तोत्परनालान्तरारखणालवया- 
कुरलकोटेन सौगन्धिकानुषद्धकमलकेधूरपर्यायिणा सिन्दुवारसरघुन्द्रकवशी प्रवारमेखकेन शिरीषवशावाणष्तजह्ुगलङ्कारचारणा 
न अन्पापु च ता ता कामदेवकिलकिंशितोचितासु क्रीडासु बदधानन्देन सुन्दरी जनेन साह 
रमन्ते कामिनः ॥ 
तदेषमनेकलोकोत्पादितप्रस्ययायाः पुरदेष्याः सिद्धायिकायाः सर्वसत्वामयण््ावासरसं समरसौमनसं नामोधानमवलोक्य, 

प्रह्मरतम्बनितम्बिनी *रतिकथाप्रारम्मवन्दोहयाः कामं कामरसावतारविषयन्यापारपुष्पाकराः । 

प्रायः प्राठसमाधि्चद्धमनसोऽप्येते प्रदेशाः क्षणास्स्वान्तध्वाभ्तद्तो भवन्ति तदिह स्थातुं न युत्ता" यतेः ॥७१॥ 

हति च वितक््य, मनागन्तः स्तिमितमानसः प्रसरदनेकवितकरसः सकलजगदाधातघटनाधस्मरः स्मरः खल श्मशा- 

नवांसिनमप्यानयल्यात्मनो निदेशभूमिद्ध, कि पुनने गोचरपतितब्‌, . 


जिसने श्रपना कर्णपूर चम्पा पुष्पों से व्याप्र हुए विकसित कचनार पुष्पां से रचा था। जो माधवीलता 
के पुष्पों के मध्य मे गधे हए पुन्नाग पुष्पों की मालाओं से विभूषित था। जिसकी भुजार्पँ 
लाल कमल की नाल के मध्य मँ वर्तमान पद्धिनी-कन्द्‌ के कङ्कण से श्ररङ्कुत थीं । जो लाल कमर्लो के मध्य में 
गभर हण श्वेत कमलो के केयूरो ८ मुजबन्ध आभृषर्णो ) से श्रलङ्कृत था। जिसकी कदली लताओं के 
कोमल पन्ता की कटिमेखला ( करधोनी ) सिन्दुवार ( वक्त विशेष ) के पुष्पों के हार से मनोहर प्रतीव होती 
धी। जो शिरीष पुष्पों के बीचमें गधे हृष भिण्ड पुष्पो से रचे हए जह्ा-संब॑धी आभूषण से रमणीक 
था । जिसने मधुक पष्पो के मध्यमे गधे हृए बन्धु-जीव पुरष्पो से नूपुर ्राभूषण की रचना की थी 
एवं जो दृसरी एसी जगस्रसिद्ध कड़ा मे ्ानन्द मानता था, जो कि कामदेव कै हप पूर्वक गाए हुए 
गीतादि विलास क मिश्रण से योग्य थी । 

प्रस्तुत सुदत्ताचायं ने इसप्रकार अनेक लेर्गो को विश्वास उतपन्न करानेवाली सिद्धायिका (महावीर 
शासनदेवता ) नाम की राजपुर नगर की देवी के एसे (स्मरसोमनस' नामकं वगीचे को, जहोँपर समस्त 
प्राणियों को श्रभयदान देनेवाला श्रलुराग पाया जाता है, देखकर कुं श्राभ्यन्तर मँ निश्चल चिन्तवृत्तिवाले 
ओर श्ननेक विचारधारा के अनुराग से युक्त हते हए उन्दने श्रपने मन मे निम्नप्रकार विचार किया- 
ये पूर्वोक्त बगीचे की एेसी भूमिर्यो, जो किं तीन लोक की कमनीय काभिनियों की रतिषिलास सम्बन्धी 
कथाग्नों के कहने का उसप्रकार प्रारम्भ करती हैँ जिसपरकार चन्द्रोदय होनेपर रतिविलास सम्बन्धी कथा 
का प्रारम्भ होतादहे। एव॑ जो, यथेष्ट कामरस के उत्पन्न करनेवाली संभोगकीडा मे उसप्रकार प्रेरित 
करतीं ह जिसप्रकार वसन्त ऋतु कामोदीपक संभोग-कीड़ा में प्रेरित करती हे, रेसे संयमी साधु के भी 
चित्त मे प्रायः करके सुहूतंमात्र मे राग उत्पन्न करती दै, जिसकी चिन्तठृत्ति, स्वाधीन कयि हुए शद्धोपयोग 
कै कारण विशुद्ध होचुकी हे। अतः साधु को पेसी रागबृद्धि करनेवाली इद्यानभूमियोँ पर ठहरना 
उचित नहीं २ ।।५१।। 

क्योकि यद कामदेव समस्त तीन लोक के प्राणियों पर निष्ठुर प्रहार की रचना करने के फलस्वरूप 
सवेभक्तक हे । इसलिप जब यह निश्चय से श्मशानभूमि पर रदनेवाले मानव को भी अपनी श्रादेशभूमि 
_ पर प्राप्त करा देता है तब फिर कामोदीपक उद्यानभूमि पर रनेबाले का तो कहना ही क्या है ! श्रथोत्‌ 


१. समुच्यालङ्कार । २. उपमालङ्कार । 


# ^रतिरसो्ासाष्तांभोधराः? । > (कामशरग्रचार्वतुरव्यापारपुष्पाकराः । इति ह. लि, सदि. (क) प्रती पाठः । 
^, वसन्तमासाः । 


त 


४८ । यशसितिज्कचम्पूकाग्ये 


मनो हि केवररमपि स्वमावतो विषधराटवीमवगाहते, कि पुनर्न टब्धानङ्शङ्गाखदेशष्‌, कथापि खलु कामिनीनां चेतो 
विभ्रमधति, किं पुनर्म नयनपथसुपगतस्तासां संमोगसंभवः कलिप्रबन्धः; करणानि तु नियमनियन्न्रितास्यपि स्वण्डन्दं 
व्रिनुम्भन्ते, कि पुनर प्रासस्वविषयृ्तोनि; बोधाधिपतिराकारेऽपि संकश्पराज्यमारचयति, किं पुनन पर्यवसितबहिःश्ृतिः; 
वयोऽप न यमर्पेव मनसिजञब्धापारस्य किंचि्परिद॑व्यमरित प्रत्युता्वानेष्विन्धनेषु वहठिरिव नितान्तं उश्ररनि बृदेषु 
मकरध्वजः, तच्च मनो महामुनीनामपि दुलभ यत्र खि षणकीट इव प्रभवितुं न शक्रोति विषयवर्गः, भूयते हि किलालक्ष्य- 
जन्मनो दक्षसुतानां जल्केिविलोकनाततपःपरत्यवायः, पितामहस्य तिलोत्तमार्सगीतकात्‌ , केवर्तीसंगमात. पाराशरस्य, 
रथनेमेश्च नरीनत॑नदर्शनात्‌ । 
अपि च~ क्षीणस्तपाभिः क्षपितः प्रवासरविं प्रापित. साधर समा.धतोषेः। 
तथापि चित्रं ज्वलति स्मराभ्चिः कान्ताजनापाङ्विलोकनेन ॥७२॥ 


दसे तो श्वश्य षी कामी बनाक्रर रहेगा । मानों की चित्तवृत्ति जब स्वभाव से पञ्चेन्द्रिय की विषयरूप 
छअटवी मे प्रविष्ट होती है तब कामबद्धेक ब श््गारयुक्त स्थान को प्राप्त करनेवाले की चित्तवृत्ति का तो कना 
हीक्याहे। जब स्त्रियों की कथामात्र भी चत्त को चलायमान करती हे, तब र.तविलास सम्बन्धी उनकी 
कामक्रीड़ाश्चों की श्रेणी रवयं प्रत्यक्ष देखी हई क्या चित्त को चलायमान नहीं करेगी ? अवश्य करेगी ।- 
जब चक्षुरा दक इन्द्रयौँ व्रतरूप बन्धनो से वैधी हई होने पर भी अपने विषयों की श्रोर स्वच्छन्दतापू्वक 
बद्ती चली जाती हँ तब अपने-अपने विषयों को प्राप्र कर लेने परस्या उनक्री ओर तीव्रवेग से नहीं 
बदंगी ? श्रवश्य बदृंगीं । जब यह आत्मा शृन्य रथान मे भी संकल्प राज्य स्थापित कर देता है तब फिर 
बाहाप्रकृति ( री च्रथवा राज्यपक्त मे मंत्री / केः प्राप्त करके क्या यह्‌ संकल्प-राञ्य नहीं वनायगा ? च्रपितु 
श्मवश्य चनायगा । कामदेव के व्यापार द्राण वाल, कुमार, तरुण श्रौर ृद्ध श्रवस्था मे वर्तमान कोई भी 
भानव उसप्रकार नहीं चूट सकता जिसप्रकार यमराज द्वार किसी भ) उन्नकराप्राणी नहीं बच सक्ता, 

भावार्थ-जिसप्रकार यमराज, बाल ब कुमार-श्रादेि किसी भी श्रवस्थावाले मानवको घात करने से 
नहीं चृकता, उसीप्रकार कामदेव भी धल व कुमारश्रा'द किसो भी अस्थावाले मानव को कामाभ्नि 

से संतप्न किय विना नहीं छोडता। विगशोपता तो यह है--दृद्धां मे कामदेव उसप्रकार श्रधक़ प्रखलित 

होता है जिसप्रकार सूखे इधन मे श्चप्रि श्त्यधिक प्रज्वलित हेषत ह । बह विशुद्ध ( राग, द्रेष ब मोद- 

रहित ) मन, जिसे प॑चेन्द्रयों के विपय-समूह ( स्पशे व रसादे । उसप्रकार परा जत कले मे समधं नदीं 

ह जिसप्रकार घुण-कीट वन्न को भक्षण करने मेँ समथं नदीं होता, महामुनि को भी दुरेभ है । उदा- 

हरणा्थ-निश्चय से सुना जाता है कि दक्षप्रजापते की कमनीय कन्यां की जलक्राड़ा देखने से शङ्करजी 

की तपश्चयां दृपित हई एषं तिलोत्तमा नाम की स्वगंकी वेद्या का सगत ( गीत. नद्यव वा'द्त्र) 

श्रवण के फलस्वरूप ब्रह्माजी कौ तपश्च नष्ट हई सुनी जाती हे श्रौर धीवर-कन्या के साथ रतिविलास 
काने से पाराशर ( वेदव्यास के पिता ) की तपश्चर्यां भङ्ग हुई, पुराणों मे सुनी जातीदहै। एवं नटोका 

नृत्य देखने से रथनेमि नाम के दिगम्बराचायं की तपश्चयां नष्ट हुई सुनी जाती है । 

विगोपता यह है--यह बड़ आश्चये कौ बातदहैकिजो कामरूप अप्नि उपवास-बगेरह तपश्चर्या से 

र्तः (दुर्बल) हई श्र तीर्थस्थानों पर विददार कने से नष्ट हुई एवं धमेभ्यान रूप जलपृर द्वारा श्च्छी तरह से 

व्रा दी गई है बह सखीजनो के कटाक्त-दर्शन से प्रज्वलित हो उठती है । श्रथात्‌ - मुत होकरफे भी जीवित हो 
जाती है१।।५२॥ 


ज्‌ ॐ भ क [1 





१. र्पकः ब अतिशयाटंकार । 


भेथभ आश्वासं ५६ 


ताव्तपो वपुषि चेतसि तच्वचिन्ता कामं हषीकविषये परमः शमश्च । 

यावन्न पश्यति सुखं सृगकोचनानां शङ्ारशृनतिमिर्दाह तकामसुत्रभ्‌ ॥७६॥ 
भग्र भुतो हरति वीक्षणनीधष्यमाणश्चिं स्टृतः छतसमागतिरङ्गकानि । 

प्राणान्‌ पुनः प्रणयवान्वियुतो रति च रोके तथापि वनिताजजन पूव यज्ञः ॥५७६४॥ 
तपो ख्गायते पुंसां समं धीपैय॑लजितैः । ज्ीणां भ्रचापविशनान्तनेत्रापाई शराहतेः ॥७९॥ 


तथा सकृष्र्ितिं च चेतः प्राताद्‌ हव पुनः दुष्कर युदर्व॑म्‌, दूरतरमुन्न तानि गिरिशिखराणीव शक्यन्ते 
शरीरिणां हृदयानि सुलेनेवाधस्तात पातयितुभारोहयितुं न पुनदुःखेनापि, 


भस्ति च श्रांसि वहूविघ्नानिः इति विदुषां प्रवादः, 


जब तक यह मानव कमनीय कामिनिर्यो का पेसा मुख, जिसने श्रङ्गारचेष्टाच्रो द्रारा कामसूत्र 
उदाहरण-युक्त बनाया हे, नहीं देखता तभी तक वह शरीर द्वारा विोषरूप से तपश्चर्या करता हे श्र 
तभी तक इसके चित्त म श्ात्मध्यान के भाव विशेषरूपसे प्रकट होते है एवं तभी तकं इसकी इन्द्र्यो 
पने अपने स्पदो-्रादि विषयों मे त्यन्त शान्त रही द॑ परन्तु जघ यह ललित-ललनाश्नो के श्रङ्गाृणे 
मुख का दशेन करता है उसी समय इसकी तपश्चर्यां तत्वचिता व जितेन्द्रियता नष्ट॒होजाती हे, ।५२॥ 
यह कामिनी-जन विरोप चौर है, क्योकि सुनी हुई यद्‌, सुननेबाले कै कान चुरा लेती है । अथान्‌--जिसने 
ल्लीकानाम सुना, वह्‌ फिर सी सित्राय दुसरी बात नहीं सुनताश्रौर ददौन की हुं नेत्र चुरा लेती 
भ, कर्योक ।फर कामीपुरुप को दख्ी-सिवाय कुह ॒दिखाई नहीं देता । इसीभ्रकार चिन्तवन की हुई यद्‌ 
मनह्रलेती है श्च\र ्रालिगन कीहुई उसकी वीर्यधातु का क्षय करती है श्रौर स्नेदयुक्त हदं प्राण हर 
लेती हे श्च॑र वियोग को प्राप्न हुई लीजन भोजन-श्रादि में रुचि नष्ट कर देती है । अर्थान्‌-जव कामीपुरुष 
का ली से वयोग होजाता है तश्र बह उसके दुःख से भोजन-पान छोड़ देता है । तथापि संसार के लोग 
उस ङीकी प्राप्त के लिए किसप्रकार प्रयत्तशील देखे जाते द° ।५४।॥ कमनीय कामिनि्योँ के श्रुङुटिरूप 
धनुष पर चढाण हुए नेर््रोके कटाक्ष रूपषाणों के प्रहार से मानों की तपश्चयां बुद्धि, धीरता चीर लजना 
के साथ-साथ नष्ट होजाती है › ।५५॥ 

जिसप्रकार एकवार गिराये हूए महलको फिर से जंसे का तसा बनाने मेँ महान्‌ कष्ट उठाना पड़ता 
हे उसीप्रकार स्ी-्आादि के उपद्रवो से एकवार तपश्चयां से विचलित हुए मन को भी फिर से कावृूमेँ 
लाने के लिए ( पुनः तपश्र्यां मे संलम्र करने के लिए ) महान्‌ कष्ट का सामना करन। पडता है । एनं 
जिसप्रकार अत्यंत ऊचे पवैत-शिखर सरलता से जर्मन पर गिराए जा सकते हैं परन्तु अनेक कष्ट उठाये 
जाने पर भी फिर से ऊपर नदीं चदाए जा सकते उसीप्रकरार श्त्यन्तं उन्नत ( पंचेन्द्रियों के विषयों से 
परा्युख ) श्रौर तपश्चर्यां -्रादि मे लवलीन हण मानवो के चित्त भी सरलता से नीचे गिराए जा सक्ते है- 
बिषयो मे लम्पट किये जा सकते ह । परन्तु अनेक कष्ट उाए जनि पर भी फिर से ऊपर नदीं चढाए 
जा सक्ते--पुनः तपश्वयां मे स्थिर नदीं कयि जा सकने । 

' पापियों को भी पुरय कार्यो के करने मे बहुत विघ्न बाधा हृश्ा कती है परन्तु जब बे पाप कार्यो 
मे प्रबृत्त होते है तब उनकी समस्त विघ्र वाधा कहीं पर नष्ट हो जातीं है" देसी विद्वानों भँ प्रसिद्धि हे । 
भतः तपस्वी संयमी जनों के पुण्य कार्यो ( धरम ध्यानादि ) मँ विन्न बाधा उपस्थित होना स्वाभाविक द ह । 


१, उपमालंकार । २. दीपकार्लकार । ३. उपमा, सक्ति व हपरकलंकार । 


६० | यश्सितिलकचम्पूकाव्ये 


श ताभ्थासश्च विसतन्तुर्दन्तिनमिव प्रस्यवस्यन्तमात्मानमलं न भवति निवारयितुम्‌, तनुष्छद इवाधीरधीषु न जायते 
चतध्ित्स्य त्राणाय देहदाहकरागमः संयमः, बदिर्त्थावस्थितः पारदरस दव दन्दपरिगतः पुमान्‌ क्षणमपि नास्ते 
धर्सख्यानक्रिपासु, बृन्दमपीदं वनादानीतं करिथूृथमिवाधापि न संभवति प्रायेण क्षान्तिनिष्ितम्‌ , सर्वदोषदटं उग्रारश्ुण्डाल- 
भिवाभीषापपरिपक्वरिक्षोपदेशमिन्दरियप्राममतियतेनापि संरक्षितुं न तरति पुरश्वारीलोकः । 
किं च - तावदुगुरबो गण्यास्तावह्स्वाध्यायधीरतं चेतः । यावन्न मनसि वनितादृष्टिविपं विशति पुरुषाणाम्‌ ॥७६॥ 
तावह्प्रवचनविषयस्ताधत्परशोकविन्तनोपायः । यावन्तद्णीविभ्नमहतहदयो न प्रजाचत ॥७५७॥ 
गु र्गचनस्य हि प्र्तिस्तन्र न यत्रास्ति संगमः स्त्रीभिः । अवलारापञ्चरुष्वबधिरितकणं ठुतोऽ्रसरः ॥७८॥ 





जिसप्रकार खणाल तन्तु जाते हुए मदोन्मत्त हाथी के रोकने मे समथे नहीं होता उसीभ्रकार 
धमं शासल्ञी का श्नभ्यासर ब अनुशीलन ( चन्तवन) भी विषय सुख की श्चोर प्रवृत्त होने बालत 
चंचल चित्त को भने ( तप्श्चयां मे स्थिर करने) मे समर्थं नदीं हो सकता । जिसप्रकार कवल 
शर रमात्र को उष्ण रखने वाला कायर पुरुषो द्वारा धारण क्या हन्ना कवच (बख्तर ) शत्र दरार 
द्विन्न-मिन्न ब नष्ट होते हुए हृदय को सुरक्षित नीं कर सकता उसीप्रकार चंचल चिन्तवाले पुरुषों 
द्वारा पालन कयि हुए शरोर को सन्तापकारक प्रारम्भ वालं चरित्र का अनुष्ठान भी चंचल चित्त को सुरक्षित 
न्दी रख सक्ता । एवं जिसप्रकार श्रम्रिके ऊपर स्थापित किया हश्मा पारद टन्द्र परिगत ( अनेक 
श्रौषधियो से वेष्टित ) होने परभो क्तण मात्र भी नदीं ठहरता ( उड़ जाता है ) उसीप्रकार द्रनद्र-परिगत् 
( खुबसूरत सी के साथ एकान्त में रहने बाला , मानव भी धमंध्यान संबंधी कतर्व्यो मे क्ञणमात्र भी स्थिर 
नहीं रह सकता । प्रकरण मे जिसप्रकार बन से लाया हु हाथियों का समूह प्रायः करके बन्धन कालम भी 
ज्ञमायुक्त ( शान्त ) नदीं होता उसीप्रकार प्रत्यक्ञ दृष्टिगोचर हुआ यद हमारा मुनि संघ भी इस चरित्र धमं 
की साधना क समय मे भी प्रायः करकं क्षमायुक्त ( विपय सुख से परादमुख ) होकर धमं ध्यान में स्थिर 
नहीं रह सकता । एवं जिसप्रकार पुरश्चारी लोक ८ मदावत ), समस्त दोपों सं दुष्ट अ।र॒शन्ञा उपदेश से 
शून्य मदे.न्मत्त दुष्ट हाथी का संर्ण नदीं कर सकत। उसीप्रकार पुरश्चारी लोक ( युनि संघ में श्रष्ठ आचायं ) 
इस रिष्य मण्डल के इन्द्रिय समूह को भी, जो कि समस्त रागाद्‌ दोपांस दुष्ट चार बारह भावनाश्नों 
की शिक्षा रूप उपदश से शून्य ह, अत्यंत सावधानी के साथ विपयां से राकन में समथं नदीं हा सकता+ । 


कुद विशेषता यह्‌ दं-जब तक साधु पुरषो के चित्तम सियो का दशनरूप विष प्रविष्ट नदीं 
हेता तभी तक उनका चित्त शास्र स्वाध्याय की शअनुशीलन-वुद्धि मे तत्पर रहता द श्ोर तभी तकं उनके 
द्वार आचाय माननीय होत दै । अ्थान्‌-ज्यों दी साधुओं के चित्तम लियो का ददन रूप बिष प्रविष्ट 
होता है त्यो ही उनकी श्राचायं भक्ति शरीर शाल्र स्वाध्याय ये दूनां गुण कूच कर जाते है २ ।।५६॥ 


जब तक यह्‌ मानव, नवीन युवतिर्यो फ कुटिल कटाक्षो द्वारा चुराए हुए हदयवाला नही ्ोता 
तभी तक यह प्रवचन ( धमं-शाल् ) का विषय ( पात्र ) रहता हे एवं तभी तक मोक्ष प्राप्ति की साधना के 
उपाय बाला होता ह > ॥५५।॥ जो मानव लियो के साथ संगम ( हास्य व रतिविलास-श्रादि ) करता हे, 
उसमे गुर की श्राज्ञापालन-प्रवृत्ति नदीं रह सकती । क्योकि जिसके श्रोत्र कामिनिर्यो के परस्पर संभापण 
रूप जल पूर से बारे हो चुके है, उस ( बिपय-लम्पट ) पुरुष को पञ्य पुरुषों की ्रज्ञा-पालन का अवसर 
किसप्रकार प्राप्र हो सक्ता हे? श्रपितु नदीं भराप्र दो सकता ।७८॥ 


नाक 9 न 


१--उपमालेकार । २. रप्कठकार। ३. जाति-अलक्षार। ४, रुप्रक ष आक्षेपालकार्‌ । 


प्रथमे आशास ११ 


संसर्गेण गुणा भपि भवन्ति दोषास्वदद्धतं नेव । स्थितमधरे रमणीनामण्तं चेतांसि कलषयति ॥५७९॥ 
लगु वतिकटाक्षगादमगुर्तां जनः स्वयं नीतः । चित्रमिदं ननु यन्तां पश्यति गुख्बन्धुमित्रेषु ॥८०॥ 
तस्मात्‌- द्वयमेव तपःसिद्धौ बधाः कारणमूचिरे । यदनाोकनं सीणां यश्च॒ संग्लापरं॑तनो; ॥८ १॥ 
इति च व्रिचिन्त्य, तदलमश्र बहुपर्यहव्यूहासाचय) निषद्या, हति च निष्धिस्य, परिक्रम्य च स्तोकमन्तरम्‌ ॥ 
सपजिहवाजिद्यज्वालाजालाहूतीङ्ताकाशावण्यं श्मशानारण्यं व्यक्टोकत ॥ 
(शवगवम्‌ । ) अष्ट, पश्यत॒ सकलानामप्परमङ्लानामसमतमीहाभवनं पितृवनम्‌ । 
यत्ः-- कारव्याणरदाद्कुरो्ररभरः शर्योस्करेः पूरितं काणप्राहविगीर्णफेनविकलैः कीणं शिरोमण्डलैः । 
कारत्याधविनोदपाक्षविवरोः केरोश्ितं स्वतः कालोस्पातसङृटप्सूखदचयश्न्नं च भस्मोधचयैः ॥८२॥ 
हतश्च यत्र--अर्दग्धशव्रलेशा्नालतर्भणडनोद्रटदूगलान्तरैः । कालकेलिकरकौतुकोधतैिश्कट्भिस्पदूतान्तरम्‌ ॥ ८३॥ 


ज्ञान-विज्ञानादि प्रशस्त गुण भी कुसंग-वश दोष होजाते है, इसमे कोई आश्चर्य नहीं । 
उदाहरणा्थ-क्योकि रमरि्यो के श्रो म स्थित हृश्मा श्रत, हृदयो को कलुषित ( विषपान सरीखा 
श्मचेतन ) कर देता हे। भावा्थ-जिसप्रकार युवतिर्यो के श्रो्ठ-संसगं वश अमृत, मनुष्य-हदयो को 
कलुपित ( मूषित ब बेजान ) कर देता है उसीप्रकार ज्ञानादि गुण भी कुसंसग-वदा ज्ञानादि दोष 
दोजाते है, इसमें चाश्चये ही क्या ह १ ।७६॥ रमणियों के मनेहर कटा्तो द्वारा यह मानव श्रत्यन्त लुता 
(क्षुद्रता ) मे भ्राप्त कराया जाता हे। क्योकि यह प्रत्यत्त देखी हई घटना है किं यह, गुरु, बन्धु 
श्नौर मत्र जनों के बीच में स्थितदोताहुश्नाभील्ीको ही च्रसुराग पूवक देखत रहता है २ ।८०॥ उस 
कारण से विद्वानों ने तपश्च्या-प्रा्ति कै दो उपाय बतारदै। १{-खियोंका दशन न करना श्रौर २- 
तपश्चर्या द्वारा शरीर को श करना१।८१॥ एसा बिचार करने के पश्चात्‌ उन्होने यह निश्चय किया किं दस 
उद्यान भूमि मे ठदहरने से हमारी तपश्चर्यां मँ श्रनेक विद्र-वाधाश्चों की श्रेणी उपस्थित होगी' श्रतः वँ से 
थोड़ा मागे चलकर उन्होने अभ्नि की भीषण लपटो की श्रेणी से आकाशः कान्ति को धूसरित करनेवाली 
श्मशान भूमि देखी । 

तत्पश्चान्‌ उन्दने श्रपने मन मे निन्नप्रकार विचार किया--श्रदो ! विशेष आश्चयं या खेद की बात 
हे, हे ५५५ प्राणियो ! श्राप लेग समस्त श्शुभ वस्तु संबंधी विषम वेष्टन की स्थानीभूत श्मशान- 
भूमि देखिये- 

क्योकि ज काल रूपी दुष्ट हाथी के दन्ताङ्कुरो की विशेषं भयानक श्रस्थि (हडी ) शशियां 
से भरी हुई दै । जो कालरूप मकर द्वारां उदूगीणौ ( उगाले हष ) ्रस्थि-फे्ना-सरीखी कपाल-श्रणियां से व्याघ्र 
है। जो काल रूप बहेलिये क क्रीड़ा पाशो सरीते केशों से सवत्र व्याप्त हे जर जो काल रूप च्रशभ- 
सुचक शुभ्र काक की पङ्कभेणी-सी भस्म-राशि्यो से भरी हई ह" ।५२॥ जिसका एकपाश्व भाग ठेसा था, 
जिसका मध्यभाग एेसे शिकारी कुततो हारा उपद्रब-युक्त कराया गया था, जो अर्धंदग्ध मुर्दाके खंडोमेँ 
विशेष आशङ्का रखते थे व जिनकं कण्ठ के मध्यभाग युद्ध करने में विस्वार-युक्त हए कुत्सित (ककड) 
शब्द करते थे एवं जो काल की क्रीडा करनेवाले कौतुकों ( विनोदो ) के करने मे प्रयल्ञ शील थे* ॥*३॥ 


१, द्टन्तालंकार । २. जाति-अलंकार । ३. समच्चयालंकार । ४. रूपकालंकार । 
५, जाति-अलकार । 





दै२ यशस्तिलकचम्पूकान्ये 
यत्र च~--श्येनक्कलं घूकड़लं व्रोणकुलं चरङ्लमण्डनाद्रीतम्‌ । शवपिरितप्राक्ञवकादहिवि भुवि च समाङलं पुरतः ॥८४॥ 
इतश्च-गृध्ाघ्रातसमांसकीकसरसलावोह्पथाः पादपाः प्रेतोपान्तपतत्पतत्तरिपदषप्रायाः प्रदेशा दिशः । 
एतै च पबरानिराश्रयवश्ञाच्छीर्यच्छलाः सर्वतः संतपन्ति जरस्कपोतरुचयो धूमाधिताचक्रजाः ॥ ८९॥ 
इतश्च यत्र--कारन्निरदरनिषिलेक्षगदुनिरीक्षाः कीनाशदहोमहुतवाहविरक्षवीक्षाः । 
हाहदवडठववपुःस्फुटदस्थिमध्यप्रारन्धशाब्दुकठिगा दहनाधितानाम्‌ ॥८६॥ 
इतश्च यत्र-सरवदेदश्रतभस्मनिकायः प्रेतचीवरकराशितकायः । कन्द्लोरबणवपुः पवमानः क्रीडति प्रमथनाथसमानः ॥८७॥ 
कि च --भ्रश्यकरीरशवकीर्णशिरोजसारः कुथ्यत्कलेवरकरङ्कहतप्रचारः । 
द्ग्धार्धदेहमृतकाभ्िमयप्रबन्धो वातः करोति ककुभोऽद्यभगन्धवन्धाः ॥८८॥ 
इतश्च यत्र--यान्थुत्सवेषु कृतिनां छृतमङ्छानि वाद्यानि मोदिजनगेयनिरगैषानि । 


जिसके पक पाश्वं भाग मेँ आकाश ओर प्रथिवी मणडल पर वाज, उलूक व काक परक्तियो का 
भुरड, कुत्तो के समूह की परस्पर लड़ाई दने से भयभीय हुआ सुर्दो क मांस भक्तण की पराधीनता-वश 
किंकतत्य-विमूद्‌ था १ ॥८४॥ जिसके एकर पाश्च॑भागमें पसे वृ वतंमानथे, जो कि गीध पक्षयो द्वार 
रहण कीहुद मांस-साहित ह इयां कै रस-साव ( चूने ) से मार्ग-हीन थे। शअर्थात्‌-जिनके नीचे से 
गमन करना ्रश्षक्य था एवं जनकीं उपरितन शाखा"८ प्रचण्ड वायु के आश्रय-वश द्रूट रदी थीं । इसीप्रकार 
जिस श्मशान-भूम क ।द्शाश्नों क स्थान सुरमा क स्माप आण हृष्‌ पक्षियों से कटठे।र प्रायथे श्रौर जिसके 
एक पाश्व-भाग मे चितां ‹ युदा की अ्,म्र-समृहां ) से उत्पन्न हुए, प्रत्यत दिखाई देने बाले धूम अत्यन्त 
बद्ध कवूतरो की कान्त क धारक हते हुण्‌ सवत्र अन्धी तरह से फल रहे थे? ॥८५॥ जिस श्मशान भूमि 
के एक पाश्वं भागम एसी चतां का च्रान्नरयों थी, जा उसप्रकार दंखने के लिए अशक्य थीं जिसप्रकार 
प्रलयकालीन श्री महादव क ललाट पटरका नेत्र देखने कं लिए अशक्य होता है अर जनका दर्शन 
उसप्रकार अस्यत निदेय था जिप्प्रकार यमज की दामान्नि का दर्शन विशेष निदयहोतादहै। इसीप्रकार 
जा चिता की ्रम्रर्यां एसे भयानक रव्दां से क,ठन ( कानों को फाड़ने वाला ) थीं, जा कि भस्म करने से 
चूते हर्‌ सुरदा क शरीरो कौ दरूटती हुईं हड्डियों के मध्य भाग से वेग पूवक उत्पन्न हुए भे > ।८६॥ जिस 
श्मशान मूमि के एक पाश्च भागम पस वायु का संचार होरहा था, जं श्री महादेव सरोखी थी । अर्थान्‌- 
जिसप्रकार श्री महादेव अपने समस्त शरीर पर भस्म-समृह श्मारोपित्त (स्थापित) करते हैँ उसीप्रकार श्मशान- 
वायु ने भी अपने समस्त शरःर पर भस्म-राशि आरोपित की थी ओर जिसकी देह उसप्रकार मुर्दो के 
कपफनों से रद्र ( भयानक ) कीगई था जिसप्रकार श्रामहाद्व का रारीर मुर्दाके बखोसेश््रहोतादहे 
ओर जिसका शरीर कन्दलां ( कपाला ) स उसप्रकरार व्यप्र था, जिसप्रकार श्रामहादेव का शरीर कन्दलों 
( मृगचर्मां ) से व्याप्र हाता हे*।।८५॥ जस श्मशान भूममं एस वायु दिशार्त्रों को दुगैन्धित करती 
है, जिसक धन, टूटकर गिरत हए क्षर रोंबाले मुर्दा क टूटकर गरे हुए कश दी थे । जिसका प्रचार 
दुगैन्धित मुर्दा क॒ श्ारसम्बन्ध। करङ्कौ ( दङई-पंजरां ) द्वारा नष्ट कर दिया गया था एवं जिसका प्रबन्ध 
(श्रविच्छिन्नता) दग्ध हष अधं शरारघाले युदा की श्रप्र द्वारा ।नप्पन्न हुन्रा था*।८८॥ जिस श्मशान 
भूमि के एक पाश्वं भाग मे, जा वाज पृ मे पुत्रजन्म च वाहा द्‌ उत्सवा म हपित हुए लोगो के प्रातबन्ध 
( स्कावट ) रहित गानां से युक्तं हुए पुण्यवानां क ॒ लि? मङ्गलक हति थे, 

१, यथासंख्याटंकार । २. समुच्चयालंकार्‌ । ३. उपमाठंकार व॒वसन्ततिशछका छन्द । ४. उपमालकार 
ष स्वागता्ठन्द, तदुक्त--^स्वागतेति रनभाद्गुस्युग्भम्‌" । ५. कूपकालकार व मधुमाधवीछन्द्‌ । 


प्रथम अश्वास ६२ 
तान्येव शोकवशवन्धुरवोदुराणि नर्दन्ति संस्थितां विरसस्वराणि ॥८९॥ 


भपि च - यमभुक्तिसमयपिद्यनः करव्यादसमाजसंहयव्यसनः । अगदस्थेर्योदापः परासुत्रस्वरः परष्रः ॥ ० ९॥ 

किं च~--अचिरेण तश्टुदध्वं यतो भवेन्नाजवश्रवक्छेक्षाः । नो चेदियं दशा वो भवितेति ध्वनति क्षवत्‌रम्‌ ॥९१॥ 

इतश्च यत्र--भस्तोकशोकवशकाशयशी्णशङ्केलेकिश्चिताचरितबान्धवसत्निवेरोः । 
ञुक्ा न कर्य हदयं परिषेदयन्ति याप्पोद्रतिसखकितयेगवकशा विापाः ॥९२॥ 

इतश्च यत्र--कलिकालकायकालाः शोकादिव दहनवान्धवक्षयजात्‌ । अङ्गाराः शटयधराः क्षयक्षपातारकाकाराः ॥९३॥ 

इतश्च यत्र---दन्तोह्कीरितश्ुष्ककीकतकलाकीलोदहणन्तालुकाः कण्डान्तःप्रविलप्रराखयशकराद्रालस्वल्वुक्षपः । 
्रतप्राश्तपुराणपादुपपतल्पलत्रपरदुष्यदुशः प्रभ्नाम्यन्त्पविशङ्कफत्टृतिकृतिक्षीव्राः शत्रा; सोदधवाः ॥९४॥ 

इतश्च --कथं नामेयमनङ्गप्रदपरदिषरोफोचनानन्दचन्द्रिका चतोभग्राकुचरमानव्रमनोमरकटकी इावनव्रिहारसतियुः बतिरुह़ीनान्त- 

रा्महंसा गण्डमण्डक्ावासत्रायसपक्षप्रान्तापादितावतंमा ददमवस्थान्तरमवातरत्‌ ॥ 


वे ही बाजे मुर्दो से सम्बन्धित हुए शोकाधीन बन्धुश्रों के नं रस शब्दों से उतकट हुए कुत्सित शाब्दं कर रहे ह, 
॥८६॥ जह्य पर पेसे मर्द फे बार्जां का शब्द होरा है, जो कठिनप्राय (कानों को फाड़नेवाला ), यमराज की 
भोजन-वेला का सूचक श्रौर राक्ञस-समृह कै बुलाने मे चास्ति करनेवाला ण्यं संसार की क्षणिकता की 
धोपणा करनेवाला द° ।६०॥ जर्हापर सुदा का वाजा मानों- यह सृचित कर रदा है-हे भव्य प्रायो ! 
आपलग शीघ्री पुण्यकरमे संचय करो. जिसके फलस्वरूप तु्द सांसारिक दारुण दुःख न भोगना पड़े, 
च्नन्यथा ‹ यदि शुभ कमं॑नदहीं करोगे ) तो तुम्हारी भी यदी दशा ८ मृतक-अवस्था ) होजायमी> ॥६१॥ 
जस श्मशान भूमि पर विशेष शोक वश शून्य हए चित्त से नष्ट-शंकावाले 'गुर्-आदि के विचार-शून्य) 
शरीर चिता पर बन्धुजनों को स्थापित करनेवाते लोगं द्वारा ञंचि स्वर से उच्चारण क्रिये हुए पेसे रुदनशब्द्‌, 
जिन वेग, अश्रुवन्दु्ओं के प्रकट होने के फलस्वरूप स्यगित दोगया हे, किंसकरा मन सन्तापित नहीं 
करते ? अपितु सभी क्रा चित्त सन्तापित करते हं" ॥ २॥ निस श्मशान भभम एसे श्रङ्गारे है, जो 
हडयां क धारक श्रो प्रलयकाल की रा.त्रसंदधी तारों सरीखे आक्रार-युक्त है एवं जो कलिकाल (दुषमाक्राल) 
क रवरूप-समान श्यामवणं हँ, इससे से प्रतीत हते ह मानों-अभ्निरूप कुटुम्बिजनो कं नाश मे उत्पन्न 
हुणशोक से ही श्याम होर्टे ह* ॥९२॥ जर्होँपर एेसीं शशगालिनियों पर्यटन कर रही है जिनकी तालु . दातो 
मे कीलित ( क्वुब्य ) श्प ( मांस-रदित ) अस्थिखंडरूप कीलो द्वारा विदारण की जारही दह । जिनका 
उद्र कण्ठ के मध्य प्रविष्ट हुए हङ्ी के टुकड़े की वमन करने से कम्पित हरहा है । जिनके नेत्र मूर्वा के 
्रान्तमाग पर स्थित हुए जीणंब््ञो से गिरते हृष्‌ पत्त से वित होरे है चौर जो निभयतापूैकं फेत्ार 
कटने म मत्त होते हुए गवसहित है" ॥६४॥ 

जहो पर एक स्थान पर काल-कवलित ब श्मशान भूमि पर पड़ हुई एक सरी को देखकर प्रस्तुत 
आचाय श्री ने निम्नप्रकार विचार किया-यह नवयुवती सरी, जो किं जीवित अवस्था मे कामदेबरूप पिशाच से 
व्यादुलित हण मानवो के नेत्रं को उसप्रकार श्रानन्दित करती थी जिसप्रकार चन्द्र-ज्योल््ना (चोँदनी) नेत्रां को 
श्नानन्दित करती है, श्रौर जो कामदेव के दास मानवो क मनरूप बन्दर के ्ीडावन म विहार करने की निवास 
भूमि थी, ब्दी श्रव जिसका श्रात्मारूप हंस उड़ गया है ब जिसका कणैपूर गालो पर स्थित हुए काकपंखो के 
शरप्रमागों से रचा गया है, किंस प्रकार से प्रत्यक्ष देखी हुई इस सूतक-दशा को प्राप्न हई ° ! 


१, जाति-अलकार व मधुमाधवीछन्द । २. कूपकाटंकार व आर्याछठन्द । ३. उपमालक्रार ब आ्यछिन्द । 
४. आक्षेपांकार ब वसन्ततिलकाछन्द । ५. उस्मेक्षालंकार । ६. जाति-जटंकार ष शादूलविक्रौडित छन्द । ७. रूपकालंकार । 


8४ | यशस्तिलकचस्पूकाभ्ये 


तथाहि--या पूवं स्मरकेरिवामरशचिः क्णाव्तंसोत्पलरिरटेन्दन्दिरपुन्दरयुतिरभुदगण्डस्थलोमण्डनम्‌ । 

सेयं कुन्तलवरकरी पितृवने व तेरिता सांप्रतं धूलीधूषरिता दधाति विखरल्संमाजनीचे्टतम्‌ ॥६९॥ 

थे पूर्वं कामकोद्ण्डकोरिप्रकटविश्मे । ते संप्रति सुवो जाते शवप्कवल्छुरकहमपे ॥९६॥ 

ये नीररक्रत्ान्तचन्द्रकान्तदशे दशौ । ते जीणोदच्चनज््ठद दरववुदूदुसन्निमे ॥९०॥ 

ये करकिलिदोामे सुखलक्मीललोपमे । ते शती विचर्न्रदधवाध्ीरन्प्राधमरिथती ॥९८॥ 
कस्तूरिकातिरकपस्त्रविचिन्रितश्रर्योऽभमून्सगाङ्समकान्तिरयं कपो; । 

सोऽ्च शठवि बहति वासबारभुक्तः कोधप्रद शं तनुतुम्बफष्ठोपमेयाम्‌ ॥९९॥ 

या कामकेशीश्चकतण्डकान्ता पातुं मुखामोदमिवायताभुत्‌। सा गन्धतराहा विवरावशेपनिवेशनिर्गण्छदतुचछपूया ॥१००॥ 
यत्राधरेऽमृतधिया गवपहवामे कामं कृतार्धहदयः समपादि छोकः। 
सोऽजलविलविवशसतपूयप्रपरवन्तत्तिरधरत्वमगण्यमागात्‌ ॥१०६॥ 


या चन्द्ररलाद्करसंनिवेशा मूले त्रिता शाणमणिद्रवेण । सा दन्तपडन्तिः करपत्त्वरकच्रश्यावष्डविः कं न दुनोति लोकभ्‌॥ १०२॥ 





उसी अवस्थान्तर का निरूपण करते ह-जो केशवी जीवित-्रवस्था मेँ काप्र-करीड़ा के श्रवसर पर कामदेव के 
चमर-सरीखी शोभायमान होती थी ( क्योकि कामदेव के चमर श्याम होते दै) श्रीर जिसकी कानत 
कणेपृर क्रिये हुए नीलकमल मे स्थित भ्रमर-समृह-सी अति मनोज्ञ प्रतीत होती हुई कपोल ८ गाल , स्थली 
को अलङ्कृत रती थी, बही केशवी अव श्मशान भूमि पर बागु-परेरित ब धूलि-धूसरित :, टदरटनेवाली 
माड्‌,की चेष्ठा ( श्राचार ) धारण कररही है१ ।॥ ६५॥ जो भ्रुकुटिः जीषित श्चवस्था मेँ प्रकट रीति से 
कामदेव के धनुष के अग्रभागसींथीं, वे ही श्रव ( सतक श्रवस्था मँ) शुष्क मोस की बत्ती-सरीम्वी हो 
गई ह° ।॥ ६६॥ जो नेत्र जीवित श्रवस्था मे नीलमणि ओर लालमणि ( माणिक्य ) के प्रान्त भाग पर 
स्थित चन्द्रकान्तम.ण सरी अवस्थाशाली थे, वे अव मृतक श्रवस्थामे फूट हए नारिलो के छिद्रौ से 
निकलते हए दुगेन्धि जल # वुदूवुद जसे प्रतीत होरे है ॥ ६७॥ जो श्रोत्र जीवित श्रवस्या में 
संगीत-श्रा'दे कलारन्नो के क्रीडा करने के भूलो सरीखे श्लोभायमान होरहे थे श्रीर जो मुस्व-लक्ष्मी ( शोभा ) 
रूपलता की सशता धारण करते थे, परन्तु अब । मृतक च्रवस्था म ) उनकी स्थिति टूटती हुई वैधी हुई 
च्मरन्नु क चिद्र-सरीली निङृष्ट दरी है“ ॥ ९८॥ जो गाल पू मे चन्द्रमा क सदृश कान्तिशाली था 
श्मौर जिसकी शोभा कस्तूरी की तिलक रचना से विचित्रता धारण करती थी, वही गाल च्व काक-शावक 
( बश्ा ) द्वारा भक्षण किया हृश्ना होकर कु से छिद्रित अवयर्वोबाल्े तुम्बीफल की तुलना प्राप्र कर रहा 
हे" ॥ €: ॥ जो नासिका पृवं मे कामदेव के क्रीडा-शुकं की चच्चुपुट-सी मनोहर थी श्रौर मा्नो- 
मुख कमल की सुगन्धि का पान करने के हेतु दी विस्तृत होरही थी, अब उसी नासिका के धिद्र संबंधी 
छ्मवरप स्थान से प्रचुर पीप निकल रही है९ ॥ १००॥ नवीन पव-समान कान्तिधारक जिस श्रो में 
कामी पुरुप पूवं मेँ ्रमृतपान की वुद्धि से ( चुम्बन द्वारा ) श्रपने हृदय को यथेष्ट सफल मानता था, च्व 
उसके प्रान्त भाग से दुगेन्धि-बश परवश पीप का प्रवाह निरन्तर वह्‌ रहा रै, जिससे बद निस्सीम श्रधरत्व 
( निद्ृष्टपने ) को प्राप्न होचुका ह“ ॥ १०१॥ जो दन्तपङ्क्ति पूर्वं मे चन्द्रकान्त मणि के अङुरों सरीखी 
रचना युक्त थी श्रौर मूल में पद्मराग मणयो के रस से आश्रित थी, 


१, उपमाणङ्कार व शाद्‌ लविक्धीडित छन्द । २, उपमालङ्कार । ३. उपमालङ्कार । >. उपमालङ्कार । ५. उप- 
मालदार व वसन्ततिलक छन्द । ६. उन्परक्षा ष उपमालद्भार्‌ एवं इन्द्रवज्रा छन्द । ५, उपमालङ्कारष वसन्ततिलका छन्द । 


प्रथम अश्वास ६९ 


यः कण्ठः कम्बुसंकाशः कलकोकिलनिस्वनः। स विक्ञीणशिरासंधिज्ञरत्पञ्च रतां गतः ॥१०३॥ 

यौ हारनिर्धरलसन्नवपत्तरकान्तौ क्रीदाचशाविव भनोजगजस्य पूर्वम्‌ । 

तौ पूतिपुष्भफर्दृश्दशाविहानीं वक्षोरुहौ वकिभुजां बणिपिण्डकरपौ ॥१०४॥ 
ावण्याम्डुधिवीचिकोवितरवो हस्तौ सणालोपमौ कामारामटताप्रतानसुभगौ प्रान्तोह्ससप्छतरौ । 

यौ पुष्पाख्लपिक्ञाचबन्धविधुरौ ीषाविलासालसौ तौ जातौ गतजङ्गलौ प्रविजरत्कोदण्डदण्डयुती ॥१०९॥ 
यः इशोऽभूृस्ुरा मध्रो वरिन्रयविराजितः। सोऽ द्रषद्रसो धत्ते चम॑काररतियुतिष्‌ ॥१०६॥ 
केलिवापीव फामस्य नामी गम्भीरमण्डला । यातीश्ता निर्गतान्न्रान्ता स्वपत्सर्पबिराविरा ॥१०५॥ 
या कामक्लरपृद्धाप्रसम्राभोगनि्ममा सार्धद्ग्धाजिनप्रान्तविवर्ण तनुजावशटी ॥१८८॥ 

स्मर्टिपविहाराय जातं जघनान्तरम्‌ । तद्रशटक्टदविकिन्नं जघन्यत्वमगात्परम्‌ ॥१०८९॥ 

या कामक्रलभारानस्तस्भिकेतरोरवष्ठरी । सा श्वनिललहावण्या वानवेणुपरप्रभा ॥११०॥ 





वही दन्तपड्क्त अव मृतक अवस्था मेँ कर्योत के अरग्रभाग-सी श्यामवणं हुई किन कामी पुरुषों को सन्तापित नदीं 
करती ? समी को सन्तापित्त करती हे १।१०२॥ जो कर्ठ पृवै मँ शरीनारायणकर-स्थित शङ्कं सरीखा था श्रौर 
जिसक्रा शब्द कोयल-सा मधुर था, अव उसी कर्ठ की नसो की सन्ध्या टूट गई है, शतः उसने जीणै-शीशं 
पंजरे की तुलना प्राप्न की ह ° ॥१०३॥ जो कुच ( स्तन ) कलश, पूर्वं भँ हार ( मोतिया की माला ) रूप रना 
र कसतृर-केसर-आ.द सुगन्धित द्रव्यो से की हुई नवीन पत्ररचना से मनोर प्रतीत होते हृष कामदेव रूप 
दाधी के क्रहद़ाप्वत सरी थे श्रव उनकी अवस्था दुर्गन्धि कपिर्थ ८ कैथ ) फल-जेसी दृषित दोचुकी है 
रवे काक पक्ियांके हेतु दिये गये भोजन-पासो सरीखे प्रतीत होरे है: । १०४ ॥ जो हस्त 
पथमे कान्ति कूप समुद्रकी तरङ्ग-सरीखे सुशोभित हेते थे। गणाल-सरीखे जो कामदेव के उपवन 
सवंधी विस्तृत लता सरीखी प्रीति उत्पन्न करते भे । जिनके प्रान्त भाग मे कोमल पलव शोभायमान हो रहे 
थ व कामदेव रूप पिशाच के बन्धन सरीखे जिन्हं काभ क्रीडा के विस्तार में श्रालस्य था, श्रव मांस-रहित 
हुए उनकी कान्ति जीशे-शीणौ धनुष-यष्टि-सी होग हे" ॥ १०५॥ 
जो शरीर का मध्यभाग ( कमर ) पूर्वं मँ कश ( पतला ) होता हुश्रा त्रिवलियोँ से बिशेष शोभाय- 
मान था, इस समय उससे रस ( प्रथम धातु ) निकल रहा है, इसलिए बह चर्मकार ( चमार ) की चमड़ 
की मशक की कान्ति धारण कर रहा है* ॥ १०६॥ जो नाभि, जीवित अवस्था मँ गम्भीर ( श्रगाध) 
मध्यभाग से युक्त हुई कामदेव की क्रीड़ा वापिका-सी शोभायमान होती थी अव ( मृतक अवस्था मे ) उसके 
प्रान्तभाग पर बाहिर निकली हृई॑श्रातें बतेमान है, अतः वह सोते हुषए सर्पो के चिद्र-सरीग्बी कलुषित 
( मलिन ) होरही है£ ॥ १०७ ॥ पूर्वं म जिस रोमराजि की पणे उत्पत्ति काम-वाण के मूल के प्रान्तभाग की 
पृण समानता रखती थी, बह च्व श्रधंद्ग्ध चमंके प्रान्तभाग-सरीखी निष्ट बणंबाली होर हे ॥ १०८॥ 
जिस कमर के श्चम्रमण्डल पर जीवित श्चवस्था मे कामदेव रूप हाथी पयेटन करता था, बह अरब निकलती 
हुईं पीप बगैरह कृधातुभों से आरं ८ मीला ) हभ बहुत बुरा मालूम पड़ता हे, जिसके फलस्वरूप उसने 
विरो निषृषटता प्राप्न की है८ ॥ १०६ ॥ जो ऊरु ( निरोह ) रूपी लता, पूर्व म कामदेव रूपी ्ाथी के च्चे 
को बोधने के लिग दछोटे खम्भे-सी थी, रब उसका लावण्य ( कान्ति ) कतो द्वारा समूल चवाई जाने से 
नष्ट कर दिया गया है, इसलिए बह जीणे बोस सरीखी किंसी मे न पाई जाने वाली ( विरोष निन्य ) कान्ति 
१० आक्षेपालङ्कार वे उपमालङ्क।र एवं इन्द्रवेजा छन्द । २, उपमालङ्कार । ३, उपमालङ्कार वं वसन्ततिलका छन्द । 


४, उपमालङ्कार व शादू.लविक्रीडित छन्द । ५, उपमालङ्कार । ६, उपमालङ्कार । ५, उपमालङ्कार । ८. उपमालङ्कार । 
९ 





६६ यशस्तिलकचम्पुकाव्ये 


ये पूर्वं स्मरशरधी शदणचछविर्वातिते सुरते च । कोणिकनलकाकारे ते अवे सांप्रतं जते ॥१११॥ 
यत्रारक्तकमण्डनं विरचितं यत्नाङ्ितौ नूपुरौ यत्रासीन्न वमौक्तिकावकि*कल्ञा कान्ता नलानां ततिः । 
यत्राशोकदलोषवयश्च समभूत्करीडाविहारोचितस्त विरण्ड† जरणइकाण्डपरगप्रस्प्टवेटौ कमो ॥११२॥ 

किव --या कौमुदीव सरसीव खृणाणिनीव एषमीरिव प्रियसलीव विासिनीव । 

तैस्ते रौरजनि सा सुतनुः प्रजाता प्रेतावनीवनवदा विवशा वराकी ॥११२॥ 

यस्थाः लकल; कलं कररहैः सीमन्तिताः ङुन्तलला यस्याश्न्दनवन्दनै प्रणयिभिर्भाछान्तरे निर्मितम्‌ । 
यस्थाश्वैणमदेन कामिभिरयं चित्रः कपोकः कृतः सा सट्वाद्करङ्कवकत्रविहृति तग्रेव धन्तेऽद्ुतम्‌ ॥ ११५॥ 
या मानसकलहंसी नेश्रोह्पलन्द्रिका च या जातः । सा काल्लमहाव्रतिना खेद्वा्करक्कतां नीता ॥११९॥ 
यदभ्यस्यति यो ोकः स भवे्तन्मयः स्फुटम्‌ । प्रकामाम्पस्तखट्वा् युक्ता खदताङ्गता ततः ॥११६॥ 


धारण कर रद है, । १९० ॥ जो दोनों जद्भार्णे, जीवित अवस्था मे कामदेव के तणीर ( भाता ) सीं प्रतीत 
होती थीं श्नौर मनोर कान्ति से व्याप्त हुं गोपुच्छसा वतैलाकरार धारण करती थी, उनकी आकृति श्व 
जुलाहे के नलक ८ तन्तुश्रो के फलाने का उपकरण षिरोष ) सरीखी हो गहं है* ॥ ११ ॥ जिन दोनों चरणो 
पर पूव मे लात्तारस का श्रभूषण रचा गया था। जिन पर धारण किये हुए नूपुरों मरो की मनकार 
होरही थी । जिनके नखपङ्क्तियों की कान्ति नवीन मोतिर्यो की श्रेणी की शोभा-सी मनोर थी । अशोक बृ 
का पल्लव समूह जिनके लीलापूवैक पयैटन के योग्य था, उन चरणों की श्रवस्था श्र एरण्ड बृक्त के जीण 
स्कन्ध समूह सरीखी प्रत्यक्ष प्रतीत होरही है» ११० ङ्च विेषता यह हि-सुन्दर शरीर धारेणी जो खी 
उन उन जगलसिद्ध कान्ति आदि गुणो के कारण जीवित अवस्था मेँ चन्द्र-ज्योतस्ना-सी हृदय को श्राल्दादित 
करती थी । जो लावण्यरूप श्रमृत से भरी हई होने कै फलस्वरूप श्नगाध सरोषर-सरीखी, प्रफुल्लित कमल 
सरीखे नेरौ वाले मुख से कमलिनी समान, उदारता के कारण लक्ष्मी जेसी, प्रतिपन्नता-वश प्यारी सखी-सी 
श्नौर चतुरता-पुणं वचनालाप से विलासिनी-सी थी, वही अव दमशान भूमे संधी बनके श्रधीन हई 
अकेली होकर विचारी ( द्यनीय अवस्था-योग्य ) होगई हे ४ ॥ ११३ ॥ जिस सरी के केशपाश पूवं में कामी 
पुरुपा द्रा नखों से मनोहरता पूर्वक सीमन्तित ८ कधी आदि से श्नलङ्कुत ) किये गये थे । जिसके 
ललाट के मध्यभाग पर स्नेदी पुरुषो द्वारा उत्तम ॒चण्दन से तिलक किया गया था । जिसका यह प्रत्यत्त 
प्रतीत दोनेवाला गाल कामो पुरुषों द्वारा कस्तूरो की पत्ररचना द्वारा मने हर किया गया था वही ली ब उन्हीं 
केशपाशा, मस्तक श्रौर गालो पर खाट के अवयव ब नारियल के कपाल के मध्यभाग-सरीखी षिकृति 
( ङुरूपता ) धारण कर रदी है १ यद्द्‌ बढ़ आश्चयं की बात है* ॥ ११४॥ 

जो खर पूरव म जगत के कामी पुरुषों के मनरूप मानसरोबर की राजर्हेसी थी शौर उनके नेत्ररूप 
कुबलयों ( चन्द्रविकासी कमलो ) को विकसित करने के देतु चन्द्र-उयोत्सना थी बही सी अब यमराजरूप 
कापालिक द्वारा खाट के श्रवयव व कपाल-सरीखी श्रशोभन दशा में प्राप्त कीगरे हे५ ॥ ११५॥ लोक मेँ 
जो मनुष्य जिस बस्तु का श्वभ्यास करता हे, वह्‌ निश्चय से तन्मय ( उस षस्तुरूप ) हदोजाता हे, इसलिए 
विष रूप से खटृवाङ्ग ( खाट पर शयन ) का अभ्यास करनेवाले को खदवाङ्गता ( भग्न हुई खाट-सरीखा ) 
होना उचित ह है । अथान्‌-श्नव बह भग्न लाट सरीली होगई ह° ॥ १\६॥ 


[व क यि 


# "समा क० । † पटाक्च क०। १, उपमालङह्कार। २ उपमालद्कार ब आर्याछन्द । ३. उपमाव 
समुष्वयालङ्कार एवं शाद्‌ लविकीडितछन्द्‌ । ४. उपमागद्वार व वसन्ततिलकाछन्द्‌ । ५. उपमालङ्कार व शाद्‌ कविक्रीहितदन्द्‌ । 
६, समुच्चय ष॒ उपमारुकार । ५७, शूपक वा भथान्तरन्यासालंकार । 


भरथम श्वासं ९७ 
छतिकेव प्रणयरो्यां बनदेषीव केरिषनभूमेः। सा यमनूपतिविस्क्ता केटेव प्रार्यते पतगैः ॥११७॥ 
जीवन्श्येषा यथैवासीत्तर्वस्य हदयंगमा । अताप्यभूततयैषेयं दुस्स्यजा प्रज तिर्थवः ॥११८॥ 
हंसायितं बदनपुर स्मरातेय॑स्या गजायितममु स्छृषङुम्भमध्य । 
एणायितं च अघनस्थलमेखक्तायां तस्याः ककेवरममी निकषन्ति कद्ध: ॥११९॥ 
पायं पायं मञ्च मधुर्वपूरवसुदरव भावाल्स्मारं स्मारं वदति च कलं या मुहा ऊुबितभः । 
साच्च तस्मिन्रपगतमनोमर्षरत्वादनीहा प्रेतावासे निवसति गता भोज्यभावं रिवानाम्‌ ॥१२०॥ 
यामन्तरेण जगतो विफकाः प्रयासा यामन्तरेण भवनानि वनोपमानि । 
यामन्तरेण हंतसंगति जीवितं च तस्याः प्रपश्यत जनाः क्षणमेकमङ्गम्‌ ॥ १२१॥ 


अश्िष्टं परिचुम्बितं परमितं द्रागरोमाज्ितेश्सत्संसारसुलास्पदं वपुरभूदेवं दशागोचरम्‌ । 
शीर्यश्मचयं पततह्पलभरं ्श्यष्िठरारजरं ध्यस्पह्पधिबलं गरन्नरकुलं ऊुथ्यह्स्नसाजालकमर ॥१२२॥ 





जो ली पूष मेँ स्नेहरूप बरक्ञ की लता सरीखी घ क्रीडास्थान संबंधी भूमि की वनदेवता जसी थी, 
वह अव यमराजरूप राजा द्वारा छोड़ी हई फेला (भक्षण करके छोड़ा हुश्रा अन्न) सरीखी काक-आदि पक्षयो 
राय भक्षण की जारदी है १ ॥ ११७ ॥ यह सरी जिसश्रकार जीषित अवस्था मे सभी की हृदयंगमा ( हृदयं 
गच्छति मनो हरति - मनोवह्ठभा ) थी, उसीप्रकार शव मरने पर भी सबको हृदयंगमा ८ हृद्य गमयति विरक्तं 
करोति मन में उद्रेग-भय घ बैराग्य--उत्पन्न करनेषाली) हर ह, क्योकि वस्तुस्धभाव त्यागने के लि च्रशक्य 
हे २ ॥११॥ काम-पीडित पुर्ष पूवं मे जिस खरी के मुखकमल से उसप्रकार यथेच्छं क्रीड़ा करते थे जिसप्रकार 
राजहंस कमलवरनो में यथेच्छं क्रीडा करता है रौर जिसके कुचकलशो के मभ्यभाग पर हाथी सरीखे कीड़ा 
केरते थे एव जिसकी जघनस्थल सम्बन्धी मेखला ८ कटिनी ) पर कामीपुरुष उस प्रकार क्रीड़ा करते थे जिस 
प्रकार मृग पवत-कटिनी पर यथेच्छं क्रीड़ा करता है परन्तु अब ( मृतक ्रवस्था म ) उसीसखीका शरीर 
ये प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हुए बरुले फाड़ रहे है" ।॥११९॥ मनोहर नेत्ररालिनी जो सजी पूवं मे विशेष ग्वै 
पू्क धार षार मद्यपान करती थी श्रौर टिल शरुकुटिबाली जो बार बार स्मरण करके दषेपू्वेकं मधुर बाणी 
बोलती थी, अब बही खी जसका मनरूप बन्दर नष्ट होजाने के फलस्वरूप चेष्टा-दीन हुई इस श्मशान भूमि 
पर पड़ हुई श्गा.लेयो के भोजन को प्राप्र हुई है ।१२०॥ जिस स्लीके विना संसारके मानर्वोको 
व्यापार-श्राद्‌ संबंधी जीविकोपयोगी कष्ट उठाना निष्फल है श्रौर जिस प्रिया के पिना गृह. भयङ्कर अटवी- 
सरीसर मालूम शोते है एव॑ जिसके विना जीवन भी मृतक-जेसा हे । हे भव्यप्राणियो ! श्राप लोग, उसस्लीका 
शरीर यदं पर क्षण भर के लिए देखं* ॥१२१॥ जिस ज्ञी का शरीर सांसारिक सुख का आशभय~-स्थान-होने 
से जीवित वस्था मेँ राग से रोमाश्चित हुए कामीपुर्षो द्वारा भुजाश्रों से गाद आलिङ्गन किया गया, चुम्बनं 
किया गया व॒रति-बिलास किया गया, उसका शरीर अब निन्नप्रकार दयनीय दशा को प्राप्र शोरहा है, 
जिसका चर्म-पटल फट रहा है, जिसमे से मांस का सारभाग गिर रहा है, जिसकी नसो का बन्धन नीचे गिर 
रदा है, जिसकी सन्धबन्धन-शक्ति नष्ट होरही हे, जिसकी हह्धियो का समूह नष्ट रहा है भौर जिसकी 
नसो की श्रेणी द्विन्न-भिन्न हरदी है» ।॥१२२॥ 


१, उपमालंकार । २, भर्थान्तरन्यास अलंकार । ३. समुच्चय व उपमालंकार एवं वबसन्ततिलकाछन्द । 
४, उपमाककार षे बसन्ततिकुकाछन्द्‌ । ५, उपमालङ्कार वं वषन्ततिलका छन्द । ६, रपकालङहार वं श्चाद्‌ ठकषिक्रीडित छन्द । 


न, यशस्तिलकचम्पूकाव्ये 


आः, कष्टादपि कष्टतरमहो स्मरतिरसितम्‌ । 
इतथमन्त्दुरन्ता ङ्गी बहिरमधुरविन्नमा । विषवष्ठीव मोहाय यदषा जगताऽजञनि ॥.२६॥ 
अपि च~ मायासाम्राज्यवर्याः कविजनवचनस्पद्धिमाधुर्युर्याः स्वप्नातेशवर्थणोभाः कुहुकनयमयारामरम्यो्तराभाः । 
पर्जन्यागारसाराक्लिदिवपतिधनु्वन्धुराश्च स्वभावादायु्छौवण्यलधम्यस्तदपि जगदिदं चित्रमत्रेव सक्तम्‌ ॥ ६२४॥ 
हंहो हृदय, खरं दूरमन्धसएः । तद्लमवस्तुनि व्यापद्गेन । इदमिह ननु प्रस्तृतमवरधार्यताम्‌- 
 तरैवात्र सन्ति थमिनाञुचितावकाश्षाः स्वाभध्यायबन्धुरधरावसराः प्रदेशाः । 
बन्द मह्तपन एष तपत्युहारं वाताश्च वान्ति परितः परश्पप्रचाराः ॥ १२५॥ 
कि च- न्र्‌ तानाभवस्थानं तत्कथं जीवतां भवेत्त.। 9 न्यत्र शवशीशेभ्यः को नामेहाग्रहस्ततः ॥१२१॥ 





प्रस्तुत युदत्ताचाये ने विचार किया- हे प्राणियो ! कामदेव का चरित्र अत्यन्त निदनीय दै- 

जिस कारण जिसप्रकार विषवही भीतर से दुष्ट खभाववाली ८ घातक ) रीर बाहर से सुस्वादु 
होती हश जगत के प्राणियों को मूर्च्छित कर देतो है, उसीघ्रकार यह्‌ खी भी, ।जसका शरीर मध्यमे दु 
स्वभाव-युक्त है ओर बाहिर से सीन्दयं की भ्रान्ति उत्पन्न करती है. जगत के प्राणियों को मूर्छित करे 
के लिए उत्पन्न हुईं हे ॥१८६॥ संसारम प्राणयो क श्नायु ( जीवन ), शागीरक कान्ति अर लक्ष्मी 
( धनादि वभव ) स्वभावसे ही क्षणिक ह श्रोर उसघ्रकार अपर मनहर मालूम पड़नी द जिसप्रकरार 
विद्याधरादि की माया से उत्पन्न हुञ्आा चक्रबत्तित्य मनोहर मालूम पड़ता ह । दनम उसप्रकार की र 
दिखाऊ मधुरता हे, जिसप्रकार वद्रान्‌ क.व-मण्डल के श्वङ्गार रस से भरे हृष वचनं मे श्र मधुरता 
होतीहे। इनकी शाभा उसप्रकार की है जिसप्रकार स्वप्न ( नद्रा) मे मन द्वारा प्राप्त कि हुए राञ्य 
की शोभा हत्ती है शरोर इनका कान्ति उसप्रकार च्रसयन्त मनोहर च्रं।र उच्छृ मालूम पडती हे 
जिसप्रकार इन्द्रजाल स वने हुए वर्गाच की कान्त वरप मनहर व उल्छृष्ट मालूम पडती हे एवं दनक्री 
रमणीयता उसभ्रकार भृटा ह 1जसघ्रकार मघपरटल क महल की रमणीयता भूरा दत ह णवं य उसप्रकार 
मिथ्या मन हर प्रतत हात हं जिसप्रकार इन्द्रधनुप रमणीक मालूम पडता ह तथा।प यह्‌ प्रस्यत्त टद्!एग.चर 
हुआ एथिवा का जनसमूह इन्दी आयुष्य; लावण्य अ।र धना'द्‌ मं श्रास.क्त करता ह, यदह वड आश्चर्यं 
की नात हे २।॥ {५४॥ 

अदो श्चात्मन्‌ ! तुम पूर्वोक्त वचारधारा के प्रवाह मं बहूत टृरतकं बह गण । भ्र्थान- तुमने 
यह क्या विचार किया ? क्याक आसमद्रन्य से भिन्न वस्तु क [वचार करन से कोई लाभ नहीं । श्रस्तु अव 
प्रकरण की बात सोचनी चादि । 

इस श्मशान भूमि पर पसे स्थान नहीं हं, जो सुनि्यां के लिए योग्य अवकाश ( स्थान ) देने में 
समर्थं हों ओर जिनमे स्वाध्याय क याग्य क्त्र श्‌ द्र-संयुक्त मूमि का श्रवसर पाया जावे । हमार मुनसंघ 
भी मदान्‌ है एवं यह सूर्यं भा अरयधिक सन्ता पित कर रहा ह॑ चर यँ का वागरु-मण्डल भी चारो ओर से 
कठोर सं चार करनेवाला ह्‌ रहा दं, अतः यद ठहरन। य्य नी ॥८२५॥ बास्तव म जो भूमि सदो के लिए 
है, बह शाकिनी, डोकिनी शरोर राक्षसां का छ।ड्कर दृसर जघत पुरूपं के ठहरने लायक किसप्रकार हो 
सकती है ? श्रतः हमे यहो ठरे का आग्रह क्यां करना चा'हए ? शअ्पेतु नदीं करना चाहिए * ॥ ६२६ ॥ 

१, उपमालङ्कार । २, उपमालङ्कार ते खग्धरादछन्द्‌ । ३, समुच्चयख्ङ्कार्‌ व वसन्ततिरकादछन्द्‌ । 
४, आ्षेपाशङकार । 


प्रथम श्राश्पासं ६९ 


पुनर्यावदयं विगन्तरालेषु रोचने प्रसारयति तावदुत्तरस्यां हरिति राजपुरस्याविदूरवतिनं सुनिमनोहरमेस्वलं नाम 
खर्वतरं पव॑तमपश्यत.। यः खलु धम्मिषठविन्यास हव नागनगरदवतायाः, किरीोषशगर इवायवीलक्म्याः, स्तनाभोग इव 
महीमदिषायाः, की डकन्दुक इव वनदेवतायाः, मातृमोदक इव दिग्बाणकषाकस्य, कड़दोद्रम इव भृगोलगवेन्दस्य, द्वारपिधा- 
नस्तूप इव सुजङ्गमुत्रनस्थ, यप्ठ्यधिष्टानबन्ध इव विहायोविहङ्मस्य, त्रिव्ि्टपकुटनिर्माणस्तिपण्ड इव प्रजापतिजनस्य, 
केशिप्रासाद दैव कङ्प्पालककन्प्रकानिकरस्य, गतिस्ललनरो इव कशिकालस्पर, भानस्तम्भ इवैकशिाधरितारम्भः, 
शिषशातङम्भप्रदश इव तरिदूरितदयितासमावेशः; अशोकाक्राह्ा इव तरिगतजन्तुजाताव्रकाशः, तपश्रणागम इव समुत्सा- 
रितव्रभ॑धरसमागमः, कषप [ ण ]कभेणिरिव तपःपरत्यवायरहितक्षाणिः, महावृत्प्रस्तार इव विस्तींपाद्विस्तारः, 
समीरङ्कमरिविरचितविद्यडिरिव स्वाध्यायोचिवः, कान्तारदेवताभिः संमाजित इव कमनीथकन्द्रः, पर्यन्तरादः संपादित- 
कुसुमोपहारः प्रह्तरङ्गाविरिव गुहापरिसरेपु, 





तदनन्तर - श्मशानभूमि देखने के अनन्तर-उक्त प्रकार का विचार करते हृष ज्यो ही उन्होन 
दिशासमृह की अमर ट॑टपात किया व्यो ही उन्दने उत्तरदशां मे राजपुर नगरके समीप मुनिमनोहर 
मखल' नाम का फसा लघु पवेत देखा, जो पेसा मालूम पड़ता था- मानें - धरणेन्द्र नगर की देवता का 
कशपाश-समृह ही द॑ । अथवा-मानों--बनलच्म का मुकुट-समृह ही है । अथवा मानो--प्रथिवीरूपी 
त्री के कुच कलशो का विस्तार दही ह । श्रथवा--मानों--वनदृवी क क्रडा करने की गद ही दहे। च्रथवा- 
मनोां-दिशारूपी स्री क बालकसमृह का माता द्वार दिया दुया लडड्हीहं। श्रथवा-मानों प्ररथवी- 
बलयरूप बल क स्कन्ध का उन्नत प्रदश दही हे। अथवा-मार्नो-पाताल लोक के दरवाजे को दकनेवाला 
सम्भा ही ह्‌ । श्रथवा-मनों-आशाशरूप पत्ती का यष्टि पर आरोपण करने के लिए बना हभ 
चचूतरा ही हे । अथवा-मानों-त्रह्मलोक का ण्सामिद्री काष्डिहै,जो रतन ल्लोकरूप घड़ के निमांण 
करने मे सहायक द । अअथवा-मानों - दिक्पाला की कन्या-समृह्‌ का कीडामहल ही हे। अ्रथवा- 
मानां-पंचमक्राल ( दुपमाकाल ) की गति कां रोकनं वाली चद्रान दही हे। शअथवा-मानों-ण्क श्रखण्ड 
शिला द्वारा निमाण किया हृभा समवसरण भूमि का मानस्तम्भ दी ह। श्रथवा-मानां-ण्सा मोक्ष 
रूप सुवणं का स्थान दही हे, ज्य पर [खयो का प्रवेश नि'पद्ध कर दया गया द्‌ । अथवा मानों--वह, 
एसा अलःकाकाश हौ हे. जर्दोपर समस्त प्राणियों क समूह्‌ का प्रवेश नष्ट होगया है । अथवा मानोँ-- 
प्सा दीक्ताग्रहण सिद्धान्त ही हे, जिसमें नपुंसकं का प्रवेश निपिद्धक्रिया गयादहे। जिसकी प्रथिवी 
( एकान्त स्थान होन के फलस्वरूप ) उसप्रकार तपश्चयां मे होनेवाले प्रस्यवायो ८ दोपो--विष्नबायागं ) 
से श॒न्य थी जिसप्रकार क्षपकभ्रेणी के स्थान ८ श्रावं रुणस्थान से लेकर बारहवें गुणस्थानों के स्थान ) 
तपश्चया संवंधी द्पां (राग द्रेपव मोहादि दोषां) से शून्य हेते ( क्योकि क्षपकश्रेणीमे चाखि्र 
मोहनीय कमे की इक्कीस प्रछत का क्षय पाया जातारै)। इसीप्रकार जो उसप्रकार पिस्तीणं पादौ 
( समीपवर्ती पवतो ) से विस्तृत था, जिसप्रकार मदानां के प्रस्तार ( रचन। ) विस्तीणंपादों ८ २६ अक्तर 
वले चरणो , से विस्तृत होते हँ । स्वाध्याय के योग्य धह एसा मालूम पडता था-मानो- वागु कुमारे 
द्वारा जिसकी शद्वि कग हे । बह बनदेविर्यो द्वारा संशोधित किया हुभा दोने से दी मानो-उसकी 
गुफाए अतिशय मनोहर थीं। अर्थात्‌-जिसप्रकार तीधङ्कर भगवान्‌ की विहारभूमि वनदेवियोँ द्वारा 
संमाजेन कीजाने से अतिशय मनोक्ञ होती है। जिसकी गुफाश्नों के प्राङ्गणों पर स्थित हए अग्रवतीं 
वृक द्वारा जिसे पुष्पों की भेट दीग थी, इसलिए एेसा मालूम पड़ता था-मानो--उसश्नो गुफा्नों के 
भ्रङ्गणों पर तिचित्र बणंशाली रंगावली ही कीगरई है । . 


७० यशस्तिलकचम्पूकाव्ये 


चपा तोपान्तोपत्यकः पुरकिित हव महासुनिसतमागभात्‌ , सवन्निकुञ निम॑रजलः प्रकरितानम्दोचनवाष्प इव ंयमिसंमाव- 
नाराधनात, शयनशिकाश्लाघ्यमेखलः परिकटिपतोशीर इव एथातिगानाभ्‌, एवमन्ये तैरतैरथम्णेगु > डिविधस्थापि 
कर्मन्िहन्दस्योश्पादितप्रीतिः ॥ 

तमुपसथ निषद्य च निर्वतितमाग मध्याहकरियः स्वयं तद्िवसोपात्तोपवासः [स] घमाकलथ्य च परिण्तकारमहर्द॑ल- 
भखिलं श्रमणसह्कमात्मदेकशीयेनान्तेधासिनापिष्टितं शोचनगोचरारामेषु रामेषु विष्वाणार्थमादिक्ष ॥ 

तश्र च नन्दिनीनरेन्रस्य यश्ोधरमहाराजास्मजस्य यशोमतिङ्कमारस्थाप्रमहिष्यां बण्डमहासेनसूनुतासरिष्सर्बाड्रितस्य 
भारिदत्तमहीश्चरमददीरुहस्यादुजन्मतारताकन्द्रयां इदुमावस्यां सह संभूतं पूर्व भवरमरणात्त्‌ संसारहुखान्यागामिजन्मदूःखाक्ुर 


जिसकी समीपवतीं उपत्यका ( पव॑त की समीपवतीं भूमि ) घोटे-ोटे बृक्षो से वेष्टित थी, 
अतः बह एेसा प्रतीत होता था-मार्नो-मदायुनि-सुदन्ताचार्यश्री-के समागमसे दी उसने हर्षसे 
उत्पन्न हुए रोमाश्चों का कंच्ुक ी धारण [कया है । जिसके [न्ुञ्जों ( लताओं से आच्छादित प्रदेशो ) 
से रनों का जल प्रवाष्टत शारदा था, इसलए ठेसा मालस पडता था-मानो-संयमी मदापुरुषों की 
कीजानेवाली आराधना-पूजा- से दवा मानो--उसन हषं क नेत्राश्रु्मो का प्रवाह प्रकट कया हे। 
जिसकी कांटानर्यो, 1शला्नो पर उकार हुए गों सं ्रार ।वशाल चद्ानों से प्रशंसनीय थी; इसलिए 
षह ठेसा प्रतीत दता था--मानों--उसन द्वयातगों ( रागद्रष राहत साधु महात्मानो" या धूलि ब 
शअन्धकारशून्य पवतां ) क लए शयनासन दा उत्पन्न कया ६. । इसश्रकार प्रस्तुत पर्व॑त ने उक्त गुणों के 
सिवाय अन्य दृ सरे पाप शान्त करनवाल प्रशस्त गुणा ( 'बस्त.णेता व प्राुकता-च्राद्‌ ) हारा तीन 
प्रकार के भुनसंघ ( श्राचाय, उपाध्याय व सवसाधु समूह ) को अपन में प्रत उत्पन्न कराई थी। 

उक्त पवत पर॒ सघरसाहित जाकर ।स्थत हए उन्न माग न मध्याह्न की क्रिया पूणं की। अर्थात्‌- 
मार्ग म संचार करने से उत्पन्न हए दषो की शद्ध करन क लए प्रायश्चत्त किया श्रौर देव बन्दना की 
एवं उसी दिनि ( चत्र शुक्रा नवमा क देन ) दहिंसा-दवस जानकर उपवास धारण किया । ब्र्थात्‌- 
यथयपि उन्होने अष्टमी का उपवास तो कया दौ था, परन्तु चत्र शुक्ला ६ वीं को राजपुर मे दनेबाली हिंसा का 
दिबस जानकर उपवास धारण [कया था । तत्श्चान्‌ - आहार संबंधा मध्याह-वेला जानकर उन्दोनि पने 
रेसे सुनिसंघ ( टाप, युन, यात ब अनगार तपस्या का संघ) को, जा श्रमी श्चपेक्षा तपश्चयां व 
आध्यात्मिक ज्ञान-आद्‌ गुणों से ङु कम याग्यताशाला महान्‌ शिष्य से रक्षित था, राजपुर के स्मापवतीं 
भामो मे, जिनके बगीचे नरां द्वारा दिखाई दरदं थे, जाकर गोचर ८ आ्राहार ) प्रह करने की श्नाज्ञा दी । 


तदनन्तर उन्हाने मानसिक व्यापार--अवधिज्ञानाबरण कमं का क्षयोपशम- रूप अप्नि से प्रज्वलित 
हए अवधिज्ञान रूप दीपक द्वारा यह निश्चय किया कि मारे मुनिसंघ मे रहनेवाले अभयरुचि 
( श्चुधक श्री ) श्रार अभयरमात ( श्रु श्री ) नामक शुकं जोड़े के निमित्त से निश्चय से आज 
होनेवाली महासा का वीभत्स ताण्डव बन्द्‌ हागा ( सकेगा ) ओर जिसके फलस्वरूप यहो के समस्त 
नगर वासियों, मारदत्त राजा श्रौर चर्डमारा-भाद्‌ दवियों को अद्दिसारूप धमे-पालन करने के षिषुद्ध 
अभिप्राय सं सम्यग्दर्शन उत्पन्न हागा इसालए उन्दोनि ्रपने मुनसघ के उक्त नामवाले एसे श्षु्क- 
जोड को उसी राजपुर नगर मे जाकर हार प्रण करने की श्माज्ञा दी, जो कि यशोधर महाराज के पुत्र व 
उञ्जयिनी नगरी कै राजा “यशोमति कुमार' की एसी कुसुमाबली नामकी पटररानी के उद्र से साथ-साथ उत्पन्न 
हुश्ा भाई बहिन का जोडा था एन॑जो, 'पूवैजन्म के स्मरणवश सांसारिक सुखो ( कमनीय कामिनी-श्ादि ) 


रथम न्नाश्वास ५९ 


प्रसूतिषेश्राणीव मन्यमानभङ्गस्याधापि निनरूपदरहणायोग्यत्वाश्चरमाचारवशासुपासकदशामाभितवदल्ंयुनिकुमारकयुगण्टम्‌ 
'अस्मात्लल्वद्य पौरपुरेश्वरदेवतानां धर्मकमविशादुपशमो भविष्यति ष्यन्तःसंकट्पकशानुङृतप्रवोधेनावधिबोधयप्रदीपेन 
परश्यवमूश्य तत्रैव पुरे तद्थमादिक्षत्‌ ॥ 

तदपि तं भगवन्तमुपसंगृह्य मनुष्यरूपेण परिणतं धम॑दरपमिव, मरस्यलोकावतीय स्वरगापवगंमारगयुगरूमिव, 
नयनविषयतां गतं नययमरमिव, प्रदाशितास्मरूपं प्रमाणद्धिवयमिव, बहिःप्रकटव्यापारं श्चुमध्यानयुर्ममिषव वपधिकीर्षधा 
प्रतिपन्नसोहरमावं रतिह्मरमिथुनमिष, पुरो युगान्तराव्ोकप्रणिधानाधारैदयादनयनन्यापारैरभयश्ानामृतमिध प्राणिषु 
्रवरषत्‌, समन्ताुन्सुखाणेखारदेश्वरणनखमयूखप्ररोहब्वंत्मनि हतसस्वानुकम्पनं संयमोपकरणमिव पुनरक्तयत्‌ , 


को भविष्य जन्म सम्बन्धी दुःखल्प अंकुरो की उत्पत्तिहेतु चेत्र सरीखे है" इसप्रकार भलीरभोति जान रहा है 
तथा जिसने श्रखीर की ग्यारदवीं प्रतिमा के श्रधीन श्रु्क अवस्था का विशेषरूप से च्ाश्रय किया था, 
क्योकि श्रव भी ( तपदचयां का परिज्ञान होने पर भी ) उस्ना शरीर सुकोमल होने के कारण निग्रन्थ 
मद्रा-धारण के श्रयोग्य था। कंसी है बह छुसुमाबली रानी ? जो चण्डमहासेन राजा की पुत्रतारूप 
नदी से बढाए हुए पेसे मारिदत्त राजा रूप वृत्त की लधुभगिनी ‹ बहिन , रूपलता की कन्दली थी । श्रथौत्‌- 
जो चण्डमहासेन राजा की पुत्री शौर मारिदत्त महाराज की छोटी बहिन थी श्रौर जिसे उजयिनी क नरेन्द्र 
धयशोमति' कुमार की पटटरानी होने का सौभाग्य प्राप्र हुश्रा था ।१ 

पेसा शुक जोड़ा, मारिदत्त राजा द्वारा मनुष्य युगल लाने के हेतु भेजे हए ठेसे कोटरपाल क्के 
दवाय पकड लिया गया जो एसा प्रतीत होता था-मानो--मुनिधर्म ब श्रावकं का फेसा जोड़ा ही है, जिसने 
उस भगवान्‌ सुदत्ताचाय को नमस्कार करके मनुष्य की आति धारण की है । अथवा - मानों- मनुष्यलोक 
म अवतीणं हुश्रा. स्वगं व मोक्षमार्गं का जोड़ा दी है। श्रथवा- मानों - दृष्टिगोचर हुआ द्रव्यार्धिक ब 
पर्यायार्थिक नय का जोड़ा ही है। श्रथवा मानो--च्रपना स्वरूप प्रकट करनेवाले प्रतयक्त-परोन्ञ प्रमाणो 
काजोडादहीहै। श्रथवा मार्नो-मन से निकलकर वादिर प्रकट हुश्मा, ध्मेभ्यान ब शुक्तध्यान का जोडा 
ही है । सर्वोत्तम ब ्ननोखी सुन्दरता के कारण जो श्चु्धक जोड़ा ठेसा प्रतीत होता था, मानो-रेसे 
रति श्रौर कामदेव का जोड़ा ही है, जिन्न तपश्चरण करते ढी इच्छा से परस्पर मे भाई-बहिन-पना 
स्वीकार किया है। जिसकीनेत्रोंकी दृष्टि, च्रागे चार दाथ पर्यन्त पृथिवी को देखने की सावधानता 
धारण करनेवाली होने से दया से सरस थी, इससे एेसा मालूम होता था-मानो- वह श्रपनी दया-मयी 
दृष्टि द्वारा समस्त प्राणि-समूह के ऊपर भ्रभयदान रूप ्रमृत की बर्पा कर रहा है । श्रपते चरण-नखों 
केः किरणाङ्कर रूप मथूर-पिच्छो द्वारा जो किं उध्वेमुखवाले छग्रभागों से योग्य थे, बह श्चुडक जोड़ा, मागं 
म समस्त प्राणियों की र्ता करनेवाले श्चपने संयम के उपकरण ( मोरपंख की पीष्टी ) को मार्नो--द्विगुणित 
कर रहा था। भावार्थ--उक्त श्षुलक जोडा माग मँ प्राणरक्षा कै उरेश्य से संयमोपकरण ( चारित्रसाधक 
मयुरपिच्छ की षीट्ली) धारण कयि हुए था। क्योके जब मागमे स्थत जीव-जन्तु विरोषं कोमल 
मयूरपिच्छं द्वारा प्रतिलेखन--संरक्तण किये जाते हैँ तब उनकी भलीर्भोति रक्ष होती है । मयूरपिरच्छो 
दारा भरतिलेखन किये हुए ( सुरक्तित › प्राणी इसप्रकार खुली होते षट मानों वे पालकी मँ दी स्थित हू 
है । क्योकि मयुरपिच्छं नेत्रो म प्रविष्ट होजाने पर भी उन््ं पीड़ित नदीं करते । श्रतः जेनतत्वदशेन 
म साधुपुरुष ब क्षडक को संयमोपकरण ( मयूरपिच्छ ) रलने का_ विधान दे । क्योंकि उसमे मादेवता, 
शरीर को धूलि-धूसरित न होने देना, सुकोमलता-्ादे जीबरश्ठोपयोगी पोच ुण पाये जाते ह । 


१, उपमालङ्कार । 


७२ यशस्तिलकचम्पूकाग्ये 


परिगृहीतमहातपश्रणभारमिव मन्दुमन्दमध्यरनि विहितविहारष्‌, अभिमानव्ययमयादिभ्यदिव पुरवीधिषु निभ्तजिद्वारथम्‌, 
अतिबालिक्ादश्षमपि शलाघनीयशीलेस्तपःपयोधिकर्रोलै्वरीयसामपि श।;सितव्रतचेतसामाचरिताश्रय चित्तचमत्कारम्‌, 

नन दन्यात्प्राणानां न च हृदयहरिणस्य रतये न दपदिङ्धानां न च करणकरिणोऽस्य मदनात्‌ । 

विधावृत्तिः किं तु क्षतमदनचरतश्वतभिपेः परे हेतौ सुक्तरिद सुनिषु च खलु रिथतिरियम्‌ ॥१२७॥ 

शताय ग्रेषा न शरीरवृद्धिः शरुतं चरिगय च यंपु नैव | तेषां बरित्वं ननु पूर्वकमेग्पापारभारोद्रहनाय मन्यै ॥१२८॥ 
संसारवा्ेस्तरयौकरेतुमसारमप्यनमुशन्ति ग्रस्मात्‌। तस्मान्निरीहैरपि रक्षणीयः कायः परं सुक्तिरताप्रसूल्यै" ॥१२९॥ 


हति विचिन्तयत्‌, तस्मान्महामुनिसमानम्दितिवनदेवतामु खमण्डलाद्ण्दक्ि्ात्ग्रचतुराणि निवतेनान्यतिक्रान्तम्‌, 





प्रकरण में प्रस्तुत श्चलक जोडा भी मयूरपिच्छ की पीर, जोकि चारित्र रक्षा का साधन हे, रखता था१। 
प्राशिरक्षा के उदश्य से मागं पर प्रस्थान करता हुआ बह शुक जोड़ा सा मालूम पड़ता था-मानों-- वह 
्मपने शिर पर महान्‌ तपश्चर का वोम धारण क्ये हुए । जिसने नगर के मार्गं पर संचार करते समय 
मपे जिह्ारूपी रथ का संचार रोक रक्खवा था, अतः मं नपूवैक गमन करता हृश्ा बह णेसा मालूम पड़ता 
धथा- मानो वह अपने स्वाभमान-भङ्ग होने के भयसेदही भयभीत होरहाथा। क्योंकि वचन.व्यापार 
से सखाभिमान नष्ट होता है, श्रतः बह भोजनवेलला में मोनपयेकं गमन कर रहा था । श्वत्यन्त वालक 
वस्था से युक्तं होने पर भी जिसने श्रप्नी प्रशस्त श्राचारशाली तपश्चयां रूप समुद्र-तरङ्गों द्वारा 
प्रहंसनीय चःरत्र कैः धारक श्रस्यन्त ब्रद्ध तपःश्वयो के चित्त मे आश्चयं से चमत्ार उतपन्न क्रिया था। 


जो निम्नप्रकार विचार करते हण विहार कर रहा था--दस संसारम साधु महापुरुषों दी आदार 
ग्रहण मे एवृन्त, नतो प्राणरक्षा वेः उहेष्य से, न अपते मनरूपी मृग का पेपण करने के उददयसेदहोतीहे, न 
शारीरिक श्ट अद्धोको बलि करने कै लिये आर न इन्द्रियरूप दाःथयों के समृ को मदोन्मत्त 
वनाने के लिये होती ह, क्िन्तुवे, निर्दोप श्ाहार करो, कामवासना को जड़ से उन्मूलन करनेवाले 
वीतराग स्वन तीथंङ्करां द्वारा निरूपित मुक्तिलक्ष्मी की प्रात्र का रत्टृष्ट उपाय सममः कर निश्चय से उसमे 
प्रवृत्त होत हं । भावाधे--नर्दीप आहार से शरीर रभा होती ह श्र।र उससे मोक्ष-पाप्ति के उपार्यो मेँ प्र्र्ति 
होती ह, यदी साधु मदासाश्रों की निर्दाप्र आदार प्रवृत्ति का मुख्य उदश्य ह° ॥ ५२५ ॥ जिन मानवो या 
साधु पुर्पोँकी शारीरिक वृद्धि श्रुताभ्यास (गाश का पठन-पाठन ,) के उदश्यसरे नींद ओर जिनका 
भ्रुताभ्यास, चस्त्र-संगठन करने क लि नहीं ह्‌, उनकी शारीरिक दृष्ूना ( वलिष्टता ) एसी प्रतीत होती ह 
मार्ना- निश्चय से उन्होने कवल पूरवैजन्ममें कयि हूये पापकर्मोके व्यापारकायोभा ढनिकेक्ियेही 
उसे प्रात्र कियाह णसा में जानना" | १२८॥ क्योकि तीथकर ने, इस मानव-शरीर को असार 
८ तुच्छ ) हनि पर भी संसार समुद्र से पार करने का चअद्ूनीय ( मुख्य ) कारग कहा है, श्रत: दिगम्बर 
साधु पुरुषों को भी सुत्तं रूपी लता को उत्पन्न करने क लिये निश्चय से इसकी रक्ता करनी चाहि?*।१२६॥ 

उक्त प्रकार चिन्तवन करने वाला श्चौर प्रस्तुत “युनिमनोहर मग्बला' नामक छद पव॑त से, जहोँ पर 
महामुनयो से वन देषां का सुग्व-कमल प्रफुदित क्रिया गया था, तीन चार निवर्तन ( मील वरह 
का मार्ग पार करक राजपुर की आर आहारार्थं गमन कर रहा था, 


१--तथा व्वोत्त--रजमद्ाएरगटषं महवगवुमाटदारहु च , जन्ये दे पंचगुणा तं परिदेहं पर्विन्ति ॥ 
य दास्तिल्क्र को संस्फत रीका एर* १३५ से पंकलित -्ंपादक 
२. मभ्यदीपद्ाटङ्वार । ३. उन्रक्षाटङ्कार्‌ व उपन्द्रवजाछन्द । ४, उपमाटङ्कार व उपजातिद्ठन्द । 


प्रथम श्राश्वास ७३ 


आपातदृस्सर्महापरीषटैरिव तपः परीक्षितुमुपाक्ामुराकारविधिमिर्ं प्रणिधिभिरिव परतिपक्षमावनाप्रकोपप्रपर्तमृतः क्ममिरिव 
धर्मप्वंसप्रवलैः ककिकाव्तैरिव च तैस्तदानयनाय तेन महीक्षिता प्रेषितेनां गरिकानुचरगर; परिग्रहम परम्पराचरितवकत्र 
वीक्षयौः आः, कटा खलु शरीरिणां सेवया जीवनचेष्टा पुरेषु । स्मात्‌ 

लघ्यं बुरे विहरति समं साधुमावेन पुंसां धर्मधिन्तात्सह करणया याति दशान्तराणि । 

पापं शापादिव च तनुते नीचद्ततेन सादर सेवावृ्तः परमिह परं पातकं नास्ति किचित्‌ ॥१६०॥ 
सौजन्यमैत्त्रीकदणामणीनां ज्यं न चेदृभृत्यजनः करोति । फलं महीशादपि नैव तस्य यतोऽ्भ॑मेवाधनिमित्तयाहुः१ ॥१३१॥ 








ठेसा वह श्चुलक-जोडा राजा मारिदत्त द्वारा मनुप्य-युगल लाने के लिए भेजे हर्‌ पसे कोटरपाल 

द्राय पकड़ा गया, जो आगमन मात्र से उस प्रकार दुःखपूर्वैक भी नहीं सहे जाति थे 
जिसप्रकार क्षुधा व तृषा-आदि परीषह श्रागमन मात्र से दुःखपूर्वक भी नहीं सदे जाते। जिन्दोने 
असुर-कुमारो ८ नारकियों को परस्पर मे लड़ाने वाले देवताओं ) सरीखी भयानक आकृति धारण की थी । 
श्रतः जो एसे प्रतीत होते ्र-मानों-्रसतुत श्रुछक जोड़े की तपश्चयां की परीक्षा हेतु आ हृष 
राजकीय धमं सम्बन्धी शुप्रचर ही है । श्र्थान-जिमप्रकार राजा के धमे सम्बन्धी गुप्तचर 
धम की परीश्रा करने कै लिए असुरो ( दानवो ) सरीखी रौद्र ( भयानक ) श्राक्ृति धारण करते हैँ 
उसी प्रकार प्रस्तुत केोटरपाल के नोकयों ने भी क्त शुक जोड़े की तपश्चयां की परीक्षा करने के हेतु च्रसुरा- 
कार ( रोद्र-आ्ति ) धारण की थी। जो ज्ञानावरण-आद कर्मो-सरखि प्रतिपक्त-भावना से विशेष क्रोध 
करते थे । श्र्थान्‌-जिसपकार ज्ञानावरण-ऋ्ादि कर्म प्रतिपक्ष-भावना ( च्रास्मिक भावना--धर्मध्यानादि ) 
से विशेष क्रोध करते हैँ ( धर्मध्याना दे प्रकट नदीं होने देते ) उसी प्रकार वे भी प्रतिपक्षभावना ( शरुता 
की भावना ) से उत्पन्न हुए विष रोधसे परिपृरण॑भ्रे। वे धम का ध्वंस कले म उस प्रकार िशेप 
दाक्तिशाली थे जिस प्रकार पंचमकाल ( दुपमाकाल ) की सामथ्यं धर्म के ध्वंस करने मे विशेष शक्तेशाली 
दोती है । तदनन्तर ( उस श्रुक जोड़े को पकड़ लेने के वाद्‌) वे लोग परस्पर एक दुसरे के मुख की 
श्रोर देखने लगे ओर उनक्रा मनरूप समुद्र निभ्नप्रकार अनेक प्रकार की संकल्प-विकल्प रूप तरङ्गं द्वारां 
विशेष चश्चल हो उठा। उन्होने पश्चाताप करते हण विचारक्रिया कि ष्दुःखदहे प्राशि्यो मे से मनुष्यों 
की सेवादृत्ति फी जीवन-क्रिया निश्चय से बिदोप निन्द्नीय हे। 


क्योकि सेवाध््ति करनेवाले मानवो का सत्य गुण सञ्जनता क साथ दूर चला जाता हे (नष्ट 
दोजाता हे) भ्रौर उने मन से प्राणिरक्ञा रूप धमं करुणा के साथ दृसरे देशों मँ कूचकर जाता 
दै-नष्ट हो जाता है। प्वं जिस प्रकार मदामुन द्वारा दिया गया शाप सेकडों व हजारे गुण 
बढता चला जाता है उसीप्रकार सेवाटृत्ति करनेवाला का पाप भी छुद्र कर्मं के साथ-साथ 
सेकड़ों व हजातें गुणा बदृता चला जाता है, इसलिग्र सेवाघ्रति के समान संसार मे कोद महान पाप 
नदीं हे१।।१३०॥ 


वास्तव मे यदि सेवकसमूह, सञ्जनता, मित्रता श्रीर जीबदया-श्रादि श्रपने गुणरूप मियो का 


ञ्यय न करे तो उसे श्रपने स्वामी से धन केसे प्रप्र होसकता ह ? क्योकि विद्वानों ने कदा ह किधन 
खच करने से ही धन प्राप्त होता हैर ॥१२१॥। 





(गी कि ररीयम 


१, कान्यसौन्दय--सहोक्त्यलङ्कार व मन्दाकान्ताछन्द । २, परित्ति-अलङ्कार व उपजातिच्छन्द । 
१ 


। (1 यशसिलकचम्पूकाग्ये 


इत्यनल्पसंकट्पकल्लोणोल्लोरस्वान्तसिन्धुमिः, 'संचिन्स्यान्तर्भवतु नामेवम्‌ । तधाप्यस्मिन्भर्ुरादेशकर्मणि न 
प्रायेणाभे्यासि। यस्मादस्माकमप्याजन्माधर्मकर्मापजीविनां निसर्गत आयमशूङिकाशवशाभिनिवेशासेविनामेतद्नरमसात 
करणारसः स्वभावकाडिन्यनिष्ठुरोदयं हदयं खदूकरोति किं पुन न॑ तरप महीपतेधिवेकद्हस्पतेः प्रषटस्यैव च विधुरबान्धव- 
स्थितेः । तदत्र थथा स्वामिशासनमन्यथाडत्ति न भनेव, यथा चेदं प्राणप्रयागमयात्नोदिजते, तथानुतिष्ठामः, हइस्यभिप्राय- 
प्रणप्रपरायगैरदुष्टान्तःकरणोः, भहो निखिषुवनेकमङ्गरोचितकीत्िमन्द्‌।किनोपवित्रितमूतिनिधान भशिश्िदान ध्मकधा- 
सनाथगल समुनिकुमारकयुगक, एतस्मिन्चुपान्त्वातिनि वने भवानीमवनगतश्रातुरा्रमगुदर्भवदूबतमन्त्रमाहाह्म्याङषट- 
सङुशतुसंमूतप्रसूनफलपल्ल्वालंहृतकरशाखाजालादनपाात्रभवतोः स्वयमेव स्वयं युवा भुवनानन्दसंपादितदे सौन्दर्य 
वतोरागमनमाकण्यं युष्महर्तनङतूहही द्वावपि भवन्तौ व्याहरति । सदि इत भागम्यताम्‌ इति भाषितभर्िं निर्मरैः,, अमीषां 
च सर्वकषमनुष्याणाभिव तं भीषणं वेषमीषदुन्मेषेण चक्षुषा निरीक्त्य 

"सोडस्स्वत्प्रणयादनेन मनसा तटुःखदावानलः संसाराण्धिनिमज्जनादपि इतं फिवित्वदानन्दनम्‌ । 

त्वत्कीडागमकारणोचित्तमतेस्स्यक्तः श्रियः संगमो यथच्चच्यापि विधे ने तुष्यसि तदा तश्रापि सजा वयम्‌ ॥ १३२ ॥ 


श्स्तु ( इसप्रकार सेवावृत्ति महान्‌ पाप भले ही क्षयो न हो ) तथापि स्वामी ( मारिवत्त महाराज ) 
की श्राज्ञा-पालनरूप इस कायं मेँ हम लोगो के प्रायः करके कष्ट नहीं होसक्ते । क्योकि इस क्षु्क जोड़े 
के दशन-वेग से उत्पन्न हुआ करुणारस जब हम लोगों के, जो कि जन्म-पर्यन्त पापकर्म से जीविका करते 
ह ओर जिनका चित्त तीक्ष्णकमं ८ महान्‌ जीव-हिसा-श्मादि पापकम ) कले के कारण खोटा श्रभिपराय 
रखता है, स्वाभाषिक नियता से म -युक्त हृदय को कोमल बनाता हे, तब ज्ञान की अधिकता मेँ 
बृहस्पति सरीखे श्चौर दूसरों क दुःखों म स्वभावतः बन्धुजनो की तरह करुणारस से भरे हए मारिदत्त 
महाराज कै हृदय को कोमल नहीं बनायगा ? अपितु ्रवश्य बनायेगा । श्चतः पेसे श्रवसर पर हम लोगो 
को पसा कायं करना चाहिए, जिससे स्वामी की आज्ञा का उहङ्नन न हो श्चौर यह क्षुहक जोड़ा मी प्राण 
जाने के भय से भयभीत न होने पावे / इसप्रकार हृदय से प्रम कटने भँ तत्पर श्रौर निरदोषदया-युक्त 
श्न्तःकरण-शाली उन कोटपाल-किङ्करो ने निन्नप्रकार कहे हुए वचनो द्वारा दृसरो को धोखा देने के श्राडम्बर 
से परिपृणं होकर उस श्चुहक जोड़े से निम्नप्रकार वचन कटे- 
तीन लोक को नौरा मङ्गल ( पापगालन व सुखोत्पादन ) उत्पन्न करनेवाली कीर्तिरूपी गङ्गा से 
पित्र हुई शारीरिक निधि के धारक, विशुद्ध चरित्रराली श्नौर धमेकथान्चों से व्याप्त हण कण्ठ से विभूषित 
ण्से हे साधुकुमार युगल ! ( श्र्टक जोड ' ) इसी समीपवर्ती षगीचे मे ण्डमारी देवी के भान्द्र में स्थित 
हए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ श्रौर यति इन चार श्राश्रमवासियों के स्वामी मारिदत्त महाराज ने पेसृ 
बनमाली द्वारा, जिसके कर-कमलो का श्ङ्गलि-समृह, आपके चरितररूप मन्त्र के प्रभाव से सिचकर्‌ आई 
हर॑ समस्त ऋतुश्रों ( हिम, शिशिर, बसन्त, भीष्म, बपां बव शरद-ऋलुओं ) क पुष्पो, फलो व पवो से 
सुशोभित होरा था, श्राप पूज्य महात्माओं का, जो पसे ्रनौखे शारीरिक सौन्दर्यं से अलंहृत है, जिसे 
रह्मा ने तीन लोक को श्नानन्दित करने के लिए स्वयं निर्माण किया था, श्चागमन सुना हे, अतः ्रापके 
द्दीन की तीव्र लालसा-युक्त हण वे श्राप दोनों को श्रामन्तित कर रहे ह, इसलिग्‌ यहा राण्‌ । इसप्रकार 
धोग्ा देनेवाले उन कोदटपाल किंकरो द्वारा बलि के निमित्त पकदे हुए श्रुछक जोड़े ने यमराजके नोक सरीख 
उनका महाभयङ्कर श्राकार कद्ध उधाडे हुए नेत्र से देखकर निम्नप्रकार वचार कया- 
दि विधि! ( हे पूर्वोपार्जित कमं ! ) तुम्हारे स्ने्वश इस श्रात्मा ने बह दुःखरूप दाबानल 
सहन किया । शर्थान्‌--पृ्वजन्मों ८ यरोधर-श्नादि की पयायो ) मे विप-श्ादि द्वारा मारे जाने-आदि कै 


परथमं आश्वास ५५ 


अथं महानेष निरस्तदोष; हती कथं प्रासपये मम स्यात्‌ । इति व्यपे्षास्ति न जातु दैवे तस्मादलं परन्यपरिपरेण, ॥ १६३ ॥ 

इति ध्याप्रत्‌ , अनायनसेवनं च तदाराधन्टतधिषणानामसंशयं सदर्शनं तिमिरयतीति चानुस्मरणस्मेरान्तःकरणम्‌, 
शरीरेण प्रतिपत्रतन्मनुष्यमार्गानुसरणम्‌, तत्र कानने केश्रितटृतान्तवं ्राकोरिकुरिरकरवाणार्षोष्ठासतसन्भानस्मेषमहिषमय- 
मातङ्गमितंूपदुतपाणिभिः केधिल्कीनाशरसनातरषतरवारिधाराजणरधिरावणेहलारसपलान्त वेदामयन्नश्यलङुमभीरमकरसाख्र- 
कुटीरकमठपादीनकटोरकरप्रयत्मैः केचिन्दरश्युमुखावर्तनिमोदज्नान्तश्नमिरश्नमिभीषितमेरण्डकरो चकोकङुदुटकुररकलहंसप्रहण- 
विद्वशितवाहुभिः केध्िल्परेतपतिपुरमार्गानुकारिकाण्डचण्डितचमरचमूर ( र ) हरिदरिणवृकवराहवानर गौरशवुराकुरितहस्तेरप- 
रश्च यमावासपरवे्णपरप्रास- 


भयङ्कर दुःख भोगे श्चौर संसारसमुद्र मे इबने से ( मयूर व कुत्ता-श्रादि की पर्यायो के दुःख भोगने से ) 
थोड़ा तुं आनन्द पटंचाया । तत्पश्चात्‌-फेसी राज्यलक्ष्मी का भी, जिसका योग्य ` अभिप्राय तुम्हारी 
कीडा-प्राप्निका हेतु है, त्याग किया। हे विधे ! तथापि अब भी यदि तुम संतुष्ट नदीं होते। अर्थान- 
उक्त दुःखों के सिवाय दूसरे दारुण दुःख देने के इच्छुक हो तो उन पूवे दुःखो के भोगने के लिये भी 
हम सष तयार द, ॥१३२॥ श्चसुक मानव महान्‌, निर्दोप ब पुण्यशाली है, इसलिये मेरे मुख का ग्रास 
किंसप्रकार होसकता है ? इसप्रकार के विचार करने की इच्छा कराल.काल नहीं करता । अतः एसे 
श्रवसर पर दीनता दिवाने से कोई लाभ नदीं हर ।१३२॥ 


“कुत्सित देवता के मन्दिर मेँ जाने शौर उसके दरशन करते के फलस्वरूप सम्यग्दर्शन की नाराधनं 
के कारण स्थिर बुद्धिशाली सम्यग्दष्टियां का सम्यक्त्व निस्सन्देह मलिन होता है” इसप्रकार की विचारधारा 
से जिसका चित्त क्र विकसित हरहा था शन्नौर जिसने केवल शरीर मात्र से ( न कि मन से ) कोटपाल- 
सेवकं का मागे श्रनुसरण स्वीकार किया था, ठेसा बह श्रुषकजोडा कोहपाल-किङरो द्वारा पकडकर 'महामेरव' 
नामक चण्डमारी देवी के मन्दिर मे बलि किये जाने के उदेश्य से लाया गया । कंसा है बह महाभैरवः 
नामका मन्दिर ! जो बन म स्थित हुआ एसे निदेयी पुरुषों से वेष्टित था, जिनमें कु ठेसे थे, जो यमराज 
की दाद्‌ के श्रग्रभाग सरीखे कुटिल खङ्ग को श्राधा निकालने से भयभीत मनवाले मेड, भसे, ऊट, हाथी 
ओर घोड़ा को बलि करने के लिए श्रपने हार्थो से पकडे हुएथे। श्रोर उन ( निदेयी पुरुषों ) मँ क 
ठेसे ये, जिनके हार्थो का प्रयज्ञ ( सावधानता ) पेसे नक्र, मकर, मँडक, केकडे, कलु ए रौर मच्-्ादि जल- 
जन्तुना के प्रहरण करने से कठोर ( निदैयी ) था, जो कि यमराज की जिहवासरीखे चच्नल तलवार-संबधी 
धारा ( श्रम्रभाग ) जल मेँ स्थित रुधिर का चारो तरफ से श्रास्वादन करने की विरोष आकाङ्क्ला करनेवाले 
राक्षसो के प्रवेश के भयसे नीचे गिर रहे थे। ओर उनमें से कुं एेसे थे, जिनकी भुजा, एसे भेसर्ड 
( महापक्षी ), करी गण, चक्वे, सुर्गे, करर ( जलकाक ) रौर कलस ( बतल ) पक्षिया के, जो यमराज 
की मुखरूप भंवर के सदृश ऊपर घुमाए हण चक्र के चलने से भयभीत किये गए भे, ग्रहण करने से व्यण्डु- 
लित थीं। श्रौर उनमें से कदं रेसे थे, जिनके हस्त यमराज के नगर संधी मागं समान भयङ्कर वारणो 
दारा कृपित ब भयभीत किये गए चमरीमूर्गो, व्यार्धों, गेो, मृगो, भदियो, शुकरयो, बन्दरों श्री गोरु 
( गधे के श्राकार पंचेन्द्रिय सम्मृच्छन जीबो ) से व्याकुलितं थे । 


इसीभकार जो (महाभैर' नामका मन्दिर उक्त निदथी पुरुषों क सिवा दूसरे देसे निदेयी पुरषो से 
वेष्टित था। जिनकी भुजाओं भं, यमराज के निबासस्थान ( यमपुर ) मेँ भवि करानेवाले सरल भाले, 


१, रूपकालङ्कार। २, आक्षेपालङ्कार । 


७६ यशस्तिलिकचम्पूकाव्ये 


पद्िपदुःस्फोरयुपुण्डिभिण्डिमा ( न्दिपा ) शसुदरराचनेकायुधाबाधनिरोधितस्थजणविरान्तरालजातजन्तजनितमुजप्रथासैरथापि 
काश्यपीश्वरेण स्वथ्रमा्टस्भनारम्मासंमव्रादविदहितदिसाध्यवसावर्गगनगरप्रामारण्यजन्मसमवा्ैः पद्चजनैः समस्तं जगस्तंजि- 
हीरपुभिः पिनाक्रपाशिपरिजनेरिव परिवृतं महामैरवं नाम तदेवताग्रतनमानिन्य्र ॥ 
तत्र च ठाभ्णां क च आवयार्जन्म, क्व चदं वयः, क्व चायं चरमदशाश्याघनीयतपश्चरणप्रकमः, कव चेयं 
धमान्तरायपरम्परायां द्रस्य महती निघ्नता, क्व॒ चायमसदशप्रदेशप्रवेशः' इति भनागयुशयरितमितगतिभ्यामसिरदिग्वछ- 
[१ जभ, [ ण्डे 
यावशोक्रिभिरवलोकरितेरपदाराथापनीतानामङ्धिनामाजन्मजीवनज्ञ* पः कमलङकुवषयकुसुमाशिष हव स्पर्शयद्धयासस्सपिभिखे- 
लोक्यपावनरेखः पाद्नशमयृखस्त पाविधेपु देदिषु वधानुतरन्धिवरपांसि मनस्तमांसीव | सादपदृभ्पाम्‌ । 
उष्लातखह्ो सनिबाण्काभ्गां व्यलाक्रि भूपो मवने भवान्याः। नितम्धविभ्बोत्फणमागिमीमस्तदीधरो मध्य हवापगायाः ॥१६५॥ 
अपि च हिमराध्यवसागाक्ञयस्वलनप्ररद्धकाधानुबन्धारे दक्रमोष्ताहः 





पिस ( अल्ञ-वरोप ), मसल, भुपुर्डि- गजक ( अद्लविरेप ) भिर्डिमाल ("गोफण ) श्रौर लोहघन को 
आदि लेकर यष्टि, गन्त, दुर, चौर कटारी-आदि श्नेक श्रगणित शख द्वारा मिर्विघ्र रेके गए स्थल-जात 
( म्ग-द्ादि `, जल-जात ( मगरमच्छ-सादि ), विलो म पदा हण ( स्प-आदि ) जीरो से, प्रयास (दुःख) 
उत्पन्न कराया गया था। शार जो अव भी ( समस्त जवो के एकरतीकरण के अवसर मे भी) प्रथ्वीपति 
( मारिदत्त राजा ) द्वाया सब से प्रथम ददिंसा काच्मारंम नहीं किया गया था, इसीलिए ही जिन्होनि जोरों 
का घात कमे ( बलि , नदीं किया था। जर जिनमें कुं गेसे निर्दय पुरुपा के समृह थर, जो कि पवत, 
नगर, प्राम आर ब्ृक्षशला वनां मे उत्पन्न हुए भ्र । समस्त प्रृथिर्वा-मंडल का संहार, ( नाश ) करने के 
दच््क हुण्‌ जो श्नामहादच क कुटुम्ब बग सरख प्र्तात दातं भर? । 
कटा ता प्रशस्त राजजरुल मं हुभ। हमारा जन्म श्योर कँ हमारी यह सकुमार वस्था श्रीर करा 

यद्धावस्था मं धारण करने यरय प्ररंस्नीय तपश्चर्यां का प्रारम्भ णवं कहाँ यह भाग्य की गुरूतर--श्रत्यधिक- 
तत्परता, जो ऋ तप्रया म ॥वद्र-समृह उपस्थित करतं। ह्‌ णवं कटं यह शअ्ग्रोग्य स्थान पर गमन” ।` इसप्रकार 
की विचारधारा क फलस्वरूप ङु पश्चाताप करन क कारण मन्द्‌ गमन करनेवाल पस श्नुदक जोड द्वारा, जो एेसा 
प्रतात हरहा था-मानो-समस्त दिशायां कं मण्डल का देखनेबाली चपनी दृष्टयो द्वारा उन प्राणियों के लिप्‌, 
जा कि दवी की पृजा क निमित्त बलि (घात, करने क उहश्यसे लाय गये भे, जीवन जीवन-दान देनेवाली 
फोमल आर न।लक्रमल वः पुष्पां सरीग्बी ्राशिपियों ( मम्तकों पर पुष्पों का निच्तेप रूप आशीर्वाद )को दही 
प्रदान कर रहा द।* द्रसीप्रकार जा एेसा माल्‌म पड़ता था, माना - शपते चरणों के नख-समूह की फेलती 
हद्‌ णसा करणा द्वारः; जनक अप्रभाग तन लक्र का पावत्र करनवात थ, बलि कं नि।मत्त लाए हण उन 
प्राणियां की दय संवंधी दननाश्नां का, जिनमे उनक्र घात की अवस्था वर्तमान है, प्रकाशित कर रहे थे ।४ 

चण्डमारा देवी क 'महाभरवः नाम क मन्दिर मे णसा 'मारिदत्त' रजा देखा गया, जिसने हाथसे 
तलवार उठा र्वी थी, इसलिए जा नदी क मथ्य में वर्तमान पसे पर्वत सरीखा था, जो कि कटनी मंडल 
( मध्य पाष्वभाग ) पर फणा उटानवान सप॑ से भयहर द ।* ॥१३५४॥ उसका विरोप वणेन यह है- 

उस मा,खत्त राजान जीव-हिसा संधी व्यापार क दुरभिप्राय की क्रिया,नपतन से बदे हुए तीव्र 
क्रोध की निरन्तर प्रबृत्ति सं अपने पर उठाने का उद्यम फिया था एवं चिदेप रूप से अपने नेत्र च॑चल कयि थे 


वपुषः हति क2 । १, उपभा व रामुय्वगादंकार्‌ । २, तरिपमाटंकार । ३. यथासंख्योपमाठकार्‌ । 
४, उपमाटंकार। ५. अतिश्यालद्ुार्‌ | 





प्रथम श्राश्बसि ७७ 


सिंह ह्व ध््रारोरक्लोचनः, संहाशविष्टः शिपिविश इव शषुकुटिमीमः, समाशौकितारातिषरः सभर इवं स्फुरिवाधर :, सपल्नरोहित- 
विदितस्नानकामः परशराम इव शोगक्षरीरः, प्रकटिततटिण्डाडम्बरः प्रलयकालाम्भोघर इव निश्िशाू्वगौः प्रत्यृहितस्वान्तः 
हृतान्त इव भीषणाकारः, को्थानएसुशिद्धवर्पोवितेरवीकितैः पर्यन्तेषु दावदाहव्धरासिमिव परिस्कारयन्‌ । 
कि च । ज्वलभिवास्तजपररितिन तेजसा ददन्निवोप्रेण विलोकितेन । आशीर्विषः सपं इवातिरो द्र यणटन सवदृननित्र चेभ्तिन ॥१३९॥ 
सा देवता च । दंष्रा कोटिनिविष्टदटिकुरिरुग्यराोकविस्फारितश्न भ ङ्गोदरभावभीपगघुसत्रस्यच्निलाकीपति । 
रखारारोस्वगणोचनानरमिषज्ज्वाकाकराराम्बरष्टुष्द्वि्पुरत्रयं विजप्ते यस्याः प्रचण्डं वपुः ॥ १३६ ॥ 





इसलिए बह सिह-सरीखा प्रतीत होता था। श्र्थात्‌-जिसप्रकार सिह शिकार करने के लिण तीव्र क्रोध पूर्वक 
श्रपने पेर-पंजे- उठाता हृशना नेत्रो का चपल बनाता है इसप्रकार कूर हिंसा-कमं मे तत्यर मार्दित्त राजा 
मी जीबहिंसाके दुरभिप्राय-बरा तीत्र-करोध पूरवैकं श्रपने र उठते हण नेत्रां को चपल कर रहा था ।, भरुकुटि- 
भङ्ग से भयानक प्रतीत दोनेबाला राजा मारिदत्त पृथ्वी का प्रलय करनेवाले शिपिविष्ट ( ककश शरीर धारक 
श्रीमहादेव ) सरीखा मालूम होता था। अर्थात्‌ -जिसप्रकार श्रीमहादेव परथिवी का प्रलय करने के 
अभिप्राय कै श्रवसर पर अपनी श्चुकुटि चढ़ाने से भयङ्कर प्रतीत होते द उसीप्रकार प्रस्तुत मारेदत्त राजा 
भी प्रस्तुत जीव हिंसा कै अवसर पर अपनी भौ को चढ़ाने से भयङ्कर प्रतीत होता था ।२ बह क्रोध-बह 
प्रपते श्रोठोौ को उसप्रकार संचालन करना था जिसप्रकार शत्रुरचनाको भलीप्रकार देखनेवाला सुभट 
( सहस्रभट, लक्ञभट, श्रौर कोटिभट योद्धा वीर पुरुप ) क्रोध-वञ्च अपने ओष्ठ का संचालन करता है । वह 
क्रोध-बश उसप्रकार रक्त शरीर का धारक था जिसप्रकार मारे हुए शतरुभूप रत्रियों क रक्तप्रवाह मे स्नान 
करने के इच्छुक परशुराम का शरीर करोध-बश लाल वणैशाली होता है । जिसप्रकार विजली-दंड का विस्तार 
प्रकट करनेवाला प्रलयकालीन मेघ महान कष्टसे भी देग्बने के लिए अशक्य होता है उसीप्रकार बह 
मारिदत्त राजा भी खङ्गधारण करने के फलस्वरूप महान्‌ कष्ट से भा देखने के लिण अशक्य था । उसकी 
च्माद्रति उसप्रकार भयानफ़ थी जिसप्रकार विद्र-बाधाश्रं से व्याप्र मनवाल्ते यमराज जी आकृति भयानक 
होती दै । वह. करता रूपी अच्निकणों की ब्रृष्ट सरी अ्रपने निरीक्षणं दवाय सामने दावानल अम्र के दीप्ति 
प्रसार को प्रचुर करता हृश्रा सरीखा प्रतीत होरहा था ।3 


उसका विशेप वणन यह है # ~ बह मारिदत्त राजा आभ्यन्तर ( हृदय ) मेँ प्रदीप्र हुए प्रताप से 
जल रहा सरीखा ओर च्रपनी तीव्र ब ऋरर दृष्टि से जगत को भस्म कर रहा सरीखा एवं श्रपने प्रचण्ड व्यापार 
से जगत को भक्षण कर रहा जसा प्रतीत दोरा था एव॑ जो आशी-विष (दंष्ा-विष या हृष्टित्रिष बाले स॑ 
समान श्रव्यन्त भयङ्कर मालूम होता था ।१२५॥ 


उक्त क्षुचक जोड़े ने णेसी चण्डमारी देवी, देखी । जिस देवी का एेसा श्रत्यन्त महान्‌ शरीर, 
अप्रतिहत ( न रुकनेवाले ) व्यापार रूप से वतमान है । जिससे तीन लोक के स्वामी ८ इन्द्र, चन्द्र ब 
ेषनाग-श्रादि ) इसलिए भयभीत होरहे थे, क्योकि उसका मुख, दाद्‌ के ्रप्रभाग पर लगी हुई दृष्टि 
( नेत्र ) के कुटिल निरीक्षण से प्रचुर किये हुए ( बद हुए ) शरुकुटि-भङ्ग ( भारो का चद़ाना ) के आडम्बर. 
पूणो अभिप्राय ( समस्त प्राणियों का भक्षणरूप श्राशय ) से भयानक था । इसीप्रकार जिसके द्वा 
ेसे आकाश मे, चरिपुर दानव के तीनां नगर भस्म कयि गये थे, जो करि उसके ललाट मे उत्पन्न हुए व 
प्रकट प्रतीत होनेवाले तीसरे नेत्र की श्रन्नि मे एकत्रित हुईं ज्वालां से रोद्र ( भयानक ) था* ॥१३६॥ 


१, उपमाककार । २. उपमालंकार । २, उपमाकह्ार ४, उपमालङ्कार । ५. अतिदयालङ्कार । 


द यदस्तिलकचम्पृकाव्ये 


यस्याश्च । उस्सर्पदर्पसरपाकुरूषिकटजटाजूटबिभपद्विधूनि प्रान्तप्रङ्धस्कपारावणिचषनरणद्धण्टलद्वाङ्कानि । 
हैतयथ्वंसप्रमोदोदध रविधुतकराभोगलर्बद्विरीणि स्फाराघातादिघ्रपातोख्छणटुद्धिजरान्युद्धतोद्ेलितानि ॥१३५॥ 


अपि च तस्याः शरीरे मनसि च किमिव नैर्षृण्यं वर्ण्यते । यस्याः कपामाल्लाः शिखण्डमण्डनानि, शवशिशावः 
भ्रवणावतंसाः, प्रमितप्रकोष्ठाः कर्णकुण्डछानि, परेतकीकसमणयः कण्ठभूषगानि, परासुनरषाः शरीरवर्णंकानि, गतजीषित- 
करङ्काः करक्रीडाकमलानि, सीधुसिन्धवः संध्याचमनङ्कल्याः, पितरवनानि विहारभूमयः, चिताभतितानि वचन््रकवकाः, 
चण्डातक्मारचर्माणि, सारसनं सृतकान्तरच्ठेदाः, प्रन्तनप्रदेशः संरिथतोरःस्थलानि, कन्दुकविनोदः स्तमोत्तमाङ्गेः, अरकेकयः 
शोणितदीधिकाभिः, निशाव्रलिग्रदीपाः शमक्ञानकृशानुकीराभिः, प्र्यवसानोपकरणानि नरशिरःकरोरिभिः, महान्ति दोहदानि 
च सर्व॑सच्रो पारेण । या च रघीयतसी भगिनीव यमस्य, जननीव महाकाषटस्य, दृ तिकेव छृतान्तस्य, सह्वरीष काल्लाभिरस्य, 
महानसिकोव मातृभण्डस्य, धातीव यातुधानलोकस्य, श्राद्धमूमिरिव पितपतिपकषस्य, क्षयरात्रिरिव समस्तजन्तूलाम्‌ , 


जिसकी फेसी उद्धत चेष्ट ( वेषभूपा-्रादि ) थीं, जिनमे पेसे जटा-जूट से चन्द्रमा भयभीत होरे थे, 
जो कि विस्तृत ओर मदोन्मत्त कालसर्पा से वेष्टित श्रौर विकट था। अर्थात- प्रकट दिखाई देरहा था 
अथवा विशेष ॐचा होने से गगनचुम्बी था । इसीभकार जिनमें क्षुद्र घरिटयों वाली खाट की पेसी तकया 
थी, जो शरीर के आगे ( गले पर ) दिलनेवाली मुण्डमाला के हिलने से शब्द कर रही थी एवं जिनमें 
मदहिषासुर-श्रादि के मारने से उत्पन्न हुए हप से उत्कट व कपनेवाले हार्थो कै चिस्तार से पव॑त भभ्र-शिखर 


होने के फ्स्वरूप छोटे किये गए थे । इसप्रकार जिनमें प्रचुर ब निष्ठुर प्रहार करनेवाले चरणो के गिराने 
से समुद्र की जलराशि ऊपर उद्धल रही थी१ ।१३५॥ 


धिशेष यह्‌ कि उस देवी की शारीरिक व मानसिक निर्देयता का षणंन किस प्रकार 
करिया जा सकता हं! अथान्‌-उसकी निदंयता श्रसाधारण थी। यर्दो की अुण्ड्रेशि्याँ जिसके 
मस्तकं के ्राभूषण ह । मरे हए बश्वे जिसके कर्णपूर द । शतको कै प्रकोष्ठ ८ विस्ठृत हाथ ) 
जिसके कानों के छुण्डल है । यृतकों की हाँ रूप मणि्याँ जिसके कणठाभरण हँ । सर्द के 
नलो (पर की ह्यो) का रस (उनसे निकलनेवाला पतला पदार्थं ) जिसके शरीर का विलेपन 
द्रव्यथा। सूर्वो के शुष्क शरीर ही, जिसके कर-क्रीडा-कमल ये । मद्य के समुद्र ही जिसकी संध्या-कालीन 
आचमनों की कल्या ( छत्रिम नदिर्पे ) थी । श्मशान-भूमियोँ जिसके क्रीड़ावन ये । चिता की भरमराशि 
जिसके मुख को विभूषित करनेवाले श्राभूपण थे । गीले चमड़, जिसका लर्हेग था। सदां की ओतं के 
खण्ड, जिसकी करधोनी थी । युदा की द्दयभूमर्यो, जिसकी नार्यभूमि थी । बकरों के स्तो से 
जिसकी कन्दुक क्रीडा होती थी । गवन की बावदधयां से जिसकी जल-क्रीडा होती थी। शमशानभूमि की 
चिता की अभ्मि-न्वालाश्नां से जिसके संध्या-कलीन दीपक प्रज्वलित होते प्रे। सुदा मनुष्यो के शिर कौ 
हदव्य से जिसकः .भाजन-पात्र निमित हण थे ओर समस्त जीरो की बलिं ( हिसा ) रूप पूजन द्वारा जिसके 
मनोरथ पृणं होते थ । जो यमराज की छोटी बहिन सरीग्ी, ग्र की माता-सी श्च)र यमराज की दूती जेसी थी। 
जो प्रलय-कालीन रद्र की सखी सरग्वी चनौर ब्रह्माणी व इनद्राणी-च्रादि सप्त प्रकार के माद्‌-मणडल की पाचिका- 


सी रौर राक्षस लोक की उपमाता सरीखी थी। एवं जो यमराज के कर्णं मे प्राप्र हुए की शभराद्ध-भूमि सरीखी 
ओर समस्त प्राणियों की प्रलय कालीन रात्रि जसी थीः | ॥ ८ 


[रि = वि 


९, अतिङयालंकार्‌ । >. समुष्चयालङ्कार । ३. भालोषमालङ्कार्‌ । 


प्रथम ्राश्वास ५9६ 


न केवलमसौ नान्ना चण्डमारीति पप्रथे । अप्यङ्गविरथारित्रे्रण्डमारीति विभुता ॥१३८॥ 

तत्र सकलकुवलयारतरुचिरमयरचिमुनिक्मारस्ताषटग्विधं अनसंबाधमवनिधातारं देवताकारं चावरोक्य 
“विशयुडबोधं तप एव रक्षा भमेप्वरण्येषु च संयतानाब्‌ । भतः हृतान्तेऽपि समीपदृत्तो मातमेनो मास्म एधा निरीशब्‌ ॥१३९॥ 

जीवस्य सदर्शनरस्नमाजश्रारित्रयुक्तस्य समाहितस्य । आशंसितो दल्युरुपप्रयावः परं प्रमोदस्य समागमाय ॥ १४० ॥ 

सा ूतिर्य॑त्र जन्तूनां पुरो दुःखपरम्परा । देहस्यास्य पुनमोक्षात्‌ पुण्यभाजां महोत्सवः ॥ १४१॥१ 

इति निवेदयन्निव यतो मा कदाचिदस्याः खणो भावश्रिरान्मनोरथशतेरासादितमिदं मनुष्यजन्म विफरुतां नेषीदिति 
कृतानुकम्पनः सकरुणमभयमतेः स्वसुमुखमवारोकिषट । 

यदेवैरपि--पर्या्ं विरसावसानकटुकेद्ावचैनाकिनां सौख्ये्मानसदुःखदावदहनव्यापारदग्धास्ममिः । 

इत्थं स्वगसुखावधीरणपरेराशास्यते तदनं यत्रोध्पय भनुष्यजन्मनि मनो मोक्षाय धास्यामे ॥ १४२ ॥ 


रसतुत देवता केबल नाम मात्र से 'चण्डमारी' रूप से प्रसिद्ध नहीं थी किन्तु अपनी शारीरिक व 
मानसिकं क्रियाश्नों ( करता-श्रादि ) से भी चरडमारी नाम से वरिरुयात थी ॥१३८॥ 


उस चण्डमारी देवी के मन्दिर मँ उक्त श्चु्टक जोड़ म से “अभयरुचि श्ुष्टक' ने समस्त कुवलय 
( पथिषी-मण्डल ) को उसप्रकार श्राल्हादित (श्ानन्दित) करते हुए जिसप्रकार चन्द्रमा समस्त कुवलय 
( चन्द्रचिकासी कमल समृ ) को श्राल्हादित--श्रफुदित--करता हे, महाभयङ्कर जन-समृह, राजा मारिदत्त 
शरीर चण्डमारी देवी की मूर्तिं देखी । तत्पश्चान--श्रपनी बहिन श्रभयमति क्षुिका को निन्नप्रकार बोध 
कराते हुए ही मानो--श्रौर “इसकी सी पयाय दुःखो से क्षुब्ध होकर किसी श्रवसर पर, दीर्थकाल से सैकड़ों 
मनोर्थो द्वा प्राप्त किये हए इस मनुष्य जन्म को चिफलना में न प्राप करा देवे" इसलिए उस पर द्या का 
व्ताव करते हुए उसने दया दृष्टि से उसके मुख की ओर दृष्टिपात किया 


“ह बहिन ! यदि यमराज भी सामने श्राजाय तथापि श्रना चित्त रक्ञक-हीन मत समञ्चो ; क्योकि 
संयमी (चरित्र धारक) साधु पुरुषों की सम्यगज्ञान पृण तपश्चयां समस्त णमो ब पर्वतो मँ उनकी र्ता करती 
ह १ ॥।१३९॥ हे वहिन ! सम्यग्दर्शन रूप चिन्तामणि रल्न से श्रलंकृत श्रीर चारित्र (अषहिंसादित्रतों का धारण), 
धमध्यान ष ॒शुक्तध्यान से सुशोभित आत्मा को प्राप्र दई भृर्यु केवल प्रशंसनीय ही नहीं दैः पित निश्चय 
से शाश्वत कल्याण को भी उत्पन्न करनेवाली हेती ह ।॥१४॥ प्राणियों की मत्य वही है, जिसमे उन 
भविष्य जीवन मेँ विविध भोति की दारू दःगव-्णी भोगनी पडे। परन्त पण्यवान पुरुष इस शरीर 
क छ्योड्ने को महान्‌ उत्सव ( पवे ) मानते है. क्योकि उससे उन भविष्य जीबन मे शाश्वन सुख प्राप्त 
होता है * ॥१४१। “रसे देषता््रों के सुखो से, जो किं नीरस ८ तुच्छ ) श्रौर अन्त मँ कटुक ( हलाहल- 
षिपसरीखे घातक ) ह । इसीप्रकार जो उत्कृष्ट श्रौर निश है । श्र्थान इन्द्रादि पदौ क सगव उत्कृष्ट श्रौर 

ल्बिषादि देवो क सुख निकृष्ट हँ तथा जिनका स्वरूप मानसिक दः रूप दावानल को प्रज्वलित करने के 
कारण भस्म (नष्ट) कर दिया गया हे, हम लोगों (८ देवा ) का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता!" इस 
प्रकार निश्चय करके स्वगे-सुखोँ का त्याग करने मेँ तत्पर हुए देवता लोग भी एेसे उस दिन को प्राप्न करने की 
१, समुच्चयालङ्कार । २. श्पकालङ्कार । 
३ तथा चोक्त-श्त्युकल्प हमं प्राप्य येनात्मार्थो न साधितः । निम्नो जन्मजम्बाठे सः पश्चात्‌ किं करिष्यति ॥१॥ 
संरक्त टीका ए १५२ से समुद्धृत - सम्पादक 
भर्थात्‌--जिसने भूष्युपी कल्पश्च प्राप्त करके भातम-कल्याण नहीं किया, बह संसार रूप कीचद़ मे फसा हुभा वाद 
म क्या कर सकता हे ! अपितु $ नहीं कर सकता । 


८० यशस्तिलकचम्पृकाव्ये 
यस्तु र्ध्वरापि जन्मेव न परमाय समीहते । तस्थात्मकर्मभूमीषु विजम्मन्तां भवाङ्कुराः ॥ १४३ ॥ 
स्थिरप्रकृतिरभगमतिरपि । तेनेव पर्यातमुदारवुद्धे सेहेन मे पूर्वकृतेन वस्त । तस्मात्खदेहे भवि च क्षताः परं 
पदे तत्र मनो निधेहि ॥ १४५ ॥ 
स्वं मोक्षरधमीकमदीक्षदेहः सीस्वा्न तन्माष्यमिदं वपु । अतो मदीयाङ्गहतान्तरायो सुक्त्यङ्नासंगमने यतस्व ॥ १४९ ॥ 
हति विदितपरमार्थतथावधीरितमरणभया प्रसाद्ब्निरपाङ्पातेः सहजन्मनश्चेतसि शोचनचिन्तामिवापचिन्वतो तद्ाननमपरश्यत्‌ । 
किष । देहापृत्ते कर्मण्यं नरः स्ीजनोऽभमिति भवति । चित्तायते कर्मण्ययिका नारी तु मध्यमः पुरषः ॥१४६॥ 
अवलापतिरपि स मारि ( र ) इत्तः प्रतीहारनिवेदितागमनन्ररस्य सुनिङ़मारकयुगलस्य विषोकनात्छम्भोद्धवो- 
हेपा्तोयाशप्र हव नितरां प्रससाद चेतसि, विश्व ग््‌ तिदर्शनात्रम हव सुमोच कलुषतां शोचनयोः, जिनैतिद्यावगमान्महाभाग 
हव करणरसमवाप करणेषु, 





इच्छा करते है. जिस दिन हम लोग ( देवता लेग) मनुष्य जन्म धारण करफै समस्त कमेक त्षयरूप 
मोक्षमागं मे अपना चित्त स्थिर करेग १ ॥१४२॥ 

जो मानव, इस मनुष्य जन्म को प्राप करके भी श्चहिंसा रूप धमं के पालन के की सुचार रूपसे 
चेष्टा नहीं करता उसके जीव ओर कम के प्रदेशों में दृसरे जन्मरूप श्रङ्कर विस्तार पूर्वक उत्पन्न होवे? १४३ 

पश्चान्‌ चरित्रपालन मेँ निश्चल स्वभाववाली ब परमार्थं ( तलज्ञान ) जानने क फलस्वरूप मृटयु-भय 
को निवारण करनेवाली चअभयमति ्षु्कराश्री ने चरपने सदोदर-भाई ( च्रभयरचि श्रु्क ) की मानसिक 
पीड़ा को दृर करनी हुड ही मानेो--विरोप प्रसन्न दिूर्वक उसे मुणख-कमल की श्रःर देग्वा३ । 

हे विशिष्ट ज्ञानी वधु ! पृ+जन्म ( चन्द्रमती की पर्याय ) में उत्पन्न हर्‌ स्नेह से मुभे पूता 
होुकी दै, इसलप श्चपने व मेरे शरीर से ममवत द्ोड़कर शाश्वत्‌ कल्याग कार मोक्तपद मे श्रपनी चिन्त- 
वृत्ति स्थिर करो* ॥४४।। कयो क तुम्हारा शरीर माच्त लक्ष्मी को प्राप्त करानेवार्ल। तपश्चर्यां क योग्य है शौर 
खी दोने क कारण मरा यह श्र मोभ्-दीक्ता मे माननीय नहीं दै, चरतः मरे शरीर की चिन्ता दोड़कर 
मु्तिरूप स्री के साथ समागम करने में प्रयत करो* ॥५४५।॥ यद्यपि शरीराभ्रित क्रियाश्नों ( मो्ञापयोगी 
तपश्चर्या-आदि ) मेँ पुर्परस्रीकाभदरै। शर्थान-पुरुप स्री की श्रपेक्ता धिदेप तपश्चर्यादि कर 
सकता है परन्तु ह्रदय के श्रधीन रहने्राली क्रियाच ( दयालुता, उदारता, सरलता व शीलधरमत्राद 
सदृगुर्णो ) मँ पुरुप की शछपेश्ना नारी म विशोषना हे। श्रतः बह सीता-त्रादि की तरह विरोप प्रशंसनीय 
हे, जव कि पुरुप उक्तं गुणो मे नारी की चरपेक्ता मध्यम ( जघन्य ) है* ॥२४६॥ 

चस रुद जोडे के दर्शन से. जिस ्राने का वृत्तान्त द्वारपाल द्वारा निवेदन किया गया था, 
मारिदत्त राजा का चित्त उसभ्रकार शरत्यन्त प्रसन्न हभ जिसप्रकार अगस्त्य नामक तारा के उदय से समुद्र 
प्रसन्न ( वृद्धिगत ) होजाना रै । जिसप्रकार सूर्योदय से श्राकाश मलिनता छोड़ देता है उसीप्रकार 
उसके दशन से मारदत्त राजा के नेतरो ने कनुपता (क्ररद्र्ट ) छोड़ दी । जिसभ्रकार पुण्यवान्‌ पुरुष 
कै हृद्य मे जनागम के ज्ञानसे करुणारम का संचार होता है उसीभ्रकार प्रस्तुत श्रुक जोड के दशन से 
मारिित्त राजा की इन्र्योमे भी कर्णारस का संचार हुश्चा। 
| १, न्प्कानह्ार्‌। २. स्पकार्कार। ३, उचपरक्षाग्ार्‌। ५, जाति-अलङ्कार्‌। ५. हपकालद्धार । 
६, जाति-अलद्भर्‌ । 


भयम भाश्षास ८१ 


प्रणिधानविशेषान्मुसुक्षुरिव वमस्तिरश्चकारान्तरात्मविषि । पुनः कोपप्रतादयोरपरनरपाशक्ष्मीराघवेतरन्यवबहारपरिष्टेह्‌- 
विडम्बिततुलाद्ण्डविभ्रमेण अ.रूतोष्ठासनसंश्रमेगापवायं समाभ्बन्तराध्वनि जनसंबाघम्‌, भतीत्र च मनसि विस्मयमानः 
प्रह्षोह्कपेवषभिस्यन्दुबिन्दुमजरीजरिरप्ष्मपल्छवः “कथंनामेतदरनादावान्ताख्तमिव नुरंसाशायवहरकालुष्यमपि सुः 
प्रशान्तं मे चेतः, चश्चुः पुनः ऊुकिशकीरितमिव कथं न विषयान्तरमवगाहते, चिरपरतरतितप्रणयिजनावरोकनादिव कधरमय- 
मात्मा परमन्तमदते, चित्तमपि चेदं चिरायाचरितपरिचयमिव कथमतीवानस्दथुमन्थरम्‌, फ जु खल तदेतन्न स्यान्मम 
भागिनेययमलम्‌ , आचकर्णं चापरेध्‌.रेव रेवत कनामप्रसिदधाश्ङणडद्धादेतस्य यारकाल शएवाशवर्मायं तपश्र्यापरपांयम्‌, भवन्ति 
हीमानीन्दियाण्यदृषटपू्रष्वपि प्रिपजनेषु प्रायेण प्रातस्तपनते्जासीव रागोर्वणवयाति । यतः । 

आनन्दबाष्पजतपूरितनेत्रपापैः प्रस्यङ्गजातपुखुकप्रसत्ापितार्ः चितै: प्रमोदमधुपकशृतातिगरेयैरार्यायते प्रि्रजनो ननु पूर्मेव॥ १४५७॥ 


जिसप्रकार ध्मध्यान व शुक्रध्यान के माहात्म्य से मोक्ञाभिलाषी मुनि का मानसिक श्ज्ञान 
नष्ट होजाता है उसीप्रकार उस क्षु जोड़े के दशन के प्रभाव से मारिदत्त गजा का मानसिक 
अज्ञान नष्ट होगया । तदनन्तर उसे देखकर मन मेँ विशेष आश्चयं करते हुए उसके पक्ष्म ( नेर 
के रोमामप्र) रूप पब श्स्यन्त श्रानन्द के अश्रुपात की क्षरण होनेवालीं विन्दु-वह्रियों से 
व्याप्र होगग । तत्पश्चान्‌ उसने एेसे ध्ङ्टि-लता के उकेप ( चदाना ) संबंधी श्रादर से, जिसने 
श्रपने कोप श्रौर प्रसाद ( प्रसन्नता ) में दृसरे शजाश्नो की लक्ष्मी का लघुत्व ओर महत्व-रूप तोलने का ज्ञान 
करने म तराजू-दरड की शोभा तिरस्छृत की ह । अथात्‌-जिस शरु्कटि उत्तेप संबंधी कोप से शत्रुमूत 
राजाश्रौँ की लक्ष्मी लधु (क्षीण) श्रौर प्रसाद से मित्र-राजाओं की लक्ष्मी महान होती है।१ सभा के मध्य 
माग पर वतमान सेवक समूह को हटाकर अपने मन में निम्नप्रकार विचार किया- 

““इस श्रुल्लक जोड़ के वशेन से मेरा मन, जो कि पूर्वं म जीव-दिसा के दुरभिप्राय वश श्नत्यन्त 
कलुषित ( मलिन ) हरदा था, श्चमरूत पान किए हुए सरीखा क्यों वार वार ( विरेष ) शान्त ( करता 
रदित--च्रहिसक ) होगया है । अव मेरा नेत्र-युगल, बशक्ीलित-सा निर चल हृश्या, इसे दोड़कर दृसरे 
प्रदेश की शरोर क्यों नहीं जाता ? जिसप्रकार चिरकाल से परदेश मे गये हुए प्रेमीजन कै दशन के 
फलस्वरूप यदह आतमा मन में बिशेष श्रानन्द विभोर हो उठती है उसी प्रकार इसके दशन से मेरा हृदय क्यो 
इनना श्रधिक आनन्द-विभोर होरहा है ? पेखा प्रतीत होता है--मानों-मेरे हृदय ने इस क्षुलक जोड़ 
से चिरकालीन परिचय प्राप्र फर रक्खा हे; इसीलिए यह चिशोष उल्लास से मन्दगामी होरहा हे । अथवा 
निश्चय से क्या यह भ्रत्यक्त दृष्टिगोचर हुरा श्चल्लक-जोड़ा, मेरी बदिन की क्षि से साथ-साथ उत्पन्न हु्रा 
भानेज-भानेजन का जोडा तो नदीं है ? क्योकि मैने कल या परसो ही “रेवतक' इस प्रकट नामवाले कुलब्रद्ध के 
मुस से अपने भानेज-भानेजन के जोड़ को बात्यकराल मँ दीक्तित होकर आआरचयं जनक तपश्चर्या करते 
हण सुना था। क्योकि जिसप्रकार प्रातःकालीन सूये के तेज ( प्रकाश ) विरोष्र अनुरक्तं ( लालिमा-युक्त ) 
होजाते है उसीप्रकार चक्षुरादिकं इन्द्रियां भी पूवे म षिना देखे हुए प्रियजनों ८ बन्धुरं ) को देखवङृर 
प्रायः करके अनुराग से उट तारुण्यशाली ( प्रेम-प्रनाह से श्रोतप्रोत › होजाती द । 

मलुर्यो के णेसे हव्य, जिन्दोनि श्रपने नेत्र रूपी बतंन, जिसे देखकर ्चानन्द की शश्र विन्दु से 
भरपूर कर लिये है, श्रौर जो सबोङ्गीण हषं के रोमाञ्च रूप पुष्प-पुञज से जिसकी पूजा कटने तत्पर होजाते है 
एवं श्रानन्द रूप मधुपकं (ददी श्रौर घृत-्दि) द्वारा जिसका श्रतिथि सतकार करने में प्रयलशील होजाते है, 
उसे पूर्मं दी ( बिना संभाषण किये ही ) शरपना प्रिय जन ( बन्धु वर्गं ) निद चय कर लेते ह° ।।१४५॥ 


१, यथासंख्य-अलकार । २, रूपकाणटकार्‌ । 
९११ 


८२ यशस्तिलकचम्पृकाव्ये 


तदरमश्र शौदधोदनेरिव वा्यभ्राद्यविकठेन विकल्पजाङेन । सकख्यामि तावदेतदाापनदोहदादेव हदुयालवार- 
परिसरे विदहितावरोहमौत्सुक्यानोकहम्‌ । [ हत्येवं चिन्तयतिस्म ]। 

त्रावसरे स्वामिनः प्रसघ्ररसं मानतमवसायावसरव्िलासनामकेतं वैताकिकरनेदं वृलद्वयमागीयतेस्म-~ 

(नासन्न! रिपवो न चापि भवतः कश्चित्निदेशावशः श्रीरेषा तव देव या प्रणयिनी तस्यै न कोऽपीर्ष्यति । 

गाढं सुष्टिनिपीडनश्रमभरगप्रोद्ाम्तधाराजलां सु्ल्वाहवरेलिदोः सहरी तस्यि भव्रान्‌ ॥ ९४८ ॥ 
हयाचितेमु निमिः समागमान्निसर्गहिखोऽपि जनः प्रशाम्यति । आहार्यहिसामतयः शमोद्यं भजन्ति यदेव तददधतं कुलः ॥१४९॥ 

पुनरप्यसौ वैताशिकश्चिरमशिखामणिभूषणमपि कवमरीविमेचकितमस्तकम्‌, अनवतंसमपि छोषनरचिकुवियत- 
कणम्‌ , 


अतः जिसंप्रकार बौद्धदशैन का विकल्पजाल ८ ज्ञान स्वरूप ) इन्द्र्यो द्वारा प्रहण किये जाने 
वाले बाह्य घट-पटादि पदार्थो के ज्ञान से शून्य होता हे [ क्योके बौद्धद्शन की एक शाखा क्षणिक ज्ञाना- 
दरेतवादी है, श्रतः उसके दर्शन मेँ ज्ञान, बाह्य घट-पटादि पदां को नही जानता ] उसीभ्रकार इस अवसर पर 
्रसतुत श्षुहछक जोड़ के विषय भँ किया हुश्रा मेरा संकल्प-विकल्प समूह भी बाह्य पदाथ ( क्षु्क जोदे का 
परिचय ) ॐ ज्ञान से शून्य हरहा है । अतः उक्तमकरार के संकत्पबिकल्प-समूह से कोई लाम नदी ह । 
इसलिए श्रब मै चरपनी हृदय रूपी क्यारी की समीपस्थ भू.म मे श्रङ्कःरेत हु उत्कण्ठा रूप वृष्ष को इनके 
साथ किये जाने बाले संभाषण रूप मनोरथ से फलशाली बनाता हूँ प्रसङ्ग-पररतुत हक जोड़े को देखकर 
भारिदत्त राजा ने रपे मन मे उक्त विचार किया- 

इसी श्रवसर पर मारिदत्त राजा का हृदय-कमल प्रफुल्लित जानकर “श्रवसरविलास' नाम कै 
वैतालिक ( स्तुति-पाठक ) ने निन्नप्रक।र दो शोक पद्‌-- 

शि राजाधिराज ! श्र श्रापके निकृटतर नहीं दै, कोई पुरुष श्नापकी आज्ञा का उत्छ्न नही 
करता. श्चापकी यह राज्य लक्ष्मी आपसे स्नेह भ्रकट करनेवाली है अ)र इससे कोई भी ईंष्यां नहीं करता । 
इसलिण श्राप श्रपनी पेसी खङ्गयष्टि ( तलवार ) को. जिसका धाराजल, मुष्टि द्वार दृढता पूवेक ग्रहण 
कियि जाने के परिश्रम-भार से ऊपर वद्धला हे, ्रर जो युद्ध-कीड़ा मे आपकी भुजा की सखी-सरोखी हे, 
छोदिए । [ क्योकि अब उससे आपका कोई प्रयोजन सिद्ध नदीं होता ]°॥१४९॥। 

"हे राजन्‌ । जव स्वभावतः हिंसक पुरुप, करुणा रस से सरस हृदगशाली साधु पुरुषों की सङ्गति 
से शान्त ( दयालु ) दोजाते हँ तब दृस्ते के संसग वश हिंसा मेँ वु द्ध रखने बाले ( निदेयी मानव ) उनके 
संसग से दयालु होते है, इसमे आश्चयं ीक्याहै? अपितु कोई श्राश्चयं नहीं हे ।१४९॥। 

फिर भी ( उक्त दोनों श्लोको के पुने के बाद भी ) उक्तं वैतालिक ( स्तुतिपाठक ) ने प्रस्तुत 
एसे क्षु्क-जोडे को बड़ी देर तक देखकर निम्नप्रकार एकं श्लोक पढा- 

कंसा हे बह श्चु्टक जोड़ा १ अतिशय भनेोक्ष होने के फलस्वरूप जो ठेसा मालूम पड़ता था- 
मानो--घृड़ामणि ( रिरोरलञ रूप भ्राभूषण से रहित होता हश्रा भी जिसका मस्तक केशों की किरण- 
समह रूपी धृडामणि श्राभूषण से विभूषित है । कर्पूर से रदित होकर क भी, जिसके दोनों श्रोत्र (कान), 
नेतं की कान्ति से मानोँ-ङुबलयित (चन्द्र विकासी कमल-समूह से अलंकृत) ही ये । 


१. शपकालक्रार । २. रपकालंकार। ३. आकैपालंकार । 


प्रणम ज्ाश्धासं <३े 


अनलकारमपि कपोलकान्तिकुण्डिैसुखभण्डलम्‌ , अनावरणमपि वपुःप्रमापरदुकृलो ततरीयम्‌ , अरण्यप्ेम्णा वदनग्याजेन 
कमलसर शव ॒युजच्छरद्मना लताराममित्ोदमिषेण कट्लीकाण्डकाननमिव चरूनणक्षेणाशोकवनमिव च सहानयमानम्‌, 
हन्द टगक्षगदय्‌ तिसंपादितमिव कुम्तकेषु, सुरतश्फरकप्रसाधितमिवाखिकियोः, कामकोदण्डकोटिवटितमिव भूषु, रश्नकरण्डकोत्की- 
यामिव नेत्रेषु, स्मरशरपुङ्कोषछिलितमिव पमस, रतिक्ीडाकीरास्यक्ावण्यविदितमिव नासयोः, रदमीविभ्रमादसविनिर्सितमिव 
कपोकेषु, की.तसरस्वतीविरासदोाह वमिव भोत्रेषु, संष्यारणाग्‌ तकरखण्डनिवंतितमिवाधरथोस्टम्डुनिकृमारकयुगलं 
विरोक्येदुं इृतमपादीत्‌- 

“वाएदुमः स्व *+दतोद्गतिकान्तमूतिजातः कथं पथि कराणङटशानुदृततेः । 

आः पाप पुष्पदार संप्रति कस्सव्रान्यः केरीडते यदुनयोस्स्वस पि तोऽसि ॥ १९० ॥* 


कर्ण -वेष्टन से रदित होता हुआ भी जो ठेसा ज्ञात होता था-मार्नौ--जिसका मुखमण्डल गालो की कान्तरूपी 
सुषणंमयी छरडलो से ही व्याप्त है । संधान वख से रहित दोकरके भी जो मानों-शारीरिक प्रभापटल 
(क।न्त-समूह्‌ , रूपी पटटटुकूल सम्बन्धी उपःरतन वल्लो से ही अलंकृत ह । जो ेला प्रतीत होता था-मानो- 
वन में प्रम होने के कारग मने ज्ञ मुख के ¦मष से कमलवन को साथ ले जारहा है श्रौर मुजाश्रं के बहाने से 
लताश्रों क बर्गाचे को, उरश्रों , जंघाश्च ) ॐ बहाने से केलो के स्तम्भशाली बन को रौर चरणों कै मिष से 
श्रहयोक बन को साथ दी साथ लेजाता हआ जारा है । जो, अतिशय मनोज्ञ केशो से एेसा विदित होता था-- 
मानो- जिसके केशसमूह, चन्दर-मृग की नेत्रो की कान्ति से ही सचे गए ह । ललाटं की मनोज्ञता से जो पसा 
मालूम पड़ता था- मानो -कत्पद्क् के पटक (तस्तौ) से दी रचा गया है । जो भर टिया कौ मनोक्षता से 
मानों - कामदेव के धनुष के श्रप्रभागसे ही रचा गया है। जो मनोज्ञ नेत्र स मानो - लाल, श्वेत रौर 
ृष्णवं-शाली रत्नसमृह से दही घटेत किया गया दै । जो मनोर नेत्ररोमों से, मार्नो-कामदेव के 
बाणो के पुङ्खो ( ्ान्तपत्रो ) से दी निर्मित किया गया हो । जो मनोज्ञ नासिका से एसा धिदित हेता 
था~-मानो--उसक्री नासिका, रत क क्रीड़ा करने योग्य शका की चञ्चुपुर्टो की कान्तिसे ही रची गई 
हे। जो गालो क सौन्दर्यं से एेसा मालूम पदता था, मा्नो- लक्ष्मी के क्रीड़ा-दरपण से दी जिसकी सृष्टि 
हई है शौर भत्रं के लावण्य से एेला प्रतीत होता था-मार्नो-ीर्ति श्रौर सरस्वती के कीड़ा कएने लायक 
लो से ही निर्मित किया गया है। जो लालिमा-शली श्रो से एेला जान पड़ता था-मानो-सन्ध्या-सम्बन्धी 
छ्व्यक्त लालिमाबाल्ते चन्द्र-खण्डो से ही निमित किया गया है) । प्रस्तुत बेतालिक द्वारा परित श्लेक-- 
आपकी बहिन रूपी बेली से उत्पन्न होने के कारण श्चतिशय मनोज्ञ यह “श्भयरुचि' नाम का बालक 
हप बृ भयानक दुःखानि के मध्य मे किंसप्रकार प्राप्त हआ ?. हे पापी कामदेव ! अब वतेमान समय 
म॑ तुम्हारी कीड़ा का निमित्त ( प्रथिवी पर ) कोन पुरुष बतंमान है, जिसके कारण तुम इसके बिषय मेँ 
शअनादर-युक्त होरे हो । श्रथवा पाठाम्तर म यह श्रभयरचि रूप इष, जो किं अभयमतिरूपौ शाखा के 
प्रादुर्भाव से मनोज्ञ मूरति है, भयानक दुःखाप्न के मध्य केसे प्राप्त हु्ा ? हे पापी कामदेव ! श्रव बर्तमान 
म वम्दारी क्रीदा-निमित्त दूसरा कौन शोगा ! जिस कारण तुम ( पष्छन्तर भे मारिदत्त राजा ) इन दोनो 
म नरादर-युक्त होरदे हो । श्रभिभाय यह है-कि जव ली या लता मे पुष्प ( पक्षान्तर भं शिशु ) देते 
है, उनमें तूने उपेक्ञा ( निरादर) कर दी है तब तेरा क्राद़ा-कायै कसे होगा ? श्रथांत्‌- तेरी पुष्पवाण-करीड़ा 
किसंप्रकार से होगी ५ १५०॥ 


# शशिद्चुलतोदूगति' इति क, ख, ग,घ । -‡भुपेकषितासि' इतिक० । १ उद्पक्षालंकार । २. शूपकालकार । 


८४ यरस्तिलकचम्पूकाल्ये 


एतथासादुपनिशम्य प्रवेशटहाटककटकप्दानपुरःसरमेवहाननाम्रहमवलोक्य पुनश्च यः समभ्य्णात्कीर्णतयावतीयं- 
स्थाकणैविदीरणवदनस्य वेताणचक्रस्य प्रतिसंक्ान्तविकरद्टाचक्रवालः स््रधाराजनिमगनसपहनकीकलकराल इव, प्रतिबिम्बिता 
धराविदिजिह्वाप्रतानः पराक्रमाङृदव शरी ्िरहविनोद्परिकलिितकमलकानन इव, प्रतिमालमागताङ्गारनिभनेत्रनिकरः प्रदकषिं त- 
शयुशतक्षयकारोल्काजाछावतर इव, पुररंसोद ते नप्रकाशक्रेशप्रतिशरीरदुद॑ शि ककलः प्रचलिताखिरिपुलाकप्रसनसम्थजाठरा- 
नर हव, प्रतियातनागताङ्गसङ्गताभोगतनुः समा्ठितविप्षक्षयदक्षराशसक्षत्र हव, अपि च यः स्वस्य स्वामिनो नृपपरसावरसरेषु 
निजथुजप्रतापाजनजनितताचिन्य इव, सर्वुत्रनप्रचारकृतुद्शितकीति"कुलदेवतासदचरपराक्रपप्रसूतिप्रथमप्रजापतिरिव, दुवार- 
वैरिवक्षःस्थलादरनगणद्धारारधिरोपहारटुलशितवोरलधमीसमाकर्वणमन्त्र इव, सकणजगदरक्षणक्षमक्तौव॑सिद्धौषधसाण्यवपुधावशी- 
करणोपपश इव, सथत्सपहपादामद्विषद्विषधरम्याजुम्भस्तम्भाविरभ्महासाहस शव, प्रतिङावनिपारविरासिनीविभ्रमन्नम- 





भ्रस्तुत मारिदत्त राजा ने उक्त वेतालिश़ द्वारा पटे हुए उक्त तीनों रोक सुनकर भुजाश्नो के सुबणैमयी 
कङ्कण का प्रदनि पूवेक उसके मुखक्मल की ओर दृष्टिपात श्रिया । तत्पश्चान्‌ उसने अपने हस्त पर धारण 
किये हुए रसे तीदग खङ्ग को एेसे हस्त से, जो ८ हाथ ) भ्रताप रूप हाथी के लिण वन्धन-स्तम्भ सरीखा, 
व॒ लक्ष्मी रूप लता का आलिङ्गन कले के हतु वृक्ञ-सा है पव॑ जो क.लकाल ( पंचमकाल ) रूप क्षद्रकीडां 
दवारा जीणे-शीणे दानेवाले भूमण्डल रूपी देवमन्दिर का उसप्रकार जीर्णोद्धार करता है जिसप्रकार मदान्‌ 
खंभा, जीणै-शाणं मन्दर का जीर्णोद्धार करता ह । ज याचको के मनोरथ उसप्रकार पृं करता रै जिसप्रकार 
कल्पद्रत्त याचका क मनारथ पूणे करता है । जिसके द्वारा शतररूपी पर्वत उसप्रकार वचृरचृर पवि जाते घे, 
जिसप्रकार चिजली कं गिरे से पवेव बृर-चूर होजाते हं श्रौर जो प्रथिवी-मण्डल को कड -कमल सरीखा 
धारण कर रदा हे, निकालकर चण्डमारा दवी के मन्दिर मे फक दिया शरोर इसके बाद संचालित किय हप 
एवं ऊपर उठाए हुए करकमल से यात्रा मे अये हुए समस्त लोगों का कोलाहल निराकरण करनेवाले उसने 
उस श्चुलक जोड़ का, अपनी तजनी अङ्कलि के इशारे से आज्ञापित समोपवर्तो सेवक द्वारा विदवाप हु" 
उत्तराय रसन पर भूते सरीख 1हलनेवाले म श-जडित सुवणं कुण्डलो की किंरण-समूह द्वारा आकाश रूप 
वर्ग चे का प्ठवित करने से उत्पन्न हुई मनो ज्ञता पूर्वक समीप मे वठाया । 

कसा है वह तीक्ष्ण खङ्ग? जिसमे से बेतालसमृह की, जो निकटवर्ती पापाण-घटित होने से प्रति- 
विम्बित दुश्ना था ब कणंपयन्त चमक्ने हुए मुखां से ठपाप्र था, श्ररयन्त कुटिलतर दाह की पंक्ति प्रतिबिम्बित 
हो रदी थी; इसलिए जो एसा प्रतत होरा था मानों -ञ्रपने धारारूपी जल में इते हय (पाताल मेँ प्रप्र हु?) 
शत्रुभं कौ द्यां से ही भयङ्कर प्रतीत हरहा ह । जिसमे ठ चोँटनेवाली जिद्ारेणी प्रतिविम्बित हृ थी, 
जिससे दसा मालूम पड़त। था- मानों -बलाकार पूवक खीची हुई--चोटी पकड़कर लाई हुश-श-ल्मी के 
विरह कोदृर करन क लिष ह्‌! जिसमें कमल-वन रचा गया है । जिसमे धङ्गार-सरीखे ने््रोवाले राक्षस-विरोषों 
का मण्डल प्रतवन्बत दारहा था; अतः जौ सा विदित होरहा था -मानों-शतरुभूत राजाश्रा की मृटु 
सूचित करन क हतु ही जसम उल्काजाल (अशुभ तारो ) की प्रणी का विशेष रूप से पतन उत्पन्न हुश्रा प्रकट 
किया गया ह । जिसकी मूति, विलाषों के नेत्र-सरीखी कान्ति-युक्तं (अभ्नि.जाला-सरीखे) कशोबाले राक्षसो कं 
प्रतिबिम्बा से व्याघ्र हन क कारण दुःखसे भी नदीं देवी जासकती था, इसलिण जो ठेसा मालुम पड़ता 
था-मानां - जिसमें देसी विशेष प्रचण्ड जटराप्नि, जो समस्त शत्रु-मण्डल का भक्तण कटने भं समथं ह, 
उदापत कं गड्‌ ह । [जस शरार में कृष्ण शरीर का विस्तार प्रातविम्बत था अतः जा एसा प्रतीत 
हाता धा-माना--।जसन शञ्चवात करे मे समथं राक्तस-भू(म ही संप्राम-नामत्त प्रण कौ ह ` । 





[षं 


१. उतक्षालक्षार । 


भ्रथभं भशन. ८९ 


रोक्ाटनधूपधूमाइम्बर इव, समाहयरसभरितारातिमतिमधुकरीमोहनमदहोषधिप्रारम्भ इव, संभूयोस्साहदुःसहद्विटद्विपवराविधरन- 
विद्रेवमेषजागम हव, कालेयकल हुपङ्किराचारपरपरासुताचरितचरमाभिचार हव, तमनेकमदासमानीकमंतोपितरणदेवताविहित- 
बरिविधानं वीरश्रीविन्नमदर्पणनामानमपहसितष्तान्तरसनाणीीलं करवालं प्रतपद्विपाणानस्थानाल्लक्ष्मीएताश्रयशिखरिणः 
कणिकारपुणजरजगष्परापादोत्तम्मनस्तम्भादर्थि जनत्रिदिशरतरोदि षदचलकारणाशनिदण्डाल्टीलाकमषमिव कुवरयं करयतः 
करावुस्सुज्य दराणीपाद्पीठो पक्ण्े दोलापरमानमणिङण्डलकिरणजाख्यरबितगगनारामसुभगयुत्तररूतरोदस्तदस्तास्तमितसमस्त- 
यात्रायातज्जनकोराहत्ः प्रदेशिनी निदेशादिषटनिकटःलाखादिकपरिकरपने पुरस्तादुतगीयासने तन्युनिङमारकयुगलमुपावीविशत्‌ । 


तदपि तत्पाधिवा्थनया सपरिकरं तत्रोपविश्य “नावयोः सं सारसुखवरिमुखभावयोरमीपु प्रागेप्वपरेषु वा केषुनिन्भ- 
नीपितेपु कुतश्ितकाचिदयश्वास्ति, परमन्पत्रकस्माततोनिःभेयस।त्‌ कित्वातमनि पुरोभागिन्धपि जने प्रायेण श्वःश्रेयसमेष 
चिन्तप्रन्ति तञ्चरिवयेतसः । भरन्ति च तथ्रातरिपेऽपि तसिमिस्ते निषर्गादिहामुत्र वाविरुद्र व्म॑नि अनिततस्वोपदेक्षाः। 


स्तुत खङ्ग मे विरोषता यह थी जो ( खङ्ग ) चरने स्वामी ( मारिदत्त राजा ) को संमराम-भूमियों 
पर अपनी भुजाओं द्वार प्रतापोपाजन करने मे सद्ायता उत्पन्न करानेवाला सरीखा था । जो एेसे पराक्रम 
( पौरूपं ) को, जो कि समस्त लोक में पयंटन करने का कोतूहल रखनेवाली की तिरूपी कुलदेवता का मित्र हे, 
उत्पन्न कने मे ब्रह्मा के समान था। जो एेसी बीरलद्मी को, जो दुःख से भी जीतने के लिए अशक्य 
( विशेष शक्तिशाठी ) शत्रुभं के वक्षःस्थल को विदीणं करने पर बहनेवाले प्रवाह-पूणे रुधिर की पूजा कटने 
मे आासक्त हे, बलात्कार पूर्वक खी चनेवाते मन्त्र-सरीखा है । जो एसी परथिवी को, जो किं समस्त तीन 
लोक की रन्ता करने मे समर्थं शोय॑रूप सिद्धीषधि-रसायन-द्वारा अधीन की जाती है, वश करने के किए 
उसप्रकार समर्थं दहै, जिसप्रकार वशीकरण-श्रादि म॑त्र शद्रु-आदि को वश करने मे समथे होते ह । जो विस्तृत 
उतकटता-शाली व विशेप वलिष्ठ॒शत्ररूप सर्पो का विस्तार उसप्रकार कीलित करता है जिसप्रकार कीलित 
करनेवाला मंत्र सर्पा को कीलित कर देता है। जो शत्रु-भूत राजाश्नों की कमनीय कामिनियां की शुकुटि- 
नर्तनरूप भीरो को उसप्रकार डा देता है जिसप्रकार धूप के धुर्णे का विस्तार, भरोंको उड़ा देताहे। 
जो संग्राम-रस ( श्रतुराग ) से परिपृणं शत्रश्रों की वुद्धिरूपी भ्रमरियां को उसप्रकार मूर्च्छित करता है 
जिसप्रकार महापथि का प्रारम्भ ( मूच्छित करनेवाली ओषधिविरोष ) वुद्धि को मूचछित करती है । जो 
संम्राम में दुःख से भी स्न करने के लए श्रशक्य ( प्रचण्ड ) दाचश्रों की गज-श्रेणी को उसप्रकार भगा देने 
म समर्थं ह जिस्रकार श्नप्रीतजनक श्र।पधि का ्रागम ( मंत्राक्ञ ) शद्रुओं को भगादेने मे समं होता 
हे। जो कङकालरूप लाकापवाद के कारण पापाचारी शत्यां की उसप्रकार ट्यु करता हे जिसप्रकार 
उक्कृष्ट ( अव्यथ ) मारणमन्त्र शत्रुश्रों की मर्य करदेता है । जिसकी पूजाविधि अनेक महासंम्रामों में 
आनन्दित किये गए संग्राम-देबता््ो द्वारा कीग हे । वीर लक्ष्मी के श्रुक्कुटि-विक्तेप को देखने के लिए द्पेण 
सरीखा होने से जो ्वीरशरी विश्चम द्पंण' माम से अलंकृत है श्चौर जिसके द्वारा यमराज की जिहा- 
कान्ति तिरत की गई ई । अर्थात्‌-जो यमराज की जिहा-सरीखा शवुश्चो को मृरयु-घाट पर पहंचाता है१ । 

तदनन्तर भ्रसतुत श्चुकजोद़े ने मारिदत्त राजा द्वारा की हूर प्रार्थना से उक्तं भ्नासन पर पयङ्कासन 
वैठते हए ्रपने मन मे नम्नभकार विचार किया - “यद्यपि सांसारिक कणिक सुखां से वियुखचिन्त रहनेबाले 
हम सुसुकष्ो को शाश्वत्‌ कल्याण कारक मोक्ष पद के सिवाय किसी भी कारण से इन प्राणों ( पांच इन्द्रिय 
आद्‌ , की रज्ञा कले कौ ष दूसरे किसी भी स्पशोदि इष्ट विषयों की शभिलाषा नहीं ह, तथापि मोक्मागे में 


१, पंकरोलकरि । 


28 यरास्तिलकचन्पूकाग्ये 
भज्ञानभाषादद्मभाशयाद्वा कुर्वीत चेल्कोऽपि अनः खरल्वम्‌ । तथापि सदधि; प्रियमेव चिन्स्यं न मथ्यमानेऽप्यद्तवै विषं दि ॥१९१॥ 
सदाथारोधितमतिू पतिरप्ययमतीषानव्देरूविदितविष्टरप्रदानः हृतबहुमानः संमाषणोल्सुक्धिषणः प्रसन्नान्तः" 
करण इवोपरश्यते, न्यापारयति च प्रकटितप्रणययोरिवावयोरानन्दवाष्पोल्वणि मुहर हुवं क्षिणे, तत्प्ाहभत्रोपक्षणीय्णोक्मतथा 
वा्थंयमतया [ था हि-- ] पुरः प्रणभूमीषु फलं यदि समीहसे । जगद्ानन्वनिष्यन्वि वषं सूक्छिपुधारसम्‌ ॥ ११२ ॥ 
इति च सुभाषितमनुस्ख्ह सोषटबतन्जं सज्जं च- 
स्वर्गापवर्गतर्पष्ठवतसंनिकारं धरमद्वयावनिविहारपथप्रकाशम्‌ । 
उद्ध स्य हस्तयुगलं बूपमेवमूचे तत्तापसार्भकयुगं प्रथिते्व जोनिः ॥१९३॥ 
तत्र सुनिङ्मारः-- 
वणौश्रसाणा प्रतिपारुयित्रे जगतत्रयत्रायिपराक्षमाय । ददातु देवः स जिनः सदा ते राजञत्ररोषाणि मनीषितानि ॥ १९४ ॥ 


भबति करनेवाले महापुरुष, पनी श्रौर शात्रुमित्र के शाश्वत्‌ कल्याण की कामना प्रायः अवश्य करते हँ एवं 
उन इस लोक ब परलोक मे पापरदित ( शाश्वन्‌ कल्याण-कारक ) मोक्ञमागं का उपदेशामृत पान करति है । 
जिसभ्रकार अमृत भरनेक बार मथन क्रिया जाने पर भी सदा अमूत ही रहता हे, अ्थान--क्दापि बिष नहीं 
होता उसीप्रकार सज्जन पुरुषों को भी किसी मानव द्वारा ज्ञान अथवा द्वेषवुद्धि-वश दुष्टता का बताव 
किये जाने पर भी उसके साथ सज्ञनता का व्यवहार कना चाहिए -उसकी सदा कल्याण-कामना करनी 
चाहिए १ ॥ १५१ ॥ 

प्रकरण मं यह मारिदत्त राजा भी जिसकी वुद्धि सदाचाते ( आसेन-प्रदानरूप बिनय-आदि 
करने ) के फलस्वरूप प्रशस्त॒है, जिसने सन्मान पूर्वकं श्रासन प्रदान व विरोष सन्मान किया है श्रौर 
जिसकी बुद्धि दम लोगों के साथ . वार्तालाप कटने हेतु उत्ररिठत है, प्रसन्नचित्त पुरुष-सरीखा दिखाई 
दे रहा हे । यह, जिन पर स्नेह प्रकट किया गया है उन सरीखि हम लोगों की ओर श्नानन्द च्रशर््रोसे 
मरे हुए श्रपने नेत्र वार-बार प्रित कर रहा है, इसलिए हमे इसके साथ एसे मौन का बताब, जो कि उपेन्ञा 
करने योग्य (अशिष्ट पुर्षो) के साथ अभीष्ट होता है, उचित प्रतीत नीं होता । 


हे जीव ! यदि तुम, स्नेदी पुरषो द्वारा भविष्य मे इष्ट फल ( सुख-सामप्री ) प्राप करना चाहते शो 
तो उन प्रेम-भूमि (विशेष स्नेदी) पुरुषो म एेसे सुक्तं सुधारस ( मधुर षचनागरत ) की दृष्टि करो, जो कि समस्त 
एथिवी-मंडल के लिए आनन्द की वृष्टि करने बाला है” ॥ १५२ ॥ 

उक्त सुभाषित ( मधुर बचनामृत ) का स्मरण करके उस प्रसिद्ध तपस्वी ( सुदत्ताचायं ) के पुत्र- 
सरीखे शिष्य युगल (प्रस्तुत कुक जोड़े ) ने श्रपने एेसे देनो करफमल, जो स्वगं श्रौर मोक्तरूप वृक्षो 
के पल्खब-सरीखे ह रौर जो दोनों धमं ( युनिधमं ब श्रावकधरमं ) रूपी प्रथिवी के विहार माग के सदृश है, 
ऊचे उठाकर मारिवत्त राजा से निम्न प्रकार कटे जानेवाठे स्तुति ( श्राशीर्वाद्‌ ) रूप बचन प्रसिद्ध कषितार््रौ 
द्वारा ्रतिशय सौन्दयं युक्त ष लजापू्वैक कहे १:२॥ 

उक्तं अ्रभयरुचि ( क्षु्टक ) श्रौर भ्रभयमति ( श्चुछिका ) नाम के ्ुद्धक जोड़े मे ते 'अभयरुचि' 
क ने निन्प्रकार श्राशीषोद्‌-युक्त बचनामूत की षषां की । हे राजन्‌ ! बह जगतसिद्ध भगवान्‌ अ्ह॑न्त सर्वज्ञ 
देव. समस्त बण (ब्राह्मणशदि) अं।र आश्रम (ब्रह्म चारी-श्रादि मेँ स्थित प्रजा के रक्तक श्चौर तीन लोक की रक्ता 
करनेवाले पराक्रम से वेभू।षत भ्रापके लिए सदा समस्त अभीष्ट ( मनचाही ) षस्त प्रदान करे, ॥१५४॥ 


१. भर्थान्तरन्यासन्भलंकार । २. हपकालह्कार। ३, भतिशयालङ्कार । 


प्रथत माच्च (-'। 


शपि च-- 
धसाविन्द्रः स्वगं भवति धुदृती यस्य चरितान्महीभारोद्धाराददहिपतिरयं तिष्टति भुखम्‌ । 
लगज।तं वैतद्विजियसमया न्नन्दति परं चिरं क्षात्रं तेजस्तविह जयतादद्धतविधि ॥ १९९ ॥ 
करपूरुमगर्मभूरिधवलं यत्केतकानां लिविषः रवेतिम्ना परिभूय चन्द्रमहसा साद, प्रतिस्पर्धते । 
तत्पाकोन्मुखनारिकिरसरिकष्ढापावहातं यशः प्राेयाचलवूरिकासु भवतो गायन्ति तिद्धाङ्गनाः ॥ १९६ ॥ 
मातर्गोरि फणीश्षकामिनि सति स्वं देवि हे रोहिणि श्वीमस्यन्नमु वारले च सुतनो मा सुज्तात्मप्रियान्‌ । 
नो चेदस्य गूपस्य कीतिं विसरा दक्षु जने युष्माकं प्रतयोऽध दुलंमतरा मन्ये मविष्यन्त्यमी ^ १९७ ॥ 
कुवर्यदृलनीलः कुन्तलानां कलापो न भवति यदि गौर्याः शंकरे पाश्च पिङ्कः । 
क्षितिप तव यशोभिः संतायां त्रिक्लोकष्यां सरमश्तरतिकेशिः किं तयोः स्यादिदानीम्‌ ॥ १९८ ॥ 


हन्दुधवन्मापि कोतिरर्धवलितयुवनत्रयापि तव नृपते । मकिनयति रिपुवधूनां सुखानि यन्नाध तशित्रम्‌ ॥ १९९ ॥ 
भुजगसमणङ्कननितः सपत्नङकालतां प्रथातोऽपि । श्रुयति भुवनमखिलं पराक्रास्ते तदाश्रयम्‌ ॥ १६० ॥ 


तथा च--वह आश््यजनक च्तात्र-तेज ८ क्षत्रिय राजाओं का प्रताप ) इस संसार मे चिरकाल 
पर्यन्त सर्वोच्छृष्ट रूप से प्रबृत्त हो. अर्थात्‌-उसे हम नमस्कार करते दै, जिसके प्रभाव से इन्द्र. स्वर्गलोक 
मे पुण्यशाली ब सफल होरदा है एवं जिक्तके आचरण से शोषनाग. प्रथिवीके भार के उद्धार से सुख- 
पूवेक जाग रहा दहै। अर्थात्‌ क्षत्रिय राजानो का प्रताप ही समस्त प्रथिवी मंडल का भार वहन करता है, 
श्रत: धरणेन्द्र भी पाताल लोक मे सुख पूर्व शज्य करता है । इसीप्रकार जिसके द्वारा निश्चय से एथिवी-मण्डल 
की समस्त प्रजा दिग्विजय के समय से लेकर अभी तक वृद्धिगत होरही है १ ॥१५५॥ हे राजन्‌ । कपूर श्रौर 
ततक्राल पके हए नरियल के जल सरीखी ( शुश्र ) कान्तिवाली भ्रापी जगतप्रसिद्ध कीर्तिं अपनी धवलिमा 
( उञ्बलता ) द्वारा केतकी पुष्पो की कान्ति तिरस्कृत करती हुई पृणीचन्द्र के तेज से सपद्धां करती है एवं 
देविरयो दिमालय-शिखर पर स्थित हई श्रापकी उज्वल कीरति का निभ्नप्रकार सरस गान कर रदी ह° ॥१५६॥ 


हे जननी पार्वती ! हे सती साध्वी देवी पद्मावती ! हे देवी रोणी ! हे लक्ष्मी-शालिनी पेरावत- 
प्रिये ! हे सुन्दर शरीर धारिणी हंसिनी ! श्राप सब श्रपने-अपने पतिदेव को मत दोडिग। छन्यथा- 
यदि आप श्रपने पतिर्यो ( श्रीमहादेव व शेषनाग-श्रादि ) को छोड देगी--तो एेसा मालूम पडता है-मानोँ- 
जब इस मारिवत्त राजा की कीर्ति-प्रसार से समस्त लोक की शुभ्रता दुलैक्त (दुःख से भी देखने के लिए 
श्रशक्य ) होजायगी तब श्रापके पति ८ श्री महादेव, शेषनाग, चन्द्र, एेराबत श्रौर हंस ) इस समय 
विशेष दुलभ ( कठिना से भी प्राप्र होने को अशक्य ) होजोँयगे \ ॥१५५॥ है राजन्‌ ! जब तीन लोक 
श्यापकी शुत कीतिं द्वार भरे हए उञ्जल होरे द तब यदि पार्व॑ती के केश-पाश नीलकमल पत्र सरीखे 
कृष्ण न होते श्रौर श्रीमहादेव की जटार्पेँ यदि गोरोचन-सरीखीं पीलीं न होती तो उन शंकर-पार्वती की 
बेगशाली संभोग-करीड़ा इस समय क्या होसकती थी १ ॥१५८ हे परथिवी-पति ! श्नापकी कीरति पूणं चन्द्र 
सरीसी शुभ्र है श्रौर उसके द्वारा समस्त तीन लोक उज्वल (शुभ्र) कयि गण हँ तथापि वह शत्र-खियां के मुख 
मलिन करती हे, यह बड़ आश्चये कौ बान है।१५९॥ हे राजन्‌ ! श्रापक्रा पराक्रम मुजग-सम-ख्ग-जनित 
श्रथोत्‌-कालसप-समान ष्ण ( काले ) खङ्ग से उत्पन्न हुश्ना है श्रौर शत्रो के वंश में कृष्णत्व को प्राप 
करता है, तथापि समम्र एथिवो-मण्डल को शुभ्र करता दै, यह भाश्व्व-जनक है । यर्हँपर यह ध्यान देने 





१, सशरुच्चय व भतिशयालङ्कार । २, उपमृ-अतिशयालहार । ३. उतक्षालह्कार । ४, भष्ठेपाङ्कार । ५. उपमालंकार । 


~] यशस्तिलिकचन्पूकाव्य 


त्वं चन्द्रस्त्वमसि रतिः कुवरकमलानुरनात्सत्यम्‌ । कितु यदरातिसश्सु तमांसि विदधासि तशित्रम्‌ ॥ १६१ * 
हृष्णयति वैरिवगै रजयति सतां मनांसि तव देव । दुवर्णयति खछानपि तथापि धुभ्' यशश्चरितम्‌ ॥ १६९ ॥ 
भूप त्वमेव महतां धुरि वर्णनीयः सिन्धुर्महानपि भवेषठुृत्तिरेव । 
धत्तं धिता य हष ते विनिमप्रवंशाः क्षोणीगवस्स्वदनुगास्तु सरद्वंशाः ॥ १६३ ॥ 
उत्सर हपवैरिजयुजगङुलाभोगसंकोचमन्धरः प्रहक्षोणीशकल्पद्ुमधरणिषुधासारवरषाम्डुवाहः । 
आसन्रोदन्वददिव्रबदमरसलीगीतकीति प्रवाहः कामं कल्पायुरेष प्रतपतु सुचिरं धर्मधामावक्लोकः ॥ १६४ ॥ 


योग्य हे कि जव प्रस्तुत भारिदत्त राजा का पराक्रम सर्प-समान काले खङ्ग से उत्पन्न होने के कारण काला है 
ओर उसने श्रुवंश मेँ भी ृष्णता प्राप्त की है तव उसके द्वारा समप्र परथिवी मण्डल का शुध होना 
नितं श्रसंभव है ८ षिरुद्ध प्रतीत होता है ), अतः उसक्रा परिहार यह है कि प्रस्तुत राजा का पराक्रम भुज 
ग-सम-खद्ग-जनित (दोनों बाहुओं पर स्थित हष अवक्र (सीधा) खङ्ग से उत्पन्न हुश्रा) होकर सपलङकल-कालतां 
परयातः (शतरु-व॑शं मे, मृटयु उत्यन्न करने बाला) हे, इसलिए समस्त परथिवी मंडल को शुभ्र करता है १।।१६०॥ 


हे राजन ! श्राप उसप्रकार कुवलय ( प्रध्वी मण्डल ) ब कमला ( लक्ष्मी ) को अनुरूजन- 
उद्यासित ८ श्रानन्दित ) करने के फलस्वरूप क्रमशः चन्द्र॒ व सूयं सरीखे है, जिसप्रकार चन्दर कुवलय 
( चन्द्रविकासी कमल समूह ) को ब सुर्यं कमलो को श्नुरछजत ( विकसित ) करता है यद बात सत्य है 
न्तु वेसे होने पर भी जो शत्रु-महलो मे च्रन्धकार उत्पन्न करते हो यह च्राश्चय जनक है । च्र्थान्‌- 
श्मापके पराक्रम द्रारा अनेक शच्र॒ धराशागरी होते दं, जिसके फलस्वरूप उनके गो म अन्धकार-सा छाजाता 
है ॥ १६१।; हे राजाधिराज ! आपके यश का स्वरूप शत्रु-मण्डक्त को कृष्ण वणबाला चौर सजनो के 
चित्त को रक्तं ( लालवणं-युक्त ) करता हृत्रा दुष्टो को मलिन करता है तथापि शुभ्र दहै । अर्थात्‌--च्रापकी 
कीतिं शत्ुश्रों को म्लानमुख, सजनां की च्रानन्दिति ओर दुष्टो को मलिन करती हई शुच्र हैः ॥ १ २॥ 
हे रजन ¦ महापुरुषों में प ही मुख्यरूप से वणेन करने योग्य है । समुद्र महान्‌ होने पर भी लघ ही रै, 
करयोकि जिन कोणीभरतों ' पवतो ) ने उसका च्नाश्रय क्रिया है, वे वि-निभग्मव॑शाः ( उनके वांस वृक्ष पिरोप 
ङूप से पाताल मे चले जाने हैँ - इब जाते ह ) जव फ़ि श्राप का ्राश्रय करने वाले क्षोणी श्रत (राजा लोग) 
समृद्धवंशाः ( वंशो-कुलो--ऋी श्रीधरद्धि करनेवाले ) होजाते है» ॥ १६३ ॥ यद्‌ मारिदत्त महाराज, जो 
विरोष उतकट शत्रु-मण्डल रूपी सपं समूह के विस्तार को ऽसप्रकार कीलित करते ह, जिसप्रकार 
कीलित करनेवाला मन्त्र सर्प-समृह के विस्तार को कीलित करता है । जिसप्रकार मेष भूमि पर श्रमृत 
यी बेगपुर वपां करता है उसीप्रकर मारिदत्त राजा भी उनके चरणकमलो मं नभ्रीभूत हृष राजा रूपी 
कल्पवृक्षो की भूमिय पर अमृन की वेगशाली वपां करते ह । अर्थान्‌--उन्हं धन-मानादि प्रदान द्वार 
सन्तुष्ट करत है । णवं समुद्र पयंन्त पथित्री के स्वामी होने से जिनका कीर्ति-प्रवाह ( पवित्र गुणों की कथन 
सन्तति ) श्रत्यन्त निकटवर्ती समुद्र के तट पर बतंमान पवतो पर संचार करने वाली दे बयां द्वारा गान 
किया जाता है। अर्थान वीणा-श्रादि वाजो कै स्वर-मण्डलो म जमाकर गाया जाता है श्रौर 
जो जीव दया रूप धमं के रभ्रक है, विरोषता के साथ दीर्घकाल तक्र कल्पान्त काल पर्यन्त जीनेवाले- 
चिरंजीवी होते हृ रेश्वयेशाली होषे* ॥ १६४ ॥ 


१, विरोधामास-अटङ्कार । ९२. यथांख्यालंकार व रलेषोपमा | ३. समुच्चय ष अतिकशयालंकार । 
४, दकेषाठकार । ५, सपद्माठङ्कार्‌ । 





प्रथम ्राग्ास 2९ 


पुष्पभीर्यस्य ताराः फलमण्तरक्िः पहत्रदमीयुःनयाः कषोलाः स्कन्धवन्धो हरणिरिरमराम्भोधिरप्यारुवालः । 
कल्दः शेषश्च शाखाः पुनरखिरदिगाभोग एवैष स स्ताश्रेलोक्यप्रीतिेतुः क्षितिप तव यशःपादपोऽनरपकरपम्‌ ॥ १६९ ॥ 
म॒निङ्मारिक- 
भन्यायतिमिरनाशन विधुरितजनशरण संजनानन्द्‌ । नृपवर एक्षमीवछठभ भवतु चिरं धर्मद्दिस्ते ॥ १६४५ ॥ 
सुरगिरिरमरविन्धुरम्भोनिधिरवनिरनूरसारथिः फणिपतिरङ्तरोचिरमराश्च दिशो दश यावदम्बरम्‌ । 
तात्रदशेषभुवनचिन्तामणिचरित परं महोस्सयैरस्सवचरिवचम्त्र जय जीव विराज चिराय नन्द्‌ च ॥ १६७ ॥ 
उपभुज्प यदिशस्ते नपुंसकं बृद्धमपि यक्षः स्वाः । चाभुपभोक्ु' यातं तरणिततारां तदाश्रयम्‌ ॥ १६८ ॥ 
रिपुङ्षतिमिरनिकरदाबानष जगति तनोषि मङ्रष्‌ दिवि भुवि विदिशि दिशि च विबुधाचित धाम दधाति सन्ततम्‌ । 
भुवनाम्मोज्जसरसि महतां मत दिशसि विवोधनभियं धर्मविनोद्‌ भूप तव॒ भानुमतश्च न किविदृन्तरम्‌ ॥ १६९ ॥ 


हे राजन्‌ ! बह जगस्रसिद्ध श्रौर प्रत्यत्त किया हुभा आपका एेसा यशरूप इृक्ञ, अनन्तकाल तक तीन 
लोक के प्राणियों को आनन्दित कएने का कारण हो, जिसमे तारा ( नक्षत्र) रूप पुष्पों की शोभा 
हरदी है। जो चन्द्ररूप फल से फलशाली हरहा दै. । जो ्राश्नार-गङ्गा की तरङ्ग-समृह रूप पत्ता 
की शोभा से सुशोभित होता हुश्रा कलासपर्वैत रूप न्ध - तने - से अलङ्कृत है श्रौर जो प्ीरससुद्र 
रूप क्यारी भे लगा हुभ्रा एवं धरणेन्द्र रूप जड़ से शोभायमान होकर समस्त दिशाश्रो मे विस्तार रूप 
शाखाश्रं से मरिडित हे ॥ १६५ ॥ 

ततपश्चान्‌- सर्वरी अभयमति-श्षु्िकाश्री-ने भी प्रस्तुत मारिदन्त राजा को निम्नपरकर श्राशीर्वाद 
दिया -अन्याय ८ श्चनीति ) रूप भ्रन्धकार के विध्वंसक, दुःखित प्राणियों की पीड़ा को नष्ट करने मे समरथ, 
विद्टन्मण्डली को आनन्ददायक, राभ्यलक्ष्मी के स्वामी एवं समस्त राजाओं मँ श्रेष्ठ एेसे हे राजन ! श्रापकी 
चिरकाल पर्यन्त धर्मधृद्धि होर ॥१६६॥ समस्त पथिवी-मण्डल को चिन्तामणि के समान चिन्तित षस्तु 
देनेवाले आर चन्द्रमा के समान श्रानन्ददायक रसे हे राजन्‌ ! आप निश्वयसे संसारम तब तक पर्चो 
महोत्सवो से सर्वो्ृ्ट रूप से विराजमान हो, दीषांयु हो, शोभायमान हो ओर चिरकाल पयन्व समरद्धिशाली 
हौ, जब तक संसार मे सुमेरुपवत, म्ानदी गङ्गा, समुद्र, एथिवी, सुय, शोषनाग, चन्दर, देवतागणः दशो दिशा 
ओर श्माकाश विध्यमान है ॥ १६५ हे राजन्‌ ! ्रापका यश नपुंसक ( नपुंसकलिङ्ग च्रथवा नामदं ) श्नौर 
यद्ध ( वृद्धिगत श्रथवा वृद्धाबस्था से जीण हुश्रा ), समस्त दिशारूप लियो का उपभोग ( रति-बिलास ) 
करके तिश मनोज्ञ व ॒चश्नल ने््रोषाली स्वर्गलक्ष्मी का उपभोग करने प्रप्र हा है, यह बड़ आश्चयं 
की बात दै* १६८ शत्र-मण्डल रूप अन्धकार-समूह के विध्वंस कटे मे भभ्नि-सरीसे हे मारिदत्त 
महाराज ! श्राप संसार में कल्याण विस्तारित करते हं । हे विद्रतपूज्य राजन्‌ ! श्राप श्राकाश, प्रथिवीमंडल, 
विदिशाश्नों ( श्रन्निकोश-च्रादि ) व दिशाश्रों को निरन्तर प्रकाशित करते है । हे महानुभावो के च्रमीष्ट ! 
त्रप जगत मे स्थित शिष्ट पुरुष रूपी कमलबन मे धिकास-लक्ष्मी उत्पन्न करते दो, छतः जीवदया रूप धमं 
म कौतूहल रखनेवाले राजन्‌ ! आपमें ओर सूयं म इव भी भेद नदीं हे । क्योकि सूयं अन्धकार नष्ट 
करता हुआ माङ्गलिक है एवं समस्त बस्तु का प्रकाशक होता हु्रा कमलबन को प्रफुकित करता हे, अतः श्राप 
श्रीर सूयं समान दी है * ।१६६॥ 
` १. समुच्चय व दपकाल्कार । २, पकाल्कार । ३. भव्युकषं समुच्चयालद्वार । ४. रलेषालङ्कार । 
५ समुच्चय वे उपमालङ्कार । 

१२ 








६&° यश्षस्तिलकचम्पूकाग्ये 


भीरमणीरतिचनदः कीति वधूकेलिको रुदीचन्व्रः । जीयारक्षतिपतिषनदरध्िराय वसुधाडूनाशर्नद्रः ॥ १७० ॥ 
गाठ॒क्षत्रकलत्रनत्रनशिनप्राेयकालागमः क्षीणीरक्षणदक्ष दक्षिणनृपक्रोदावतारक्षमः। 
राजन्धर्मवि्लासवास भवतः कीत्यङ्गनासगमः कामं माति जगत्त्रये सुरवधूदततार्धपाश्रक्नमः ॥ १५१ ॥ 
कमणानन्दनचतुरे चतुरम्भोधिप्रतापगुणविदिते । धर्मस विजयभीव॑सतु करे तव पथ मणे ॥ १७२ ॥ 
धोरभीनकिनीप्रवोधनकरस्त्वं धगेरत्नाकरस्त्वं एदमीङुचडुर्भमण्डनकरस्त्वं त्यागपुष्पाकरः । 
भृदेवीवनिताविनोद्‌ नकरस्त्वं रोकरक्षाकरस्स्वं सस्यं जगदेकरामनूपते विधयाविरासाकरः ॥ १७३ ॥ 
चदस्कुन्तलचामरं कलरणत्काज्जी +लयाडम्बरं न्र.मङ्गापि तमाव्मूरूचरणन्यासासनानन्दितम्‌ । 
तेशस्पाणिपताकमीक्षणपथानीताङ्गहारोस्सवं नृत्यं च प्रभदारतं च नृपतिस्थानं च ते स्तान्मदे ॥ १५४ ॥ 


जो, लक्ष्मी श्रीर रमणी (खी) के संभोग हेतु चन्द्र) ( बांछनीय) दँ, कीर्ति-रूपी वधू 

के साथ क्रीड़ा करतेमे कातिकी पौणमासी के चन्द्र-सरदखे है एवं प्रथ्वीरूप स्री का शरताल-संब॑धी 
खबणंमयी श्ाभूषण है । अर्थान्‌-जिसप्रकार शरत्काल मेँ सुबशं-घटित-श्मामूषण ज्ञी को विोष सुशोभित 
करता है, उसीप्रकार मारिषत्त राजा भी प्र्वरूपा क्ली को सुशोभित करते है । एवं जो राजाओं के चन्द्र 
(कपूर ) सरीखे सुगन्धित करनेवाले है, णेसे राजा मारिदत्त चिरकाल तक चिरंजीवी हौ अथवा सर्वोत्कृष्ट रूप 
से प्रवर्तमान होर ।१५०॥ प्रथ्वी-पालन करने मे समथं च ध्म ( इान-पुण्यादि ब धनुष ) के क्रीडामन्दिर 
हे राजन्‌ ! आपकी कीर्तिरूपी ली का संमोग, जो कि शत्रुभूत राजाश्रों की लियो के नेत्ररूप कमलो को 
उसप्रकार दग्ध करने म समर्थं है जिसप्रकार हेमन्ततऋतु कमलो को दग्ध करने मे समथ होती हे, एवं जो 
अवुकरूल राजाश्नो की क्रीडा प्राप्त करनेमे समर्थं हे तथा जिसके चरणों मे देवियो द्रारा पूजा-भाजन 
समपण किया मया हे, तीन लोक मे विशेषता के साथ शोभायमान हरहा है, ॥५१॥ हे सम्राट ! 
आपके पेसे करकमल पर दिग्विजय लदमी स्थित दो, जो कमला-नन्दन-चतुर है । अर्थान्‌-लक्ष्मौ को 
आनन्दित करने मँ निपुण हे । अथवा जो कमलानन्दन-चतुर है । श्र्थात--जो कामदेव के समान 
संभोगकड़ा मे चतुर हे। जो चास समुद्रोमे प्रताप गुण से विख्यात है। इसीप्रकार जिसका धर्म॑ 
( दान-पुण्यादि वा धनुष ) दी सखा (मित्रै) हे» ॥{५२॥ हे राजन्‌ ! आप संसार में श्रद्धितीय (असहाय) 
राजा रामचन्द्र ह । श्र्थान्‌-राजा रामचन्द्र तो श्रपने सदायक सहोदर लच्मण से स हत भे जब कि श्राप 
अद्धितीय ( असहाय ) राम ह । चाप वीरलदमी रूपी कमालनी को प्रपुहित करने क कारण श्रीसूर्य ह णवं 
रतन को उत्पन्न करने के लिए समुद्र ह । च्चाप लक्ष्मी के कुचकलर्शो को पत्ररचना द्वारा विभूषित 

करे ह ओर त्याग करने में वसन्त ऋतु ह एवं श्राप प्रथिवीदेवी रूपी मनोर शी के साथ संभोग क्रीड़ा 
करते हृष लोको की र्षा करते हँ तथा यद सव्य है कि आप विद्याचलास की खानि दै* ॥१७३॥ हे राजन्‌ । 
फेस चृत्य, शीसंभोग श्रौर सभामरडप आपको प्रमुदित ( हर्पित ) करने के लिए हो । जिसमे ( नृत्य ब खी- 
संभोग मे ) केशपाश रूपी चमर कम्पित दोरदे ह । जिसमे ( सभामण्डप मे ) हस्तो पर कन्त ( शस 
विशेष ) धारण करनेवाले पुरूषो के कुन्त संबधी चमर सुशोभित हो रहे ह । श्नथवा जिसमे चज्नल बालों 


१, चन्द्रः सुषांयुकपूरसणकम्पिषठवारिषु, काम्ये च इति विद्वः । अथौन्‌ - चन्द्रशब्द, चन्द्रमा, कपूर, सुवण, कवीला 
भोषधि व जल एवं काम्य, इतने अथो मे प्रयोग किया जाता है । २. रूपकालद्कार । २, सूपकार कार । #श्वर्मससेः सका दूमरा 
भयं यह है--धमस्य सखा तत्संबुद्धौ धरमससे । भर्थान्‌-धर्मै या धनुष ॐ भिर हे मारिद्त महाराज ¡ विमर्ष --महो बहुब्रीहि 
म समासान्त प्रत्यय नहीं होता, अतः उक्त अथं से यह्‌ अथ विदोष भच्छा दै--सम्पादक । ४. रूपकालष्कार । ५. व्यतिरेक 
रूपकालङकार । *+“काश्चीटताडम्धरं' इति (क) । 


प्रथम श्वास &€१ 


अनिङकमारः - अनर्थिनः ख॒ अनल्यागतमपि निषिष्यमानं प्रायेण परिकरपते संतापाय, जायते चोपदेट 
पिशाचकिन श्वाहृतार्थव्यासः कथाप्रयासः, 


वाले च॑मर बतेमान है--ढोरे जारे ह । जिसमें ( उक्त तीनों -ृत्यादि मेँ ) मधुर शब्द्‌ करनेवाली करधोनी 
के लय ( क्रीड़ा-साम्य ) का विस्तार बतंमान है। जिसमे ( दत्य ब खी-संभोग मै ) शरुञ्टि-षित्तिप 
द्वारा भाव (४६ प्रकार का भावव संभोग-दान संब॑धी श्चभिप्राय ) सम्पण किया गया हे ओर जिसमें 
( सभामण्डपमे ) भ्रुकुटि-वित्तेप द्वारा काय-निवेदन किया गया है । जिसमे ८ सृस्यपक्ञ मँ ) निरो रौर 
चरण के श्रारोपण ( स्थापन ) ब त्ेपण ( संचालन ) द्वार दर्शकों के हृदय में उल्लास उत्पन्न किया गया है । 
जिसमे ( सीसंभोग पक्त में ) पुरुष के निरो ओर ल्ली के चरणों का भ्यास संबंधी ( रतिक्रीडोपयोगी ) 
आसनतिशेष द्वारा श्रानन्द्‌ पाया जाता हे। जिसमे ८ सभामण्डप प्ल मं) निरो व चरणों कै 
न्यासा।सन ( स्थापनादि ) द्वारा ्रानन्द पाया जाता है । जिसमे ( नृत्यपक्त मँ ) दोनों हस्तरूप भ्वजार्पँ 
नृत्य कर रही हैँ श्नौर जिसमे ८ ल्ीसंभोग पक्त मे ) हस्त-भरेणीरूप ध्वजाः संचालित की जारी है । 
जिसमे ( सभामण्डप पक्त में ) करकमलों पर धारण की हुं ध्वजार्प फदराई जारदीं दै । जिसमे शारीरिक 
शङ्खो ' हस्त-पादादि ) के विक्ठेप ८ नृत्यकला-पृणं संचालन ) का उ्लास दृष्टिमार्गं पर लाया जारहा है । जिसमें 
( सरीसंभोग पक्त में ) शज्ग ( रति-विलास के ङ्ग ) श्रौर मोतियों के शार द्वारा दृष्टिपथ मे आनन्द प्राप्त किया 
गया है एवं जिसमे ( सभामण्डप में ) हाथी, घोड़े, रथ श्नौर पैदल सेना रूप सैन्य के ्रङ्ग-समूह द्वारा 
हषे दृष्टिपथ मेँ प्राप्त किया गया है १ ॥६५४॥ 

पट्चात्‌ सर्वश्री अभयरुचि कुमार ( श्चुल्लक श्री ) ने मनम निन्नप्रकार बिचार करते हए राजां 
मारिदत्त का पुनः गुणगान करना प्रारम्भ किया--%से श्रोता को, जो बक्ता की बात नहीं सुनना चाहता, 
सुना हए श्रगृत सरीखे मधुर बचन भी बहुधा क्लेशित करते हैँ श्नौर साथमे वक्ताका कथन कले का 
कष्ट भी निष्फल-विस्तार-बाला होजाता है । निरर्थक बोलने बाला वक्ता भूत चदे हुए सरीखा निन्ध होत्ता है ; 
क्योके उसके वचनां से श्रोतारं का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । भावाथं-नीतिनिष्ठौ ने भीक्दाहैकि 
जो क्ता, उस श्रोता से बातचीत करता है, जो किं उसकी बात नदीं सुनना चाहता, उसकी लोग इसप्रकार 
निन्दा करते ह कि इस वक्ता को क्या पिशाच ने जकड़ लिया है ? अथवा क्या इसे बातोल्बण सन्निपातं 
रोग होगया हे ? जिसके फलस्वरूप दी मानों -यह निरर्थक प्रलाप कर रहा है। नीतिकार भागुरि* ने 
का है कि “जो वक्ता उसकी बात न सुननेवाले मनुष्य के सामने निरर्थक बोलता है बह मूख है, क्योकि 
वह निस्सन्दे् जंगल मे रोता है" । जिसप्रकार श्रपनी इच्छानुक्ूल पति को चुननेषाली कन्या, दुसरे को 
दी जाने पर ( पिता द्वारा उनकी इच्छा के विरुद्ध दूसरों के साथ विवादी जाने पर) पिता को तिरक्कृत 
करती हँ या उसकी हसी मजाक कराती हैँ, उसीभ्रकार क्ता की निरर्थकं बाणी भी उसे तिरस्कृत ब हास्यास्पद्‌ 
बनाती हे *,४ । 

१, यथासंख्य-भल्ार । 

२, तेथा च सोमदेवसूरि,--“स खल पिश्चाचश्ये वातकी वा यः परेऽनर्थिनि वाचसुदीरयति" नीतिवाक्याग्ते । 

३, तथा च भागुरिः-अधरोुः पुरतो वाक्यं यो बदेदविचक्षणः । अरण्यरुदितं सोऽत्र कुरुते नाश्र संशयः ॥१॥ 

४, तथा च सोमदेषसूटिः--परतिंवरा इव परार्थाः ध वाचस्ताश्च निरर्थक प्रका्यमानाः शपरयन्त्यवस्यं जनयितारं । 

५. तथा च बगेः--वृभालापं च यः कुर्यात्‌ स पुमान्‌ हास्यतां ब्रजेत्‌ । पर्तिवरा पिता यद्रदन्यस्यायें बृथा 

[ ददत्‌ ] ॥१॥ 


&२ यशस्तिलकचम्पूकाव्ये 


पार्थि वश्वायमधाप्यासेचनकाव्ोकनयोरावयोः सृक्तसुधारसेषु न तृप्यति, रजस्तमोबहकेपु च प्राणिषु प्रथमतरमेव ध्मापशंः 
करोति महर्ती शिरःशृरुव्यधाम्‌, भवति चावधीरणाय वक्षुः, तदेनमभ्यस्तरसवप्रसरैरेव वचोभिरहासयामि, नययेदिनो हि 
वनगज हव स्वादुकफलप्रलोभनमति दिततत्वे पुंसि छन्दानुव नमपि भवल्यायत्याममिमतावाक्तये, हत्यवगघ्य पुनरपि तम- 
नन्तापतियुपश्लोकथितुमुपचक्रमे- 


(दलितरिुैस्यदपंः प्रतापभरवकितखचरकोकेन्द्रः । कलिकालजजधितेतुर्जयतु नृपः समरक्षौण्डीरः ॥ १७५९ ॥ वर्णं; ॥ 
सकलमद्गलधाम अथकाम कमलाण्य निखिषनय कोय निगद कदनैकदोहं । 
आनिगममसमानवल वैरिकाल जय जीव कामद्‌ ॥ १७६ ॥ मात्रा ॥ 
ति महति भवति किचिददामि निशशेषतस्तु नो पारयामि । वक्तु" ह्वदीशगुणगरिमधाम सर्व हवचनविषयं हि नाम ॥ १७७ ॥ 
चतुष्पदी ॥ 


प्रकरण मेँ यह्‌ मारिदत्त राजा, जिनके दशेन से इसकी ठृप्नि का श्नन्त नही हृश्मा, एसे हम लोगो 
की मधुर बचनामृत की धारा से श्रव भी सन्तुष्ट नदीं होपाया । [ अतः हमसे विशेष पृक्तं सुधारस- 
मधुर बचनासरृत--का पान करना चाहता दह ] परन्तु राज्यादि कै मद्‌ से मदोन्मत्त व अ्ञानयों को 
सबसे पहले धर्म-कथा सुनाने से उनके मस्तक मे शूल ‹ पीड़ा ) उत्पन्न होजाता है, जिसके फलम्बरूप वक्ता 
का भी अनादर होने लगता है। इसलिए मेँ इसे अभ्यस्त ( परचित ) श्चद्गार व वीररस-परणं बचनामृत 
से आल्दादित करना चाहता हं । क्योकि नीतिनिष्ठों न कहा हे कि जिसप्रकार विन्ध्याचल से लाया हञ्ा 
हाथी मधुर फलो का प्रलेःभन देने से बश में हो जाता है, उसीप्रकार धमेतत्व सें श्नभज्ञ श्रोता भी वक्ता 
द्वारा की जानेवाली उसकी इच्छानुकूल प्रवृत्ति से वक्ता के वश मे होजाता ह, जिसके परिणाम स्वरूप वत्ता 
को उससे भविष्य में वाञ्छित फल की प्राप्ति होती ह्‌ ।१ 


उक्त प्रकार निश्चय करके सवश्री शभयरुचि कुमार ( श्षुकश्री ) ने पुनः प्रस्तुत मारिदत्त राजा क 
गुरगान करना प्रारंभ किया । बणेनस्तुति-- 


जो मारिदत्त महाराज श्रुरूप दत्यो का अभिमान चृर-षुर करनेवाले ह, जिनके प्रचुर प्रताप से 
विद्याधर राजा भयभीत होत है एवं जो पंचमकाल-रूषी ससुद्र से पार करने के लिए पुलसमान है रौर 
युद्धमूमि मेँ शौण्डीर ( त्याग ब पराक्रम से विख्यात , है, बह संसार मे सर्वोत्छृष्टरूप से विराजमान होवे । 
श्रथान्‌-उसकी हम भूरभूरि प्रशंसा करते है १।१५५॥ समस्त कल्याणो क धा*म (मन्द्र), समस्त जगत की 
विजय के इच्छुक, लक्ष्मी-नधान, समस्त नीतिशाल्ों के आधार, बीरता का कथन करनेवाले, संग्राम 
कएने का आद्भतीय मनोरथ रखनेवाले, सिद्धान्त मे सुचित की हुई श्रनीखी शक्ति से सम्पन्न, शुरो के 
लिए यमराज तुल्य ब भ्रभिलपित वस्तु दनेवात एसे हे राजन्‌ ! श्राप सर्वोत्कृष्ट रूप से वतमान होते हुए दीर्घायु 
दोषे१।१७६॥ हे राजन ! आपका गुणगरिमारूप तेज, ती्ङ्कर सर्वज्ञ की प्रशस्त वाणी द्रारा दी निरूपण किया 
जासकता ह । श्राप बणाश्रम मे वतमान समस्त लेक के गुर होने से मान दहै; अतः ्रापकां समस्त गुणगान 
हमारी शक्ति के बाहिर हे, इसलिए हम आप का श्रल्प गुणगान करते ई ।।१७५॥ 


१, उपमालंकार । >, हूपकालष्कार। > अन्न धामशब्दः स्वभावेन अकारान्तः न तु नान्तः, ततः हं 
सकलमङ्लधाम" । ह, लि, सरटि ° (क) प्रति से संकलित.~म्पादक । ३. माघ्राच्छन्दः। ४. अतिक्षयालद्कार वं चतुष्पदी 
छन्द । 


भ्रथम अश्वास ६३ 


अय कमरुकरूत$ृरिकाङ्कवरण सको पमानरचिरवितकषरण । यमवरणधनदशक्रावतार कर्थाणविजय संसारलार ॥ १७८ ॥ 
एकातपनत्रवसुधौचिताङ्ग संप्रामकेशिदयितायुजङ्ग । विद्याविनोदषजानुराग कीरतिप्रवन्धश्धतभुवनभाग ॥ १७९ ॥ 
सल्पुरुषरलसंपरहणनिष्न॒शदयेवमहामुनिशमितविभ्न । निखिकाभितजनकल्पदुमाम धरणिप्रतिपारनपदूमनाम ॥ १८० ॥ 
रणवरीर^वैरिकरिङृतविनोद शौण्डीरशिखामणिवर्धपा । गुणधोषमुखरकफोदण्डवण्डशरखण्डितरिषुगलनाललण्ड ॥ १८१ ॥ 
दोवण्डदलितपरबलगजेन्दर॒ निव्राजशोरतोषितसुरनद्र । हृतरादुकवन्धानर्तद जय समरमुततपुरङ्सुमवष ॥ १८२ ॥ 
निजमुजव्ररसापितजगदसाभ्य रध्मीङूचनिनिदितवाहुमध्य । दुर्गारपीडनविषमनेत्र सर्वात्रनीनरोखरचरित्र ॥ १८३ ॥ 


जो कमल, घट, श्नौर वजन के चिन्ह से व्याप्र हए चरण-कमलों से सुशोभित रै । 
जिसके मुख-त्रादि शारीरिक श्रवयव समस्त उपमानों ( समान-धमबाली चन्द्र॒ ब कमलदिं वस्तुनो ) 
के कान्ति-मण्डल से खे गप द्। जो दण्डविधान मे यमराज का अवतार, अगम्य (आक्रमण 
करने के श्रयोग्य ) होने से वरुण के ्रवतार, याचको की आशाश्रों की पूर्तिं मे इवेरसदश 
च्रौर प्ययं मे इन्द्र के ्रवतार है । जिसका दिग्विजय, समस्त प्राणियों के लिए माङ्गलिक ( कल्याण 
कारक) है श्रीर जो संसार भे सारभूत ( सवेश्रेष्ठ ) है, पेसे हे राजन्‌ ! श्राप सर्वात्कषे रूप से प्रवृत्त 
हो ॥ १८५८ जिसका शरीर प्रच्छन्न परथ्वी के शासन-योग्य है, जो युद्धक्रीड़ां रूपी प्यारी खी के उपभोग करने 
म कामी ( कामवासना-युक्त ) हे, जो शाल्ञ संबंधी कुतूहल मेँ स्वाभाविक श्नुराग ( ्ष्त्रिम स्नेह ) रखते दै 
ओर जो कीर्ति समूह से प्रथिवी मण्डल को परिपृणं कते दै, एेसे हे राजन्‌ ! श्राप सर्वोत्कषे रूप से प्रवृत्ति 
कर ।१५६॥ ज। सजन पुरुष-रूप रत्नो कै स्वीकार करने मे तत्पर द । जिसके द्वारा गुरुदेवो ( माता- 
पिता ब गुरुजन-श्ादि हितपियों ) ओर महामुनिर्यो की विघ्र-वाधार््रों का निवारण किया गया हे। 
जो समस्त सेवकजनों के मनोरथ पूण करने मे कल्पवृक्ष के सदृश हं श्रौर परथिवी का रक्षण करने 
मे श्रीनारायण-तुल्य दहै, पेसे हे राजन ! आप सर्वो्रषे रूप से प्रवृत्त हो ॥ १८० ॥ जिसने संग्राम मेँ 
शूरता या पाठान्तर मे धीरता दिखानेवाले शत्रुभं के हाथी नष्ट श्ये ह । जिसके चरणकमल त्याग 
ओंर पराक्रम मं विख्यात हुए राजां के शिखा-मरियों ( शिरोर्ों ) द्वारा नमस्कार करने कै योग्य ह । 
जिसके द्वारा डरी की टङ्कार ध्वनि से शब्द्‌ करनेवाले धनुष के प्रचण्ड वारणो द्वार शत्रु के कण्ठां के 
नाल-( नलु श्मा-नसे या नाड़ी ) समूह्‌ अथवा करण्ठरूप-नालों ( कमल-डरिडिर्यो ) के बन चिन्न भिन्न करये 
गप ह, से हे मारिदत्त महाराज ! श्राप सर्वोतकषे रूपमे बद्धंमान हो ॥ १८१ ॥ जिसने वाहुदण्ड द्वारा श्रु 
सेना के श्रछठ हाथी चूण क्यिदह। जिसके द्वारा निष्कपट की हुई शूरता से सौधम-आदि स्वर्गो के इन्द्र 
उद्यासित ( श्रानन्दिति ) यि गण दँ । जिसने शत्रुओं के कबन्धो (शिर-शून्य शरीयो ) कै नचाने की 
लालसा की है व जिसके संम्राम के अवसर पर देवताश द्वारा पुष्प-वृष्टि कीगई है, ठेसे हे राजन्‌ ! पकी 
जय हो, अर्थान्‌-च्राप सर्वोक्कषं रूप से ब्त॑मान हा ॥ १८२॥ जिसने अपनी मुजा्ो ( बाहुओं ) की 
सामथ्यं से संसार में च्रसाध्य ( प्राप्न होने क लिए अशक्य ) सुख हस्त-गत ( प्राप्र ) किया हे । जिसका 
वक्षःस्थल, लक्ष्मी के कुचं ( स्तनो ) द्वार गाद्‌ श्रालिङ्गन किया गयादहै। जो [ शत्रु संबंधी ] दुर्गो 
(जल, बन व पर्वतादि) ओर खानियों के पीडित ( नष्ट-धर्ट ्रथवा हस्तान्तरित ) करने मेँ नेतं की कटेलता 
धारण करता है । अथवा दुर्गा-करपीडन-बिषमनेत्र श्रथात्‌-जो श्रीपाबेती के साथ विवाह कटे मेँ 
शरीमहादेव-सरीखा है ्रौर जिसका चरित्र, समस्त प्रथिवी के राजाश्रं के लिए युङकट.प्राय ( शिरोधायं ) 


याश हे॥ १८३॥ 
१९ 
# शरीर" इति क० । ‡ 'समयसुक्त' इति क० । ^~-रिष्पण्यां ठु भ्राम इति लिखितं । 


6४ थशास्विलंकचम्पूकाव्ये 

चतुरुद्थितटीवनगीतवशं वरं स्थितिपालन दानक । कर्णप्रदेशाविधान्तनयन नयनन्ननूपतिससावसदन ॥ १८४ ॥ 
सदनभ्रितविषमधरोपकण्ड कण्टप्रशस्त हतनीतिङुण्ड । शादीमुखाग्जसंभोगहंस कर्णारयुवतिसुरतावतंस ॥ १८९ ॥ 
शन्प्रीकुषड्डमलङृतविकास चोीनयनोस्पषूवनविकास । यवनीनितम्बनलपदविदपुगध महसीरतिमरकेशिदग्ध । 
वनवासियोषिदधरासताहं सिदलमदिलाननतिरकबर्ह ॥ १८; ॥ षडतिका ॥ 

इति बुधजनकामः क्रीडितरामः सकरभुवनपतिप्‌ जित । कतब्ुधज कामः क्षितिपतिरामस्स्वमिह चिरं जय विष्रुत॥ १८७॥घत्ता॥ 


जिसका वणं ‹ यश ) चायो समुद्रौ के तटवर्ती उद्याना मे गाया गया है। जो ब्राह्मणादि 

वर्णो को स्थिर करने के हेतु उनका पालन करता है। जो सुवण-राि का दान करने म कर्णं 
की तुलना करते हँ । जिसके नेत्र कानों फ समीप पर्यन्त विश्राम को प्राप्न हुए दै। चर्थात्‌-जो 
दीधे-लोचन ह श्रोर नीतिमागं से नम्रीभूत हुए राजाश्रों के सद्भाव (श्राङ्कलता) को [ विश्राम देने मे] 
गृह स्वरूप ह । अयात्‌ - नम्रीभूत राजाश्रं की श्राकुलता-निवारण के हेतु जो आधार भूत द ॥ १८४॥ 
जो, असाध्य (जीतने कै लिए श्रशक्य) प्रथिवी कै समीपवतीं प्रदेशों को [जीतकर] श्रपने गृह मे लाया है । 
थवा जिसने ्रपने गृह मे स्थित असाध्य शत्रुओं को पर्वतो के समीप [ पटंचाया है ! | अथवा टिप्पणी 
कार# के श्रमिप्राय से सदनभ्रितविषमधरोपक2 अथांन्‌-जो बिषमधरा उवड्-खावङ जमीन ) के 
समीपवतीं गृहो में स्थित हर विषम ( श्रसाध्य शत्रु ) थे, वे । आपके पराक्रम द्वारा । पर्व॑त के समीपबतीं 
हुए । जो मनोज्ञ कण्ठ से सुशोभित दँ । जिसने नत्तिक कतर्व्यो मं कुण्ठित ( शिथिल ) हए ( नीति- 
विरूढ प्रवृति करनेवाले पर-धन व परस्री मे लम्पट ) राजा लोग मार दिये है, श्रथवा तीष््ण दंड द्वारा पीडित 
क्यिद्। जो लाटी देश ( शरगुकच्छ देश ) की सियो के मुखकरमलों का उसप्रकार संभोग ( चुम्बनादि ) 
करता हे जिसप्रकार हं सपश्षी कमलो का उपभोग (चवेण) करता है श्नौर जो करणांटक देदा की युबतिर्यो के साथ 
रतिविलास करने मे च्नवतंस ( कणंपृर ) समानष्रेठ है, पसे हे माःरदत्त महाराज ! श्राप सर्वोलकषं 
रूप से वतमान हों ॥ १८५ ॥ जिसने श्रान्ध ( तिलङ्ग ) देश की सियो की कुचकलियों के साथ बिलास 
( क्रीडा ) किया हे । जिससे चोली ( समङ्ग , देशा की कमनीय कामिनियों के नेत्र.रूपी नील कमर्लो के 
वगीचे के प्रकुदिता प्राप हुई है । जिसने यवनी ( खुरासान-देशव्ती ) रमणीय रमणि्यों के नितम्बं 
( कमर के पृष्ठ भागों ) पर क्रि हुए नखक्षतों के स्थानों पर क्रीडा करने की चतुराई प्राप्रकीहे ओर जो 
मलयाचलबतीं कमनीय कामिनीयों की बिशेष संभोग क्रीडा करने म कोमल है । श्थान्‌ उनके अभिप्राय 
पालनमें तत्परदहै। जो बनो मे निवास करनेवाली रमशिर्यो क श्रो्ठामृत का पान करनेमे योग्य दहै 
श्र जो सिहल ८ लंका द्वीप ) देश की महिलाओं के सुखो पर तिलक-रचना करने के योग्य है, एेसे हे 
राजन्‌ ! आपकी सर्वो्करषं रूप से वृद्धि हो १ ॥ १८६ ॥ जो समस्त प्रथिवी-मरडलबती राजाओं द्वारा पूजे 
गए है, श्रथवा जो इन्द बश मे करने के हतु समुचित दण्ड की व्यवस्था करते द । जो तीन लोक मेँ प्रसिद्ध 
हं । जिनसे विद्वानों को अभीष्ट ( मनचाही ) बस्तु मिलती है । जिन्दोनि पूर्वोक्त कमनीय कामिनिर्यो का 

उपभोग किया है । जिसने बिद्रजनों के ज्ञानादि गुणों की कामना ( अभिलाषा) की है। अथवा 

॥ि 13 

'सदनध्ितविषमधरोपकण्ट ^ विष्रमधराया उपकण्टे सदने गृहे भिता ये विषमास्ते धरे पव॑ने भरिताः । 
---उपकण्टः समीपं । इति ह. लि.( क ) प्रति ते संकलित सम्पादक 
१, धकररालंकार ब बोडशमाश्ना-शाली पद्धतिका छन्द | 


प्रथम श्वासं &५ 


तथा सुनिकुमारिकापि --"श््मीरामानङ्गः सपलकुलकारविक्रमोचुङ्गः । कीर्तिवि्ासतमङ्गः प्रतापरङ्भरिचिरं जयतु ॥ १८८ ॥, 
उल्सारितारिस्प॑ः श्रणागतनूपतिचितसंतर्पः। रदभमीरलामद्पस्तपत्‌ चिरं कूपतिकन्दरप; ॥ १८९ ॥ 
सुवनाग्नपरस्तरणिर्धर्मादतदरणिददयतदधरणिः । श्रीरमगीरतितरणिर्मण्डलिकशि वामणिर्जोयात्‌ ॥ १९० ॥ वर्णः ॥ 
कुरभोरपव वन्त नृपतीन्द्र रमो *वरकीति सर दमतब्रशटिपष्ठविवदुध वन । 
आ|| मुवनममिमानधन धरधसदन जय विदितसद्बन ॥ १९१ ॥ मात्रा ॥ 
नृप महति भव्रति किंचिद्धिरामि बक" गुणमलखिलं नो्तरामि । 
हीधिदु मणेरवनीश यत्र का शतिः काचमणेहिं त्र ॥ १९२ ॥ चतुष्पदी ॥ 





छत १-बुध जनक-्रम-धर्थात्‌-जिसने विद्रजनों के गुणो का दरिद्रता-रूप रोग नष्ट क्या ह । 
श्रथात्‌-जो बिद्रानों के लिए धन-प्रदान द्वारा उनकी सेवा करता हेश्रीरजो राजाश्रोंके मध्यमेंश्री 
रमचन्द्र-सरीखे ह, पेसे हे रजन्‌ ! श्राप संसार मँ दीर्घकाल प्य॑न्त चिरंजीवी होते हुए सर्वोत्कषं॑रूपसे 
प्रवृत्त हो ।२ ॥ १८७॥ । 
तत्पश्चात्‌ सर्वश्री अ भयमति (शु दछिकाश्री) ने प्रस्तुत राजा का निन्नप्रकार गुण-गान करना आरम्भ 
किया-ेसे मारिदत्त राजा, जो प्रताप की प्रदृत्ति के लिए भूमिप्राय, लदष्मीरूपौ कमनीय कामिनी का उपभोग 
करने मे कामदेव, श््रु-समूह की मृष्यु करने की सामथ्यं के कारण उन्नत ओर कीर्ति के विलास (क्रीड़ा) 
कले के लिष्‌ महल द, चिरकाल तक्र सर्वोत्कष रूप से प्रवृत्त हो अथवा चिरायु > ॥१८८॥' जो शत्रुरूप 
सर्पा के भगानेबाले हँ रोर जिससे शरण मे अथवा गृह पर आण्‌ हुए शत्रुम के चित्त सन्तुष्ट हेते है । 
जो लक्ष्मी के मस्तक के मध्यदेशवर्ता तलक-सदश च्रोर राजायं मे कामदेव-सरखे ह, पेसे राजा मारित्त 
चिरकाल पर्यन्त पेश्व्यशाली हो ।॥१८९॥ ज। परथिवी-मण्डल रूप कमल वन को उसप्रकार विकसित करता हे 
जिसप्रक्रार सूयं कमल-बन को विकसित करना है । जो धमं रूप अमून को उसप्रकार धारण करते हँ जिसप्रकार 
स्वग श्रमृत धारगकरतादहै। जो उदय रूप वृत्त के लिए परथिवी-समान द ¦ अर्थान्‌--जिसप्रकार प्रथिवी 
वृक्ञ को उन्नतिशील करती है उसीप्रकार जो प्रजा की उन्नति करता है । जो लक्ष्मी रूप कमनीय कामिनी के 
संभोग का मार्ग रीर माण्डलिफ़ राजाश्नं का शिखामणि ८ शिरोरत्न ) है, एेसा राजा मारिदत्त चिरंजीवी 
हो ।॥१९०।॥ जो पएथिवी-मण्डलरूप उत्पल-समूह ( चन्द्र-विकासी कमल-समृह ) को उसप्रकार विकसित 
करता है, जिसप्रकार चन्द्रमा, कुबलय ८ चन्द्र-विकरासी कमल-समूषह ) को विकसित करता है । जो राजा- 
धिराज शरोर श्रीनारा्रण के श्रवतार ह । जिसने कीर्विरूपी फेलनेवाली श्रमृतव्रटि द्वारा विद्भन्मरडल-रूप षन 
उह्ठासित (श्रानन्दित) किया है । जिसका तीन लोक पयंन्त स्वाभिमान ही धनदहै। जो धैर्यं के मन्दिर नौर 
विद्वानों के रक्षक है, णेसे हे राजन्‌ ! श्रापकी जय हो । अर्थात्‌--च्राप सर्वो रूप से वतमान शो ॥१६१॥ 


हे राजाधिराज! मेँ श्राप महानुभाव का ङं थोड़ा गुणगान करती हँ ; क्योकि ओँ पका समग्र 
गुणगान करने को पार नहीं पा सकती । हे पृथ्वीपति ! जिस स्थान पर सयं का प्रकाश हरहा दे, बहौपर कोच 
कीक्या शक्ति हे? अपितु कोई शक्ति नीं । अर्थात्‌ यर्होपर सरवश्री सुदत्ताचायं सूर्यस्थानीय व मेगा यह्‌ 
भाई ( क्षुलक अभयरुचि ) दीप्रि स्थानीय है, इन दोनो के सामने मेँ कभचमणि सी ह- ॥१६२॥ 

#* "धर, इति क, ग० । † "विसरद' इति क ग । बुधजन" इति ग० । ||आभुवनमदिमानधन' इति क° । 
१--हृतरछेदितो बुधजनकानां विद्रजनगुणानां अभो रोगो दारिद्रध-लक्षणो येन सः तथोक्तः । छृष्‌ हिंसायाम्‌ । इति धातोः 
प्रयोगात्‌ । २--रूपकालकार व धत्ताछन्द । ३, रूपशारंकार ४. रूपकाटंकार ५. चतुष्पदी छन्द्‌ । 





६8 यशस्तिलकचम्पृकाग्ये 


जय लक््मीकरकमलातपन्र सारस्वतरसनिष्यन्दपात्र । धर्मार्थकामसमदृ्तविन्त तीर्थाथिमनोरथवति वित्त ॥ १९२ ॥ 
शत्रखीनेन्रविधूपलान्तनिश्ण्यो तथन्दर रणकेणिकान्त । रिपुयुवतिहदयसूर्याश्मरोरविरहानषजन्मध्‌.मणिरील ॥ १९४ ॥ 
विनतक्षितीशश्रह्षोडजकोश विदहितश्रीरामासंनिकेश । शरणागवनुपतितरनोभिषितचिन्तामणिनिपुणगुणप्रतीत ॥ १९९ ॥ 
युवनत्रयधवषनसोघङ़म्भ कोति परवन्धमास्वद्विजम्भ । संभामरङ्गनतिं तकवन्ध वीरश्रीगीतयशषश्रबन्ध ॥ १९६ ॥ 
थः कोऽपि भव्ति खणतामुपैति यमवश्तरयन्त्रबशतां स याति । शोण्डीर्याध्रपिं तत्चरेन्वर दोद ण्डदलितरिपुकृशकरीन्दर ॥१९७॥ 
यस्तव सेवासु विकारमेति तस्माल्प्रागेव श्रीरपैति । यस्स हतश्ृतति्ंव नृपतिरायोधनबद्धमतिः प्रथाति ॥ १९८ ॥ 


स करेगाङ्गाराकदणानि विपवर्फगमणिभिभूषगानि। हदरिकण्टसशाभिर्बौजितानि दिश्करटिविषारौः कऋीडितानि ॥ 
फालेनाकाशमितानि नाम ननु कतु वान्छति र्थधाम ॥ १९९ ॥ 





जिसका छत्र, लक्ष्मी के हस्त पर वतमान क्रीड़ा कमल सरीखा है । जो सरस्वती-संब॑धी रस कै क्षरण 
का आधारभूत है । अथांत्‌-जिससे श्रुतज्ञान रूपी रस प्रवाहित होता है । जिसकी चित्तवृत्ति धर्म, र्थं श्नौर 
काम इन तीनां पुरुपार्था के समान रूप से पालन करने में (परस्पर मे बाधा न डालती हुई) प्रवृत्त दै । जिसका 
धन धमेपार््रो ( महामुनि ब विद्धन्मण्डल-आदि ) श्रौर याचक्नां के मनोरथ पूर्ण करता दै, फेसे है राजन्‌ ! श्राप 
सर्वोतकष रूप से वृद्धिगत हो ॥१९३॥ जिसप्रकार चन्द्रमा का उदय, चन्द्रकान्त-मशि्यों से जल प्रवाहित करने 
म समथ हे उसीप्रकार जो शत्रुखियों के नेत्ररूप चन्द्रकान्त-मणिर्यो क प्रान्तभागों से अश्रुजल प्रवाहित करने 
भ समथ हे । जिसे संमाम-कीडा्पे प्यारी हं । जिसप्रकार पूर्य-किरणो के संसग से सूयकान्त-मणियो के 
पवेत से भनि उत्यन्न होती है उसीप्रकार जो शत्रभं की युवती सियो कै द्रदयरूप सुयकान्तमणियों के 
पवेत से विरह रूप श्नमि को उत्पन्न करने की शोभा से युक्त है ।१६८४॥ जो नम्रौभून राजाओं की हृदय-कमल 
की कणिकराश्नों मे लक्ष्मीरूप श्रीका प्रवेश करनेवाले है । जिसप्रकार चिन्तामणि र्न अभिलपित वस्तु 
के प्रदान कले में प्रवीण होने से विर्पात है उसीप्रकार जो दुःख निवारणार्थं शर्ण मे ्राण हुए राजाओं 
को अभिलपित वस्तु के प्रदान करने मे प्रवीणता गुण के कारण विख्यात है ।१६५॥। जो तीन लोक को 
उसप्रश्र उज्वल करता हे जिसप्रकार पतले ( तरल ) चूना-आदि शुर द्रव्यो का घट षस्तुश्रों को शुभ्र करता 
हे । जिसकी प्रवृत्ति विद्रजनों द्वारा रचे हण कीर्तिशाख रूपी मूर की प्रापरिकेहेतु हे । जिसने युद्राङ्गण में 
कबन्ध (मस्तक रहित-शरीर) नचा है श्रौर जिसका कीर्षिरूप सुकवि-रचित शाख वीर लक्ष्मी द्वारा गान किया गया 
है || १६६ जिसने व्याग श्रोर विक्रम की प्रसिद्धि से, विद्याधरे के इन्द्र आद चयान्वित किय ह श्रौर जिसने 
बाहृदण्डां दवारा शत्रु-समृह के श्रेछठ हाथियों को जमीन पर पद्वाडकर चृत कर दिया हे, पेसे हे राजन्‌ ! 
जो कोई पुरुप श्रापके साथ दुष्टता का वतव करता है, वह यमराज के मुखहूपी कोल्ह की श्रधीनता प्राप्र 
करता ह । अ्थान-उसमें पेला जाने के फलस्वरूप मृट्यु-मु् में प्रथिष्ट होता है ॥१९७ हे आराधनीय राजन, 
जो राजा श्रापकी सेवा में विकृति ( विमुग्बता ) करता है, उसके पास से लक्ष्मी पिले ही भाग जाती दै । 
आपके साथ युद्ध करने मे अपनी वुद्धि को निग्रन्त्रित ( निश्चित ) करता हृश्रा जो राजा श्राप पर श्ाक्रमण 
करता दहै, उसकी वृत्ति ( जाविक्रा ) नष्ट द।जाती है ॥१९८॥ धेयं के स्थान हे राजन ! हो ! भँ णेसी 
सम्भावना कर्त हूँ कि ज श्रापसे युद्ध कले का इच्छुक हे, बह नष्ट जं विका-युक्त मानव, हार्थो से छप्निके 
शङ्गार म्बी चना चाहता है, शोपनाग की फणां मेँ स्थित हए मणिर्यो से आभूपण-निमांण करने का इच्छुक 
है एवं सि की गदेन की कसरों ( कश-सटार्श्रां) से चमे का निमाण करके उनसे चंभरदोरने की 
अभिलाषा करता हे रर दिग्गजों के दोँत रूपी मूसलों स कडा करना चाहता है तथा पुर्ष-धावन-क्रम 
( उद्लना या दौड़ना ) स आक्रांश की मर्यादा प्रमाण करना चाहता हे । 


प्रथम नाश्ास् € 


छक्मीरतिषटोछ प्रणयिगश्च परकी ति'वभूपहणामिषङ्ग । यस्तव परनारीरतिनिवृत्तिमाङ्याति धथार्थमसौ न वन्ति ॥ २०० ॥ 
तव नासीरोदढतरेणुरागमजत्किरणो *रविरसिततमागः। भाभाति श्रुदर्पंगसमानविम्बः कितिरमणीरतिनिधान ॥ २०१ ॥ 
तत्र सेनाजनसेविततयसु परिदयष्यद्टारिषु निम्नगाघु । करिधावधरणिसमतोचितानि नूनं भवन्ति नूप विस्तृलानि ॥२०२॥ 
हवस्छुञ रहयरथभटभरेण शुर्णीहितदु्ग परम्परेण । रिपुषिषयेष्वहितारण्यदव दुरगेव्वसुमाप्रतिमास्थमेव ॥२०६॥ 
भवतोऽन्बुधिरोधःकाननेषु दिग्विजयथ्याजप्रस्थितेषु । सैन्येषु द्विषतां दर्तनानि संसुखभायान्ति न गजितानि ॥२०४॥ 
गृहवाप्यः सणिधयो सृचन्तर कुरदोखाः केणिनगा नरेश । छष्ापिदरीपविधिः समर्थय्‌ तः प्रतिचेशनिभः तार्थं ॥९०५॥ 


भावार्थ- जिस प्रकार अद्गार-आकर्षण-श्ादि उक्त षति सम्भव व महाकष्ट-प्रद्‌ है उसीप्रकार महाप्रतापी मारि 
वृत्त राजा से युद्ध की कामना करना भी असम्भव ब कष्टदायक हे ॥१९९॥ लक्ष्मी क साथ भोग करने म लम्पट, 
गङ्गादेवी नाम की पटटरान से विभूषित ओर शत्रुम की कीर्तिरूपी वधू के स्वीकार करने भँ श्रासक्त एेसे हे 
राजन्‌ ! जो विद्वान्‌, वुम्दैं परल्ली के साथ रति-विलास करने से निष्ृ्त (त्यागी) कता है, बह विद्धान्‌ यथाथ 
रहस्य नही जानता । क्यो।क श्राप निन्नप्रकार से परस्ली के साथ रति विलास करने बले हो । उदाहरणा्थ- 
श्रा१ लक्ष्मी ( श्रीनारायण की पल्ली) का उपभोग करने में लम्पट हो शरीर गङ्गा ( शान्वनुकीखीओरश्री 
मादेव की रखेली प्रिया ) के साथ प्रेम करते हो। इसीप्रकार श्रु-कीर्तिरूपी वधू मे भी भ्नासक्त हो। 
पेसी परिस्थिति मै मी ज विद्वान्‌ श्रापको परली का भाई कता हे, बह यथाथ रहस्य नदी जानता १ ।२००॥ 
चृथ्वी-रूपी खी के संभोग-मन्दिर णेसे हे राजन्‌ ! श्रापकी नासीर ( प्रमुखसेना ) की उद्ललती 
हृ धूलि क राग ( लालिमा ) के कारण इवती हुई किरणो वाला सूयं मलिन बिम्बशाती होता हुश्रा रगे के 
द्श-सरीखे मण्डलवाला होकर विद्रानों के चित्त मे चमत्कार उत्पन्न करता दैः ॥ २०१॥ है राजन ! जिनके 
तटों पर आपकी सेनाओं का समूह निवास कर रदा है च्यौर जिनकी जलराशि सुख गर है, पेसी गङ्गा, 
यमुना ब सरथू-आदि नदियों के विस्तार निश्चय से हाथियों की दमन-भूमियों की समानता के योग्य होरे 
ह ।२०२॥ शत्रुरूपी बन फो भस्म करने के लिए दावानल अभ्र सरीखे हे राजन्‌ ! आपके एेसे सेना-समूह से, 
जिसमें हाथी, घोडे, रथ श्चौर सदखभट, लक्ञभट, श्रौर कोटिभट पदल योद्धा वीर पुरुष वतमान ई, ओर 
जिसके द्वारा शत्रु-देशों की दुगेपरम्परा ( किंलार््मोकी श्रेणी) चिज्ञ-भिन्न ( घुर धूर) कर दीगईं हे, 
शत्रु-देशों मे दुर्गा ( किलो ) का नाम मात्र ( चिन्मात्र ) भी नदीं रहा, इसलिए श्रव तो उन ( श्रु देशो ) 
मे दुगल ( दुगादर्वपन ब किलापन ) केवल पावती परमेश्यरी की मूरति मे ही स्थित होगया है* । २०३ ॥ 
हे राजन्‌ ! जब आपकी सेनां ने समुद्र के तटवर्ती बनें मे दिग्विजय के बहाने से प्रस्थान किया तब 
उन सामने, शत्र द्वारा भजे हुए उपहार ८ रल, रेशमी ब्ल, हाथी, घोड़े ओर स्ीरल-भादि उल्छृष्ट वस्तु 
की मेटे ) प्राप्र हुए न कि शत्रुश्नों की गजना ध्वनिरयोँ पराप्त हुई ॥ २०४॥ मनुष्यों मे चन्द्र, कृतकृत्य अथवा 
पुण्य संपादन करने का प्रयोजन रखने बाले, पृथिवी के स्वामी, उदारता, शौण्डी ( त्याग ब विक्रम ), 
गाम्भीयं ब वीर्य-श्रादि प्रशम्त गुणो से परिपृणं एेसे हे राजाधिराज ! जिस भापका इस प्रकार से मादात्म्य 
वतमान हे, तब आप को संसार मे कौनसी बस्तु असाध्य ( अप्राप्य ) हे ? श्र्थात्‌ कोर षस्तु प्राप्य नही 
हे- सभी पदार्थं प्राप्त होसक्ते दै । पके माहात्म्य के फलस्वरूप समुद्रः गृह की बावद्धियाँ या सरोबर 
होरहे हँ । हिमवान, सद्य ओर विन्ध्या चल-भादि ऊल।चल श्रापके क्रीड़ापवैत होरे ह। लङ्का- 


[१ 
* “रविरमितभागः इति क० ॥ & रिष्णी--अमितं भपयन्तं--मर्यादारहितं भाग्यं पुण्यं यस्य तत्सं बोधनं । 
१, निन्दास्तुति-भलकार । विमदो ज्होपिर शब्दों से निन्दा प्रतीत होती हो परन्तु पर्मवसान-फलिताथ मे स्तुति प्रतीत हो 
उपे निन्दास्तुति भलंकार कते है । *सेनामुखं तु नासीरमित्यमरः। २, दतु-परिसंख्या-अलंकार । ३. दौपकालंकार्‌ । 
१३ 


£> यदास्तिलकचभ्यूखभ्ये 


दिक्डुम्भिस्तम्भाः सोण्ड यस्य जाताः प्रशस्तिपहा अयस्य । यस्येल्थं तव महिमा महीन किमसाध्यं तस्य॒ गुयौरहीन ॥१०६॥ 
गजि जहीहि भोजावनीश वेदीभा विशाश्मवतं प्रदेशम्‌ । भरमन्तक चेरम विहाय थाहि पष्ठव रषु केशीरसमपैहि ॥३०५॥ 
चोकेश जरुधिमु्द्व्य तिषठ पाण्ड्य स्मपयुजक्ष दतप्रतिष्ट । बेरम पर्यट मलयोपकण्डमागणछत नो चेत्‌ पादपीडम्‌ ॥२०८॥ 
ईशस्य निषेवितुमाष्च सदसि तव दूतैरेवं देव वचसि । कथिते सति स क्षितिपः किमस्ति यः तेवाविधिषु न ते चकासति ॥२०९॥ 
केरलमदिरायुखकमशहंस व कीवनिताध्रवणावर्तस । बोली ङुखारूविनोह प९वरमणीडत विरहलेद्‌ ॥२१०॥ 
कुन्तलकान्तालक { भङ्गनिरत मर्या ङ्गनाङ्गनखहाननिरत । वनवासियोषिदीक्षणविसुग्ध करगारयुवतिकेतवविदश्ध । 
कुरजाङ्रूरकनाकुचतनुत्र कम्बोजपुरन्प्रीतिकपत्र ॥२११॥ पद्धतिका ॥ 


यादि द्वीप जोकि महाशक्तिशाली ओर विषम स्थान ई, [ च्रथवा टिप्पणीकार के अभिप्राय से लङ्कादि 
दीपो की रचना, जो फि दूरबतीं है †] श्रापके समीपवरतीं गृह-सरीखे होरहे है ओर दिग्गजों के बन्धनस्तम्भ 
्आपकी विजय के, जो कि लक्ष्मी से उन्नतिशील है, प्रशस्ति-पट ( प्रसिद्धि सूचक पापाणधिशेष ) होचुके 
है १ ।२०५-२०६ ““एरथिवी-पति हे भोज ! तुम व्यथं की गल-गजैना ( संमाम-वीरता ) द्धोडो । हे चेदीश 
( करिडिनपुर के श्रधिपति )! तुम पवैत-संब॑धी भूमि में प्रविष्ट दोजाश्रो । हे अश्मन्तक ( सपादलक्ष 
पवेत के ९4 ) । तुम गृह छोडकर प्रस्थान करो । हे पव ८ पञ्चद्रामिल ) ! तुम क्रीड़ा-रस को शीघ्र 
छोडो । हे चोलेदा ( दक्षिणापथ मेँ वर्तमान देश के स्वामी) अथवा ( गङ्गापुर के स्वामी)! तुम 

द्र का उहद्घन करके दूसरे किनारे पर जाकर स्थित होजाओ। प्रतिष्ठा-दीन हे पाण्ड्यं ( दक्षिण 
देश के स्वामी)! तुम गर्वं दवोडो। दहे वेरम ८ दक्षिणापथ के स्वामी)! तुम मलयाचल पवत के 
समीप भाग जाश्नो । ऊपर कहे हुए श्राप सब लोग यदि ेसा नहीं करना चाहते । श्रथान-सम्रार्‌ 
भारिदत्त द्वारा भेजे हए उक्त संदेश का पालन नदीं करना चाहते तो शीघ्र ही मारिदत्त महाराज के सिंहासन 
की सेवा कटने के लिए उसकी सभा मे उपस्थित होजाश्रो" । हे देष ( राजन्‌ ) ! जब श्रापके दृतं द्वारा उक्त 
प्रकार के बचन उक्त राजा की सभा मे विरोषता के साथ कहे गए, तव क्या कोई राजा फेसा है? ओ 
भापके चरण-कमलों की सेवाविधि म जाग्रत न हो ? अथांत्‌-समस्त राज-समूह आपकी सेवा में तत्पर 
है ° ।२०७-२०६॥ कैरलदेश ( अयोध्यापुरी का दक्षिणदिशाव्ती देश ) की लियो के मुखक्रम्लो को 
उसप्रकार विकसित ८ उल्ासित ) करनेबाले जिसप्रकार सूयं, कमलो को विकसित ( प्रफुठित ) करता हे । 
वङ्गोदेश ८ योध्या का पूर्दिशा-वतीं देश ) की कमनीय काभिनिर्यो के कानों को उसप्रकार विभूपित करने- 
धाले जिसप्रकार कर्णपूर ( कर्णाभूषण ) कानों को षिभूषित करता है । चोलदेश ( अयोध्या की दक्िण 
दिशा संव॑धी देश ) की रमणियो के कुच ( स्तन ) रूपी एलो की अधलिलो कलिय से क्रीड़ाकटनेवाले, 
पषवदेश ८ पञ्च द्रामिलदेश ) की रमणि्यों के वियोग दुःख को उत्पन्न करनेवाले, कुन्तलदेश ( पृथेदेश ) 
की खिर्यो के केशो के विरलीकरण में तत्पर, मलयाचल की कमनीय कामिनि्यो के शरीर भे नखत्तत 
करने मेँ तत्पर, पर्वत संबंधी नगो की रमणियों के ददन कटने मेँ बिशेष उत्कण्ठित, कनाटक देशक्री 
सियो को कपट के साथ श्चालिङ्गन कले म चतुर, हस्तिनापुर की सियो के कुचकलशं को उसप्रकार 
आच्छादित करनेवाले जिसभ्रकार कडचुक ( जम्फर-्रादि बद्ञ विरोष ) कुचकलश को भ्राच्ादित करता 
है, एसे हे राजन्‌ । आप काश्मीर देश की कमनीय कामिनिरयो के मस्तकों को $ङ्कुम-तिलक रूप आभूषर्णो 
से विभूषित करते ई ३।२१०-५१६।। 


1), 
‡ भङ्गभरत, इति ० । ^~ टिष्पणी- न्ने नटाचायं ॥ 
१, लाक्षेपाटङ्कार । २. आकैपालङ्कार । ३. सूपकारंकार ब षोडश्च ( १६ ) मात्राशी पद्धतिका छन्द । 


प्रथमं श्राश्वासं ९९ 


दृपरृपतीश्वर भूरमणीश्वर यदिदिमसिलगणंभय । उत्त किचित्वसस्त॒तिषटतिचितश्न्रं न मोहय ॥२१२॥ घता ॥ 
वैरिन्व्रामन्िर घुम्दरेन्दर + खीशजकन्दुपं नते्मरेनदैः । ्टोऽसि द्टाः क्ितिप क्षितीशाः कामेन कैरस्सवकारिभिस्ते ॥२१३॥ 
हस्तागसैखिदिविलोकगतेस्तदीधरन्प्राम्तराणनिरसैश्च सपलजञातै; । 
शौरये जगत्त्रयपुरीप्रथिने तवेहयं को नाम विक्रमपराक्रमवानिहास्तु ॥२१४॥ 


सोऽपि राज्ञा तयोरेवममिनन्दतोर्वाचि वपुषि चनन्यजनसाधारणीं मधुरतां निर्धण्यं “क्वेदं करतलस्परी नापि 
हालौ ङ़मा्य वयुः, क वायं वथःपरिणामकठोरकतणौरपि मदासखाधिकाौमिर्ोदुमशश्यारम्भस्तपःशरारम्भः, क्थेमानि 
सकशचक्र्र तिपदनिवेदनपिद्यनानि कषे ल्लिपलल्वश्छविषु करचरणतकेषु लक्षणानि, क चापमादित पएवाजन्ममिक्षाकसमक्रमः 
प्रक्रमः । अहो भशरयम्‌ । कषमास्यामव्यतां नीतोऽपं प्रह्यङ्खफलनिद्‌ं शः । 


वृध्वीरूपी खी के खामी, समस्त गुणो के निवास स्थान ओर श्रद्धत उदयशाली एेसे हे राजाधिराज । 
उक्तं प्रकार से यह जो कुद श्रापका गुणगान क्रिया गया है, ` बह आपकी स्तुति करने मेँ सही है । 
उक्त गुणगान श्राश्चय-जनक नीं हे, क्योकि आपके गुण इससे भी विरोष दै, ॥२१२॥ लक्ष्मी 
के निवास स्थान, इन्द्र-सरीखे भनो्ञ श्रीर लियो के लिए कामदेव कै समान विशेष प्रिय रेसे 
हे राजन्‌ ! जो राजा ल्लोग श्रापकी शरण मे श्चाकर नन्रीभूत हए है भौर जिन्होनि श्रापकी सेवा 
की है, उन्होने आपके प्रसाद से कौन-कौन से श्रानन्ध्-जनक भोग प्राप्र नदीं किए? सभी भोग प्राप्न 
किये२ ।२१३॥ हे राजन्‌ ! इसप्रकार आपके पेसे शत्रूसमृ् से, जो फि चन्दीगृह म षडे हुए दहै, जो 
स्वर्गवासी होचुके है रौर जो भाग कर पर्वतो की गुफा््नां के मध्य भाग मेँ स्थित है । श्र्थात-जिन्दोनि 
दीन्ञा धारण कर पर्वतो श्रौर गुफाश्नों म स्थित होकर तपश्चयां की है, श्रापकी शूरवीरता तीन लोकपी 
नगरी मे विख्यातं होचुकी हे तव इस संसार मेँ ्रापको छोड़कर कोन पुरुष ॒विक्रमवान श्नौर पराक्रमशाली 
( सामर्यशाली ब उद्यमशाली ) है ? श्चपितु कोई भी विक्रमशाली श्रौर पराक्रमी नदीं है › | २१४ ॥ 


उक्त प्रकार गुणगान करते हुए क्षुल्लक जोड़े की ्रनोखी शारीरिक सुन्दरता श्रौर वचनो की मधुरता 
देखकर मारिदत्त राजा ने भी निम्नप्रकार मन मे बिचार किया -““कर्हा तो इनका प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला 
अनौला सुकोमलवकान्त शरीर, जिश्षक़ी स्वाभाविक कोमलता, हस्ततल के स्पमात्र से भी नष्ट होती है नोर काँ 
इनके द्वारा धारण की हुई एेसी उग्र तपश्चर्या, जिसे युवावस्था के परिपाक से कठोर इन्दर्योवाले विरेषशक्ति- 
शाली महापुरुष भी धारण नीं कर सकते । इसीप्रकार करो तो अरशोकडृक्ष के किंसलय-सरीखे इनके हाथ, 
पैर, ओर तलुवे, जिनमे छह खण्ड प्रथिवी के स्वामी ( चक्रवती ) की राज्यविभूति के पुचक चिन्ह अङ्कित 
हुए दृष्टिगोचर होरे है ओर कँ इनके द्वारा फेसी कठोर साधना श्रारम्भ की गरं है, जिसमें जन्म-पर्यन्त 
भिक्तावृत्ति से जीवन-निवाह की परिपाटी पाईं जाती है । श्रहो ! बद श्राश्चयं की बात है किन शनं 
ने अपने शारीरिक शुभ चिन्ह द्वारा शुभ फल बतानेवाले सामुद्रिक शास्र को किंस प्रकार से श्रसत्य प्रमाणित 
कर दिया" ?॥ 

४ श्रीराज इति क । १, पत्ता छन्द, कयोकि ६० मात्राभों से युक्त घत्ताछन्द्‌ होता है, कहींपर ६२ 
मात्राँ भी होती है, इसके २७ भेद है । तथा चोक्त--इ्दं घचाछन्दः। घत्तालक्षणं यथा--षष्टिमाश्रामिधत्ता भवति । 
कंवचिद्ठिष्टिमाश्राभिभवति । सप्तविंशतिभेदा घत्ता भवति। संसृत टीका धर. १८९ से समुद त--सम्पादक 

२. आक्षेपालङ्कार । ३, समुच्चय व आ्षेपालंकार । ४, बिषमालंकार । 


१०० यशस्तिलकचम्पूकाव्ये 
किं च नीरमणिखस्यानि कन्तलेषु, शिशिरकरपरार्घतां मालयोः, तरङरेखाधिररीषु, रत्तसधु्चयं रोचनयुगलूयोः, 
कोस्तुभोर्पत्ति कपोकेषु, असूतधाराप्रवाहमाशापिषु, गस्भीरस्वं नासयोः, [ गम्भीरस्वमारापेषु ],१ प्रवाणपलटलवोल्छातं 


रदनष्छठदयोः, सुधारसप्रभा स्मितिषु, प्रवेतःपाकषा्भ्रवणविषये, कम्डुकान्ति कण्टयोः, वीचिविसितानि वाहापु, लध्मी- 
चिह्ठानि करतकेषु, रमवेश्मशोभामुरःस्थकयोः, 


विरोषता यह है कि इस श्षुह्क-युगल की अनौली सर्वाङ्ग-सुम्दरता देखकर पेसा प्रतीत होता है-- 
मार्नो-टसके निमावा प्रत्यक्षीभूत ब्रह्मा ने समुद्र को पारिवार-सदहित ८ अन्य समुद्रो के साथ ) विरोषरूप 
से दरिद्र ( निधन ) बना दिया हे । उदारणा्थ--दइसके नीलमणि-सरीखे कान्तिशाली केश-समूह देखकर 
ठेसा मालूम पड़ता है-मार्नो--त्रह्मा ने उनमें केशों क बहाने से इन्द्रनील मियो की किरणे या अद्र 
उत्पन्न करते हुए समुद्र को अन्य समुद्रौ के साथ विशेष दरिद्र ( मणि-दीन ) वना दिया । इसके चन्द्र 
जसे मनोज्ञ मस्तकं को देखकर एसा विदित होता है- मानो ब्रह्मा ने उनम मस्तको कै छल से चन्द्रमा 
की प्रधानता उतपन्न करते हुए, समुद्र को विरोष रूप से दरिद्र-निधंन ( चन्दर-रल्य ) बना दिया ह । इसकी 
जलतरङ्ग -सीं चच्चल भो देखकर पेसा ज्ञात होता है मानों प्रजापत ने उनमे श्रुञ्काटयों क मपसे 
समुद्र का चद्ल तरङ्ग-पङक्त ही उत्पन्न की ह ओर जिसके फलसरूप उसने समुद्र को सपारवार विरोप दरिद्र 
( तरङ्ग-दीन ) बना दया ह । माणिक््य-सराख मनोज्ञ प्रतीत होनेवाले इसक न्रौ की श्रोर दृष्टिपात करने 
से ठेसा प्रतत हता ह-मानों--प्रजापात ( ब्रह्मा ' ने उनम ने्रांक मसे इष्ण, नील व लाल रत्नो 
कीराशि दी उत्पन्न कीं श्रौर 1जसके फलस्वरूप टी उसने समुद्रको परिवार सहित वेप दरिद्र 
( रत्नराशि-शून्य ) बना दया । इसके चमर्काले अ,तशय मनोज्ञ गालो को देखकर एसा जान पड़ता दै- 
मानो-- रह्म ने कप.ल ( गाल , तलो के बहाने स उनमे कौस्तुभम,ण का उत्पन्न करत हृष समुद्र को विरोप 
द्रिद्र ( कौस्तुभ मण से शल्य ) बना डाला । इसके अतिशय मधुर स्वरों को सुनकर सा जान पडता है- 
मार्नो-प्रजापात~-्रह्मा न, स्वरों कं मष से इनमे श्रमृत-धारा का प्रवाह दी प्रवाहित कसते हुए समुद्र 
को अन्य समुद्रो के साथ दरद्र ( अमृत-शून्य ) बना द्या ह। इसकी श्रतिशय मनोज्ञ नासकाों 
की श्रोर टाष्टपात कले परण्सा ज्ञात हाता द-मा्ना-नासिक्ाश्नों क बहाने से इनमे गम्भीरता उत्पन्न 
करते हुए ब्रह्मा न समुद्र का सपारवार द्‌।रद्र कर ।दया । इसक अ(तमनेोज्ञ लालीवाल्े श्रोंठ देग्वक्र पसा 
मालूम पडता ह-मानों- ब्रह्मा न षटं क बहान से इनमें मृगा क कांपटं उत्पन्न करने हुए समुद्र को 
सपरिवार भाग्य-ह।न बना डाला । इसकी मनोश्च मन्द मुसक्यान दृखकर पसा मालूम पड़ता है- मानों - 
ब्रह्मा ने इसके बहनि से दा इसमे अमृतरस कं। कान्त भरते हुए समुद्र को दरिद्र ( च्रमृत-शून्थ ) कर दिया । 
इसके मनोज्ञ कानों का देखकर एसा भान होता है - मानों--त्रह्मा ने इसके कानों म दिक्पाल के आयुध 
इत्यञ्च करत हुए समुद्र को बिहाष दरिद्र ( ्रायुध-हीन ) कर दिया । इसप्रकार इसके शंख सरीखे मनोज्ञ कणठ 
देखकर ठेसा मालूम पडता दह~ मानो--कर्ठो के मष से ब्रह्मा ते इनमे दक्षिणावतं शंख की शोभा उत्पन्न 
कते हए समुद्र का भाग फाड़ वया । इसकी तरङ्गो-सरीखी चञ्चल युजा देखकर एेसा प्रतीत होता दै- 
मानो--उनमे ब्रह्मान तरङ्ग.शोभा उत्पन्न करत हुए समुद्र की दुदेशा कर डाली--उसे तरङ्ग-दीन कर दिया । 
इसे सुन्दर दस्ततल देखकर एसा जान पड़ता है-मानो-- त्रह्माने उनमें लच्मी के चिन्ह ही वनाप है, जिस 
के फलस्वरूप समुद्र को भाग्यहान कर डाला । इसके लक्मीगृद-सरीख मनोज्ञ हृदय-स्थल दखकर एसा जान 


। 4 ¢ क @, @ ^ [4 ॥ ॥ न 
१, [ कष्टाद्धिन पाः ] सस्रत रका के आधार से नहीं हाना चाहिए; क्योकि उरे समन्वयपूवक पृव॒ गद्य म॑ 
रषि कर दिया गया दै--सम्पादक 


प्रथम आश्वासं १०१ 
वेत्रवेरिषछतानि वक्षिषु, आवर्तविश्मं नाभिदेशयोः, पृथुत्वं नितम्बदेशे, दृगुणनि्मांणमुरषु, मुक्ताफरुप्सूति चरणनलेष, 
ावण्यरसनिरभ॑रश्वं चास्य मिथुनस्य तनौ, अनेन सशता प्रजापतिना नूनं सपरिवारः पारावार एव परं दारिद्रयमानिन्पे । 

भपि च । यत्राख्तेन संमञन्म विभाति विश्वं, धत्रन्ुना सह रति भजतेऽम्बुजश्रीः । 
छावण्यमेव मधुरल्वमुपैति यत्र वण्यते किमिव सूपमयं अनोऽस्य ॥ २१९ ॥ 
ति क्षणं च प्रविचिम्त्य भूपः सप्रभरयं तन्मिथुनं भाषे । 

को नाम देशो भवतोः प्रसृत्य कि षा कलं यत्र बभूव अन्म ॥ २१६ ॥ 
अ्तातसंसारसुलं च वाल्ये जातं कुतः प्रव्रजनाय चतः । 

पूतन्मम प्रा्धनतोऽभिधेयं सन्तो हि साधुष्वनुद्रवाचः ॥ > १७ ॥ 





पड़ता हे मानां - ब्रह्मा ने उनमें हृदय-स्थलं के मिष से लक्ष्मी का मन्दिर ही उत्पन्न किया है । इसकी उद्र. 
रेखा पेसी मालूम पड़ रदी ह--मानों- ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किये हुए वेत्रं के कम्पन ही हँ । इसके नाभिदेश 
की गम्भोरता देखकर एसा प्रतीत होता है-मानों- प्रजापति ते नामि के बहाने से उसमे जल में भँवर 
पड़ने की शोभा उत्पन्न करके समुद्र का भाग्य फोड़ दिया । इसके नितम्ब (कमर के पीठ के भाग) 
देखकर एेसा जान पडता है-मानों--त्रह्मा ने उनम विस्तीणता उत्पन्न करते हुए समुद्र को सपरिवार दरिद्र 
कर दिया । इसके गोल ऊर (निरो) को देखकर णेसा प्रतीत होता है-मार्नो-बिधि ने उनम वर्तुल 
( गोलाक्रार ) गुण की रचना करते हुए समुद्रकरो दरिद्र कर दिया। इसके मोतिर्यो-सरीखे कान्तिशाली 
चरण-नख देखकर पेसा ज्ञात होता है- मानो--ब्रह्मा ने उनम मोति्यो की राशि उत्पन्न करते हुए समुद्र का 
भाग्य फोड़ दिया । इस युगल का स्वाङ्ग सुन्दर शरीर देखफर ठेसा मालूम पड़ता है मानों-इसका शरीर 
कान्तिरस से श्रोत-प्रोत भरते हए ब्रह्मा ने सयुद्र को न्य समुद्रो के साथ विशेष दरिद्र ( कान्ति-हीन ) 
घना दिया? । 


इस मुनिङ्मार-युगल--क्षुल्लकजोडे-के श्रनोखे सोन्दयं का वणेन कवि किंसप्रकार कर सकता 
हे? श्रथवा क्रिसके साथ इसकी तुलना कर सक्ता है ? जिस अनीखे सौन्दयै मे इसका चरण से 
लेकर मस्तक पन्त सारा शरीर अमृत के साथ उत्पन्न हुश्ा शोभायमान होरदा है । अ्थात्‌-- जिसका 
समस्त शरीर श्रमृत-सरीखा उज्वल कान्तिशाली है । जिसमे कमल-लक्ष्मी ( शोभा ) चन्द्रमा के साथ 
च्ननुराग प्रकट कर रही है- संतुष्ट होरदी है । श्रथौत--इसके नेत्र-युगल नीलकमल-सरीसे ओर मुख 
चन्द्रमा-सा है एवं जिसमे सौन्दयं मधुरता के साथ वर्तमान हे। अथवा जर्होपर नमक भी मीटाहो 
गया हे । अर्थात््‌-जहोँ पर प्राप होकर खारी बस्तु श्चमरत-सी मिष्ट होजाती हैर ॥ २१५॥ तत्पश्चात्‌ 
उसने ( मारिदत्त राजा ने) उक्तप्रकार क्तषणभर भलीप्रकार विचार करके प्रस्तुत मुनिकुमार-युगल 
( क्षुल्लकजोडे ) से बिनयपूरवेक कदा-आपङी जन्मभूमि किंस देश महै? एवं किस वंश मे आपका 
पवित्र जन्म हुश्च हे { ओर आपकी चित्तवृत्ति, सांसारिक सुखो का स्वाद न लेती हुई बाल्यावस्थामें ही 
ेसी कठोर दीक्ञा के रहण करने म क्यों तत्पर हुई १ मेरी बिनीत प्राना के कारण श्रापको मेरे उक्त 
तीनों प्रश्नों का उत्तर देना चाद्ये । भन्थकार कहते ह कि पेसी नीति है कि सजन पुरुष रल्त्रय की 
आराधना करनेवाले साधु पुरुषों के साथ हितक्नारक व कोमल बचन बोलनेवाले होते ईह ॥ २१६-२१७॥ 


१, उस्मक्षालंकार । २. आक्षेप व उपमाठंकार । ३. अ्थन्तरन्थासालकार्‌ 





१० यंशस्तिलकचम्पूकाव्ये 


मुनिकुमारः- नान्यत्र दीक्षाग्रहणान्मुनीनां संकीर्तनं तहित्रतयस्य युक्तम्‌ । 
तथापि तस्कतुमहं यतिष्ये भवन्ति भव्येषु हि पक्षपाताः ॥ २१८ ॥ 
प्यानजञ्योतिरपास्वतामसवयः स्फारस्फुरस्केवलजानाम्भोधितटेकदेश विसस्रे लोक्ययेशटाचकः । 
आन्न न्द्रशिखण्डमण्डनभवत्पादक्षयाम्भोखहः श्रीनाथ प्रथितान्वयस्य भवतो भूयाजिनः भयते ॥ २१९ ॥ 
सोऽ्रमाशार्धितयक्ा महेन्द्रामरमान्यधीः। देयात्ते संततानन्दं वरस्हवभीषटं जिनाधिषः ॥ २२० ॥ 
हति सकरूतािकलोकव्‌डामणेः भ्रमन्न मिदेवभगवतः शिष्येण सद्योऽनवयगचपद्विच्ाधरचक्रवर्तिशिवण्डमण्डनी- 
भव्रद्चरणकमङेन श्रीसोमदेषसूरिणा विरचिते यशोधरमहारा्वरिते यशस्तिलकापरनाक्नि महाकाशे कथावतारो नाम प्रथम 
अआइववः । 


उक्त प्रश्नों को सुनकर मुनि-कमार ( अभयरुचि ्चुल्लक ) ने कहा-साधु पुरुषों को दीक्ा-्रहण के सिवाय 
दूसरे देश ब व॑श का कथन करना उचित नदीं है तथापि मै ( अभयरुचि श्चुल्लक, जो कि पूर्वभव में 
यशस्तिलक अथव। यशोधर राजा था ), उक्त तीनो बातों का कथन करने मेँ प्रयल्ल करंगा । क्योकि मुक्ति- 
लक्ष्मी "की प्राप्नि की योग्यताशाली भव्यपुरुषों क प्रति शिष्ट पुरुषों का अनुराग होना स्वाभाविक है १ ॥ २१८ ॥ 

हे लक्ष्मी-पति मारिदत्त महाराज ! श्रीभगवान्‌ श्रहैन्त सर्वज्ञ ऋषभादि-तीथंङ्कर, जिरन्दोनि 
शएक्लध्यान.रूपी तेज द्वारा श्न्धकार-समूह ८ ज्ञानावरण-श्रादि घातिया कर्मं की ४५ प्रकृतिर्या अभर 
नामकमे की १६ प्रकृतिं इसप्रकार सब मिलाकर ६२ कमे-प्रकृति रूप अन्धकार-समूह ) को समूल 
नष्ट किया है शरीर जिनका तीनलोक रूपी वेला-पर्वत ( समुद्र-तटवतीं पवैत ) लोकालोक को प्रचुरता से 
व्याप्र करनेवाले ( जाननेबाले) श्रौर योगियों के चित्त मे चमत्कार उत्पन्न करनेवाले केवलक्ञान-रूप 
समुद्रके तट के एक पाश्वेभाग मे शोभायमान होरहा है । एव॑॑जिसके चरण-कमल नमस्कार करते 
हए इन्द्रौ के म॑स्तकों के ्राभूषण ह, विख्यात हरिवंश मे उत्पन्न हुए पका सदा कल्याण करने में 
समथं हां, ॥ २१९॥ [ सोऽयमाशार्पितयशा ] बह जगत-प्रसिद्ध प्रत्यक्ञीभूत जिनेन्द्र भगवान्‌, 
जिसका शुश्च यश वशो दिशाश्रों मे व्यप्र है एवं [ महेन्द्रामरमान्यधीः ] जिसकी केवल ज्ञानरूपी 
बुद्धि समस्त ॒राजागश्नां व द्वो द्वारा पूजी गईं है, [ देयात्ते संततानन्दं ] श्राप के लिए 
निरन्तर श्चनन्त॒ सुख देनेषाली ( वस््वभीष्टं जिनाधिपः ) अभिलषित वस्तु ( मुक्ति लक्ष्मी ) प्रदान 
करे + ।।२२०।। इसप्रकार समस्त तार्िक-( पड़दशंन-वेत्ता ) चक्रवर्तियों के चूडामणि ( शिरोरल्न या सर्वश्रेष्ठ ) 
श्रीमदाचायं 'नेनिदेवः के शिष्य श्रीमत्सोमदेवमुरि द्वार, जिसके चरण-कमल ततक्रल निर्दोष गदय-पद्य- 
विद्याधरो के चक्षवर्षियो के मस्तक के आभूपण हण ह, रवे हु “यशोधरचरित' भ, जिसका दुसरा नाम 
ध्यशास्तिलकचम्पू महाकान्य' हे, 'कथावतार' नामका प्रथम आश्वास ( सगं ) पूणं हुश्रा । 

इसप्रकार दाशंनिक-चृडामणि श्रीमदम्बादासजी शाद्ली ब श्रीमत्पूज्य आध्यात्मिक सन्त श्री १०५ 
हक गणेशप्रसादजी वर्णी न्यायाचायं के प्रधान शिष्य जैनन्यायतीर्थ, प्राचीनन्यायतीर्थ, काव्यतीर्थ 
व आयुरंद बिशारद एवं महोपदेशक-श्चादि श्रनेक उपाधि-बिभूषित सागरनिवासी श्रीमत्सुन्दरलालजी शास्री 
दवारा रची हृ श्रीमत्सोमदेवसूरि-षिरचित यशास्तिलकचम्पू महाकाव्य की '्यङस्तिलक-दीपिका' नाम की भाषा 
टीका में 'कथावतार' नामका प्रथम आश्वास ( सर्ग ) पृण हुआ । 
सि १, अर्थान्तरन्यासालंकार । २. स्पक व अतिशशयाटंकार्‌ । ३, काम्य-सौन्दय-अतिशयालंकार एवं €स शलोक 
के चारो चरणों काश का एक एक अक्षर मिलने मे “सोमदेवः नाम वनं जाताहै। अतः प्रस्तुत भ्रन्थकार आचाय श्री 
ने अपना भमर नाम भहित किया है-- सम्पादक 


दितीय आश्वास 


भीकान्ताङ्चकुम्भविन्नमधरन्यापारकल्पद्ुमाः सर्ग ्नीजनकोचनोत्यर्वनक्रीडाहृतार्थागमाः । 
अन्मापूविभूतिवीक्षणपधप्रस्थानसिद्धारशिषः पुदध्ायुरमनसो मतानि अगतः *स्याद्रादिवादत्विषः† ॥ १ ॥ 


स्याद्रादी ८ स्यादस्ति, ब स्यान्नास्ति-आदि सात भङ्गो--धर्मो-का प्रत्येक वस्तु मे निरूपण करनेवाले 
चर्थात्‌-श्नेक धर्मात्मक जीव-आदि सात ततव के यथा्थवक्ता- मोक्तमार्ग के नेवा-- वीतराग व सर्वज्ञ ऋषभदेव- 
आदि तीर्थकर) द्रा निरूपण की हु द्रादशाङ्ग शाख की एेसीं बाणिर्यौ, तीनलोक में स्थित भव्य प्राणियों ॐ 
मनोरथो ( स्वर्मश्री ष सुक्तिलक्ष्मी की कामनाग्नों ) की पूर्तिं करं । जो चक्रवर्ती की लच्मीरूपी कमनीय 
कामिनी के कुचकलकशो की प्रात्चि होने से शोभायमान होनेवाले भग्यप्राणियो के मनोरथो की उसप्रकार 
पूर्तिं करती हँ जिसप्रकार कल्पद्ृतत प्राणियों के समस्त मनोरथो--इच्छाश्नो-ङी पूर्वि करते हँ । अर्थात्‌- 
जो जेन-भारती चक्रवर्ती की विभूतिरूप रमणीक रमणी के कुचकलों से क्रीड़ा कएने की भव्यप्राणियो की 
इच्छापूर्तिं करने के लिए कल्पबरक्त के समान हे । इसीप्रकार जो, स्वगं की दविर्यं के नेत्ररूप कुबलर्यो- 
चन्द्रविकासी कमलो के वन मं भक्त पुरूषो का विहार कराने मे समर्थ है, इसलिए जिनकी प्राति सफल 
( सार्थक ) श्रथवा केलिकरण निमित्त है । अर्थान्‌-जिस जेनभारती के प्रसाद से विद्धान्‌ भक्तो को 
स्वगे की इन्द्र-लदमी प्राप्र होती हे, जिसके फलस्वरूप उन बंपर देविर्यों क नेत्ररूपी चन्द्रविकासी कमर्लो के 
वरना मेँ यथेष्ट क्रीड़ा करने का सोभाग्य प्राप्त होता है। पं जो संसार मेँ प्राप्त होनेवाली सर्बो्ष्ट युक्ति 
लक्ष्मी के निरीक्षण-मागं मे किये जानेवाले प्रस्थान कै प्रारम्भ म उसप्रकर माङ्गलिक निमित्त (कारण) है 
जिसप्रकार सिद्धचक्र-पूजा संबंधी पुष्याक्ततों की आशिप-समूह, सवगशरी के निरोक्षण-मागं मे कियं जानेबाले 
प्रस्थान के प्रारंभ मे माङ्गलिक निमित्त ईै। अ्थात-जिस जेन-मारती के प्रसाद्‌ से विद्रान्‌ भक्त पुरुष 
को सर्वो मुक्तिलक्ष्मी की प्राप्न होती है, क्योकि सुक्तिलक्ष्म की प्राप्ति के उपायो ( सम्यग्दशेनक्ञानचारित्र ) 
म जनभारती क श्रभ्यास से उत्पन्न होनेवाला सम्यग्ञान प्रधान है, क्योकि “ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः 
अथान्‌--षिना सम्यग््ञान के मुक्ति नदीं दोसकती २९६।१।। 

# शस्यादरादवादत्विषः, ख०। १, सथथानियमत्यागौ यथादष्टमपेक्ष्ः । स्याच्छन्दस्तावकरे न्याये नान्येषा- 
मात्मविष्टिषाम्‌ ॥ १ ॥ परहसस्वयंभूस्तोत्र से । अर्थान्‌--रेसा स्यात्‌ ( किसी अपेक्षा से ) शब्द, जो वस्तुतत्व के सवथा 
एकान्तल्प से प्रतिपादन के नियम को निराकरण करता है ओर प्रमाय-सिद्ध वद्तुतत्व का कथन भपेक्षाओं ( विविध दृि- 
कोणो ) से करता दै, आपके शनेश्ान्तवादौ अहदृशन मे ह पाया जाता है, वह ('स्यात्‌" शबर) भापकरे सिवाय दूसरे एकान्त- 
वादियों ( व॑द्वादिकों ) ॐ दशेन में नहीं दै, क्योकि वे मोक्षोपयोगी आत्मतत्व ॐ सही स्वप से अनमिज्ञ हं ॥ १ ॥ 

† तथा चोक्तम्‌--भारत्यां व्यवाये ष जिगीषायां रुचो तथा । शोभायां पच प्राहुः लिड ध्वनिं पवसूरयः ॥ 
स. रौ. से संकलित-- सम्पादक 

२, रशूपकालङ्कार । * उक्त्छोक मे जनभारती के प्रसाद से चक्रवत्तीं की विभूति की प्राप्ति, इन्रलक््मीका 
समागम ओर सुक्तिी इी प्राप्ति का निदेश करिया गया दै; भतः उक्त निहूपण से यह समक्चना चाहिए किं जेनभारती के 
प्रसाद्‌ से निश्नप्रकार सप्त परमस्थानों फी प्राति होती है । तथा च भगवजिनसेनाचायं :--'सजातिः सद्‌ हस्थत्वं पारिनाज्यं 
सुरेन््ता । साम्राज्यं परमात्यं निर्वाणं चेति सपधा, ॥१॥ 


१०४ यशस्तिलिकचम्पृचाव्ये 


या नाकरोकपतिमानसराजहसी विधाधरेश्वरविचारविहारदेवी । 
मत्याधिपश्रवणमूषणरस्नव्ठो सा वः धियं वितरताजिनवाक्प्रसूतिः ॥ २ ॥ 


अहो जगत्त्रथप्रासादुप्रकाशानकीति इक्लदेवतामहः महानुभावतोपलासारदषटिसूदितकखिकालष्याष धर्मावक्छोकमहीपाष 
परिप्राप्तसमस्तशाच्नोदीणाशं बतिर्णय, समाकयंय--अस्ति खलिव षश्लण्डमण्डरीविमागव्िचित्र भरतक्षत्े प्रहसितवसुषसति- 
कान्त पोऽवन्तपो नाम निखिलोकामिलापव्रिलासिवस्तुसंपत्तिनिरस्तसुरपादपमदो जनपदः । 


शिया गृहाणि श्रीनिर्दानान्यभ्युपपत्तिमिः । यत्र नेसभिकीं प्रीति भजन्ति सुष्तात्मनाम्‌# ॥ ३ ॥ 
राजन्ते यत्र गेहानि लऽत्तणकमण्डलैः । वेछाचलइलानीव कष्लोतैः क्षीरवारिषिः ॥ ४ ॥ 


वह जगत्रसिद्ध एेसी जेनभारती-द्रादशाङ्गवाणी-आप लोगो ॐ लिए स्र्मश्री ब मुक्तिलक्ष्मी 
प्रदान करे । जो देवेन्द्रो के मनरूप मान्रोषर म विहार करनेवाली राजहंसी है । अर्थात्‌- 
जिसप्रकार राजसी मानसरोवर में यथेष्ट क्रीड़ा करती है उसीप्रकार यह जंनमारती भक्तो को स्वम 
का इन्द्र-पद्‌ प्रदान करती हुईं उनके मनरूप मानसरोवर म यथेष्ट क्रीडा करती है। जो विदाधरराजाश्नों 
श्रीर्‌ गणधरदेवो कै विचारों की गृहदेवताः ह । अर्थान्‌-जिसक्रे प्रसाद से भक्त पुरुष, विधाधरो के 
स्वाम ब ग गधरदेव होते हुण जिसकी गृहदेवता के समान उपासना करते है एवं जो भरत चक्रवती से 
लेकर भ्रणिक राजा पयन्त समस्त राज-समृद के कानों को सुशोभित करने के लिए रल-जडित सुवणेमयी 
कणेकुर्डल है । भावाथ--जिस द्रादशाङ्ग वाणी के प्रसाद्‌ से भक्तपुरुप स्वरगलक्ष्मी, विद्याधर राजां 
की विभूति श्रौर भूमिगोचरी राजा की राज्यलक्ष्मी प्रप्र करते हुष मुक्तिलक्ष्मी के श्रनौखे वर होते है, 
पेसी बह द्रादशाङ्ग-वाणी अप लोगों को स्वर्गश्री व मुक्तिलच्मी प्रदान करे १।।२॥ 


उक्त क्षुल्लक-युगल में से सवेश्री अभयरुचि षुल्लक ने मारिदत्त राजा से कदा-हे राजन ! श्रापकी 
कीतिरूपी इुल-देवता तीनलोक रूप मदल को प्रकाशित करती दै, इसलिये श्राप लोगों के सम्माननीय ह| 
श्मापने महाप्रभावरूपी पापाणों की वेगशाली वपां द्वारा कलिकालरूपी दुष्र हाथी श्रथवा काले साँप को 
गिरा दियाहै। राप धमैरक्षा मे तत्पर होते हए समस्त शा्ञ-मदासमुद्र का निश्चय करनेवाले ह, 
अतः हे मारिदत्त महाराज ! श्चापहम लोगों का देश, कुल व दीक्चा-महण का वृत्तान्त ध्यान पूवेक सुनिर- 
ह खण्डां कै देश-विभागों से आदचयेजनक इसी ज्ृद्रीप संबंधी भरतक्तेतर के ्ार्वखण्ड भं फसा 
“श्रवन्ति' नाम का देश हं, जितने श्रपन। मनोज्ञ कान्ति ( शोभा ) द्वारा स्वर्गलोक की कान्ति तिरस्कृत- 
लज्ित-की हे एवं जिसमे समस्त लोगों को अभिलपित वस्तुणे* प्राप्त होती ह. जिसके फलस्वरूप जिसने 
कल्पवृक्षो का श्रहङ्कार तिरस्छरत कर दिगा है | 

जिस अवन्ति दश मे पुण्यवान्‌ पुरूपं के गृह धनादि लक्ष्मी के साथ श्रौर लक्ष्म पात्रवान के 
साथ एवं पात्रदान सन्मानाषद्‌ विधि कं साथ खाभावचेक स्नेह प्राप करते हः ३॥ जिसप्रकार 
क्षीसमुद्र के तटवतीं पवेतों के समूह्‌, उसकी तरङ्गा से सुशोभित होते है उसीप्रकार वहां के गृह भी क्रीडा 
करते हुए बडा के समूहं से शोभायमान होते थे४ | ४ ॥ 
[र १, सपकाटंकार्‌ । ०. उपमाटंकार । 

# रिप्यणीकार-विमश-“धिया गृहाणि श्रीदनिः, इत्यश्च पंचाक्षरस्य गुग्तवं न साधुः पंचमं लघु सर्वत्रेतिवचनात्तन् 
“्ररक्षिणाचिच्याजेन स्वयमेव स्वयं ददौ । तथा रवौ च भग्नेन तथाप्यदुष्टस्यास्ति मे भवं ॥ १ ॥ इत्यादि महाकबि- 
परयोगदशंनान्‌। सद्वि. (क) से संकलित--सम्पादक । ३, दौपकालड्वार । ४, उपमालङ्कार । 


द्वितीय भाश्वाक्त १२०५ 


यत्र स्वल्ङतेर्ातैः कान्ताः कुष्िमभूमयः । हंसैः पद्मसरांसीष शदुगद्रहमाषिमिः ॥ ९ ॥ 
प्रजाप्रकाम्यसस्याढ्याः स्वहा यत्र भूमयः । सुष्णन्तीवामरावासकट्पद्रमवनभियम्‌ ॥ ६ ॥ 

नित्यं कृतातियेयेन पेनुकेन सुधारसः । धत्रा्छियन्त देवानामपार्थाः कामपेनवः ॥ ७ ॥ 
विभ्रमोल्छासिमिर्थत्र बह्ठदीनां विलोकितः । हता म बहू मन्यन्ते च्‌ सदोऽनिमिषाङ्गनाः ॥ ८ ॥ 
जीवितं कीर्तये यत्र दानाय द्रविणब्रहुः । वपुः परोपकाराय धर्माय गृहपा्टनम्‌ ॥ ९ ॥ 

वाल्यं विद्यागमैर्थन्र यौवनं गुरतेवया । सर्वशङ्गपरित्यागेः संगतं चरमं वयः ॥ १० ॥ 

द्वावेव च जनौ यत्र वसतो वसति प्रति । अधिम्यवाङ्मुखो यो न युद्धे यो न पराश्मुलः ॥ ११ ॥ 


जिसप्रकार प्रफुदित कमलो से व्याप्र हए तालाव कोमल व॒ स्पष्ट बाणी बोलनेवाले 
राजहंसो से मनोहर प्रतीत होते हँ उसीप्रकार प्रस्तुत श्रवन्ति देश की ङत्रिम भूमिर्यौ भी कोभल 
व अस्पष्ट वाणी बोलनेवाले जमीन पर गिरते हए गमन करनेवाले सुन्दर बो से मनोहर प्रतीत 
होती थीं१॥५॥ जिसकी भृुभि्याँ ( खेत ) सदा प्रजाजर्नो की मनचा्ी यथेष्ट॒धान्य-सम्पत्ति से 
परिपू थी, इसलिए ेसी मालूम होती थी-मार्नो-वे स्वर्गलोक संबंधी कल्पध्ृक्ञो के उपवन की 
लदमी चुरा रदी ै२॥ ६॥ श्गृत-सरीखे मधुर दुग्धपूर से सदा तिथि सत्कार करनेवाले जिस 
श्रवन्ति देश की सद्यःसूत ( तत्काल मे व्याई हृं ) गायों ॐ समूह द्धा जहोँपर देषताश्रों की 
कामधेनु निरथक कर दग थी ॥ ७॥ जरदोपर शरुङटि-ेपा ( कटाक्त-विकतेपों ) द्वारा सुन्दर प्रतीत 
होनेवालीं गोपियों की विलासपणं तिरद्गी चितवन से मोदित हए ( उल्लास को प्राप्र हए ) देवता लोग 
अपनी अप्सराश्नों ८ देविर्यो ) को विशेष सुन्दर नदीं मानते थे ; क्योकि उन अपनी देबियों के निश्चल 
नेत्र मनोहर प्रतीत नहीं होते थे ॥ ८ ॥ जर्होपर जनता का जीन कीर्तिसंचय के लिए ओर लच्मी-संचय 
पात्रदान के हेतु एवं शरीरधारण परोपकार- निमित्त वथा गृहस्थ जीवन दान-पूजादि धमं प्राप्त करने के लिए 
थ्रा* | € ॥ जरँपर भ्रजाजनों का वाल्य ( कमारकाल ) बिद्याभ्यास से अलङ्कत था व ॒युवावस्था 
गुरुजना की उपासना से विभूषित थी एवं बृद्धावस्था समस्त परिमर का त्याग पूवकं जनेश्वरी दीक्ता के 
धारण से सुशोभिव होती थी ॥ १० ॥ जित अवन्ती देशा मेँ प्रत्येक गृ मेँ दो प्रकार के मनुष्य ही निवास 
करते थे । १--जो उदार होने कै फलखरूप याचको से विमुख नदीं होते थे । अ्थात्‌~-उन्दं यथेष्ट दान 
देते थे श्रोर २-जो वीर होने के कारण कभी युद्धसे पराख्धुख (पीठ फेरनेवाले ) नहीं होते थे । 
+ भूमि मे शत्र्रां से युद्ध करने तेयार रहते ये । निष्करष-जिसमे दानवीर ष युद्धवीर 
मनुष्य थे ॥ ११॥ 





~ 9 ज क 





१, उपमालष्कार । २, देतु-भलङ्कार । ३. हैतूपमालङ्कार । ४. हेतपमालंकार । ५. दौपकालंकयार । 

# बाल्यं विद्यागमैयतरेत्यनेन “चो शवेऽभ्यस्तविद्यानामित्येतदुक्तमितिचेन वात्ये विदाग्रहणादौन्थीन्‌ कर्यात्कामं 
यौवने, स्थविरे धर्म मोक्षं चेति वात्स्यायनोक्तिमस्य कवेरन्यस्य चानुरतः कस्यचिदपि दोषस्याभावाश्तदुक्तं निष्यन्दः सर्वास्त्राणां 
यत्काव्यं तनन दोषभाक्‌ लोकोक्तिमन्यशालोक्तिमोचित्येन व्रवन्‌ कविः ॥१॥ लोकमार्गाुगं विंचिक्िचिच्छान्नान्तरानुगं । उत्पा 
वत्मंगं क्वंचित्कवितवं त्रिविधं कवेः ॥२॥ इति ह लि° सटि० प्रति (क) से संकलित--सम्पादक । 

६. दौपकालंकर,। ७ अतिशयालंकार । 

१४ 


१०६ यशस्तिलकचम्पूकान्ये 


थत्र च बहिरेव मा्भूमिषु निस्गादशेषमनुष्यमनीदितसमर्सपन्नविभवैः सकणलोकोपतेष्यमानसंपभिः पाणि- 
परल्वापितस्थविस्तबकेल्िदिवितापसानामपि संपादितसश्रमत्रीमनोभिरपहदतितपुरकाननानोकदैर्वनदेवीदानमण्डपचारमिस्तकमिः, 
सनेकनीरचर विकिरकलापचापरप्रबरानिकान्दोितपालिन्दीसंततिभिरविररविकासोरलतत्छुवलयकह्वारकेरवारविन्दमकरन्दुबिन्दु- 
स्पन्दरसदोहामोदरसंवभिताननपुष्वैद्ताननालीकिनीदलस्तोद्धारहद पहारिमिविफरिताखतप्रपूतिदिवसेदिं विजदेवार्वनोपयोगभागि- 
मिर्जरदेवता्रपानिवेरौीः सरपरतीः, सथुपमधुपानवशकोशकोशकालपवत्किष्जरकासवासरारपरिमलोल्लासि।भलंखभुरूयवैखानस- 
कुसुमावरचयोचितैराखण्डलभिशण्डमण्डनकाण्डप्रस्‌नविडम्बितलाण्डवप्रतवोत्प्तिभिविलुपकल्पवरीसुष्टिसमयैः करकिसलमराव- 
लम्बितप्रतृनमल्जरीखग्मिर्वसम्तविासवसतितंतानैलंताप्रतानैः, 


जिस श्रवन्ति देश मे प्रजाजनों की बृद्धिगत मी एेसी लक्यां ( शोभार्पै ) केवल श्रपने-अपने 
स्थानां पर उसप्रकार ब्रद्धिगत हरदी थीं, जिसप्रक्र मारी कन्या नवीन वर प्राप्त करने कै पूर्वं केवल 
श्मपने-अपने स्थानों ८ माता-पिता क गृहो ) पर व्रद्धिगत होती है--बदृती रहती दै । जिन्होनि (लक्षिमियो 
ने ) नगर ॐ बाह्य प्रदेशो की माग-भूमि्यो पर बतंमान एेसे शृ, तालारवो, षिस्तृत लता-समृहं श्रौर दूसरे 
ठेसे बन्रेशिर्यों के वृतो द्वारा श्रतिथिययो के मनोरथ पूणं कि थे । 

केसे हं वे वृत्त ? जिनकी लक्ष्मी ( परतो, कोपर्लो, पुष्प व फलादि रूप शोभा ) स्वभावतः समस्त 
मानतो के मनोरथो सरीखी ( अनुकूल ) उत्पन्न हई थी। अथात्‌--जो स्वभावतः श्रपनी पुष्प-फलादि 
रूप लदभी द्वार समस्त मानवो के मनोरथ पणे करते हँ । जिनङ़ी पुष्प, फल ब छ्ायादि रूप ल्मी 
ब्राह्मण-आादि से लेकर चाण्डालादि पयेन्त समस्त मानवो द्वारा ्रास्वादन ( सेवन ) की जारदी थी । कफर्लो 
कै भारसे मुके रहने के कारण जिन्देनि मनुष्यां के हस्त-कमर्ञो पर फलो के गुच्छ समर्पिनश्ियिहै। 
जिन्हने स्वर्गलोक सम्बन्धी मुनियों के चित्तो मे भी दानमंडप -सदावत्तं--के स्तेह को उत्पन्न किया है। 
जिन्न पनी ल्मी द्वारा स्वर्गलोक-सम्बन्धी बनो ( नन्दनवन-श्रादि) के कल्पशरृक्ष॒ तिरस्कृत (लज्ित ) 
किये ह श्रौर जो बनदेवी की सतत्रशाला ‹ सदावते स्थान ) सरीखे मनोज्ञ प्रतीत होते े। 


कंसे हैँ तालाव स्थान ? जिन्दोने पेसी भरवर्ड वायु द्वारा, जो बहुत से जलचर पक्षियों ( दस, 
सारस व चक्रवाकु-आदि ) की श्रेणी की च॑चलता से उत्पन्न हुईं थो, तरङ्ग-पंक्तियं कम्पित की है । [जनके 
जल प्रचुरतर विकास से उलसनशील कुवलय ८ चन्द्र विकासी कमल ), लालकमल, युद घ श्वेत कमलों 
की मकरन्द ( पुष्परस ) विन्दु के क्षरण-( गिरने ) समूह की सुगन्धि से भिभ्ित थे । जो चंचल कमलिनी 
के पर्तोरूपी हाथो कै उठाने से [ छाया करने के कारण ] अत्यन्त मनोहर प्रतीत होते थे । जिनके द्वार 
वपां ऋतु के दिनि तिरस्कृत कयि गए थे । क्षीरसागर-सी उउ्वल जलराशि से भरे हु होने कै फलस्वरूप 
जो खगं के इन्द्रौ की अन्त-पूजन के कायं का श्राश्रय करणशील थे एवं जो जलदेषियों की प्याऊ 
सरीखे थे । कंसे हँ लतामण्डप ? जो भंवर के पुष्परस-पान रूप मद्यपान के श्रधीन कमलो के मध्यभागरूप 
सुरापार््रो से क्षरण होती हृदं केसरो की मद्य की विशेष सुगन्धि से उलसनशील ( अतिराय शोभायमान ) 
होरहे थे। जो देवर्षि्यो द्वारा किये हुए पुष्प-चुण्टन ( तोड़ना ) के योग्य थे। श्र्थान्‌-देबषिगण भी 
जिन लवार्भ्रो से एलो का संचय करते थे। जिन्दनि एेसे मनोज्ञ पुष्पों द्वारा, लारुडब ( देबोद्यान ) की 
पुष्पोत्पन्ति तिरस्कृत की थी, जो इन्द्र संब॑धी मस्तक के प्रभाग के प्रशस्त श्राभूषण थे । जिन्देनि 
( लतामण्डप ने ) कल्पवृक्ष की लताश्रों की रचना का श्रवसर तिरस्कृत किया था । जन्ोनि कर ( दाथ ) 
सरखि कोमल पत्तो पर पुष्पमञ्जरी की माला धारण की थीं नौर जो वसन्तरूप राजा के क्रीडागृह 
सुरीखे.थ । 


दवितीय प्राग्धासि १०५७ 


भ्यश्च निखिरयुवनजनजनितमनोरथावासिभिः परिमूतमोगभूमिभरदपरमावैः फ्प्रदानौन्पुलपुण्यारखिभिः वनरानिश्तासिभिः 
हृसषृतार्थातिथयः प्रजानां बद्धा अपि भियः कस्यका इवासंजातवरसमागमाः परमाजन्मसु विस्तारयातासुः । 
मारगोपान्तवनद्वमावकिदिरष्छायापनीतातपाः पू्णभ्यर्णसरोवती्णं पवनन्याभूतदेदभमाः। 
पुष्वर्मन्दयुदः फतैर्यतधियस्तोवैः छृतक्रीडनाः पान्था यत्र वहन्ति केशिकमरव्यारोरहारकियः ॥ १२ ॥ 


भपि च यत्र पलत्यवहारः पुतवर्णक्षिणासु, मधुसमागमः सभासंवतेषु, परदारोदन्तः कामागमेषु, क्षणिकस्थितिर्श- 
बलशासतेषु, चापरविासः पषदश्वेषु, भावसंकरः संसर्मविद्यासु 


केसे है वनभ्रेणी कै वृक्ष ? समस्त लोक के मनोरथ पूणे करनेवाले जिन्होनि देवकर व उत्तर 
कुरु-आदि भोगभूमि संब॑धी कल्पदृक्लो का माहात्म्य तिरस्कृत किया था एवं जिनकी पित्र आति फलं 
देने के लिए उत्करिठत थी१। 

जिस श्चवन्ति देश मे ेसे पथिक, क्रीड़ाकमल संबंधी पुष्पमालांओं की चंचल लक्ष्म्यं 
( शोभा ) धारण करते थे, जिनका गमी से उत्पन्न हुश्रा कष्ट, मागे के समीपवत्ती उद्यान-वृ्त-प॑क्ति के 
पत्तं की छाया द्वारा दर किया गया था । जिनका शारीरिक श्रम ( खेद्‌ ), जल से भरे हुए निकटवर्ती 
तालाब से वहती हुई शीतल समीर { बायु ) हारा नष्ट कर दिया गयाथा। जो एूलों की एभि से भिरोष 
हर्षित थे श्चौर वृधो के श्राग्रादि फल प्रप्र होजाने के फलस्वरूप भोजन की आकांक्षा रदित हए जिन्न 
जल-क्रीदार्पे सम्पन्न की थीर॥ १४॥ 

जिस श्रवन्ति देक्ञ म पलव्यवहार, सुबणं-दक्ञिणाभ्ों के अवसर पर था । अर्थान्‌- 
जर्हपर प्रजा के लोग सुवणं को कटि पर तोलते समय या सुबणं-दान के श्रबसर पर पल- 
उ्यवहार ( परिमाण विदोष-४ रत्ती का परिमाण ) से तोलते थे या लेन-देन करते थे, परन्तु बर्हा के 
देशवा.सयों मे कही भी पल-व्यवहार ( मांस-भक्षण की प्रवृत्ति ) नदी था। जर्हपर मंधु-समागम बरष- 
प्वतैनों मे था। अर्थान्‌--बषं व्यतीत होजाने पर एकं बार मधु-समागम ( वसन्त ऋतु की प्राप्ति ) 
होता था परन्तु प्रजाजनों म मधु-समागम (मध्पान) नदौ था । जर्॑पर परा-दारा-उदन्त कामशाको मँ 
था। अ्थात्‌--उक्छृष्ट लियो का वृत्तान्त कामशास्ञो मे श्रवण किया जाता था श्रथवा उदिखित था 
न कि कुलटाश्ों का, परन्तु बह के प्रजाज्नो म पर-दारोदन्त ८ दूसरों की र्यो का सेवन ) नहीं था अथवा 
“परेषां वेदारणं बा परदार ्र्ात्‌-दुसयें के घात करने की श्रनीति प्रजाजर्नो म नहीं थी । ज्होपर 
कणिक-स्थित बौद्ध-ददीनो मे थी, अर्थात्‌- बौद्ध दारोनिरको मेँ समस्त पदार्था मे प्रतिक्षण विनश्वरता स्वीकार 
करने की मान्यता थी, परन्तु बँ की जनता मँ कणिक स्थिति ८ कषे हुए बचना मेँ चंचलता ) नदी थी । 
श्र्थान्‌-- बहो के सभी लोग के हुए बचन पर हृद्‌ रहते थे । जर्होपिर चापलविलास ( चपलता ) वायु 
भे था। परन्तु बँ के प्रजाजनों मै चापलबिलास ( परस्यां के ऊपर दस्तादि का क्षेप ) नीं था। 
अथवा [ चाप-ल-षिलास श्र्थात्‌--चाप॑॑लातीति चापलं तस्य बिलासः ] श्रथोत्‌--वर्हा के लोगों में 
निरर्थक धनुष का ग्रहण नी था। जहोँपर भावसंकर भरतऋषि-रचित संगीत शासत्रो मे था। अर्थात्‌- 
भाबसंकर ( ४६ प्रकार क संगीत संबंधी भावों का मिश्रण या विबिध अभिप्राय ) संगीत शालो मे पाया जातां 
था, परन्तु प्रजाजनन में भाव-संकर (करियार्ो--कत्तव्यो-का मिभ्रण) नदीं था । श्रथात्‌--वर्हो के ब्राह्मणावि 
वर्णों ब बरह्मचारी-आदि आश्रमो के कर्तव्यो म व्यामिभता (एक षणं का कल्ेव्य दूसरे बणे द्वारा पालन किया 


१, उपमाल्वार । २. उपमांकार । ३. प्रलं मासं परिमाणं च । ४, भश मद्यं वसन्तश्च । 


१० यशस्तिलर्कचम्पूका्ये 


परद्न्यामिषाषः प्रासादृतिषु, अक्रमगतिः कात्रकेयेषु, करकटिनताकर्यनं पुरषपरीक्षासु, शखसंपातः पशत्रश्ेदेषु, बन्धविधि+- 
स्तुरङ्कीडासु, छि भेदः प्रातेषु, उपसर्गयोगो धातुषु, निपातश्चुतिः शब्दशास्परेषु, दोषचिन्ता मिषण्वचनेषु, भङ्गनिशमनं यमक- 
वाक्येषु, 


जाना ) नहीं थी । श्र्थात्‌-समस्त ब्राह्मणादि वर्णो के लोग श्चपने-पने कर्तव्यो म तत्पर होते हए दूसरे 
बर्ण का कर्तव्य नदीं करते थे। जहोपर #परद्रव्याभिललाष मन्दिर के निर्माण मे था। अर्थात्‌ वर्ह के 
लोग मन्दिर के निमांणाथं पर ्रव्य-्रभिलाष के थे । भ्थात्‌--उन्छृष्ट ( न्याय से उपाजन किये हए ) 
धन की या उद्छष्ट काष्ठ की इच्छा करते थे, परन्तु भ्रजा-जनो मे परद्रव्य-श्रभिलाषा ( दूसरों के धन के 
श्यपहरण की लालसा ) नदौ थी । जहंपर +अक्रमगति सर्पा मेँ पाई जाती थी। श्र्थात्‌-जर्होपर अकरम- 
गति (बिना परो के गमन करना ) सापो में थी, परन्तु बहा के लोगो में अक्रमगति ( चअन्यायप्रवृत्ति ) 
नही थी । जर्होपर +करकटठिनताकणंन, सामुद्रिक शासं मे था। शर्थात्‌-हार्थो की कठिनता१रूप चिन्ह 
दवाय शुभ फल का नरूपण सामुद्रकं शाखं में पाया जाता था, परन्तु प्रस्तुत देश मे कर-कटठिनताश्रवण 
( गाजटेक्स की श्रधिकृता का श्रव ) नहीं था। जर्हपर शज्लसंपात ( छुरी-बगरह शसो का व्यापार ) 
पुस्तकों के पन्नो के काटने मे अथवा नागबही कँ पत्तों क काटने मे था, किन्तु इन्द्रियो क काटने मे शसं 
का प्रयोग नदीं होता था। जदोपिर बन्धर्बिध घोड़ा कीरक्रीड़ाश्नों मे थी। अर्थान्‌-जर्होपर घोड़ांकी 
कीड़ा मे बन्ध-विधि ( वर्षों की जदो का पाड़न ) पाई जाती थी, परन्तु जनता मे वन्धावध ( लहेकौ 
साकलों द्वारा बोधने की बिध ) नदीं था । जहोपर -लङ्गभद शारो म था । श्रथात्‌-लिङ्गभद्‌ ( खीालङ्ग, 
पुन्न ब नपुंसकलिङ्ग का भद--द्‌।प ) प्राङृत ब्भाकरण शालो मे पाया जाता था, परन्तु जनता मे लिङ्ग-भद 
( जननेन्द्रिय का छेदन अथवा तप(स्वयों का पीडन ) नदीं था । जर्षपर † उपसगे-योग धातुं (भू) ब 
गम्‌-भादि क्रियाभ्रों क रूपा ) मे था। अर्थात्‌-मू-्राद्‌ धातुश्नो क पूर्वं उपसग ( प्र-परा-श्राद्‌ उपसग ) 
जड़ जाते थे परन्तु मुनयो के धर्मध्यानाद क अवसर पर उपसगे-याग ( उपद्रवं की उपरस्थि।त ) नहीं 
या । ज्होपर ‡निपातश्रति व्याकरण शालो मे थी। शअर्थात्‌-निपातश्रुति ( निपात संज्ञावाले अत्यय 
शब्दो का भ्रवण अथवा पुरन्दर, वाचंयम, सर्वसह श्मौर द्विष॑तप-इत्यादि प्रसिद्ध शब्दां का रवण ) व्याकरण 
शालौ मे थी परन्तु निपातश्रुति ( प्राणियों की दिसाबवाले यज्ञो-श्चश्वमेध व राजपूय-आदिं की विधि के 
समथेक वेदां का प्रचार अथवा सदावार-स्वलन ) जनता मे नही थी । जहोपर \दोप-चिन्ता (घात, 
पित्त व कफां की विति का विचार ) वेद्यक शासना मे थी, परन्तु जनतः मे दोष-चिन्ता ( वृसो की निन्दा 
व चुगली करना ) नदीं थी । इसीप्रकार जषँपर ¶भङ्गनिशमन शब्दालङ्कारशाली शासो मँ था। अ्थात्‌- 
ङ्गनिशमन ( पदों का विच्छद ) शब्दालङ्कारे भ सुना जाता था, परन्तु भङ्गनिशमन ( जीर्वो का घात 
करना भथवा त्रत का खंडन करना या भागना ) जनता मं नदीं था । 
4 

क्विधिशवतुरक्कौडामु इति ग । ^+ शतरज्ञ कीड़ायु हत्यर्थः । 

१. तथा चोत्तं--'अकरमकविनौ हस्तौ पादौ वा ध्वनिकोमटौ। यस्य पराणी च पादौ च तस्य गाञ्य 
विनिदिशेत्‌" ॥१॥ यशस्तिलक कौ संरङृत रीका ए २०२९ से संगृ्टीत--पम्पादक । 

*परदरन्यं परधनं परदार च । +9कमः अन्यायः चरणाभावश्च । वलिः हस्तश्च । ->लिङगं जीपुनपुंसकानि 
शपम्बी च । † उपसर्गः उपदवेः प्रपरादिश्च । ‡ निपातः स्वाचारप्रच्यवः प्रसिदधकष्दोच्चारणं च । ९ दोषाः वैद्चल्यादयः 
बातादयश्च । १ भङ्गः प्रलायनं विवेचनं च । 


दवितीय शआ्माष्पास १०६ 


सौताहरणभवणमितिहासेषु, बन्धुकरहाङ्पानं मारतकथासु, करङ्ृसिः केकिसथानेषु, धर्मगुणच्ठेदः संपरामेषु, कटकता 
च कामकोदण्डकोरिषु । कि च। 
धे यत्र मनोरथाः प्रणयिता यत्रातिथिगरक्षणे धागे यत्र मनीषितानि मतयो यत्रोल्वणाः कीति पु । 
सत्ये यत्र जनांसि विक्रमविभ्ौ यत्रोस्सप्रो देहिनां यत्रान्येऽपि निसग॑सङनिपुणास्ते ते च सन्तो गुणाः ॥ १३ ॥ 
तत्रा्न्तिषु विरूपता पृथुवंशोद्धवाह्मनाम्‌ । अस्ति विश्वंभरेशानां राज्यायोजगिनी पुरी ॥ १४ ॥ 
सौधनद्ध्वजाप्रान्तमणिदपंणलोचना । या स्वयं त्रिदरावासक्मौं द्रषटुमिवोत्थिता ॥ १९ ॥ 
शोभन्ते यत्र सश्रानि सितकेतुस पुवः । हरादिशिखराणीव नवनिर्माकनिर्गसेः ॥ १६ ॥ 


जहोँपर #सीता-हरण-श्रवण श्रथात्‌-सीता ( जनकपुत्री ) के हरे जानेका श्रवण, रामायणादि शास्त्रो मे था, 
परन्तु सीता-हरण-प्रबण--अर्थात्‌-लकष्मी ( धन ) का उदालन ८ दुरुपयोग या नाश ) जनता मे नीं 
शा । जर्हौपर बन्धु - कलद -श्राल्यान -अथान्‌-युधिष्ठिर व दुर्योधन-्रादि बन्धुरा के युद्ध का कथन, 
पाण्डवपुराण अथवा महाभारत-आआदि शाज्ञां मेँ था परन्तु बहोँपर भाया मे पारस्परिक कलह नदीं थी । 
जहोँपर +ङुरङ्गवृत्ति ८ मृगां की तरह उद्लना ) कीड़ाभूमियो पर॒ थी । अ्थात्‌- कीडास्थानों पर बहो के 
तेग हिर्णो-सरीखे उद्लते थे परन्तु बँ की जनता में छग ( धनादि के हेतु भ्रीतिभङ्ग ) नहीं थी । 
जहोपर धर्म-गुणच्येद ( धनुष की डोरी का खण्डन ) युद्धभूमिर्यो पर था, परन्तु धमं-गुण-च्छेद्‌ ( दान- 
पूजादिरूप धर्मं ब ब्रह्मचर्यादि गुणौ का रभाव ) वरह के लोगो मे नहीं था एवं जर्होपर वक्रता ( टेढापना ) 
कामदेव क धलुष के दोनों कोनो मे थी, परन्तु बहो की जनता की चित्त-टृत्तियो मे बक्रता ( कुटिलता - 
मायाचार ) नहीं थी१-२। 
ङ्च विरोपता यह दै जिस श्रवम्ति देश में प्राणिर्यो के मनोर्थो का भुकाव, धमं ( दान. 
पुण्यादि ) पालन की श्रोर, प्रेम का सुकाव साधुजनो को श्राहारदान देने के लिए उन अपने द्वार पर देखने 
की ओर, मानसिक इच्छाओं का मुकाव दान कएने की द्मोर प्रद्रत्त था। इसीप्रकार उनी वुद्धि्या यश- 
रानि मे संलग्न रहती थीं ओर मनोवृत्ति का सुकाव सवा हित, मित व प्रिय वचन बोलने की श्रोरथा 
णवं जँ के लोग पराक्रम-प्रकट करने में उत्साह-शील धरे। इसीप्रकार बहो के लोगों में उक्त गुणों के 
सिवाय दूसरे उदारता ब वीरता-क्रादि प्रशस्त गुणसमूह स्वभावतः परस्पर प्रीति करने मे प्रवीण होते हुए 
निवास करते थे: ॥१३॥ 
दस शअरवन्ति देश में इ््वाु-आदि महान्‌ क्षत्रिय-कुलो भे उत्यन्न हुए राजाश्रों की. राजधानी 
ब्र विख्यात ( प्रसिद्ध ) उजजथिनी नाम की नगरी ह * ।।१४॥ राजमहल पर श्रारोपण की हुई ध्वजाश्रो 
के अम्रभागो पर स्थित हए रत्नमयी दपण ही है नेत्र जिसके एेसी बह उज्जयिनी नगरी ठेसी प्रतीत होती 
थी- मानस लक्ष्मी को देखने कै किए दी स्वयं ऊँचे उटी हृदं शोभायमान होरही है“ ॥१५॥ 
जिसग्रकार कैलास पवत के शिखर नवीन सर्पो की कोचलि्यो के निकलने से शोभायमान होते दै उसी 
प्रकार उस नगरी के गृह-समृह भी शार ध्वजाश्रों के फदराने से कश्ोभायमान होरे थे ॥१६॥ 


#*सौता जानकी लक्ष्मीश्च । † कुर्न: कुत्सितसूत्यं मृगश्च ऊुत्सितरङ्गं वा सृगवदुच्छलनं वा । 

१, परिसंख्यालंकार । २--तथा चोक्त-यत्र साधारणं $िंचिदेकतर प्रतिपायते । अन्यत्र तनजनिष्रस्यै सा परि- 
संख्योच्यते यथा ॥' संण्टी° पर० २०३.से संकलित- सम्पादक । 

३. दीपक-समुश्चयारंकार । ४, जाति-अलकार । ५ उकमिक्षारंकार । ६. उपमालकार । 





११० यशस्तिलिकचम्पूकाव्ये 


नवपष्ठवमाणाङ्का यत्र तोरणपलक्तयः । भान्तीव मेखलानम्दिनितम्बाः सद्नभियः ॥ १५ ॥ 
कऋीडत्करापिरम्याणि यत्र हर्म्याणि कुर्वते । शरणभीसपरयासु विफराश्चामरक्रियाः ॥ १८ ॥ 
सरवत॑भीभितच्छाया निष्छुटो्ानपादपाः । पौरकामदुहो यत्र|भोगभूमिुमा श्व ॥ १९ ॥ 

नक" सिप्रानिलैर्यत्र जाल्मार्गानुः कृताः । इृथा रतिषु पौराणां यन्त्रष्जनपुतरिकाः ॥ २० ॥ 
चन्द्रोपलप्रणारापमेनि'शि चन्द्रातपलुतैः । हरन्ति यत्र हम्याणि यन्त्रधारागृभियन्‌ ॥ २१ # 

यत्न सोधाप्रङम्भेषु रन्धविभमणाः क्षणम्‌ । उ्ोमाध्वनि पुसं यान्ति रविस्यन्दनबाजिनः ॥ ३२ ॥ 
परस्यभित्तिमणि्ोतै्ीता यत्र निशास्वपि । वियोगाय न कोकानां भवन्ति गृहदी्धिंकाः ॥ २३ ॥ 
ह्यागाय यत्र वित्तानि विसं धर्माथ देहिनाम्‌ । गृ्ाण्यागन्तुभोगा विनयाय गुणागभमः २४ ॥ 
सस्त्रवस्म॑नि पार्थानां बहुवातृपरिमहात्‌ । मूढीभवन्ति चेतांसि यत्राभ्युपगभोकिषु ॥ २९ ॥ 


जिसमे नवीन ब कोमल पत्ता की मालानां के चिन्दोषातीं तोरण-पक्तियोँ ८ बन्दनमाला ्रेणियाँ ) उसप्रकारं 
शोभायमान होतीं थीं जिसप्रकार करधोनी से वेष्टित होने के कारण श्रानन्द्‌ उत्पन्न करनेवाले गृहलक्ष्मी 
के नितम्ब ( कमर के पश्चाद्धाग ) शोभायमान होते १ ॥*७। जिस नगरी क अन्तःपुर के मलों ने, 
जो कि क्रीड़ा करते हुए मयूरो से मनोहर थे, गृह लक्ष्मी की पूजानं मे किये जानेवाले चमरो के उपचार 
( ढोरे जाने ) निष्फल कर दिये थे ।१८॥ जिस उञ्यिनी नगरी म. समस्त बहो ऋतुं ( हिम, 
शिशिर, बसन्त, प्रीष्म, बपां श्रौर शरद ऋतु ) की लद्मयो से श्रलङ्ङृत है शोभा जिनकी एसे गृह संब॑धी 
वगीरचो के दृत भोगमूमि के कल्पवृक्षो सरीखे नागरिको के लि वाञ्छित फल देते हुए शोभायमान होरे 
थे ।।१९॥ जिस उल्नयिनी नगरी मेँ रत्न भे गृह संबंधी मरोल के मागो से पीघधे से ्रानेवाली (बहनेवाली) 
सिप्रा नदी की शीतल. मन्द ब सुगन्धित वायु द्रारा उस नगरी के निवासि्यो की संभोग-क्रीड़ा भं उत्यन्न हप 
खेद्‌ को दूर करने के हतु यन्त्रो द्वारा संचालित कीजानेवाली प्क की पुतलिरयो व्यथं कर दीगई थी, 
क्योकि वदां के नागरिको का रतिबिलास से उत्पन्न हुश्रा खेद सिप्रा नदी की शीतल, मन्द्‌ ब सुगन्धि 
बायु द्वारा, जो कि उनके गृहो के भरोखों के मागं से प्रविष्ट होरदी थी, दूर होजाता था ॥ २०॥ जिस 
नगरी के गृह, रात्र मे पेसे चन्द्रशन्त-मणिमयी भित्तियों के भरग्रभागो से, जिनसे चन्द्र किरणों के संसमै.बश 
जल-पूर क्षरण हरदा था, छुव्बारो की गृह-शोभा को तिरसछृत कर रहे थे* ॥ २१॥ सूरय॑रथ के घोढे, 
जिस नगरी के राजमदरलो के श्रप्रभागों ( शिखरो ) पर स्थापित क्य हुये कलशो पर क्षण भर धिश्राम कर 
लेने के फलस्वरूप श्नाक्राश मागे म सुखपुर्वक ( विना खेद उठाए) प्रस्थान करते ६९ ॥ २२॥ 
जिस नगरी की गृह-बावदिर्यो, गृहभित्तिर्यो पर जड़ हुए रला की कान्तियों से चमकतीं हुई सदा प्रकाशमान 
रहती थी, जिसक फलस्वरूप वे रान्न मे भी चक्रवा-चकवी का वियोग करे मे समथं नहीं थी, क्यो।क 
बावड्धयों के निक्टवत्तीं चकवा-चकवी को रल्रमयी भित्तियां के प्रकाश से रान्नि मे भी दिन प्रतीत होता 
था” ॥ २२ ॥ जिसमे नागरिक की लक्ष्मी पात्रदान के लिये थी श्रौर चित्तधृत्ति धार्मिक कर्तव्य-पालन ऊ 
लिये थी एव गृह अतिथि-सतकर के निमित्त थे तथा षिद्याभ्याल-आदि गुणों का उपाजन बिनयशील 
बनाने के हेतु था" ॥ २४॥ जिस नगरी की दानशालार्रों । सदाषत॑.स्थानों ) के मार्गं पर दानी-लोग इतनी 

अधिक संख्या में एकत्रित होजाते थे, जिससे कि याचक पान्थो की चित्तद्रन्तया, दातारो को उठकर नमस्कार 


१. उपमालकार । २. हेतृपमालंकार । ३. उपमालंकार । ४, जाति-अलंकार । ५. उपमालंकार । 
६, भ्रतिषस्तूपमाकंकार | अ. घ्रान्तिमानठंकार । ८. दीपकालंकार । 


दवितीय शाश्वास १११ 


संवैरत्नानि वार्धौनां सर्ववस्तूनि भूताम्‌ । द्वीपानां सव॑साराणि यत्र संजजग्मिरे मिथः ॥ २६ ॥ 

वयल्या भोगभूमीनां सध्रीची सुरसंपदाब्‌ । आषटी च मोगभूतीनां या बभूव निजश्चिया ॥ २७ ॥ 

भ -चापविभ्मोदूभरान्तनेग्रापाङ्शिणीसुखाः। सधा कर्वन्ति कामिन्यो यत्र कामाखगजिं तम्‌ ॥ २८ ॥ 

भशककदलीकान्ताभोगाः पताकितिखोचनाः परथुतरङचक्रोडत्कुम्भा महारसविभ्रमाः। 

स्मरकरिधटाः कामोहामा इवाहवकलिपिताल्िभुवनजनानीतक्षोमा विभान्ति यदङ्गनाः ॥ २९ ॥ 

यत्र च कानिनीनां चिङ्ुरेपु निसर्मषष्णता न जनानां चरित्रेषु, सीमन्तेषु द्विधानावो न स्वामिसेवासु, केकराशो- 
कितेषु कुरिकत्वं न विनयोपदेेषु, भ्ररुतासु भङ्गसंगमो न परस्परमेग्रषु, लोचनेषु वशं संकरो न कुाचरेषु, 


बचन बोलने मे रकिंक्तज्य-विमूढ ( किंन-किन दाताश्रं को नमस्कार किया जावे इस प्रकार के बिचार से 
शून्य ) हेग थी? ।॥ २५॥ जिस नगरी म सातो समुद्रौ की समस्त रल-राशि ८ श्वेत, पीत, हरित, 
अरुण व श्याम रल-समूह्‌ ) श्नौर॒ पवतो की समस्त वस्तु ( कपूर, कस्तूरौ घ चन्दनादि ) तथा द्वीपो की 
समस्त धनराशि क । सम्मिलित ( एकत्रित ) हुई सुशोभित थी? ॥ २२॥ जो उज्जयिनी नगरी श्रपनी 
लक्ष्मी से भोगभूमि की सखी, देवलक्ष्मी की भित्राणी एवं कपुर, कस्तूरी ब चन्दनादि भोग सम्पत्ति 
की सेली थीः ॥२५।॥ जिस नगरी की णेसी कमनीय कामिनिर्या, जो किं श्रुकुटि ( भो्हुं) रूपी 
धनुषो के बिलास या नामोश्नाम ( उतार-चदाव) से चंचल हण नेत्रं के प्रान्तभाग रूपी षार्णो से 
सुशोभित है. कामदेव का धनुष-दपं ( गर्व ) निरर्थक कर रदी ै४।।२८॥ जिस नगरी की काम से 
उत्कट एेसी कमनीय कामिन्यो, स्रामार्थं सजाई गई कामदेव के हाथियों की घटाओं ( समष्टं ) सरीली 
शोभायमान हरदी है। केसी है वे कमनीय कामिनियों श्चौर कामदेव की गज-( हाथी ) घटार्पे ! 
जिनका वस्तार केशपाश रूपी विशाल ध्वजाश्च से मनोज्ञ है, जिनके नेत्र पताकेत ( छोटी ध्वजार्ओं से 
व्याप्त ) ह । जिनके कठिन शरीर ञचे छच ( स्तन , ही मनोज्ञ कलश है, जिनकी श्रुङुटियो ( मोहो ) 
का बिलास ८ तेप-संचालन ) यौवन-मद से मन्द उद्यमशाली हे एवं जिन्दोने अपने अनोखे सीन्दयं 
द्वारा तीन लोकं संबंधी प्राणियों के चित्त ष्षुज्ध ( चलायमान ) किये ह * ।२६॥ 

जिस उज्जयिनी नगरी मे निस ृष्णता * नवीन युवती सियो के केशपाशो मेँ थी । अथात्‌--उनके 
केशपाश निसर्गकृष्ण ( खाभाविक ङृष्ण- भवर व इन्द्रनील मणिर्यो-जेसे श्याम व चमकीले ) थे परन्तु 
वरह सम्यग्दृष्टि नागरिकों क चरित्रं मे निसर्गदष्णता ( स्वाभाविक मलिनता - दुराचारता ) नीं थी । 
जहाँपर द्िधाभावक्षः ( केशपाशो को कधी द्वारा दो तरफ-दाई बाई ओर-करना ) लियो के केशपाशो 
मे था, परन्तु मनर्वो की स्वामी-सेवा््ों मे द्धाभाव ( दो प्रकार की मनोवृत्ति-ङुटिलचित्तटृत्ति 
या दोनों प्रकार से घात करना ) नदी था। ज्दँपर कुटिलता † ‹ वक्रता-टेढापन ) रमणीक रमणि्यो की 
कटाक्ष-विक्तेपवालीं तिर्टी चितवन मे थी परन्तु भानवो के विनय करने के वतांब भ कुटिलता 
( मायाचार या श्रप्रसन्नता ) नहीं थी । जहाँपर शरुककटि ( भो ) रूपी लताश्च मे भङ्ग ‡ संगम ( विलास 
पूर्वक ऊपर चदाना ) था. परन्तु मनुष्यों की पारस्परिक मत्री म भङ्ग-संगम ( बिनाश होना) नदी था। 
जहँपर $वरणसंकरता ८ श्वेत, कृष्ण ब रक्त वर्णा का सम्मिश्रण ) नेत्रं मेँ थी, परन्तु विवाहादि कुलाचार में 
वर्णसंकरता ( एक ब्राह्मणादि वणं का दुसरे क्षत्रियादि वर्णा म विवाह होने का सम्मिश्रण ) नहीं थी। 

१, अतिकश्षया्कार । ४. दीपकालंकार। ३, दापक्रारंकार । ४ उपभार्कार। ५, शूपक्‌ व्‌ उपमालकार । 
#'कृष्णता कार्ता दुराचारता च । ‰ द्विधाभावः उभयथा विभागः उभयभेदना च । † $रटिकता वकता अप्रसश्चता च । 
‡ भङ्गः उत्छेपः नाश्दव । 5 रकादयः ब्राह्मणादयश्व । 


११२ यशस्िलकचम्पूकाव्ये 


पयोधरेषु विवेकविकरूता न परपरिभाषणेषु, भथ्यरेशेषु दरिदता न मनीषितेषु, नितम्बेषु जडता न विथान्यतिकरेु, 
चरणनलेषु। शृदधिविशोपदर्रौन न विभवमदहोष्सवेषु, पादतलेषु पासुरुला न वृत्तेषु । 
या देवायततै्महतिरमरक्षीडावतारवतैः सतै; प्रीणितपान्धतार्थहदयैलंदमीनिव सगर हैः । 
वापीभिर्जलदेवताश्रसतिभिर्देवोपमानैजनेः स्वर्गाव्ासपुरीव भाति विभवैरन्यैश्च तैस्तेरपि ॥ ३० ॥ 


तस्यां पराकरमङ़ारखण्डितसमस्तारातितंतानतरः, सकलत्र्णांभमाचारपरिपाक्लनगादः, गुरुरिव राञ्यषदमीविनयोप- 
देशस्य, प्रथमयुगावतार हव सष्वरित्रस्य, धर्म॑मूतिरिव सत्यव्रतस्य, ब्रह्मारय इव परलोकाश्रयणस्थ, 


जहोँपर युवती सियो के कुच ( स्तन ) कलो मँ $विवेकविकलता ( परस्पर संलप्रता ) थी, परन्तु परस्पर 
एक दृसरे के साथ वार्तालाप करने मे विवेकविकलता ( चतुरा-शन्यता ) नही थी । जर्होपर सियो के 
उदरपरदेशो मे 1 दरिद्रता ( छ्शता ) थी, परन्तु मनुष्यां की वाञ्ित वस्तुर्मो मे दरिद्रता ८ निधनता ) नीं 
थी । ज्होपर ‡जडता ( गुरुता-स्थूलता ) लियं के नितम्बो ( कमर के पीट भागों) मेथी, परन्तु 
मनुष्यों के विद्याभ्यास-संबंधों म जडता ( मूखता ) नदीं थी । जहोँपर -वरद्धि-विलोप-दशंन ( वदे हुश्च को 
निहन्नी द्वारा काटने का दशन ) पैरो के नाखुतों मे था, परन्तु लक्ष्मी-प्राप्ति के उपायों ( इृषि-व्यापारादि 
उद्योगों ) भे बृद्वि.विलोप-दशेन ( लक्ष्मी के नष्ट होने का दशन ) नदी था। जर्हौपर $ पांसुलता ( धूलि- 
धूसरित होना ) परो कै तलुओं मँ थी परन्तु नागरिको के चरित्र मेँ पांयुलता ( म्िनता या व्यभिचार 
प्रपृत्ति ) नहीं थी ।१ 

जो उज्जयिनी नगरी श्रर्यन्त ञंचे व विशाल जिनमन्दिसें से, देवताशश्रों की क्रीड़ा के 
प्रवेशवाले बगीर्चो से, पथिक्र-समूहों के हृदय संतुष्ट करनेवाली दानक्ालाश्रों ( सदावतै-स्थानें ) से, धनादे 
वभवशाली गृ से, देवतार्श्रां की निवासभूमि बावडयों से एवं देवताश्रों सरीखे सुन्दर ब सद।चारी 
मानव-समूह से श्रौर इसीप्रकार की दूसरी जगस्परसिद्ध धनादि संपत्तियों से स्वरगपुरी ( अमरावती ) सरीर! 
शोभायमान दोरदी है ॥२३०॥ 

अहो, सज्ञनता रूप अमूल्य माणिक्य की प्राप्ति मे तत्पर श्र प्रसिद्ध चण्डमहासेन' राजा क 
सुपुत्र हे मारिदत्त महाराज! उक्तप्रकार से शोभायमान उस उञ्जयिनी नगरी मे फेसा 'यशोर्ध' नामका 
राजाथा। जिसने श्रपने पराक्रमरूप परशु द्वारा समस्त शत्रुश्रों क कुलब्रक्ष काट डालेभ्रे। जो समस्त 
वर्णो ( ब्राह्मण-भादि ) ओर आश्रमां ( ब्रह्मचारी-आदि ) मे रहनेवाली प्रजा के सदाचार की उसप्रकार रक्ता 
करता था जिसप्रकार पिता श्रपनी सन्तान की रक्ता करतादहै। जो रजनीति-विदयाश्नों ( च्रान्वीक्षकी, 
त्रयी, बाता व दण्डनीति ) के विचार में बृहस्पति-सरीखा पारदशीं था। जो सदाचार क पालन मे प्सा 
मालूम पड़ता था मानों-ङृतयुग की मूर्विमती प्रवृत्ति ही है । श्रथवा जो सदाचार का पालन उसप्रकार 
करता था जिस प्रकार छरतगुग की जनता की प्रवृत्ति सदाचार-पालन म स्वाभाविक तत्पर रहती है। जो 
सत्यव्रत का पालन करने से णेसा प्रतीत होवा था, मानो--धमं की मूर्विद्ीदहै। जो पशलोकमात्तिक 
लिए मोक्ष-साथा। श्र्थान्‌-जो पारलौकिक स्थायी सुख की प्राप्ति उसप्रकार करता था जिसप्रकार मक्ष 
मार्गं ( सम्यग्द्दीन-ज्ञान-चारित्र ) क श्रनुष्टान से पारलौकिक शाश्वत कल्याण प्राप्न होता हं । 


» विवकः असंगम्मता चतुय च । 1 दारिता हृशता भधनता च | ‡ जगता गुता मृखता च । बृद्धि 
धीश्च । पांमुलता पारदारिकता धूटिधूसरता च । 
१. द्देष-परिसंश्यालकार । १, उपमा व मुच्चयालकार । 


दवितीय भआश्धास ११३ 


त्रिवक्षावास इव मनोमिरूषितस्य, पुष्पाकर इवोत्सवपरम्परागमनस्प, भसम इव सर्वपाथिवगुणानां समवायः, प्रजापतिरिव कन्ध 
वणानां धुरि वणनीयः, तारेश्वर इव चतुरदधिमध्यवतिनः कवरूयस्य प्रसाधयिता, शरस्समय इव प्रवापवधितमित्रमण्डशः, हेमन्त 
हव पल्छविताधितङुन्द्कन्दः, किशर इव दृ दितद्विषदङ्गनापाङ्पक्कजः, वसन्त इव समानन्दितिदधिजातिः, भ्रीष्म इव शोषित 
परवाहिनीप्रसरः, पयोदागम इव संतपितवनीपकपादपो बभूव यशोर्घनापरा महानागः सकरूविदधाविरारदमतिः क्षितिपतिः । 


जो मनचाही वस्तुओं के प्राप्र करने में स्वर्गलोक-जेसा समथं था । जिसप्रकार बसन्त ऋतु मदोत्सव-भ्रेणियों 
की प्राप्ति की कारण होती है उसीप्रकार जो महोत्सब-भेणिर्यो की प्राप्ति का कारण था। जो भूमि की सृष्टि 
सरीखा समस्त पार्थिव गुणो का समवाय ( श्राधारभूत ) था। अर्थात-जिसप्रकार प्रथिवी-सृष्टि मेँ 
समस्त पार्थिव गुण (प्रथिवी के गुण~--भार-बहन-श्रादि व समुद्र-पवैतादि के धारण की सामध्थं) होते दहै उसी 
प्रकार जिसमे समस्त पार्थिव-गुण ( राजा्रो के गुण-उदारता व ॒शुरता-भादि ) विद्यमान थे । जो कीर्ति- 
शाली विद्रान्‌ पुरुषो के मध्य में उसप्रकार सवप्रथम श्लाघनीय (प्रहांसनीय) था जिसप्रकार ऋषभदेव भगवान्‌ 
कीतिशाली विद्वान्‌ पुरुषों के मध्य सर्वभ्रथम प्रशंसनीय व पूज्य समभे जाते है । जो चारों समुद्रो के मध्यवर्ती 
कुवलय (प्रथ्ोमण्डल) को उसप्रकार साधन करता था-श्रच्छे राञ्यशासन द्वारा उल्ास-युक्तं बिभूषित करता 
धा-जिसप्रकार चन्द्रमा कुबलय ८ चन्द्रविक्रासी कमल-समूह ) को अलङ्कत ८ प्रफुलित ) करता है । 
जिसप्रकार शरद छतु ( ्राश्धिन-कार्तिक मास ) प्र-ताप-बद्धित मित्रमरुडल ˆ( बिशेष ताप द्वारा सूयंमरुडल 
को वृद्धिगत करनेवाली) होती हे, उसीप्रकार जो भ्रताप-बद्धितमित्रमण्डल (प्रताप-सेनिक ब कोशशक्ते-द्रार 
मित्र राजाश्चों के देश बृद्धिगत करनेवाला ) था । जिसप्रकार हेमन्त ऋतु ( मार्गशीष व पौषमास ) पटबित- 
§न्दङन्दल ( अदास पुष्पलवाश्चों को कोमल पत्तो से विभूषित करनेवाली ) होती है उसीप्रकार जो 
पल्ठवित-आभरित-ङुन्दङ्कन्दल ( सेवकं के कुन्दङ्कन्दल र--यज्ञान्तस्नान-समूह-को बृद्धिगत करानेवाला ) था । 
जिसप्रकार शिशिर ऋतु ( माघ व फाल्गुन ) दषित-पङ्कज ( कमलो को म्लान करनेवाली ) होती है उसीप्रकार 
जो दृषित--द्विपदङ्गना--श्नपाङ्गपङ्कज ( शत्रु-स्त्रियां के नेतरप्रान्तरूपी कमलो को म्लान करनेवाला ) था। 
जिसप्रकार ऋतुराज वसन्त समानन्दितद्धिजाति ( कोकिलानां को श्रानन्दित करनेवाली ) होती है उसीप्रकार 
जो समानन्दितद्धि जाति ( मुनियो या जेनत्राह्मणो को प्रमुदित करनेवाला ) था । जिसप्रकार म्रीष्मछतु 
शोपित-परवाहिनीप्रसर--उक्ृष्ट॒नदिर्यो के प्रसर-विस्तार-की शोषक शती है उसीप्रकार जो 
शोपित-परवाहिनीप्रसर ( शत्रुसेना का विस्तार अल्प करनेवाला ) था । जिसप्रकार बषाों ऋलु संतर्पित- 
द्रव-नीपक-पादप ८ धाराकदम्ब बृ्ञों व दूसरे वृषो को चारों ओर से जलब्ृष्टि द्वारा सन्तर्पण 
करनेवाली ) होती है उसीप्रकार जो संतर्पित-बनीपक-पादप ( याचकरूप वृर को सन्तुष्ट करनेवाला ) 
था। इसीप्रकार महापुण्यशाली जो समस्त धमे, अथे, काम ब मोक्ष संबंधी शालं मे विचक्षण बुद्धिशाली था । 
१, तथा चाह--स्वामी समन्तमद्राचायः- 
प्रजापतिः प्रथमं जिजीविपूः शशास छृष्यादिषु कमसु प्रजाः । 
्रबुदधत्तत्वः पुनरद्धतोदयो ममत्वतो निर्विविदे विदांवरः ॥ १ ॥ वुहत्स्वयंभूस्तोत्र से संग्रहीत. ~ सम्पादक 
अर्थ--जिस ऋषभदेष तीथङ्कर ने अवसर्पिणी काल के चतु्थकार संवंधौ राजां मँ प्रथम अजापति ( सन्नाट्‌ ) 
होकर जीवनोपाय के जानने की इच्छा रखनेवाले प्रजाजनों को कृषि व व्यापारादि षटकर्मो में िक्षित किया था । पुनः तत्वज्ञानी 
होकर आश्चयं जनक आत्मोज्नति करते हुए तत्वज्ञानियो मे प्रधान होकर प्रजाजन, कुम्ब जन, शरीर व भोगों से विरक्त 
हए ॥१॥ २, अवभृथा यत्र तत्र कुन्दो ब्रजति जन्मेजयः, इति श्रुतिः--यशस्तिलक की संस्कृत रीका ए० २१० से 
समुद्धृत ~ सम्पादक 


१५ 





११४ पदास्तिलकचम्पुकाम्ये 


हो सौजन्यरलपरायणायुष्यायण, ममानेन मनुष्यज्न्मना प्रपितामहः पून तु पिता । 
त्रिवेदीवेदिमिर्मान्यस्िषिक्रमपराक्रमः । त्रिदिवावतरत्कीिजिकोकीपतिभिः समः ॥ ३१ ॥ 
चतु्वर्गसमारम्भश्रतर्विधागमापरणीः । चलुःसमयसारडश्रत्रम्भोधिविश्वतः ॥ ३२ ॥ 
धर्मरिवत्ते करे श्यागः सस्यं वरत शरुतं श्तौ । पस्यानम्यजनापेयमेतदूषणतां गतस्‌ ॥ ३३ ॥ 
पेनाधिजगतो*ऽस्वरथं कामं पूरयता इताः । सकामपेनवो ष्यर्थारिचन्तामणिसुरदरमाः ॥ ३५४ ॥ 
धर्म्यागाजयी बाणो धुयु'ध पराश्ुलम्‌ । ततो यस्यामवद रिविजयाय सअदवयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
धिक्तं खड्गं रणे यस्य प्रीतिः शग । हैरदण्ड एवं यर्यासीदतो विद्धषदण्डनः ॥ ३६ ॥ 


जो इस जन्म की अपेक्ञा से मेरा प्रपितामह (पिता का पितामह) था। भर्थात्‌-वत॑मान मं 
मेरे पिता यश्लोमति रजा शौर उसके पिता यशोधर राजा श्रौर उसके पिता राजा यशोधं था। श्नौर 
पूर्वजन्म ( यशोधर पयाय ) की ्रपेक्षा से मेरा पिता था, । 


जो त्रिवेदी ( ऋग्वेद, यजुर्वेद व॒ सामवेद अथवा तकं, व्याकरण ष सिद्धान्त ) वेत्ता विद्वानों 
द्वारा सम्माननीय श्रौर नारायण-सरीखा पराक्रमी था एव॑ जिसकी कीतिं स्वगलोक की इनद्रसमां मे प्रवेद 
कर रही थी ओर जो इन्द्र, धरणेन्द्र ब चक्रवर्ती-सा प्रतापी था? ॥ ३१॥ जिसकी प्रवृत्ति चारों 
पुरुषार्थो ( धम, भ्र्थ, काम व मोक्ष ) के परिपालन म तत्पर थी। जो आन्वीक्षिकी ( दशंनशाख ), त्रयी 
( ब्णाभ्रमों के कन्तैव्यो को वतानेबाली बिद्या ). वातां ( षि घ ॒व्यापारादि जीविकरोपयोगी कर्तव्यां का 
निरूपण करनेवाली विद्या ) श्रौर दण्डनीति ( राजनीति ) इन चारे बिदाश्रों के पारदर्शी विद्वानों मे श्रेष्ठ 
था। जो चार सिद्धान्तो (जेन, ठे, वेदिक ब बौद्धदशोन ) के रस्य का ज्ञाता था श्र)र जिसकी कीरिं 
चारो समुद्रौ मे विल्यात थी* | २२॥ जो अनेखे निन्नभकार धर्मादि प्रशस्त गुणरूप आभूषणों से 
अलइृत था । उदाहरणाय - जिसका चित्त धमे , अरिंसा , रूप आभूषण से, करकमल दानरूप श्राभूषण 
से, यल सत्यभाषणरूप चलङ्कार से श्नौर कणयुगल शाल-भवणरूप ्ाभूषण से विभूषित ये*॥ ३३॥ 
याचकलोक के मनोरथ विशेषरूप से पृणं करनेवाले जिसने अभिलषित बस्तु देनेवाली कामधेनु, 
चिन्तामणि रौर कल्पद्क्ञ-आदि बस्तु व्यथं कर दी थी* ॥ २४॥ जिस यशो्राजा की दोनो भुजा 
शत्रुश्भां को पराजित करने के लिये इसलिये समयं थी, क्यो बाण तो धर्म-त्याग से ( धनुष द्वारा दोडे 
जाने के कारण श्रौर दूसरे पक्ष मे न्यायमागं का द्धन करने के कारण ) विजयश्री प्राप्न करता है णवं 
धनुष युद्ध के अवसर पर पराङ्मुख ८ डोरीबाले भाग को पीठा करनेवाला श्रौर दूसरे पक्ष मँ कायरतावश 
पीट फेरनेबाला ) होकर बिजयश्री प्राप्त करनेवाला शोता है ।। ३५॥ उस खङ्ग को धिक्षार है, जो 
युद्धभूमि पर शतु-कर्ठो को लिज्न-भिन्न कटने मे अतुरक्त नहीं हे, इसीकारण टेद़ा होने के मिष से प्रत्युपकारः 
शून्यतारूपी दोष शने के कारण) जिसका भुजारूपी दण्ड ही शत्रुओं का क्षय करनेवाला हुश्रा*-८ ॥ ३६॥ 
#उकत पाट ह. लि° सटि० क, घ से संकलित । मु° प्रतौ ठु "जनतो" इति पाः । 

१, उलेषोपमालक्षार । २, उपमा-भतिरयालंकार । ३, भतिशयालंकार । ४. दीपक, उपमा व 
समुश्चयालङ्कार । ५. उपमालद्कार । ६. श्लेषालङ्कार । ५, कपक-दलेषालद्कार । 

८. तथा चोक्त--हृतकायेषु भू्येषु नोपकुषन्ति ये पूपाः । अन्भान्तरेऽधिकर्दनां ते स्युरतद्गहकिड्रा” ॥ १ ॥ 
अर्थान्‌--जो राजालोग, उनकी काये-सिद्धि करनेवाङे सेवको शा ्रतयुपकार नहीं करते, वे भविष्य जन्म मे उन सेवको के, 
जो कि जन्मान्तर मे अधिक देशवयं भराप्त करनेवाले हेते है, द-कि्र ( गृह-सेव् ) होते है । -यशस्तिलककौ संसृत 
टीका ए° २१२ से समुदश्त-सम्पादक । 


दवितीय भाश्ांसं ११५ 


येनात्राशर्यशौण्डीय॑यशोरूपैः कुशेशायैः । प्रस्यादिश्यम्त दिक्पाणूकयं भूषणविभ्रमाः ॥ ३७ ॥ 

अभवत्कोऽपि नाभागो यस्य कमी भूयुजः । नामाग इति तेनासौ पथे जगतां मतः ॥ ३८ ॥ 

निष्कण्टकमहीभागो निर्विपक्षमहोहयः । निव्याबाधप्रजः प्राप यः परं नाहवोत्सवम्‌ ॥ ३९ ॥ 

भूपतेर्यल्य माकन्दमन्जरीहदयंगमाः । वभूवुर्युवनेशानां कर्णपूराय कीर्तयः ॥ ४० ॥ 

गुणारकाम्डुषेर्यस्य अह्यस्वम्बनिकेतने । सदा धवरनारम्भं पुधाङुम्भायते यशः ॥ ४१ ॥ 

यश्रकषुः सर्वलोकानां यो दक्षः क्षिविरक्षणे । यः स्व्मूरजगडदधेयंः भिया पुरुषोत्तमः ॥ ४२ ॥ 

प्रागद्विमन्दरहिमाचरसेतुबन्धमर्याद्मल्यकमिदं युवन विषछोक्य । 

स्वीयं यशः परथुतरं व्यभजस्कषितीन्द्रथन्द्रश्छलाहुपरि भेषमिषादधस्तात्‌ ॥ ४३ ॥ 

यं प्रतापकम्पितसुरासुरणोकपरिषढमन*वरतोदितोदितविजयानकस्वनसूचितपकलरदिक्पारसेवास्रमयरादसुपायनीकृता- 
हुशमयांदमदमदिरामोहास्वादोन्मदमधुकरकृरकोादललपुनर्तडिण्डिमाडम्बरकरिषटाः 


जिस यशोधराजा ने इस संसार म अद्भुत स्याग, विक्रम ओौरं यशरूपी कमलो द्वारा 
दिक्पाल नरेन्द्रो अथवा इन्द्रादिकां के कणोभूषर्णो की शोभां निराकृत ( तिरस्कृत ) की थी१ ॥ ३७॥ 
जिस राजा की लक्ष्म ( धरना ) मे कोई भी अभाग ( धनां प्रहण न कले बाला) नदीं हृश्रा। 
अर्थात्‌-सभी लोग इसके धन से लाभ उठाते थे; क्योकि यह बिशेष उदार था। अतः जगत 
कै प्राणियों द्वारा माना हुआ यह नाभागः ( विशेष पुण्यशाली ) यह दूसरा नाम प्राप्त करके लोक मेँ 
विख्यात हृश्चा? ॥ ३८॥ जो यशोधंराजा केषल आहव ^~उत्सवों ( ईश्वरपूजा-महोत्सरवो ) से 
विभूषित था, परन्तु बह निश्चय से कदापि श्रा्व-उत्सव ८ युद्ध॒ संबंधी उत्सव ) को प्राप्त नही हृश्ना ; 
क्योकि वह; श्ुद्रशन्रुरहित देशवाला, श्रूरषित उदयशाली श्रौर उपद्रवो से शल्य प्रजाबाला 
था ३६ जिस यशोध॑राजा की श्राश्नब्रक्ञ की मजरियों ( बह्रि्यो ) सरीलीं कीर्तियोँ, इन्द्र, धरणेन्दर 
व॒ चक्रवर्ती-श्नादि के कानों के आभूषण-निमित्त हु" ॥४०॥ शुणरूपी रत्नो के समुद्र॒ जिसं 
यशोधंमहाराज का उञ्वलीकरण-व्यापारशाली यश ब्रह्मारुडमन्दिर मँ सदा असृत से भरे हए घट के 
समान श्राचरण करता है“ ॥४१॥ जो यशोंमहाराज सन्मागे-परदशंक शने के फलस्वरूप समस्तं 
प्रजाजनों के नेत्र श्रथवा चश्षुष्मान कुलकरथे। जो प्रथ्वीपालन म विचक्षण श्रथवा प्रजापति थे। 
इसीप्रकार जो प्रजावृद्धि मेँ श्रीब्रह्मा या श्री ऋषभदेव थे एवं लद्मी से अलङ्कत होने के फलस्वरूप 
नारायण या श्रीकृष्ण थे ।४२।॥ जिस यशोधंमहाराज ने अपने शुभ्र यश को विशाल ८ महान्‌ ) भौर 
उदयाचल, अस्ताचल, दिमाचल ( हिमालय ) ओौर सेतुबन्ध ( दक्षिण पवेत ) की सीमाबाले मनुष्य 
लोक को रति अल्प (विशेष घोटा) जानकर, उसे ( अपने शुभ्र यशा को ) चन्द्र के बहाने से आकाश 
मँ श्रौर शेषनाग के बहाने से श्रधोलोक मे विभक्त कर दिया था। श्रथात्‌--जब उसका विस्तृत शश्र 
यश उक्त सीमाबाले छोटे से मनुष्य लोक मँ नही समाया तो उसने उसे चन्द्र व शेषनाग के बहाने से 
क्रमशः आकाश में ब अधोलोक म पट॑वा दिया । अर्थात्‌-उसकी चन्द्र॒ ब रोषनाग-सी उल्वल 
यशोराशि तीन लोक म व्याप्त थीऽ।।४३॥ 


ि केसे समस्त शजा लोग, एेसे जिस “यशोर्ध' राजा की सेवा करते थे। जिन्दोनि ( जिन 

१. उपमालद्कार 1 २. इलेषोपमालङ्कार । * भादवस्वै पुमान्यागे सङ्गरेऽप्याहवस्तथा इति विश्वः । धर्थात्‌- 
भाव शाष्द्‌ यज्ञ ब युद्ध हन दो धर्थो में प्रयुक्त होता है । ३. हैतु-अलङ्कार । ४. उपमालङ्कार । ५. रूपक व उपभालंकार । 
९. रूपक-अलकार । ७. उपमालंकार । # अनवरतोदितविजयानकसवनसेभोरंसाहितसकलद्टिकयालपताक्रिनीराढम्‌" इति ₹० । 








११६ यशस्तिलकचभ्पुकाव्ये 


सर्माप्तकशावरोषकदनकन्दुकविनोद्विनीताजनेयजुहुराणनिवहाः समुपानीतङ्रूधनावधिविविधरतखवितकवेचकाञ्लनतिचयनि- 
चया; प्रहुरिातनिजान्वयपरम्परायातापहसितसुरसुन्दरी विभ्रमरम्भोरतं दभाः सिषेविरे धरणिपतयः । 
शोण्डीर्यपर्यविजयार्जनसंकथासु यं वर्णयन्ति गुणिनो गुणरल्राहिषर्‌ । 
भौदार्यनिजितमुरदुमकामयेनुं यं च स्तुवन्ति जगतां परतयोऽुनाप ॥ ४४ ॥ 


चन॒ निःराषविष्टपनिविषटद्वि्टकण्टकोष्पाटनापिं तकरश्पाणेन निजय्‌ जविजयार्जनजनितज्जगत्कल्याणपरम्परेण च 
नितान्तलातपर्यस्तपुरपरयन्तधरणयः समदमातङ्सं गतगेहगो वराः प्रहहरिवि्ाराङुरितकनिकेतनवीथयः 


राजाश्रों ने) एेसे हाथियों क समह, यरोर्धं मदाराज के किए भट रूप मे उपस्थित कयि ये, 
जो कि अङ्कुश की मयादा से संचालित कयि जाति थे ओर जिन्दोनि मद ( गण्डस्थल-ग्रादि स्थानों 
से बहनेव(ला मदजल ) रूप मद्य की सुगन्ध के आस्वाद-वश दपिति हुए श्रथनां मत्त हुए भेँबर-समूहों 
के मङ्कार शब्दों से बाजों क बस्तार द्रुत क्यिथे। इसीप्रकार जिन्दोनि एेसे कुलीन घोड़ों के 
समूह, भट मेँ उपास्थत किये थे, जो कोड़ा की मर्यादा से संचालित केये जाते थे भीर संम्राम ही जिनकी 
गैद्‌ करड़ाथा एव जो अच्छी तरह 1श'त क्ये गए थे। णव जन्दोनि पूव पुरुषों से सं'चत की हुई 
धनराश श्रौर नाना प्रकार के रलजाद़त कवच ( बख्तर ) श्वर सुबण॑मय। व्यो के समूह भट 
किये थे ओर जिन्दोनि पनी कुल-श्रेणा म उत्पन्न हृदं ओौर श्ननोख लाघण्य-वश देांवयों क विलास 
को तिरसछृत करनेवाली उत्तम कन्यार््नो की श्रेणी भट की थी। कंसे ह यशो राजा १ जिसने प्रताप 
( दुःसह तेज ) द्वारा समस्त सुरासुर लको ( कल्पवासी, भवनवासी, व्यन्तर व ज्योतपी देषो ) के रामी 
कम्पित किये थे । जसका समस्त राजाश्नों की सवा-समय ( उत्सव स्वधा लग्न-समय ) की शाभा, 
निरन्तर अत्यन्त उ्छष्ट ।द्‌गबजय सम्बन्ध। नगाङ्गां क शब्दों द्वारा सू(चत की जाता था । 


गुणवान्‌ तीनलोकं के स्वामी ( इन्द्रादि ), इस समय भी त्याग ब विक्रम की न्त्याति, ध्यं ओर 
दिग्विजय संबंधी कथानकों मे जिस यशोधं महाराज का, जो कि गुणरूपरलो की राशि दह च्रौर जिन्दोने 
श्मपनी उदारता द्वारा कल्पवृक्ष श्र कामधेनु को तिरस्कृत किया है, वर्णन ब स्तबन करते ह° ।४४॥ 
समस्त प्रथि्वीमण्डल पर बतेमान शद भूत राजारूपी कण्टको का उन्मूलन करने के लिप हस्त पर खङ्ग धारण 
करनेवाले ओर अपना भुजाश्चां द्वारा सम्पादन की हद ।वजयलरमा से स्मस्त परथवीमणडल की कल्याण- 
परम्परा उत्पन्न करनेवाले जस यशां" महाराज के कुपत व प्रसन्न होनेपर उसके द्वारा एसे गजा लोग 
सशता ( शब्द्‌-समानता , में प्राप्त कयि गए । कैसे ह बे शतुभूत ब मित्ररूप राजा लोग ! जिस यशो 
महाराज के कुपित ह्नेपर जो नितान्त-खात-परयस्त-पुर-प्यन्तधरणिशाली हए । श्रथात्‌-जिन 
शत्रुमूत राजा्चां क नगरों की वाह्यदेशबतीं भूम्या बिशेष रूप से विदीणं व भग्र ( नष्ट ) कर दीगईं थीं ओर 
जिसके प्रसन्न होनेपर भित्रराजा, नितान्त-खात-पर्यस्त-पुर-पयन्तधरणिवाले हुए । अथान्‌- जिसके प्रसन्न होने 
पर, मित्रराजाश्नों कै नगरों की समीपवर्ती पएथिषिर्यो, प्रचुर खार से वेष्टित हुं । जिसके को प्रकट करनेपर 
जो शत्ुभूत राजा, समद-मातङ्ग--संगत हुए । श्रथान--ङ्कारी चाण्डालो से संयुक्त हण श्रीर जिसकी 
प्रसन्नता होनेपर जे मित्रभूत राजालोग, समद-मातङ्ग- संगत- गृहगोचर हुए । भरथात्‌--जिनकी गृहसंचर- 
भूमिँ मदोन्मत्त हाधि्यो से व्याप् हृद । जिसके रुष दोजाने पर जः शद्‌ मूत राजा, प्रहृ्टदरि-बि्ार- 
आकुलित .निकेतनवीथि-शाली हुए । भ्र्थान्‌-जन शत्र राजा के गृहमा्, हर्षित हु? बन्दरो के पयेटन से 


[वि 1 


१, अतिश्षय ध उपमाल्कार । २. उपभालकार । ५ "निकेतवीथय इति क० । 


द्वितीय ्राश्वासं ११७ 


संचरह्ल दवि प्रकाण्डसंकटाुगंह्वारदेशाः प्ररान्तसमस्वहृश्यव्या्तयः प्रथिततीथौपासनाविर्मवदाश्वर्येशवर्या; सविभ्रमन्नाग्तमहिषी- 
प्रचारभरितभवनभूमयः परपदाराधनप्रकथ्यहासन्तरव्रभाषाः 


व्याघ्र थे ओर जिसके प्रसन्न होनेपरं जो भित्रभूत राजालोग, प्रहृ्ट-हरि-वि-दार-श्राङुखित-निकेतनवीथीषाले 
हए । श्र्थात्‌ -जिन मित्रराजार्श्रा की महल-बीथियोँ ( पङ्क्तिं या मागं ), दर्षि हए घोड़ों से श्रौर विशिष्ट 
मोतियो की मालाश्नों से सुशोभित होरही थी । जिसके कुपित होजाने पर जो शत्रुमूत राजालोग, संचरत्‌- 
ख्गि-रकाण्ड-संकट-दुग-द्रारदेशबाले हृष । अर्थात्‌-जिन शत्रु राजाश्चौ के कोट के द्वारदेश, प्रवेश करते 
हृ गेड के समूह से व्याप चनौर [ऊज ने के फलस्वरूप] मनुष्यो दवार प्रवेश करने के लिए अशक्य थे 
ओर जिसके प्रसन्न होनेपर, जो भित्रभूत राजालोग, संचरत्‌-ख्धि प्रकाण्ड - संकट-दुगे ~ दवारदेशबाले 
हए । अर्थात्‌-जिनके कोट के व्रबाजों का प्रवेश, संचार करते हुए शष्ठ वीर पुरुषों कै कारण 
संचार करने के लिए श्रशक्य था। जिसके कुपित होनेपर शत्रुभूत राजालोग, प्रशान्त-समस्त- 

कृत्यव्याप्ति-शाली हृष । श्र्थान्‌- शान्त होचुकी हँ समस्त राजकार्थो की प्रवृत्त्या जिनकी पसे 
हुए श्रौर जिसके प्रसन्न ोनेषर जो मित्रभूत राजालोग भरशान्त-समस्त-त्य-व्याप्निशालली हुए । 
चर्थान्‌-मेत्रीभाव क फलस्वरूप शान्त होचुकी हँ समस्त कृत्य व्याप्ति ( भेद नीति-संब॑धी व्याधि्यौँ ) 
जिनकी पसे भ्रे। जिसके कुपित होनेपर जो शुभूत राजा, प्रथित-तीथं-उपासन - श्राबिभेषत्‌- 
आश्चयं - एेशवर्यशाली हुए । शअ्थोन-प्रसिद्ध तीथंस्थार्नो ( काशी ब श्रयोध्या-्चादि ) मँ निवास करने से 
( राज्य द्धोडकर तपश्चयां करने कै कारण ) जिन शत्र राजानो को श्राश्चयेजनक देश्वयं ( अणिमा व महिमा- 
त्रादि ऋद्ध्या) प्रकट हुए थे श्रौर जिसके प्रसन्न होनेपर मित्रमूत राजालोग, भ्रथित--तीर्थोपासन ~. 
आविर्भवद्‌ -आश्व्य--पेवयं शाली हुए । धर्थात्‌- विख्यात तीर्था (मन्त्री, पुरोदित वे सेनापति-ादि श्रटारद्‌ 
प्रकार की प्रद्ृति्यो+ ) की सेवा से जिनं आश्वयेजनक देश्वये ( नाप॑त्य--रृपतिपन ) प्रकट हुआ था । 
जिसके कुपित होनेपर शत्रुभूत रजाश्चो के महो की भूमिर्या, स-वि-भ्रम-घ्रान्त-मदिषी-प्रचार-भरित--थीं। 
अर्थान्‌-काक-श्रादि पक्षियों के ऊपर गिरने के कारण भागी हृदं मेसो के प्रचार ८ षद्-भक्ञश--खानेपीने के 
योग्य घास-श्रादि के भक्षण ) से व्याघ्र थीं ओर जिसके प्रसन्न होनेपर मित्रभूत रजाश्रों के महलों की 
पृथिवियो, सविभ्रम-घ्रान्त-महिषी-पचार-भरित थीं । अर्थात--शरुकुटिक्तेप-( भदो का वित्रस पूवेक संचालन ) 
सद्ित पर्यटन करती हुई पटरानियो ॐ प्रचार ( गमनागमन ) से व्याप थीं। जिसके कुपित होने 
पर शत्रभूत राजा लोग, परपद्-श्राराधन-प्रकट-मदहामन्त्र-प्रभावशाली हुए । अर्थात्‌-जिनको मोक्ष 
की श्रराधना से महामन्त्र ( पंच नमस्कार मंत्र या ॐ नमः शिवाय-श्रादि मंत्रों ) को माहात्म्य प्रकट हुश्रा 
था। श्र्थान्‌-जिनपर यशोधं महाराज ने कोप प्रकट क्रिया, बे शत्रभूत राजा लोग ॒राञ्य को छोडकर 
वन मेँ जाकर दीक्षित होकर तपश्चयां करने म ततर हए, जिसे फलस्वरूप उनमें मोक्षमागं की आराधना में 
हेतुमूत महामन्त्र ऋ प्रभाव ( अणिमा-घादि ऋद्धि ) प्रकट हुश्रा एवं जिसके प्रसन्न होने पर मित्रभूत 
राजालोग, पर-पदाराधन-प्रकट-महामन्त्र-प्रभावशाली हए । भर्थात्‌-जिनके पञ्चाङ्गमन्तर 
` ¶† श्लहप्रकाण्ड' इति क । १. तथा चोक्तं राज्ञामशदशतीर्थाति यथा-सेनापरतिगणको राजघ्रष्टी दन्डाधियो 
मन्त्र; महत्तरो बलवबत्तरतरारो बर्णाश्वतुरङ्गवलं प्रोहितोऽमात्यो महामात्यदचेयि । यशरितिलक कौ तरत टीका से समुदुत 
पज २१६ सम्पादक । २. तथा चोक्ष-- सहायः घाधनोपायो देशकोशबलाबलम्‌ । विपरत्तेदव भरतौकारः पञ्चाङ्गो मन्त्र 
इष्यते ॥१॥* अथवा प्रकारान्तरेण पञ्चाहो मन्त्रः-कमेणामारम्भोपायः पुरषदन्यसंपत्‌ देशकालप्रषिभागो विनिपातः प्रतीकारः 
का्श्चेति । सं= टी प्रु° २१४ से संकलित 








११८ यशस्तिलकचम्पूकाव्ये 


सकडजगदृष्यतिरिको्ोगयोगोपायप्रसाधितप्रकृ्टाश्मीयप्रदृत्तथः शरीफोपयोगातिक्यविशेषवदीएतविश्वविश्वं भराय्त्करकाः 
प्रसीददनवद्यविामन्दाकिनीप्रवाहविनि्ंशितनिखिलसुखान्तरायतरवः स्वस्य रोषतोषयोः समतामानिल्यिरे भूमिभुजः। 
येन व्यधायि यमेव राला घुदृर्लभं प्ार्थिततकाभरेन । ल्यागार्थिनां यावदयं जनोऽ्थी शौण्डीरकशब्दः क्षितिपान्तरेषु ॥ ४९ ॥ 


( सहाय ब साधनोपाय-श्रादि ) का माहात्म्य, शत्रुभ्रो द्वारा कीजानेवाली चरण-कमलों की सेवा से प्रकट 
होगया था। श्र्थात्‌--जन यशोघ॑महाराज, जिन पर प्रसन्न होते थे, तब उन मित्नराजाश्रों के शत्र 
उनके चरण-कमलों की सेवा करते थे, जिसके फट्स्वरूप मित्र राट के पञ्चाङ्ग मंत्र का प्रभाव प्रकट हो- 
जाता था । जिसके कुपित होनेपर शत्रुभूत राजालोग, सकल-जगत्‌-व्यतिरिक्त-उयोग-योग-उपाय-प्रसाधित- 
्रङृष्ट-श्रात्मीय-प्रदृत्तिशाली थे । _ अथात्‌- जिसके रुष्ट होने पर शत्रुभूत राजा ने, लोकोत्तर उद्यमशाली 
समाधि ( धरमध्यान ) की प्राप्ति के उपार्यो ( वैराग्य-श्नादि ) द्वारा उक्ृष्ट भ्ात्मकल्याण की अनन्तज्ञानादि- 
लक्षणवाली प्रवृत्ति प्राप्त की थी च्रौर जिसके प्रसन्न होने पर मित्रभूत राजालोग सकल-जगन्‌-व्यतिरिक्त- 
उद्योग-योग-उपाय-प्रसाधित-प्रकृ्ट-श्ात्मीय-प्रवुतिशाली हए । श्र्थात्‌-जिसकी प्रसन्नता होने पर मित्र 
भूत राजार््रो ने लोकोत्तर उद्योग (शत्र्यो पर चदारई-श्रादि) किया जिसके फलस्वरूप उन्होने योग (गेरमौजूद 
राज्याद्‌ की प्राप्ति ) के उपायों ( साम, दान, दंड ब भदरूप साधनां ) से श्रपनी भलाई करनेवाली एसी 
प्रवृत्ति स्वीकार की, जो प्रहृष्ट ( असाधारण ) थी । जिसके कुपित होने पर शतरुभूत राजा लोग, श्रीफल- 
उपयोग-श्तिशय -विशेष-वशीकृत-विश्व-विश्वं भराभ्रत्‌-कटकशाली हुए । अर्थात-जिसके रुष्ट दोजानेपर 
शतरुभूत शजा्नों ने बेल-फलों व पत्तं का विदोष भक्षण करने से विशेष रूप से समस्त पवतो के तट 
स्वीकार किये थे श्रीर जिसके प्रसन्न होनेपर मित्रभूत राजालोग, श्री-फल-उपयोग-श्रतिशय-बिशेप-वीकृत- 
विद्व-विश्वभंरा्रन्‌ कटकशाली थे । अथांन्‌-जिन भित्रभूत राजानो ने लक्ष्मी (राज्य लक्ष्मी व ॒धनादि) 
के फलों ( समस्त इन्द्रिय-सुखों ) का अधिक आस्वादन ( उपभोग ) करने के हेतु राजाश्रं की सेनार् 
स्वीकार की थीं अर जिसके पित होने पर रात्रुमूत रजा लोग: प्रसीदन्‌-अनवद्य-विदा-मन्दाकिनी- 
प्रवाह-विनिमूलित-निखिलसुखान्तराय-तरुशाली थे। श्रथान्‌-भ्रसन्नहोनेवाली निर्दोष विद्या ( कममल 
कलङ्क से रित श्रौर ज्ञानारणादि घातिया कर्मो कै क्षय से उत्पन्न होनेवाला केवलज्ञान ) रुपी गङ्गापरबाह 
द्वारा, जिने सुखो के विघ्न-याधा रूप दृ्ञ जड़ से उखाडकर फक दिय थे । अर्थान्‌ ~ यशोर्घराजाके कोप- 
माजन शनुभूत राजा बन मं जाकर दीक्षित दोजाति भे, जिसके फलस्वरूप वे, ज्ञानावरण-श्रादि घातिया कर्मो 
के क्षय से उत्यन्न होनेवाली निर्दोष केवलज्ञान रूप बिद्या की गङ्गा-पूर से उन विष्न-वाधा रूप वृर्तों को जड़ 
से उखाड़कर फक देते थ, जो कि परमानन्द्‌-रूप मोक्षसुख की प्राति में विघ्न वाधा उपस्थित करते थे । 
एवं जिसके प्रसन्न होनेपर मित्रभूत राजा लोग प्रसन्न होनेवाली निर्दोष विद्या ( श्रान्वीक्तिकी, त्रयी, वार्ता ब 
दंडनीति रूप राजविद्या ) रूपी गंगा के प्रवाह ( निरन्तर प्रवृत्ति ) द्वारा उन विश्वरूप वृत्तो ( शत्र-आदि ) 
को जड़ से उखाद़कर फंक देते थे, जो कि उनके समस्त इन्द्रिय-सुखों में विघ्रवाधा् उपस्थित करते ये१। 
याचका के लिए श््छत बस्तु देनेवाले जिस यशोधं महाराज ने निन्नभरकार दो वस्तु दी दुभ 
की थीं। {--दानियों को समस्त पृथिवी-मंडल पर याचक मनुष्य की प्रापि दुलैम थी; क्योकि यदह समस्त 
पूथिवी-मरडलवतीं याचको के मनोरथ पृं कर देता था। २--दान श्रौर पराक्रम मे प्रसिद्ध हुए “शौण्डीर' 
शब्द की भराप्नि भी दुलेम थी; क्योकि समस्त भूमण्डल पर इसके सरीखा दानवीर ब पराक्रमदाली कोई 
नहीं थार ॥ ४५॥ 
१. रेष वे उपमालङ्कार । २. निन्दास्तुति-अलद्कार । 


हितीय आश्वा ११९ 


यस्मै सच्चरित्रपवित्रकोवि'कौसुदोसमासादितप्रीतिप्रसरः सरवस्वमिव स्यैयं मन्दुरः, सरिस्पतिगम्भीर्यम्‌, अनङ्गः 
सौभाग्यम्‌, अमरगुद्भैतिह्यरहस्यम्‌, भुरवदः सेभ्यल्वम्‌, अवनिः कान्विम्‌, अनङ्गशरीमदस्वम्‌, सरस्वती सिद्धि वाचि, 
हश्मीनिष्देशकर्मणि, चिन्तामणिर्मनसि, कुषदेवी वपुषि, वैवस्वतः सकरभनवश्यतायाम्‌, एवमन्येऽपि धरदणवैभवणप्रडतयः 
कुक्षधनानीव स्वभागधेयानि स्प्यामासुः । 


यस्मै प्रजापारनवयंमाजे वदुः सुराः स्वा्षममी नृपाय । रेशवर्यमिन्दरस्तपनः प्रतापं कलाः कलावांश्च बलं बालः ॥ ४६ ५ 
यस्मादमृहयं लोकशतर्वगफणोदयः । भन्यायसुज्रगाभोगगारत्मतमणेनू पात्‌ ॥ ४७ ॥ 
नमोभूमोगिोकार्ैः खोतोभिर्भुवनत्रये । ततान भूतो यस्मात्‌ कीतिं त्रिपथगापगा ॥ ४८ ॥ 


जिसके प्रशस्त-चारित्र'-सदाचार ( परनारी के प्रति मातृ-भगिनीभाव, उदारता, न्यायमा 
म प्रवृत्ति, श्रप्रियवादी के प्रति प्रिय वचनो का व्यवहार ब परदोष-्रवण म बहिरापन-आदि) की 
पवित्र कीर्तिरूपी चन्द्रिका से विरोष प्रसन्न हुए सुमेरु पव॑त ने जिसके लिए ्रपना सर्वस्वधन सरीखा स्थंयगुण 
( निश्वलता-न्यायमागं पर निश्चल रहना ), समुद्र ने गाम्भीयं ( गम्भीरता ), कामश्व ने सौभाग्य ( सव को 
प्रिय प्रतीत हना); ब्रहस्पति ने नीविशाख्र का रहस्य श्रौर कल्पवृ्ञ ने सेव्यत्व (श्नाश्रय किये जाने की योग्यता) 
प्रदान किया था। इसीप्रकार जिसके लिए भुमिदेवता ने श्रपना क्षमागुण, श्राकाशलक्ष्मी ने महत्ता, 
सरस्वती ( द्वादशाङ्गवाणो ) ने वचनसिद्धि. लक्ष्मी ने निदेशक्मं म सिद्धि, चिन्तामणि ने मानसिकसिद्धि, 
कुलदेषी ने शारोरिकं सिद्धि श्रौर यमदेवता ने समस्त लोगों की वशीकरणसिद्धि प्रदान की थी एवं 
दृसरे भी वरुण आर छवेर-आदि देधता््रं ने जिसके लिए पूर्ेपुरुषां द्वारा संचित धन-राशि सरीखे अपने 
अपने प्रशस्त गुण ८ श्रगम्यत्--जिसका कोई उन न कर सके व श्रत्तयनिधि-च्रादि ) प्रदान कयि धेर । 

भजा-संरक्तण रूप यश से विभूषित जिस यशोधं राजा के लिए इन प्रत्यक्ञीभूत निम्नप्रकार के 
देवताग्नं ने अपना-श्रपना अंश ( प्रशस्तगुण ) प्रदान किया था । उदाहर्णाथं--जिसके लिए इन्द्र ने ्चपना 
ठेश्वये, सूरय ने “ताप, चन्द्रमा ने कलार्ण़ ओर वायुदेबता ने शक्ति प्रदान की थीः ॥ ४६ ॥ न्याय हप 
सपं के फणा-मण्डल के संकोचना्थं ( नष्ट करने के लिए) गास्त्मत-मणि ( बिषापहार-मणि ` सरीखे 
जिस यशो्धं नरेन्द्र से यह समस्त दृष्टिगोचर मनुष्य लोक, धमे, अथं, काम ओर मोक्त इन चार पुरुषार्थो 
को सेवन करता हुआ उनके फल ( लौकिक ब पारलीकिक सुख ) प्राप्न करता था" ॥ ४७ ।। जिसप्रकार 
भूश्न्‌ ( हिमालय-पवे¶ ) से प्रवाहित हद मन्दाकिनी ( गंगा नदी तीनलोक द्वारा पूञ्य अपने प्रवादं 
से लोक्र मँ विस्तृत या प्र सद्धं होती है, उसीप्रकार जिस भूशन्‌ । यशो्षंराजारूपी हिमालय ) से प्रवाहित 
हुई कीर्षिरूपी मन्दाकिनी, ऊध्व, मध्य व श्रधोलोकवतीं प्राणिर्यो द्वार पूज्य अपने यशरूप प्रवाहो से तीन 
लोक में विस्तार को प्रप्र हरं“ | ४८ ॥ 


१. तथा चोक्तू-'न ब्रू परदूषणं परगुणं वक्यत्पमप्यन्वहं संतोषं वहते प्रद्धिषु परं वार्ता धत्ते श्चचम्‌ । 
स्वल्पां न करोति नोक्षति नयं नोचिः्यमुदरद्वयवयुक्तोऽप्यप्रियम प्रियं न रचयत्येतच्चरित्रं सताम्‌ ॥ १ ॥' अर्थ-- जो दूसरे के 
दोरषोपर दृष्टि न डालता हुआ उसके अल्प गुण की भी प्रति दिन प्रशंसा करताहै। जो दृसरों की बदृतौी हुईं सम्पत्ति 
देख र अत्यन्त संतुष्ट होता हआ दृमरे की दुःख की वाते जानकर शोकाकुल होजाता है। जो थोडेसे भी ( हिंसा, सलः, 
चोरी, कुशील ष परिग्रह ) मेँ परबरत्त न होकर नीति-मागे व धार्मिक मर्यादा का उष्कहुन नदीं करता। एवं जिसके प्रति 
धप्रिय-कटुक-~--वचन कहे जाने परस भी जो कभी थोडा सा भी अप्रिय वचन नहीं बोलता, यह स्र सजन पुरषो का चरित्र 
है ॥१॥ २. दीपकालंडार । ३, समुच्चयालंकार । ५. ्पृकालंकार । ५. रूपक व दंरेषारुंकार । 


१२० यशस्विलकचम्पृष्माभ्ये 

यस्मात्‌ व परे भूपा न दुयौरतिशिर्यिरे । मध्यमोऽपि स्छृतस्तेषायुत्तमः प्रथमश्च सः ॥ ४९ ॥ 

न्य दथाचकः क्िदेष नूनं महीपतिः । प्रषभूव परं यस्माछठदम्या सह सरस्वती ॥ ९० ॥ 

यस्मादरोषगुणरह्ननिपेरमहीशदेते गुणा अगति पप्रयिरे महान्तः । 

शौये हरावमरपेनुषु कामदल्वंगाम्भीरयमम्बुधिषु भास्वति च प्रतापः ॥ ९१ ॥ 

स्य शराभ्यासावसरेषु बद्धमुष्टिता न वसुविभाणनेणु, परल्व्रमङ्ेषु यजगता न हषीकविशटसितेषु, भूषणेषु विति- 
द्तनं न मनोविजुम्भितेषु, मदगजेषु, परप्रणेयता न कार्यानुष्ानेषु, विासिनीगतिषु स्खशितिता न प्रतापेषु, ‡ करिकणेषु चपरता 
न कमारम्भेषु । 


भूतपूव ( पूव म हुए) ब भविष्य भ होनेवाले राजा लोग, जिस यशो्धमहाराज से गणो 
से बिशिष्ट अविशयवान्‌ ( श्रधिकं गुणशाली ) नदी हए, इसलिए यदद उनमें मध्यम ( जघन्य ) होता 
हृश्या भी सर्ब्छष्ट ब प्रथम ( भमुख ) स्मरण किया गया था । य्छँपर विरोध प्रतीत होता हे, 
क्योकि जो राजाश्नौ म मध्यम ‹ जघन्य ) हे, वह्‌ उच्ृष्ट किसप्रकार दोसक्ता हे ! इसका समाधान यद 
है कि जो उनम मध्यम ( मध्यवर्ती ) होता हुश्ना अपि-निश्चय से सर््ोद्छृष्ट ब प्रमु था+ ॥ ४६ ॥ 
यह यशोर्थाजा निश्चय से एक देखा अपूव ( अनौखा ) पवेत था, जिससे लच्मी के साथ सरस्वती 
रूप नवी प्रवाहित हुई । भावार्थ --लोक म जिस पर्व॑त से सरस्वती नवी प्रवाहित होती है, उससे लक्ष्मी 
नहीं निकलती परन्तु भरसतुत यशोर्ध॑राजा रूप पर्वत से लच्मी के साथ सरस्वती रूपी नदी भी प्रवादित दद; 
दतः वास्तव म यह अनोखा पबैत था? ।५.॥ परथिवी के स्वामी जिस राजा से, जो कि समस्त गुण रूप र्न 
की अक्षयनिधि था, निम्नध्रकार प्रत्यक्तीभूत महान्‌ रुण संसार मे विस्तृत ब विख्यात हए । उदाहरणाथ- 
श्रीनारायण मै शपू वीरता, कामधेतुर्नो मे श्रभीष्ट फल देने की शक्ति, समुद्र मे गाम्भीये, च्नीर पूर्य मे प्रताप 
्रसिद्ध हआ । भावार्थ -श्रीनारायण- श्रादि मे अपूव वीरता-भ्रादि महान. गाए इसी राजासे दी प्राप्त कयि 
हुए होकर लोक में विस्तृत व विख्यात हए; क्योकि यष समस्त गुण रूप रत्नां की श्रक्तयनिधि थाः ॥ ५१॥ 


धनुप पर बाण ॒चदाने क अवसरो पर जिसकी बद्धमुष्टिता ( दाथ की सुद्र बोधना ) थी परन्तु 
याचके के लिए धन देने क श्रवसो पर बद्धसुष्टिता ( इपणता ) नदी थी । जिसकी भुजगता ( अपनी 
मुजाश्चौ पर कपर ब चन्दनादि सुगन्धित बसतुश्रों का लेप ) पतत्र रचनाओं ( लेपन-क्रिया््रो ) में थी । 
परन्तु इन्दरिय-वेष्टाशनों भे मुजगता ( विषमता --चं चलता ) नहीं थी । अथात्‌-जितेन्द्रिय था । जिसका 
बिक्ृतिदुर्शन ( नानार्भोति के श्राकरारों का विलोकन ) भूषणो मे था परन्तु जिसके चित्त प्रसारो मेँ 
विकृतिदशन ( ङ्चेष्टा ) नही था । अरथान्‌-नानाप्रकार की श्ाकृतिवाले कण-कुण्डल-आदि -आभूपरणो 
से श्रलुक्ृत होते हए भी जिसकी मनोवृत्ति कुचेष्टा-युक्त नदीं थी । जिसकी परप्रणेयता ८ हस्तिपक-पररणता- 
महाबतों द्वार लेजाया जाना ) हाथिरयो मे थौ परन्तु जिसके कतंव्यपालन मे परप्रणेयता ( पराधीनता ) 
नहीं थी । श्रथान्‌--जो कन्तव्यपालन में दस की अयपेत्ञा न करने के कारण स्वाधीन था । जिसकी 
स्वलितता (शक्रधातु का त्याग) कमनीय कामिनियों के साथ रतिविलास में थी । छअथांत्‌-जो अपनी रानि्यों 
के साथ रतिविलास करने मँ वीर्यधातु का क्षरण करता था परन्तु जिसकी प्रतापशक्ति ( सेनिक शक्ति व 
जाने की शक्ति ) म कदापि स्ललितता--्तीणएता नदी थी । इसीप्रकार चपलतां ( चंचलता ) जिसके 
केवल हाधिर्यो क कान म थी । अर्थात्‌-जिसके हाधिरयो के कान चंचलः थे परन्तु जो कर्तव्य आरम्भ 


‡ “चामरेषु' इति क० । १. उपमालंकार । २. व्यतिरेकं व रूपकालंकार । ३. समुच्चयालंकार्‌ । 





हविवीय भाश्वासः १२१ 


पाताख्वे्ठावनवारिवासविर्ं मराग्धदूजमणाजिराय । सिन्नेव कीतः कितिपस्य यस्य विश्राम्यति स्म त्रिदिवार्येषु ॥९२॥ 
यस्मिन्दिग्नेयात्राठ्लकुतूहे च बभूवुमहावाहिभ्यः संभ्याचमनङुस्या शव, वेरावनानि पुष्पावचयभूमय इव, 
पयोधयो जछकेरिदीषिका इव, द्वीपास्तराणि प्रिेशनिवेशा इव, ङरूशिखरिणः क्रीडाचका हव, दिक्पाकमवनान्युपका्या 
श्व, कञ्व्ुम्मिस्तम्भाः प्रशस्तिशिषा इव । 
यस्मिन्‌ मही शासति भूमिनाये बभूवुरल्ये किर कल्पलोकाः। 
मनीषितावाततमनोरथानां स्वर्नाय यस्मान्न मनः प्रजानाम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अदो महीपाल चपस्य तस्य शट शजा चन्द्रमतिः प्रियासीत्‌ । पतिवतस्वेन महीसपहन्याः प्रास्तोपरिष्टास्पदवी धया हि ॥ ९४ ॥ 
सामुद्रतिस्सस्य मनोमवरस्थ धर्माषनिर्ध्मपरायणस्य । रुरौकघाम्नो गुणरल्नभूमिः कराविनोदस्य कश्चाप्रसूतिः ॥ ९९ ॥ 


करके उसे छोड़ देने मँ चपलता-च॑चलता- नहीं करता था१। नीतिनिर्धौ? ने भी कर्वव्य-पालन के विषय मं 
उक्त बात कदी हे. 

जिस यशोधे राजा की कीर्तिं नागलोक, व्यन्तरों के निवास स्थान, असंख्यात सुद्र श्रौर 
कुला चलो पर चिरकाल पर्यन्त पर्यटन करने के कारण थक चुकी थी, इसलिए ही मार्नो--बह दीर्धकाल चक 
देवताओं अथवा सगं-विमानों मेँ विश्राम करने लगी ॥५२॥ 

जब यशोघे महाराज ने दिग्विजय करने का कौतृहल किया तब उनके [ प्रताप के प्रभाव से ] 
गङ्गा व यसुना-्रादि महानविर्या, सामायिक समय-संबंधी आचमन करने की कृत्रिम नदिर्यो-सशैखीं होगई 
एवं समुद्र के तटव्तीं वगीचे, फूल चुनने की पुष्प-वादिक्ा श्रौ जैसे, चारों समुद्र जलक्रीडा करने की बावद्यो 
सरीखे, दूसरे द्वीप पड़ोसियों के गृहाङ्गण-सरीखे, हिमाचल ष बिन्ध्याचल-श्रादि कुलाचल क्रीडा-पर्वतो के 
सदृश, इन्द्रादिकां के भवन शिविरस्थानो के तुल्य श्रौर दिग्गजेन्द्रौ के बन्धन-स्तम्भ प्रशस्ति-शिला्ं (प्रसिद्ध 
लेखन-पट्र ) सरीखे हए४ ॥ 

जब यशोधंमहाराज प्रथिवी पर शासन करते थे तव निश्चय से प्रजा के लिए स्वर्गलोक भी वुच्छतर 
होगए । क्योकि मनोर्थो के अनुकूल मनोवाडिधत ८ मनचाही ) वस्तु प्राप्न करनेवाले प्रजाजनों 
का मन ख्रगै-प्रापि के हेतु प्रवृत्त नहीं होता था, ॥५३॥ 

हे मारिदत्त महाराज ! उस यशो राजा की आपके वंश भे उत्पन्न हुई (चन्द्रमतिः नाम की 
ेसी प्रानी थी, जिसने निश्चय से पतित्रत-धमं के माहात्म्य से ए्रथिवीरूपी सपल्ली ( सौत ) से उञ पद्‌ 
प्राप्त किया था+ ॥ ५४ ॥ वह चन्द्रमति प्रिया, उस यशो महाराज रूप कामदेव की रति थी चौर धमं मे 
तत्पर रहनेवाले महाराज की धर्म॑भूमि थी एवं गुणों के पूर्वं गृहरूप महारज की गुणरूप रत्नो की 
खानि थी तथा कलां की प्रापि का कौतूहल करनेबले प्रसतुव राजा की कलाश्नों की उत्पत्ति यी* ॥ १५॥ 

१, परिसंस्या ष द्लेषालंकार । 

२. तथा चोक्त-"नारभ्यते किमपि बिप्नभयेन नीचैः संजातविघ्रमधमाङ्व परित्यजन्ति संछिदमानतनवोऽपि 
समापविध्ना नारन्धमुत्तमजनास्तु परित्यजन्ति ॥' सरत रीका पर २२१ से संकलित~-्ंपादक 

भथ {संसार मे नीच पुरुष वे है, जो विष्न आने के ढरसे को मौ कार्य आरम्भ नदीं करते भौर अधम 
पूवे, जो कि वितन-वाधाओं के उपस्थित होने प्रर आारम्भ किया हभा- काथ छोड़ वैते है एवं उत्तम पुरुष पर है, 
जिनका शरीर काटे जाने पर भौ ( अनेक कं से क्लेशित होते हए भी ) विष्न वाधा को नट करते हुए भारम श्रिया हुभा 
शाय कदापि नहीं छोकते । ३. उद्पोक्षालंकार । ४, दीपक व उपमालंकार । ५, देठु-अलंकार । ६. रूपङालङ्कार । 
७, दीपकालद्कार व पक एवं उपमालङ्कार । 

१९ 


१२२ यशप्तिलकचम्पूकाभ्ये 


इीकेन ृष्टान्तपदं जनानां निदर्हान्वं पतिसुवतेन । पल्युनिदेशावसरोप्वारादावार्थकं था च सतीषु केभे ॥ ९६ ॥ 

रूपं भर्वरि भावेन सौभाग्यं विनयेन च । करावत्व्जत्वेन भूषयामास यात्मनः ॥ ९५ ॥ 

भपि च सत्यपि महति छद्धान्ते था दयेव धर्मस्य, नययपद्धतिरिव स्याद्वादस्य, नीतिरिव राज्यस्य, क्षान्तिरिव 
तपसः, भनुस्तेकर्थतिरिव श्रुतस्य, कीर्ति रिव ॒शीवितव्यस्य, विजयवेयन्तीब मनसस्य, माकन्दमञजरीव पुष्पाकरस्य, 
कल्परतेव त्रििवहूमस्य, कल्याणपरम्परेव पुण्योदुयविवसस्य, तस्थ महीपतेमतिदेवतायाः प्रणयप्रासादाधिष्ठानमूमिरासीत्‌ । 

यस्याश्च भर्तुः श्रीविं रासवयस्येव, कीर्तिः प्रसाधनसलीव, सागराम्बरा मनोरथानुवरीव, सरस्वती विनोदुुजिष्येव, 
भूषणरूदमीरनिजरूपावलोकनाददकेशिरिव भवन्ती खीत्वेनैव सापत्न्यमभजत्‌ , न पुनः प्रणयप्रसरखण्डनेन । 

एवं तयोरोवीनाभिराजमहारान्नथोरिव परस्परानुषन्धपेशलं त्रिवर्गफल्मलुभवतोरेकदा पुत्रप्रा्थनमनोरथावसथस्य 
तीर्थकालपाएनपथस्य प्रकाशितपरस्परप्रीतिरसस्य दिवसस्प प्राह्यसमयावतं सुहत मिथःसंमावणक्थः प्रावर्वतायरृदन्तः - 


जो चन्द्रमति महादेवी, शील ८ ब्रह्मचयं ) ओर पतित्रत धमं के पालन करने मे लोगों के लिए 
बदाहरण-भूमि थी । अ्थात्‌- विद्रान्‌-लोग मदिला-संसार को शील व पतित्रत धमं में स्थापित करने क लिए 
जिस चन्द्रमति महादेवी का दृष्टान्त अपनी वक्तुत्वकला व लेखनकला के श्रवसरों पर उदेख करते थे 
एवं जिसने पतिदेव की आन्ना का तत्काल पालन करने म साध्वी ( पतित्रता ) खि्यो मे आचा्य-पद प्राप्न 
कियाथा। श्र्थान्‌-जो सती ब साध्वी जियो म रिरोमणि थी१॥ ५६॥ जिसने पतिदेव मँ श्रसुराग 
दवारा, अपना अनोखा लावण्य ( सौन्दयं ) विभूषित किया था, इसीप्रकार विनय द्वारा सौभाग्य श्रौ 
सरलता द्वारा श्रपना कला-चातुयं अलङ्कृत किया था? ॥ ५७ ॥ 

विशेषता यह है--यद्यपि प्रस्तुत यशोधं महाराज के अन्तःपुर ( रनवास ) मे श्रधिक संख्या मेँ 
( हजार ) रानियां थी तथापि उनमें यह चन्द्रमति महादेवी उस राजा की बुद्धि रूप देवता के प्रेमरूप 
प्रासाद ८ महल ) की उसप्रकार ्रधिष्ठान-भूमि ( मूलभूमि ) थी जिसप्रकार दया ( प्राणिरक्षा ) धमेरूप महल 
की अधिष्ठान भूमि होती है । जिसप्रकार नेगम-आदि नयो की पद्धति ( मागे ) अनेकान्त रूप महल की 
मूलभूमि होती है । जिसप्रकार नीति (न्याय माग) राञ्यरूप भवन की अधिष्ठान भूमि होती है । जिसप्रकार 
क्षमा तपश्चर्या की, विनय-परवृति शाखज्ञान की व कीरति जीवन की श्रधिषछठान भूमि होती है । जिसप्रकार तीनों 
लोको पर विजयश्री प्राप्न करने के फलस्वरूप उत्पन्न हुईं कामदेव की विजयपताका, उसके भवन की 
अधिष्ठान भूमि होती है ब जिसप्रकार श्नाग्र-मञ्जरी वसन्त ऋतु की अधिष्ठान भूमि होती है एवं जिसप्रकार 
कल्पवही कल्पवृ्त की श्रीर जिसप्रकार कल्याण-श्रेणी ८ पुख्य-समूह ) पुण्योदय बाले दिन की अधिष्ठान 
भूमि होती है१। जिस चन्द्रमति महादेवी के पतिदेव ( योधं महाराज ) की ल्मी ने रतिबिलास मं 
स्टायता देनेवाली सखी-सी होकर, कीरति ने सेरन्धी ( बस्ञाभूषणो से सुसजित करनेवाली सखी ) सरीषी 
होती हृ, प्रथिवी ने उसकी मनोरथ-पूतिं करनेवाली किङ्करी-सी होकर, सरस्वती ने कोतृहल मं सहायता 
पटुंचानेवाली भुजिष्या" ( किङ्करी वेश्या ) सरीखी होकर ब आभूषण लक्ष्मी ने श्रपने रूप-निरीक्षण में 
दुपेश-क्रीड़ा जंसी शोकर, केवल ज्लीत्व के कारण से ही ठसका सपलीत ( सीत होना ) स्वीकार किया था, न 
कि प्रेम-प्रसार के भङ्ग द्वारा" । 

इसप्रकार वे दोनों दम्पती ( चन्द्रमति पष्रानी ओर यशो्धं महाराज ) जब मरुदेवी ओर नाभिराज- 
सरखे धर्म, र्थ, श्रौर काम इन तीनो पुरुषार्थो का फल परस्पर की बाधारदित सेवन कर रहे थे तब एक समय 
देसे दिन के, ब्राह्म मुहूतं म जो कि पु्र-प्राप्ति की याचनारूप मनोरथ का स्थान था श्रौर जिसमे चौथे दिनि 





१, उपमा व दीपकालङ्कार । २. दीपकालङ्कार । ३. दीपक व॒ उपमालंकार । ४, भुजिष्या गणिका" इति 
देश्यात्‌ । सं° री° से संकलित - ५. दीपक व उपमालंकार । 


हितीय आश्वासः १२३ 


भाखण्डः किल सुतश्वसुपागतो मे विधाः प्रलाभ्य पुरोकुरूपदिष्ाः। 
मस्केतने तनयनन्ममहोध्सवभीः कामं व्यधायि च जनैः किर मोदमानैः ॥ ९८ ॥ 
हत्थं भया किमपि देव निशावसाने श्वप्ने व्यलोकि तव संततिरेतभूतम्‌ । 
आकर्ण्य तत्ररपतिर्निजगाह्‌ दर्षी पुश्रोऽचिरात्तव भविष्यति कामितशीः ॥ ९९ ॥ 
वतः किल । अवधिं मभ्येन सहाभितानां मनोरथैश्चन्तरेमतेः सुदत्याः । मुखप्रदेशे च बभूव कृष्णं ङषद्वयं वैरिबठेन सार्धम्‌ ॥६०॥ 
सिंहानां शोर्यकेलीषु चतुरम्भोधिवीक्षणे । मततद्धिपतिनोदेषु सा बन्ध मनः किर ॥ ६१ ॥ 
यस्माहुणाः पाथिवषोकमाजः प्रायेण गर्माभयिणो बभूवुः । तस्मातिङलासील्दथिवीयुगेषु स्याः परं दोहदमायतादेयाः ॥६२॥ 
अन्यैव काचिद्दनेन्दुरदमीरन्यैव नेघ्रोस्पर्कान्तिरासीत्‌ । अन्यैव तस्याः ङुचङुम्भशोभा मणेरिवान्तश्टतरागव्तः ॥ ६३ ॥ 
गर्मनर्मणि महीपतिराष्ानादिदेक्ष भिषजः किर तस्याः । चितलविलसदटरां विधिसुेनि' म॑मे तदुचितं च स देव्याः ॥ ६४ ॥ 


स्नान कीटं चन्द्रमति महादेवी के साथ प्रस्तुत राजा द्वारा रतिबिलास किया गया था एष॑ पारस्परिक दाम्पत्य 
प्रेम का श्ननुभवष प्रकट करिया गया था, परस्पर की संभाषण कथा-युक्त निन्नप्रकार का वृतान्त हुश्रा१ । 
चन्द्रमति मदादेवी ने कदा--“हे पतिदेव ! भने पिद्धली रात्रि मेँ स्वप्रावस्था मे आपकी संतान का 
निमित्त (सुचित करनेवाला चिन्ह) कुछ इसप्रकार स्वप्र देखा है--कि निश्चय से स्वगं का इन्द्र, बृहस्पति द्वार 
कही हुई निद्याओं ८ व्याकरण, साहित्य, न्याय, धर्मशास्र ष संगीत-आदि कलाश्च ) को पदृकर मेरा पुत्र श्रा 
हे ओर जिसके फलस्वरूप लोगों ने श्रानन्द-मप्र होते हुए मेरे महल मेँ पुत्रजन्म के महोत्सव की शोभा यथेष्ट 
सम्पन्न की । उक्तं वात को सुनकर यरोधं महाराज ने अपनी प्रिया से का हे देवी ! भविष्य में राञ्यलद्भी 
को भोगनेवाला प्रतापी पुत्र श्रापके शीघ्र होगा”२।।५८-५६॥ पश्चात्‌ उक्त स्वप्र को सार्थक करने के लिए 
ही मारनो- प्रस्तुत चन्द्रमति महादेवी गवती हुई । सुन्दर दन्त-पञ््तिाली उस महादेवी का उद्र भाभ्ितों 
के मनोरथो के साथ बद्धिगत होने लगा ओर उसके दोनों कुचकलश ८ स्तन-युगल ) ष्वचुकस्थानों पर शत्रं 
की सेन्यशक्ति क साथ कृष्ण वर्णबाले होगए* ॥ ६० ॥ उस चनद्रमति महादेवी का दोहला ८ दो हृद्यो से 
उत्पन्न हरं इच्ा-गमावस्था की इच्छा ) निश्चय से सिदो की श्रता-युक्त कडा में भौर चारो समुद्रो 
के देखने मँ तथा मदोन्मत्त हाथियों के साथ क्रीड़ाकरने मँ हृश्ा" ॥ ६१॥ इस कारण से कि 
पाथिव-गुण-राजाश्चों मे बतंमान गुण ८ परथिवी पर शासन करना-श्रादि ) राजपुत्रो मेँ प्रायः करके 
गमांवस्था से ही वतमान र्ते हँ, इसलिए दी माना--उस विशाल ने््रोवाली चन्द्रमति महादेवी का दोहला 
( गभंकालीन-इच्छा ) केवल पार्थिव-गुणो ( प्रथिवी-गुणो--मिटरी का भक्षण करना ) मँ होता था । भावा्थ- 
प्रस्तुत महारानी चन्द्रमति का गभस्थ शिद्यु, भविष्य मं प्रथिवी का उपभोग करेगा, इसलिए दी मानो- 
उसे एथिवी ( मिदर ) ॐ भक्षण कटने का दोहला होता था ; क्योकि राजानो के गुण उनके पुत्रों भं 
गभं से ही हृश्ा करते है“ ॥ ६२ ॥ उस गर्भिणी चन्द्रमति महादेवी के मुखचन्द्रकी कान्ति कद्र अनिवषेचनीय 
( कने के लिए ्रशक्य ) श्रौर अपे ही होगहं थी एवं उसके दोनों नेत्ररूप कुबलर्यो (चन्द्रविकासी कमलो) 
की कान्ति भी छुं अपूव दी ोगद॑थी एषं उसके कुचकल्शो ( स्तन-कलशों ) की कान्ति भी उस 
प्रकार च्रपूे गईं थी जिसप्रकार मध्य म स्थापित किये हुए नीले पत्ते-भादि इयाम पदार्थं के संयोगवाले 
मणि की कान्ति पूं ( शुर शौर श्याम ) दोजाती है | ६३ ॥ उक्त बात को जानकर यशोधं राजा ने 
अपनी महारानी के गभ-पोषणाथं हितंषी बेधो को आज्ञा दी ओर गभै-बृदधि के योग्य शौर अपनी भानसिक 
इच्छा ब भरी के श्यनुकूल संस्कार बिधि ( धृति संस्कार ) श््यन्त उल्लास पूर्वक स्वयं॑विशेषता के साथ 
१, उपमालंकार । २. युग्ममू-जाति-अलंकार । २. सदोक्ति-अलंकार । ४. दीपकालकार। ५. दहैतु- 
भलर । ६, दीपक घं उपमालंकार । 


१२४ यशस्तिलकचम्पुकाव्ये 


हस्यं मिधोऽ्रोचदसौ परहीकिन्मनस्िनीं तां किर सतवशान्त्यै । मासोऽ्टमास्पू्वमिदं श्वयो दिकं क्र्म ग देवि कार्यम्‌ ॥६९॥ 
तैसतविंधानि्ययलपूर्वैः स सूतिकासप्र चकार भूपः । मासे इनवेजननेऽतीणे तस्याः प्रसूतेः समयः करिासीत्‌. ॥ ६६ ॥ 
अन्यत्र राहोः श्चमदैरदावेभरहिः प्रशस्तेऽवसरे वभूव । अस्थां पुरा जन्मनि षल्द्रमत्यां ममात्मक्लाभः परमोष्सवेन ॥ ६७ ॥ 
नृत्यतूबद्धपुरन्िगेयसुभगाः सोल्छासहल्छाननाः लेश्वामनकामिनीप्रिययुवः सानन्दधात्रीकुाः । 
पिष्टापीडविडम्डप्मानजरतीसीमन्तकान्ताङ्गणास्त्रोयावरवैः समं किर वयुः शुद्ान्तमध्यास्तदा ॥ ६८ ॥ 


सम्पन्न की । भावाथे-भगवज्िनसेनाचा्यं, ने भौ गभांधान-श्रादि संस्कार-विधि का महत्वपूणं प्रभाव 
बताते हुए कटा है कि जिसप्रकार विशद्ध खानि से उत्पन्न हु मणि संस्कार-विधि ( शाणोत्लेखन-आदि ) से 
श्रर्यन्त उञ्बल व कान्तिशालंी। होजाता है उसीभ्रकार यद्‌ ्रात्मा भी क्रिया ( गभाधानादि संस्कार ) ब मन्त्रो 
के संस्कार से अत्यन्त नमल व॒ विशुद्ध दोजाता दहै एवं जिसम्रकार सुबण-पाषाण उत्तम 
संस्कार क्रिया ( छेदन, भेदन ब अग्निपुट-पाक-आदि ) से शुद्र दोजाता हे, उसीप्रकार भव्य पुरुष भी उत्तम 
करियार््रो- संस्कारो -को प्राप्त हृश्रा विशुद्ध होजाता है । बह संस्कार धार्मिक ज्ञान से उत्पन्न होता ह 
रीर सम्यग्ज्ञान स्वा ्तम हे, इसलिए जव यह पुण्यवान्‌ पुरुष साक्ञात्‌ सर्वक्षदेव के मुखचन्द्र से 
सम्यग्ञानामृत का पान करता हे तब बह सम्यग्ञान रूप गभ॑ से संस्कार रूप जन्म से उत्पन्न होकर पोच 
्राव्रतो (अद्िसाुत्रत ब सत्यागगुत्रत-आदि) तथा सात शीलो (दिग््रत-्ादि) से विभूषित होकर 'द्विजन्मा' 
कदलाता है । प्राकरणिक प्रवचन य है कि यशो महाराज ने श्रपनी रानी के गर्भस्थ शिशु भे नेतिक व 
धार्मिक संसारो का बीजारोपण करने के उदेश्य से सातवें महीने मेँ धृतिसंस्कार२ अत्यन्त उल्लास पूरवेक 
सम्पन्न किया थार ॥६४॥ प्रस्तुत यशोधं राजा ने गर्भस्थ जीव की शान्ति-हेतु अपनी मानवती प्रिया 
से एकान्त मँ इसप्रकार निश्चय से कहा-हे प्रिये ! वुम्दैँ आठ महीने तक पिले की तरह जोर से हसी- 
मजाक वगेरह नदीं करनी चाहिए । श्रथान्‌-तुम् जोर से हंसी-मजाकआदि करके गभेस्थ शिशु के 
संरक्षण ब बृद्धि ्ोने मेँ बोंधार्पे उपस्थित नहीं करनी चाहिए» ॥६५॥ उस यशोधे महाराज ने एेसे समुचित 
निधानं से, जिनमे युख्यता से गर्भिणी व गभेस्थ शिशु की रक्ता के उपाय पाये जाते है, प्रसूति-गृद बनाया, 
तत्पश्चात्‌ नवमो महीना भाने पर उस चन्द्रमति मानी का प्रसूति का भ्रवसर प्राप्त हुश्रा * ॥६६॥ हे मारिदत्त 
महाराज ! केषल राहु प्रह को छोडकर अन्य दूसरे कल्याणकारक समस्त षुरय-्रादि च्नाट प्रदं से प्रशस्त 
बेला ( समय ) की शुभ लग्न में इस !अभयमति' से, जो किं पूवेजन्म मेँ चन्द्रमति महारानी थी, मेर जन्म 
त्यन्त श्रानन्द के साथ हुआ १ ।६५।। 
उस समय ( यशोधर महाराज क जन्मोत्सव के अवसर पर ) एेसे अन्तःपुर के प्रदेश, बाजों की 

भ्मानन्द-दायक ध्वनियां के साथ शोभायमान दोरदे थे। जो ८ शन्तःपुर-प्रदेश ), न्त्य करती हुर बद्ध 
१. तथा च भगवजिनमेनाचा्यः-- 
विदयदाकरसं भृतो मयिः संस्कारयोगतः । यादयुतकषं यथात्वं कियामन्तरैः सुसंसछृतः ॥ १ ॥ 
सुवणधातरथवा धद्येदासाय संस्कियां । यथा तथेव मव्यात्मा श््यत्यासादितक्रियः ॥ २ ॥ 
शञानजः स ठु संस्कारः सम्यग््ञानमनततरं । यदाथ लभते साक्षात्‌ सवंविन्मृखतः कृती ॥ ३ ॥ 
तदेष परमज्ञानगर्भान्‌ संस्कारजन्मना । जातो भवेद्‌ जन्मेति व्रतैः शीटैश्च भूषितः ॥ ४ ॥ 

२. तथा च भगवग्जिनसेना चार्य :-~ 

“धृतिस्तु सप्तमे मासि कार्या तदवकतादरः । गृहमेधिमी रच्यन्ते मानरैर्ममेषृद्धये" ॥१॥ 
३. जाति-अलहार अथवा समुच्चयालङ्कार । ४. जाति-अलङ्कार । ५. जाति-अलङ्कार । ६. जति-भलद्कार । 


दवितीय भराश्वासः १२५ 


भामन्दं पल्छदीनां रतिरमसभरप्रा्षकेरीविनोदुः सामोदं देरीनां सुखकमरुबनामोदपानप्रगल्माः । 

आतत्य ऊन्तलीनां कुचकरुशरसावासकाराः समीराः कारे बान्ति स्म तस्मिन्किर मरयरसान्िनो ाक्षिणाल्याः ॥६९॥ 
व्योम काम दवातानामगच्त्स्वच्डतां जुहूः । समपादि प्रसादश्व दिशां बन्धुहृशामिव ॥ ७० ॥ 
दुन्दुमिष्वनिरतस्ये मोदाय पुददां दिवि । दरिश्वन्द्रपुरीरोकध्वनिध्वसाय च द्विषाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
राकः सद्द्धये स्वर्गाह्पुष्पदशिः पुरेऽपतत्‌। गेदे शिखण्डिमण्डूकनृषटिश्च श्रीड्िषठदे द्विषः ॥ ७२ ॥ 
भिये निजश्रिया राशश्चारवस्तरवो बभुः । त एवाराविषोकानायुस्पाताय पुरे पुनः ॥ ५७२ ॥ 
उल्छरास नरपतेः सदनेषु संपदे युवतिम्गरशब्युः । विद्विष; च नगरे त्रिगमाय संततं धवरमौकिनादः ॥ ७४ ॥ 

शपि च । आनन्दव्रा्रव दूरितदिशमुखानि पौराङ्कनाज्नविनोदमनोहराणि । 

आसुक्तकेतुरचितोत्सश्रतोरणानि कामं वषा चयुह्भिरे नगरे गृ!णि ॥ ७९ ॥ 


सियो के मञ्जुल गानों से प्रीति उत्पन्न कर्‌ रषे थे। जिनमे भाशीतिकर ( आशीवोद देनेवाले ) पुरुषां 
ॐ युख-कमल प्रसन्न दोरहे थे । जिनकी भूमि, चर्य करती हृदं घामन ८ द्योदेः कद की ) कमनीय कामिनिर्यो 
से मनो प्रतीत हो रदी थी | जरहोपर दूध पिललानेवाली धारयो की श्रेणी हरषित होरही थी शरीर जिनके 
आंगन, पवररेगे ष्ृण-पुञ के रेपण से क्लेशित हुए बद्ध शिरया के केश-मार्गो से मनोज्ञ प्रतीत होरे 
थे१।।६८॥ उस श्रवसर पर दक्षिण देश्वतीं एेसी शीतल, मन्द व सुगन्धित वायुर्ो का संचार हदो रा था, 
जिन्दोने दक्िण देशवर्त सियो के रतिषिलास संब॑धी वेग ॐ रतिशय से क्रीड़ा देखने का कौतूहल प्रप्र 
किया था, जिसके फलस्वरूप मन्द्‌-मन्द्‌ बह रहीं थीं। जो केरल देश ( द्तिण देश संब॑धी देश ) की 
कमनीय काभिनियो के मुखशूप कमल-वनों की सुगन्धि का आस्वाद करने मे बिशेष निपुण होने के फलस्वरूप 
सुगन्धित थीं । जो दक्तिण देश संथ॑धी कुन्तल देश की रमणीय रमणियों के ङुच-कलदो (स्तनशलरशो) के रसां 
( मैथुन क्रीडा के भ्रम से उत्पन्न हप भ्रसवेद्‌-जलो ) म ङ समय पर्यन्त निवास करने के कारण शीतल थीं 
श्रौर जो मलयाचल पर्वत की लताओं को नचातीं थ । मावा्थं--यशोधर महाराज के जन्मोत्सव के अवसर 
पर शीतल, मन्द्‌ व सुगन्धि वायुओं का संचार हरदा था? ।६९॥ उस समय आकाश बारम्बार उसप्रकार 
निर्म॑ङ होगया था जिसप्रकार हितेषियों की इच्छा निमल होती हे श्रौर दिशार्णे उसप्रकार प्रसन्न थीं 
जिसप्रकार बन्धुवर्गो के नेत्र प्रसन्न होते ह* ॥५०॥ उस वसर पर बन्धुजनं को प्रमुदित करने के हेतु 
श्राकाश में दुन्दुभि वाजो की ध्वनि हुई शरीर शत्रुश्रों के नाश-हेतु उनका विनाश प्रकट करनेवाली भ्ाकाश- 
वाणी हृई४ ।॥५१॥ उस समय उजयिनी नगरी मेँ यशोघं महाराज की लक्ष्मी-बृद्धि के लिए आकाश से 
पुष्प-दृष्ि हुई श्नौर शवरश्नों के गृहो म उनकी लक्ष्मी के बिनाश-हेतु चोटी-सहित ेँडकों की वषां हुई“ ।५२। 
उस समय यशोधं महाराज की लक्ष्मी-बृद्धि के हेतु, दृक्त अपनी पुष्प व फल-्रादि सम्पत्ति से मनोश्च प्रतीत 
होते हए शोभायमान होरहे थे श्रौर शुग म बही वर्त असमय में फलशाली होने के फलस्वरूप उनके 
बिनाश-निमित्त हुए+ ॥७३॥ उस समय यशोधे महाराज के महलों में लक्ष्मी के निमिन्त कमनीय कामिनि्यो की 
धवल गान-ध्वनि गूँज रही थी भौर शत्रुभों के नगर मे उनके विनाश-हेतु शुभ्र काका का कणै-क्टु शब्द 
बहुत ॐच स्वर से होरदा था” ॥५४॥ उस समय उञ्जयिनी नगवी मे प्रजाजनों के ेसे गृह, यथेष्ट शोभायमान 
होरहे थे, जिन्होनि जन्मोत्सव संब॑धी बाजों की ध्वनिर्यो से दिशाओं के अप्रभाग गुज्ञायमान किये थे। 
जो नागरिक रमणी-समृह की क्रीडार्थं से मनोश्च प्रतीत होरहे थे ओर जिनमें बोधी हृदं ध्वजे फरा 
री थीं एवं जिनमें तोरण बोधे गए थे" ॥७५॥ 

१, जाति-अलंकार | २. हेतु-भलंकार । ३. समुच्चय ब उपमालंकार । ४. दीपक व समुख्च्याकंकार । 

५, दीपकांकार । ६. दीपकालंकार । ५, दीपकालंकार । ८, समु च्चयालंकार । 


१२६ यशस्तिलिकचभ्पुकाव्ये 


भाखण्डरप्रविमपुत्रवतां धुरीणः खीरोचनोश्यरूविरासरसप्रवीणः । 

्रलोक्यपावनयशःकिरणोहयेन श्वं नन्दुतासलनयज्न्ममदहोत्सवेन ॥ ७६ ॥ 

धर्मः पट्छवितः भियः कुसुमिताः कामः फलेः छाघ्यते वंशस्ते क्षितिनाथ संप्रति परां छायां भितः कामपि । 

भूदेवी सहृतार्थतासुपगता कमूखान्वयानां पुनरिचत्ते माति न देव सान्द्रितरसस्स्वहत्रजन्मोल्सवः ॥ ७७ ॥ 
तथा। सानन्दं बन्दिषन्दैः क्वचिदवनिपतिः स्तूयते प्राथितार्थवन्धूनां पृदानैः क्वचिदतनुुदः सौविदश्लास्स्वरन्ते । 

आकर्पं भव रधमीमियमनुभवताश्युतरपौतरेश्व सादं देवीष्येवं पुरोधाः क्वचिदपि च पठत्याशिषः कामितभी; ॥५८॥ 

स्वर्गः कल्पदुमैभूः; लूधरणिधररगोरधान्ञा पयोधि योः पूष्णा भोगिलोको भुजगपरिषृढेनाकरष्मेव रत्नैः । 

देवस्तावश्िराय प्रथिवपृथुयशाः कोतिपृथ्वी तथेयं देवी च स्तात्प्रमोदावहदिविसवती पुत्र्न्मोध्सवेन ॥ ७९ ॥ 

राजापि तदा 
वस्तुवल्रवमुवाहनवप थाचकेषु स तथा किल चक्रे । जातकल्पविरपिख्विव भूयस्तेषु याचनमनो न धथासीत्‌ ॥८०॥ 


उसीप्रकार उस समय किसी स्थान पर सुवणं ॑ब वख-श्नादि व्तुश्रों की याचना करनेवाले 
सतुतिपाटक-समूह यशोधं महाराजकी निश्नप्रकार श्रानन्द-पूर्वक स्तुति कर रहे थे- 

“हे देव ! आप, इन्द्र-सरीखे पुत्रशाली पुरूषो मे भरेठ है श्नौर कमनीय कामिनियो के नेत्ररूप कुबलयों 
( चन्द्र-विकासी कमलो ) के उल्लास-रस मेँ प्रवीण है । श्रतः श्राप फेसे पुत्रजन्म संबंधी महोत्सन से, जो 
कि तीन लोक को पवित्र करनेवाली यशरूप किरणों का उत्पादकं है, बद्धिगत हे १ ॥५६॥ हे देव ! धमं 
उल्लसित होगया, सम्पत्ति पुष्पित होगईं श्रौर काम सी क उपभोगरूप फलो से प्रशस्त होगया । इसप्रकार 
श्रापके धर्म, अर्थं ओर काम ये तीनों पुरुषां सफल दोचुके । हे राजन्‌ ! इस समय आपके वंश की श्चपूवै 
श्मौर अनिर्वचनीय ( वणन कटने के लिए श्रशक्य) शोभादहोरहीहै। हे देव ! प्रथ्वीरूपी देवता भी 
कृतार्थ होचुकी नौर गाढ़ श्रनुराग-शाली श्रापके पुत्रजन्म का महोत्सव मन्त्ियो के चित्त म अत्यधिक ने 
के कारण समाता नहीं हे २ ॥५५॥ 

हे मारिदत्त महाराज ! उस समय केवल स्तुति पाठकों ने दी यशोधंमहाराज की स्तुति नदीं की 
किन्तु कञ्चुकी लोग भी किसी स्थान पर राजा के कुटुम्बी-जनों को हरपित करते हए व विशेष श्ानन्द-विभोर 
हए गजा का गुणगान करने के हेतु उत्कण्ठित होरे थे । इसीप्रकार करदीपर लक्ष्मी की चाह रखनेवाला 
पुरोहित निम्नप्रकार कै श्राशी्ांद-युक्त वचन स्पष्ट बोल रहा था--यह प्रत्यक्ष प्रतीत होनेवाली 
चन्द्रमति महादेवी चिरकार तक पुत्र, पौत्र श्नौर प्रपौत्रं ( पड़्पोतो ) के साथ पति की लक्ष्मी का उपभोग 
करे\ ।५८॥ पुरोहित का श्राशीवांद-जिसप्रकार स्वगं कल्पवृक्षो से, समुद्र चन्द्रोदय से श्रौर पाताललोक 
धरणेन्द्र से चिरकाल पर्यन्त आनन्ददायक दिनवाला। होता है, उसीप्रकार तीन लोक मे विख्यात व ॒चिस्तृत 
है यश जिनका ठेसे यशोधं महाराज भी पुत्रजन्म के महोत्सब से चिरकाल पर्यन्त श्रानन्ददायक दिनवाले 
हँ एव॑ जिसप्रकार पृथ्वी कलाचलो से, भ्राकाशभूमि सूये से ओर खानि की भूमि रलो से चिरकाल 
पर्यन्त श्ानन्ददायक दिनवाली होती है उसीप्रकार विस्वृत कीर्तिशालिनी चन्द्रमति महादेवी भी पुत्रजन्म 
संव॑धी महोत्सव से भानन्द्‌-दायक दिनवाली होवे " ।॥५९॥ 

उस समय यशोधं महाराज ने भमी प्रसन्नता-बदा, स्तुतिपाठक-आदि याचको के लिए उसप्रकार 

प्रचुर गृह, वख, धान्य ब सवारी-आदि मनचादी वस्तुं वितरण की, जिसके फलस्वरूप उनका मन पुनः 

# “मौलास्वयानां” इति क० । 
१, २. ३. समुच्चयालंकार । ४ यथासंख्य, समुच्चय व उपमाटंकार-आदि का संकरालकार । 


द्वितीय आश्वासः १२७ 


जातक्रियां किर विधाय स भूपति चक्रे यशोधर इति प्रथितं च नाम । 

यज्जीवितादपि निनान्धयज्नन्मभाजां चेतः परं सएहयति स्म यशोज॑नाय ॥ ८१ ॥ 

एनश्च किर तदहशा^वानूरथनमनोहरैः पुकविोकवाककुसुमसर्ान्धवज्ननभवणमृतां नोयमानव्यवस्थाः 
करमेणोत्तानशयकरसितघानुषशक्रमणस्खरद्रतिगद्रदालापावस्थाः समनुबमूव । 
तथा हि। क्तः श्युम्यति मज्केषु रभते नेवान्पहस्ते रति तातस्याङ्कगतश्च वक्षसि कुवावन्येषते व्याकुलः । 

स्वाङुषटं वदने निधाय पिवति स्तव्येन शु्थाननस्तं निष्पीड्य पुनश्च रोदिति शिशोरिविप्रं विचित्र स्थितिः ॥८२॥ 
टेषु पूरं रमते गृहीतः स्पष्टः कपोके च सपफेनहासः । पुरोधसां स्वस्स्ययनोपचारमादाय हस्तेन सुखे दधाति ॥ ८३ ॥ 


कभी भी याचना करने मेँ तत्पर नदीं हुश्भा ; क्योकि यशोधं महाराज की उदारता-बहा वे ( याचक ) जिनके 
यहाँ कल्प वृक्ष उत्यन्न हुए ई वैसे होगए थे। धथांत्‌--उनदं भरसतुत यशोधं महाराज रूप कल्पवृक्ष से यथेष्ट 
मनचाही वस्तु प्राप्त होचुकी थीं १ ॥८०॥ तत्पश्चात्‌ यशोधं महाराज ने मेरी जन्म-क्रिया ८ नाल-काटना-श्रादि 
विधि ) करके मेरा 'यशोधर' इसप्रकार का एसा विख्यात नामसंस्कार किया, जिसकी प्राप्ति के लिए श्मारे वंश 
म उत्पन्न हुए राजाश्नों की चित्तदृत्ति एेसे यश के उपाजेन-हेतु लालायिव रहती थी, जो कि उन अपने 
जीवन से भी उक्ष ह ° ॥८१॥। 

तत्पश्चात्‌ उस यद्रोधर कुमार ने निश्चय से ऊपर सुख किये हुए शयन करना, डल हसना, घुटनों के 
बल चलना, जमीन पर कुड गिरते हुए संचार करना श्यौर अस्पष्ट बोलना इन पांचप्रकार की एेसीं श्रवस्थाश्रं 
का क्रमशः अच्छी तरह श्नुभव किया (भोगा); जिनकी स्थिति (स्वरूप) बच्चे की अवस्था-वश गधी जाने से 
मनोज्ञ प्रतीत होनेवाली पेसीं प्रशस्त कवि-समृह की बाणीरूपी पुष्पमालार्ओं द्वारा ुटम्बीजर्ना के कानों के 
च्रामूषणपने को प्राप की जानेवाली द । भावा्थ-कविसंसार . अपनी श्रनोखी काव्यकला-शोली से शिशुश्च 
की उक्त मनोज्ञ लीलाओं कीं मधुर कवितारूपी फूलमालार्पे गुम्फित करता हे ओर उन्हं कुटुम्बी-जनों के 
कर्णाीभूषण बनाता हे । अथोत्‌-कविसंसार ऊुटुम्बीजनों के श्रोत्र उक्तं बाल-लीलार््रोरूपी पूलमालाओं से 
श्रलङ्ङरत करता हे, जिसके फलस्वरूप उनके मन-मयूर आन॑द-विभोर हेते हष उसप्रकार त्य करने लगते 
ह, जिसप्रकार अकाश मं घुमड़ते हुए बादलों को देखकर मयूर दर्षान्मत्त होकर नोच उठते ह । इसप्रकार की 
कुटम्बीजनों या पाठक-पाठिकाओं को उल्लासित करनेवाली उक्त प्रकार की बाल-लीलारं प्रस्तुत यशोधर 
कुमार द्वारा अनुभव की गह । 

यद्लोधर महाराज कीं उक्त बाल-लीलार्ध्रो का निरूपण -श्राश्चयं की बात है कि बच्चे की प्रकृति 
नानार्भोति की होती हे । उदादरणा्थ-बश्वा पालने मेँ रखने से व्याङ्कल होजाता है श्नौर माता के 
सिवाय किसी दूसरे की हथेली पर प्रप्र हृश्मा सन्तुष्ट नहीं होता । जब यह पिता की गोद मँ प्राप्त होता 
है तब भुँंख से व्याकुलित होता हुश्रा उसके ८ पिता के ) वक्षःस्थल पर कुच ८ स्तन ) दं दने तत्पर होता 
है । पश्चात्‌ वह अपना श्रँगूढा मुख मे स्थापित कर पीता हे, क्योकि बह सममता है कि इसमे दुध 
हे। रेखा करने पर जब उसका मुख दूध से खाली रहता है तब गूढे को पीडित करता हुआ बार-बार 
रोता हे ॥८२॥ किसी कै द्वारा गोदी म धारण किया हुश्रा बचा पू मै देखे हुए ( परिचित ) मनुष्यो मेँ 
रम जाता है--क्रीड़ा करने लगता है । जब कोई उसके गाल ता है तब बह फेन-सा शुभ्र मन्द हास्य 
करने लगता है । इसीप्रकार बह ब्राह्मणों द्वार दिये हुए माङ्गलिक श्क्ततों को दाथ से उठाकर अपने मुल भें 
# (वशानुगमनमनोदरेः इति क० । 
१, उपमालकार । २, जाति-अ्लंकार । ३. अर्धान्तरन्यास-अलं कार । 





१२८ यशस्िलकचम्पूकाथ्ये 


यत्रैव देवः सदयं विखोकते तत्रैव ते नाथ पुतोऽपि सादरः । म केवलं देहगुगैः समस्त्वया धियाघ्ययं नूनमभि्नवर्तः ॥ ८४ ॥ 

यदेष बाोऽपि विनीतचिकतः एतादरो बर्धुषु सन्न चित्रम्‌ । को नाम शन््र्य कराप्श््ौ नीषण्पलोस्छासविधौ गुरव ॥८९॥ 
स्वरूपं रङ़ति जानुदश्सचरणः किवि्टतालम्बनः स्तोकं सुक्कराङुरिः परिपतस्धास्या नितम्बे धतः । 
स्कन्धारोहणछातधीः पुनरयं तस्थाः कवाकर्यणे कऋर्राछोकनकोपकल्मवमनास्तहक्त्रमाहन्ति च ॥ ८६ ॥ 
आदायाखकजाछ्कान्मणिचितं पत्रं करे व्यस्यति स्थाने तस्य दधाति हस्तवलयं द्वार्यां विहीनः पुनः । 
सुकला घर्धरमालिकां करितटाद्ववृध्वा च तां पादयो निश्चेष्टः शिदयरेव आवरदितः खेदाय मोदाय च ॥ ८७ ॥ 
तदगोहं वनमेव यश्र शिशवः खे्न्ति न प्राङ्गणे तेषां जन्म वृथैव छोचनपथं याता न येषां पुताः । 
तेषामश्गविरेपनं च नपते पङ्कोपदेहैः समं येषां धूषिविभूखरात्मजरजश्रचा न वकस्य ॥ ८८ ५ 


रख लेता है१ ।=३॥ प्रस्तुत यशोधर महाराज की बालक्रीड देखकर कोई मनुष्य यशोधं महाराज से कहता 
है किहे स्वामिन्‌ ! रप जिस पुरुष की ओर दयादृष्टि-पूवैक देखते है, उसके प्रति श्ापका पुत्र भी आदर- 
वान्‌ है, इसलिण्‌ यह आपकर पुत्र केवल श्रापके सौन्दयं-श्रादि-शारीरिक गणो से दी समानता नदीं रखता 
किन्तु निश्चय से आपकी बुद्धि से भी सशता प्रकट कर रहा है? ॥2४॥ जिसप्रकार चन्द्रमा अपनी 
कलाश्नों को बृद्धिगत करे मं शरीर कुबल्यों ८ चन्द्र-बिक्रासी कमर्लो ) को प्रफुदित करने मे किसी गुरु-आदि 
की शपे्ता नहीं करता उसीप्रकार हे स्वामिन्‌ ! आपका स्वाभाविक विनयक्षील पुत्र, शिशु होनेपर भी 
बन्धुजनो के प्रति ्रादर का बतांव करने मे किसी गुरुप्रादि की चपेक्ञा नहीं करता इसमे आश्वयं की कोई 
बात नदीं है ।॥८५॥ बश्चा अपने घुटनों व हार्थो का चाश्रय ( सष्टारा ) लेकर कु गमनशील होता 
हुश्रा थोड़ा-सा चलतां है ओर जब कुछ श्रंगुलियों के पकड़ने का आलम्बन ( सहारा ) लेता हे वब 
कद चलता है, परन्तु ज्यों ही दूसरे के हार्थो की अंगुलियों का पकड्ना थोडा छोड़ देता है र्यो हौ तत्काल 
जमीन पर गिर जाता दै, एथिवी पर गिरते हुए उसे जब धात्री (धाय) श्पने नितम्ब (कमर का पीछे का भाग) 
पर धारण करती है तव उसे उसके कन्धे पर चदृने की बुद्धि उत्पन्न शोजाती हे, पश्चान्‌ वह उस दूध पिलानेवाली 
धाय के केश पकड़कर खीचता ह, एसा करने से जब धाय इसकी तरफ कुच ऋरि से देखती है, तव यह 
क्रोध से कलुषित चित्त होता हृश्रा उसक्रा मुख ताडित कर देता है-थप्पड़्‌ मार देता हे ° ।>६॥ यह 
कश्या माता या धाय के केशपाश पकड़कर खीचता है शरोर उनके रत्न-चुणं व ॒चन्दन-निर्मित मस्तक का 
तिलक भिटाकर उसे श्रपनी हैली पर रख लेता है एवं मणि-चूणं के तिलक-युक्त माता के मस्तक पर हस्त- 
कङ्कर स्थापित करता है, परन्तु जब यह उक्त दोनों क्रियाओं से शल्य होना हे, अर्थात-तिलक व हस्त- 
कङ्कण की क्रियाणं छोड़ देता है तव श्रपनी माता या धाय की करधोनी को उनकी कमर से सीकर या 
खोलकर उससे श्रपने दोनों पैर वेष्टित कर लेता है-्बोँध लेता है। ठेसा कणे से जब बह चलने में 
श्रसमर्थ दोजाता है तो रोने लगता है । एेसी श्ननोखी क्रियार्पे करनेवाला यह बा माता या धाय के दुःख- 
सुख का कारण होता है । अर्थान्‌-रोनेके कारण दुःखजनक ओर अपनी अनोखी व ललित लीला 
ॐ दिखाने से श्रानन्द-दायक होता है“ २५ हे राजन्‌ ! जिस गृह के अगन पर बच्चे नहीं खेलते, बह 
गृह नी, किन्तु जंगल ही है। जिन पुरूषो ने अपने नेत्रो द्वारा बां को दृष्टिगोचर नदी किया, 
उनका जन्म निरर्थक दी है श्रौर जिनश्ना वक्ञःस्थल धूलि-भूसरित ष्च की धूलि से लिम्पित नदीं हुआ, उन 
पुरुषों हाय अपने शरीर पर किया गया कपूर, कस्तूरी व चन्दनादि सुगन्धिव वस्तुश्रों का लेप कीचड़ के 
लेप-सरीखा निरर्थक है ९ ।।८॥। 


१-२. जाति-अलङ्कार । ३. भाेपालंकार । ४-५. जातिन्भर्टंक्षर । ६, रूपक धं उपमालंकार । 





द्रितीय सश्यासः १२६ 


छोकारूकानि वहफान्डनकोचनानि केडिश्रमस्वसितदुरश्िताधराणि । 
लाशिङ्गनोद्रतवपुःपुरूकाः सुतानां चुम्बन्ति ये वदनकानि त एव धन्याः ॥ ८९ ॥ 
अम्बां तात हति व्रवीति पितरं चाम्बेति संभाषते धात्रीव निषेदितानि च पदान्यर्भाक्तितो जल्पति । 
रिक्षाापविधौ प्रकुप्यति तो नास्ते स्थिरोऽयं क्वचिद्‌ व्याहृतो न श्रणोति धावति पुमः प्रसयुहिथतः सस्वरम्‌ ॥ ९० ॥ 
तदनु निवतिते समस्वछोकोत्सवकर्मणि चौरकर्मणि सव्रयःसचिवयुतक्तानुक्षीरनः समाचरितगुदकुलोपनयनः, 
प्रजापतिरिव सव॑वरणांगमेषु, पारिरकषक हव प्रसंङ्पानोपदेशेषु, पूज्यपाद इव श? तिष्ेषु, स्याद्वादेश्वर शव धर्माख्यानेषु, 
अकलङ्केव इव प्रमागशास्परेषु, पणिपुत्र इव पदप्रयोमेषु, कविरिव राजरदान्तेषु, रोमपाद इव॒ गजविधासु, रेवत इव 
हयनयेषु, अङग इव रथचर्यासु, परशुराम इव श्ञाधिगमेषु, शुकनास दव रकपरीक्षासु, भरत हव संगीतकमतेषु, 


जो पुरुष बर्ो के आलिङ्गन से रोमाल््चित शरीरशाली होते हए उनके णेसे सुन्दर 
मुख ॒चूमते है, जिनपर चश्चल केश-समूह बतंमान दहै, जिनके नेत्रो मेँ भचुर श्न्जन भोजा गया 
है श्रौर जिनके ओष्ठ क्रीड़ा करने के परिश्रम से उत्पन्न हृं निःग्धास बायुश्रों से ललित प्रतीत नदीं 
हते, वे ही संसार म भाग्यशाली ईह, ॥८६॥। जो बचा अन्ञान-वश भाता को पिता ओर पिता को माता 
कता हे ओर उपमाता ( धाय ) द्वारा के हए शब्दो को आधी-तुतलाती- बोली से बोलता है श्रौर माता 
द्वारा दौजानेवाली शिक्ञाविधि (योरे! ठेसा क्यों कररहाहे१? माता के केश खीचता हे, सा मत 
कृर-इत्यादि शिक्ता-पूरणं उपदेश विधि ) से कुपित दोजाता हे श्नौर रक्तित हुश्रा ( पकड़कर एक जगह पर 
बेठाया हृ) भी किसी एकं स्थान पर निश्चल होकर नहीं बैठता ओर माता-पिता द्वारा बुलाया हुआ 
यह बश्चा उनके वचन नदीं सुनता, क्योकि खेलने की धुन मेँ मस्तु रता हे । परचात्‌-उठकर शीघ्रवा 
से ठेसा भागता हे, जिसे देखने जी चाहता है२ ॥६०॥। 


बआल्यकाल के पश्चात समस्त जनो द्वारा किये हए महोत्सव से भ्नानन्द्-दायक मेरा मुण्डन संस्कार 
हुश्रा । तत्पदचात्‌ कुमारकाल में समान भ्ायुवाले मंत्री-पुत्रों के साथ विद्याभ्यास करने मे तत्पर, पुरोदित- 
आदि गुरुजनों द्वारा भलीप्रकार सम्पन्न किये हुए यज्ञोपवीत व मौल्जी-वन्धन-आदि संस्कारो से सुसंस्कृत, 
शाल्ञाभ्यास मेँ स्थिर वुद्धि का धारक, ब्रह्मचर्य॑त्रत से विभूषित श्रौर गुरुजना की सेवा मँ तत्पर (निनयशील) 
हए भने, बहुश्रुत बिद्वान्‌ गुरुजना द्वारा सिखा जानेषालीं एवं राज-कुल को श्लङ्कुत करनेवाली ब अनेक 
मत संबंधी प्रशस्त विदारणे उसप्रकार अहण की जिसप्रकार समुद्र नाना भकार के नीचे-ञचे प्रदेशों से 
प्रवाहित होनेवालीं नदिय प्रहण करता है ।६१॥ जिसके फलस्वरूप मैने समस्त विद्याओं के वेत्ता 
विद्वानों को ्राश्वयं उत्पन्न करनेवाली बिद्रत्ता प्राप्र करली । उदाहरणं जिसप्रकार ब्रह्मा समस्त वर्णो 
( ब्राह्मणादि ) के शासं मँ निपुण होता है उसीप्रकार मँ भी समस्त बर्ण ( श्रक्षरो ) के पदृने-लिखने 
आदि मेँ निपुण होगया। जिसप्रकार साधु प्रसंख्यानोपदेश ( ध्यान-शाख् ) मेँ प्रवीरएता प्राप्त करा हे 
उसीप्रकार मैने भी प्रसंख्यानोपदेश ( गणिक्शास् ) मे प्रवीणता प्राप्र की । इसीप्रकार भँ पूज्यपाद स्वामी 
सरीखा व्याकरण शाख का, तीर्थकर सर्वज्ञ अथवा गणधर्देव-सा अर्दिसारूप धमं की वक्तृत्व कला का, 
अकलङ्कदेव-सरीखा ददोनशास्र का, पाणिनी आचायं-सरीखा सूक्तिशाली ८ नेतिक मधुर वचनाख्त 
वाले ) शास का, बृहस्पति या शुक्राचार्य-जैसा राज-नीविशाल्र का, अंगराज-सा गजविद्या का; 
रविसुत-सरीखा श्रश्वषिदया ( शालिहोत्र ) का, पूय॑सारथि की तरह रथ-संचालन की कला का, परशुराम 
की तरद शसविद्ा का, अगस्त्य के तुल्य रलन-परीक्ञा की कला का, भरत चक्रवती या भरत ऋषि-समान 


१, जाति-अलंकार्‌ । २. जाति-अलङ्कार । 
१७ 


१३० यरास्तिलकचन्पुक्ाव्ये 


ह्व्टकिरिव विचिश्रकमेघु, कारिराज इव शरीरोपचारेषु, काव्य इव व्यूहरनासु, इतक हव कम्तुसिद्ान्तेषु, चष््ायणोश 
इवापरास्वपि कासु, सकरवियाविवाशर्भ्रवणनैपु ण्यमहमाभितः परिप्रा्तगोदानावसरश्व । 

बिदास्वहा शुरुजतेरुपदिश्यमानाः स्वाध्यायधीर्भियमवान्विनयोपपन्नः । 

प्राह भूपङ्लमूषणदेतुभृताः लोतस्विनीरिव पयोधिरनेकमारगाः ॥ ९१ ॥ 

अप्त पादितसंस्कारं सुजातमपि रत्नवत्‌ । पुतरत्नं महीशानां सत्यदाय न जायते ॥ ९२ ॥ 


संगीत-( गीत, सर्य व वादित्र ) कला का, त्वष्टकि ( देवसूत्रधार ) के समान चित्रकला का, धन्वन्तरि के 
समान वे्यकशासर का, शुक्रा चायं के समान व्यूहरचना का भौर कामशास्र ॐ आचाय समान कामशाख 
का पारदशीं विद्रान्‌ होगया एवं जिसप्रकार चन्द्र अपनी षोडश कलाओं का कलाबित्‌ ( बिद्रान्‌ ) 
होता है उसीप्रकार मँ भी समस्त प्रकार की चँसटठ कलाभ्रों का कलावित्‌ ( विदान्‌ ) होगया । तदनन्तर 
मेरे गोदान (ब्रह्मचयांश्र म-स्याग - बिबादसंस्कार ) का अवसर प्राप हुभा१ । 


जिसप्रकार रलो की खानि से उत्पन्न हुश्रा भी रल्न ( मणिक्यादि ) संस्कार-( शाणोल्लेखन- 
शादि ) हीन हुआ शोभन स्थान-योग्य नहीं होता उसीप्रकार प्रशस्त ( उक्ष ) छल मँ उत्पन्न हुञ्रा राजपुत्र 
रूपी रल भी राजनीति-ादि बिदयार््रोँ के श्भ्यास रूप संस्कार से शल्य हभ ञ्य पद कै योग्य नहीं होता । 
भआवाथं - सोमदेवसूरि,* 1 गुरु व हारीत*आदि नीतिकारो ने भी उक्त बातका समर्थन कते हुए 
दुष्ट राजा से होनेवाली भजा की हानि का निरूपण क्रिया है। अभिप्राय यह है कि राजपुत्रं अथवा 
सर्बे्ाधारण भानर्वा को प्रशस्तपद ८ लौकिक ब पारलौकिक सुखदायक उश्च स्थान ) प्राप्र करने के लिए 
ललित कलार््रो का श्रभ्यास करना बिदोष आवश्यक हे। क्योकि नीतिनिर्छोभ्ने भी कहा है कि 
संसार में मूख मनुष्य को छोड़कर कोई दूसरा प नदीं हे । क्योकि जिसप्रकार गाय-भँस-श्ादि पर 
धास-श्ादि भक्षण करके मल-मूत्रादि तेपण करता है ओर धमे-अधमं ८ कर्तव्य-अकर्तव्य ) नहीं 
जानता उसीप्रकार मृखे पुरुष भी खान-पानादि क्रिया करके मल-मूत्रादि कपण करता है श्नौर धर्म-श्रध्मं, 
कर्तव्य-च्रकतंव्य को नहीं जानता । नीतिकार बसिष्ठप्ने भी यही कडा है । नीतिकार महात्मा भत््रि” 
| १. केष, उपमा, दीपक व समुच्चयालङ्कार । 

२. तथा चाह सोमदेव सूरिः-असंस्काररत्नमिव सुजातमपि राजपुत्र न नायकपदायामनन्ति साधवः । 

†- तथा च सोमदेवसूरिः--“न दुर्विनीताः ध्रजानां बिनाशादपरोऽस्त्यत्पातः' अर्थात्‌-दु्ट राजा से भ्रजा का 
विनाश दी होता है, उमे छोशकर शौर दुसरा कोई उपद्रव नहीं होसकता । 

३. तथा च गुहः-अराजकानि रारण रक्न्तीह परस्परं । मूर्खो राजा भवेथेषां तानि गच्छन्तीह संक्षयं ॥ १ ॥ 
अर्थात्‌-जिन देशों मे राजा नहीं होने, वे प्रसर एक दूसरे ्ी रश्चा कटे रहते है परन्तु जिनमे मूख राजा होता है 
वे नष्ट होजतिदहै॥१॥ ~ 

४, तथा च हारीतः--उल्यातो भूमिकम्पा्यः शान्तिकैर्याति सौम्यतां । नृपदुङ्रतः उत्ातो न कथंचित्‌ 
प्रशाम्यति ॥ १ ॥ अर्थान्‌--भू-कम्प से होनेवाला उपश््व शान्ति कर्मो ( पूजन, जप व हवनादि धार्मिक कार्यो ) से शान्त 
होजाता टै परन्तु दुष्ट राजा से उतयल्ञ हा उपद्रव किसीप्रकार भी शान्त नहीं होसकता । 

५. तथा च सोमदेव पूरिः-^न ्यज्ञानादन्यः पृशयरस्तिः नीतिवाकयाख्त ते संकलित-सम्पादक । 

६. तथा च वसिष्टः- मर्याः मूलंतभा लोकाः पशवः शङ्णवर्जिताः । धर्माधमों न जानन्ति यतः शान्नपराङ्सुखाः॥१॥ 

७. तथा च भृहरिः-साहित्यसंगीतकलाविद्ीनः साक्षात्मदयः पुच्छविषाणहीनः । तृणं न खादभपि जीवमानरतद्भाग- 
धेयं प्रमं प््चलाम्‌ ॥१॥ 





द्वितीय जाग्यालः १३१ 
सौधाय राज्यबन्धाय द्वावेतौ न सतां मतौ । षुणक्षोणप्रभः स्तम्भः स्वातनफरयोपतः सुत; ॥ ९३ ॥ 


ने भी कषा है कि जिसे साहित्य व संगीत-भादि कलाओं का श्षान नीं है ( जो मृं हे ); बह विना सींग 
ओर पं का साक्तात्‌ पयु है। इसमे कर लोग यह शङ्का करते है फि यदि मूं मानव यथार्थं मेँ पशु दे 
तो बह घास क्यों नदीं खाता ? इसका उत्तर यह है कि बह घास न खाकर के भी जीवित रता हे, इसे 
पशुं का उत्तम भाग्य ( पुण्य ) ्ी कारण है, अन्यथा बह घास भी खाने लगता । इसलिए प्रत्येक 
नर-नारी को कर्तव्य-बोध द्वार भरेय ( यथार्थं सुख ) की प्राप्नि के लिए नीति ष धर्मशाल-श्रादि शासो का 
ज्ञान प्राप्र करना चाहिए ॥९२॥ 


नीतिवेत्ता विद्रानों ने निन्नप्रकार के दो पदाथं क्रमशः राजमहल व॒ राज्य-स्थापन के 

अयोग्य माने है । १--घुण-समूह (कीडों की भरणी ) द्वारा भक्षण किया हुआ होने के फलस्वरूप 
त्षीणशक्तिवाला खम्भा श्नौर २-स्वच्छन्द्‌ पर्यटन-वश नष्ट-बुद्धि पुत्र । भावाथं-नीतिनिष्ठो की मान्यतां 
है कि जिसप्रकार धुरण-समृह द्वारा खाये हुए खम्भे मं महल का बोम धारण करने की शक्ति नष्ट दोजाती 
है, इसलिए उसे राजमहल मे नदीं लगाना चाद्िए. न्यथा महल के गिर जाने का खतरा निश्चित रहता 
हे, उसीप्रकार श्रन्ञान ब दुराचार के कारण जिसकी बुद्धि नष्ट दोचुकी हे एेसे राजपुत्र मे भी राज्यशासनं 
करने श्रौर उसे स्थापित रखते हए संबद्धित करने की शक्ति नष्ट दोजाती है, अतः उसे राजा नदीं बनाना 
चाहिए, अन्यथा राज्य के नष्ट होने की सम्भावना निश्चित रहती हे । नीतिक्रार सोमदेवसूरिर ने 
लिखा है कि जब मनुष्य द्रव्यप्रकृति ( राज्यपद्‌ के योग्य राजनैतिक ज्ञान श्रौर सदाचार-सम्पत्ति-्रादि 
प्रशस्त गुणो ) से श्चद्रव्य प्रकृति ( उक्त गुरणा को त्यागकर मृखता, अनाचार ब कायरता-्रादि दोषों ) 
को प्रप्र दोजाता है तब बह पागल हाथी की तरह राज्यपद के योग्य नीं रदता । अथात्‌-जिसप्रकार 
पागल हाथी जनसाधारण के लिए भयङ्कर होता है उसीप्रकार जबं मनुष्य मँ राजनेतिक ज्ञान, भचार. 
सम्पत्ति ब शुरता-आदि राज्योपयोगी प्रशस्त गुण नष्ट ोकर उनके स्थान में मृखेता, अनाचार ब कायरता 
आदि दोष धर कर लेते दै, तब बह पागल हाथी सरीखा भयङ्कर होजाने से राञ्यपद्‌ के योग्य नहीं रहता । 
नीतिकार वहभदेवभ्ने भी का ह कि राजपुत्र शिष्ट व विद्वान्‌ नेपर भी थदि उसमे द्र्य ( शज्यपद्‌ कै 
योग्य गुण ) से अद्रव्यपना ( मूखेता ब अनाचार-आादि दोष ) होगया हो तो बह मिश्रगुण ( पागल हाथी के 
सहश ) भयङ्कर होने के कारण राज्यपद्‌ कै योग्य नहीं हे । नीतिकार गुरभ् विद्वान्‌ ने भी लिखा है कि 
मनुष्य समस्त गणो -राजनेतिक कान व सदाचार-आादि--से अलङ्कृत है, उसे "रजद्रव्यः कहते हैँ उसमे 
राजा होने की योग्यता ह, वे गुण राजां को समस्त सत्कार्या भे सफलता ऽत्पन्न करते ह । निष्करष-दे 


1 महाराज ! इसीलिए मने राजद्रव्य कै गुण उक्त विधिध भति की ललित कलाओं का अभ्यास 
* ॥६३॥ 





१. उपर्मालद्कार । २. तथा च सोमदेवधूरिः-"यतो दग्यान्यग्रकृतिरपि कश्चितपुश्ः सङ्कीर्णगजवत्‌” 
नीतिवाक्यामृत से समुदुत--सम्पादेक 
३. तथा च वष्ठमदेवः-शिशक्मजोऽपि विदग्धोऽपि शन्यद्रम्यस्वभावकः। न स्याद्राज्यपदार्होऽसौ गजो 
मिश्रगुणो यथा ॥१॥ 
४. तथा च गुर :--यः स्यात्स्ंगुणोपेतो राज्यं तदुच्यते । सवृत्येषु भूपानां तदहं छृत्यसाधनम्‌ ॥१॥ 
५. यथासंख्य-अलङ्कार । नीतिवाक्यायृत से संकलित- सम्पादक । 


१३२ यशस्तिलकं वम्पृकाव्ये 


पुनदल्लिसितान्छनचन्द्र समवदनमण्डके दमी ङुचकलवाविजयिभुषरशिखरसौन्दरयं माजि सपत्नसंतानवरस्तम्बोत्पा- 
टनपट्दोदण्डमण्डक्ञी विडम्बितस्तम्बेरमकरांकारे भरीलरस्वतीजककेक्जिदी विकाराघवकरणवचतुरव्ुषि मनागुरियमानरोमश्यामिका- 
मदरेलामण्डितगण्डस्थके विग्गजा्लनस्तम्भशोभमानोरुणि स्मरविलासनिवाविष्ठासिनीजनोन्मादसंपाद्नलिद्धौषधे संसारसार- 
जन्मनि मनोजनटनाव्धमानमनोभिनवपात्रे निःश्छशङ्गारो्तरङ्गान्तरङ्गभङ्गीमङ्रकरणडृततिनि ससुस्सपं हपेपरिकाधःहृतजगत्त्रये 
सतातज्जनस्य च परिजनस्य अनितयोवरास्यभकण्ठिकावन्धनमनोरथेऽवतीर्णे ममोदीये तारूण्वावण्ये,  तथा-~ 
नितम्बदम्या हद्यभिया च नित्यं निजावासमहन्वलोभात्‌ । §ताल्पसीमो भजते च मध्यस्त्ा तनुश्वं परमस्मदीयः ॥ ९४ ॥ 
को मन्त्री नुपते्ंशोधर इति स्यातः सुत; को रणे हन्ता वैरिवलं यशोधर इति ख्यात; सुतः कः सला । 
कार्यारम्भविधौ यशोधर इति ख्यातः सुतो यस्य मे रोकेप्येवमवाप तातविषये प्रश्नोत्तरह्वं स्थितिः ॥ ९९ ॥ 


तत्पश्वात्‌ जब मेरा एेसा तारुण्य-(युबाबस्था) सौमग्दयं प्रकट हृश्रा, जिसमे मेरा भुख-मण्डल, 
लौञ्लन-रदित चन्द्रमा-सरीखा आनन्द्‌-दायक था। जो लक्ष्मी के कुचकलशों ( स्तन-कल्शों ) को ललित 
करनेवाले मनोज्ञ दोनों स्कन्धो के सौन्द्यं से सुशोभित था । जिसने शत्र-समूह रूपी बृष्ष-स्कन्ध को 
जड़ से उलाड़ने मे समथं ब रक्तिशालिनी भुजारूपी दंडमण्डरी द्वा हाथी के शुण्डादण्ड ( पूंड ) की श्राङृति 
तिरस्छृत की थी । जिसमें मरे दोनो नेत्र स्वगेलद्मी व सररबती की जलक्रीडा करने की बाबा को लज्जित 
कले में चतुर थे। जिसमे मेरे दोनों गाल-स्थल ङुच-कु् प्रकट हई रोमराजि की श्यामता रूपी मदरेखा 
( जवानी का मदं बहना ) से शोभायमान होरहे थे । जिसमे मेरी दोनों जङ्घा दिग्गज कै बोँधनेलायक खम्भों 
सरीखी अत्यन्त मनोज्ञ प्रतीत होती थीं । जो ‹ जवानी का सौन्द्ये ) काम की संभोग-कीड़ा की स्थानीभूत 
कमनीय कामिन्यो के समूह को उन्मत्त (कामोद्रेक से बिद्लल-बेचेन) करे मे सिद्धौषधि (अव्यर्थ श्नौषधि) 
के समान था । जिसकी उत्पात्त संसार मे सर्व्र्ठ ह । जिसमे कामदेव रूपी नाटकाचार्यं द्वारा मनरूपी नवीन 
नाटक-पान्र ( एक्टर ) नचाया जारहा दै । जिसमे निरङ्कुश ( बेमयाद ) बेषभूषा ( वराभूषणादि ) 
हप श्रङ्गार से इच्छारूपी तरङ्ग से उद्धलनेवाली मानसिकं विचित्रता ( विकृति ) द्वारा पंचेन्दर्यो की 
भवतति चश्चल होजाती है। अर्थात्‌- जिसमें निरङ्कुश वेप-भूषा द्वारा उद्धृत मानसिक विकार के कारण 
समस्त ॒चष्टुराद्‌ इन्द्र्यो अपन पने रूपादि विपर्यों मे चश्नलता पूवक प्रवृत्त होजाया करती हँ श्रौर 
जिसमे उत्पन्न हो रदी मद्‌ की श्रधिकता से तीनों लोक श्रधङत किये गण ह एवं जिसने पिता जी सदिव 
टुम्बी-जनो के हृदय मे मरे लिए युबराज-पद की मोतिर्यों की कण्ठी गले मे पष्टिनाने की अभिलाषा 
उत्पन्न कराह थी । 

उसीप्रकार उस युवावस्था-संब॑धी सौन्दयं के आगमन-समय केवल मेरे ऽदरदेश ने 
छदाता ८ स्तामता- पतलापन ) प्राप्न की थी । भतः एसा मालूम पड़ता था- मा्नो-नितम्बलक्ष्मी! ब 
बन्ञ.स्थल-लक्ष्मी न मेरे मनोज्ञ शरीर पर सदा अपना निवास कटने की तीत्र इच्छा से ष्टी मेरे उद्र.देश की 
बृद्धि-सीमा श्रल्प ( छोटी ) कर दी थी, जिसके फलस्वरूप मानो - बह कृश होगया था१।।९४॥ उस समय मेरे 
जगलसिद्ध [ पराक्रमशाली | व्यक्तित्व ने पिता के समक्ष किये हुए लोर्गो के निम्नप्रकार प्रश्नों क समाधान 
करने में प्रवीणवा प्राप्र कीथी। जब को पुरुष किंसीसे प्रश्न करता था कि यशोधंरजाका बुद्धि 
सचिव कौन है ? तब वह उन्तर देता था, किं यशोधर नाम के राजकुमार ी प्रस्तुत राजा के बुद्धि-सविव 

# "कृण्ठकण्टिका' इति क° । १, उपर क्षाटंकार । 

† “नितम्बलदम्या इत्यादिना पुरुषस्य नितम्बसंपदणनं नायुक्तं त्यागेन समं प्रथिमानमाततान नितम्बमागः 
सटि० (क०) से संकलित-- सम्पादक 


द्वितीय आश्वासः १३३ 

(नश्च रमिवाम्तेवासिनि स्वामिनमिव भ्ये परज्योतिरिव योगवरचश्चुषि पितरसुपचरति सति, विशरम्भेषु च 

द्वितीय इव हदये, निदेशकमंणि धनक्रीत हव दासे, विषयतायां स्वकीय इव चेतसि, निविकल्पतायामष्यभिषारिणीव धुष्टदि, 
मयि प्रतिपन्नतदाराधनैकतानमनसि, अपरेषु च तेषु तेषु तदाकावसरेष्वकमप्यास्मानं हर्याशाविवोदकपातरष्वनेकमिव दयति, 


दामानोस्यामन्यत्र सर्वमपि परिजनं लदादेशविधिषु विदूरयति, देवताराधनेषु च तातस्य प्रतिचारिणि, शुर्जनोपासनेषु 
प्रतिपुषि, धर्मविनियोगेषु पुरोधसि, शाखराभ्यासेषु रिष्यसधर्मणि, विद्ागोष्ठीपु करोदाहरणसाक्षिणि, 





ह । इसीपरकार जब कोह किसी से प्ता था कि प्रस्तुत महाराज का युद्ध भूमि पर शत्रु-सैन्य का विध्वंस 
करनेवाला सेनापति कौन हे ! तब बह उत्तर देता था कि यशोधर नामका जगलरसिद्ध राजकुमार ही 
प्रस्तुत महाराज का कमठ ब बीर सेनापति है। पुनः कोई किसीसे पूछता था कि उक्त महाराज के 
सैन्य-संचालन-भ्रादि कार्यो के चारम्भ करनेमे भित्र कौन दहे? तब बह उन्तरदेताथा फि "यशोधर 
नामका राजकुमार ही प्रस्तुत कायै-बिधि मेँ मित्र हे १।।६५॥ 

तत्पश्चात्‌ जब मेँ पिता की उसप्रकार सेवा-शुभरूषा कर रहा था जिसप्रकार शिष्य गुरु की, सेवक 
स्वामी की चीर श्रध्यालज्ञानी योगी पुरूष, परमात्मा की सेवा-गुभरषा करता है । इसीप्रकार जब मेरे पिता 
सुमे उसप्रकार बिश्वासपात्र सममते थे जिसप्रकीर अपना हृदय विश्वासपात्र समक्चा जाता है। भँ पिता 
की आज्ञा-पालन उसप्रकार करता था जिसप्रकार वेतन देकर खरीदा हंआ ( रक्खा हृश्रा ) नौकर स्वामी 
की श्राज्ञा-पालन करता है । जिसप्रकार शिक्षित मन समुचित कतंउ्य-पालन करता हे उसीप्रकार ओ भी 
समुचित कन्तव्य-पालन करता था। जब भै, आदेश के विचार न करने में व्यभिचारी ( षिपरीत न 
चलनेवाले--धोखा न देनेवले ) मित्र के समान था। अर्थात्‌-जिसप्रकार सश्चा मित्र पने मित्र 
की श्राज्ञा-पालन कले मे हानि-लाम का विचार न करता हुश्चा उसकी आज्ञा-पालन करता है उसीध्रकार 
मै भी ्रपने माता-पिता-श्नादि पूञ्य पुरुषों की श्राज्ञा-पालन मँ हानि-लाभ का विचार न करता हृश्रा 
उनी श्नाज्ञा-पालन करता था। इसप्रकार जब मैने ्रपने पिता की श्राराधना ( सेवा ) करने मेँ अपने 
भन की निश्चलतां स्वीकार कर ली थी एवं उन उन जगस्रसिद्ध आज्ञा-पालन के अवस्य पर मेरे भ्रकेले 
एक जीबन ने श्रपने को उसप्रकार अनेकपन दिखलाया था जिसप्रकार चन्द्रमा एक ोनेपर भी जल से भरे 
हए अनेक पात्रों मं अपने को प्रतिकिम्ब रूप से भ्रनेक दिखलाता है । दान ओर मान को छोडकर बाकी 
के समस्त पिता के प्रति किये जानेवाले शिष्टाचार-विधानें मे मैने समस्त कुटुम्बी-जन दूर कर दिये थे । 
अथांत्‌-यद्यपि याचको को दान देना भौर किसी का सन्मान करना ये दोनों काये पिताजी द्वारा कयि 
जाते थे; अतः इनके सिवाय न्य समस्त कायं ८ श्राज्ञा-पालन-श्राि शिष्टाचार ) मेदी करता थानकि 
कृटुम्बी-जन । इसप्रकार मेँ देवता की पूजा मे पिता का सेवक था। अथात्‌--पूजादि सामग्री-समपेक 
सेवक-सा सहायक था । इसीप्रकार जब मेँ माता-पिता व गुरुजर्नो-आदि की सेषा्ध्रों का प्रतिशरीर 
( प्रतिबिम्ब ) था। हसीप्रकार जब मै धमममागं मे पुरोहित था। अथात्‌ जिसप्रकार राजपुरोहित 
रजाँ के धार्मिक कार्यो मे सष्टायक होता है उसीप्रकार मँ भ पुरोदित-सरीखा सायक था । जबं 
मँ शाखाभ्यास करे में शिष्य-जेसा था। शअर्थात्‌-जिसप्रकार बिधार्थी शासखाभ्यास कलने में 
परवीर होता है उसीप्रकार भै भी शासत्राभ्यास म प्रवीण था। जब मेँ बिद्या-गो्ठियों म कलार्थो 
के उदाहरणं का साक्षी था । श्र्थात्‌- च सा्ित्य ष संगीत-आदि ललित कलार में एेसा पारदर्शी विद्वान्‌ 
था जिसके फलस्वरूप विददरोठो मे मेरा नाम कला्रवीणता मेँ दृष्टान्तरूप से उपस्थित किया जाता था । 


१. प्रह्नो्तरालकार । 








९१३४ यशस्तिलकचम्पूकाव्ये 


रथथर्यातु यन्तरि, करिविनोरेष्वभिषादिनि, हयक्रीशामु चामरति, स्वैरविहरेष्वातपस्तोपहृति, धर्मासने कार्वइरशारिणि, 
तमरसमयेषु सुमटाप्रेसरतया विक्रमिणि, परेण च तेन तेन विनयकर्मणा सक्रस्यापि रोकस्य वदनारविन्देषु स्वकीयं 
यशसं प्रथारयति, श्वगाञ्ज लिपुरेषु च निजकीतिसुधारसं प्रवयति, 
तातेऽपि मजन्मना रहनाकर इवेन्दिरानुजेन धर्माराम इत्र फरसंपदा प्राश्पर्वत इव च्‌ मणिप्रण्डकेन सर्गादिषिवसं 
इव प्रजापतिना द्वीपस्य इव भन्द्रेणात्मानं बहूमन्यमाने, सकलाषट्पारकरपरिपरहं कुरस्ियमिवेकभोग्यां सुवमटुशाखति सति, 
दैस्वर्मनोभिखाषासादिसंवादैः सुखसं कथाविनोदैमुर्वसमया इव समाः काश्िषवतीयुः । 
एवं रल्नकाञ्चनयोरिव समसमायोगेन धनदनषद्दरयोरिव परस्परप्रीत्या धर्नजयजपरन्तयोरिव महोपचयश्वर्यरसेना- 
धोदजमनोजयोरिव चान्योत्यानुवतनेन निश्यमावयोर्वत॑मानयोरेकदा पुरंदरपुरपताकाञ्चलुम्बनो चितमण्डले वनेजवनविकासवि- 


जब मे रथ-संचालन कला म प्रवीण पुरुषो म सारथि-सा निपुण श्नौर हाथियों की 
करीड़ा-कला मं महावत-जेसा प्रवीण था। इसीप्रकार जब म घोड़ों की क्रीड़ा मे घुड्सवार-सरीखा 
प्रवीण था। इसीप्रकार जब मेँ बन-क्रीड़ाओं मे दत्रधर था। श्र्थात्‌-जिसप्रकार दछत्रधर बनक्रीड़ा के 
अवसर पर उष्ण व बृष्टि श्रादि से वचाता हुश्रा उपकारक दोता हे उसीप्रकार भँ भी पिताजी की बवनक्रीड़ा 
के अवसर पर छुत्रधर-सा उपकारक था-उनकी विघ्न-बाधार्पे दूर करता था। जब मँ राजसभा-भवन 
संबंधी कार्यो ( सन्धि ब विव्रह-च्मादि ) के निणौय करने में श्रप्रेसरथा। जवै संप्राम के अवसरों पर 
सहसखरभट, लक्षभट व कोटिभट योद्धाश्रं के मध्य प्रमुख होने के फलस्वरूप पराक्रमशाली था । इसीप्रकार 
जब मेँ उस्र उस जगत्प्रसिद्ध विनय धमं द्वारा समस्त मानवो के मुखकमलो मे अपना यशरूपी हंस प्रविष्ट 
कर रहा था श्नौर जब मेँ कानों के ्रडजलि पुटो म समस्त लोक द्वारा अपनी कीर्विरूपी अमृत-वृष्टि करा 
रहा था। इसीप्रकार जब मेरे पिता यशोधैमहाराज मेरे जन्म से श्रपने को उसप्रकार महान्‌ ८ भाग्यशाली ) 
समते थे जिसप्रकार समुद्र चन्द्रोदय से, धमेरूपी उद्यान स्वगादि फल सम्पत्ति से, उदयाचल पर्व॑त धुं 
विम्बोदय से, सृष्टि का प्रथम दिवस ब्रह्मा से श्ौर जम्बूद्धीप सुमेरु पवैत से श्चपने को महाम्‌ सममता है । 
इसीप्रकार जब मेरे पिता एेसी प्रध्वौ का शासन कर रहे थे, जो कि ऊुलबधू-सरीखी केवल उन्दी के द्वारा 
भोगी जाने वाली थी ओर जिसके चारो समुद्रो के मध्य टेक्स लगाया गया था तब उनकी पूर्वोक्त प्रकार 
से सेवा-ुश्रुषा करते हुए मरे द वप, श्ानन्द देनेवाले कथा-कीतूहलों से, जिनमे मानसिक श्रभिलाषाश्रों 
को प्राप्त करानेवाले शिष्ट बचन पाये जाते दै, मुहूतं ( दो घड़ी ) सरीखे उयतीत हुए । 


इसप्रकार जब हम दोनो पिता-पुत्र ( यशोधंमदाराज ब यशोधर कुमार ) उसप्रकार स्टश- 
संयोग से शोभायमान होरहे थे जिसप्रकार रल श्रीर सुवणं का संयोग शोभायमान होता है । अर्थात्‌- मेरा 
पिता रल-सदृश श्रौर मे सुवणे-समान था । इसीप्रकार जब म दोनो उसप्रकार पारस्परिकं प्रेम मेँ वर्तमान 
थे जिसप्रकार कुवेर श्रौर उसका पुत्र नलकूबर पारस्परिक प्रेम में स्थित रहते हँ श्चौर जिसप्रकार देवता 
का इन्द्र॒ ओर उसका पुत्र ( जयन्त) बिदेष उञ्नतिशाली पेयं ( विभूति ) क अनुराग से शोभायमान शेते 
है, उसीप्रकार हम दोना भी विशेष उन्नतिशील रेश्वयं ( विभूति ) क स्नेह से शोभायमान होरहे थे। 
एवं हम दोनों पारस्परिक अनुकूलता मे उसप्रकार सदा वतमान थं जिसप्रकार श्रीनारायण ( श्रीकृष्ण ) 
ओर उनके पत्र प्रथुञ्नककमार सदा परस्पर अनुकूल रहते हँ तब एक समय नीचे लिखीं घटनाध्नों के घटने पर 
बिजय ( शतरश्ो का मान-मदेन ) से उन्नत या श्रप्रतिहत (किसी के द्वारा नष्ट न किये जानेवाला ) 
गाज्यशाली मारे पिता ( यशोधंमहाराज ) ने एेसे श्रवसर पर जब वे श्रपना मुख धी म भौर दर्पण में 
दे रे थे, पने शिर पर सफेद बालरूपी शङ्कर देखा । प्रस्तुत घटनार्पै- 
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छावाविरखवारछाजनमनसि मनसिजकरहविगकितकाटेयपौकछोमीकपोलकोमे दरिदम्यभर्मनिर्मि तकलशकान्तिवि्ोपिनि पुल 
पुरंधिकाधरप्रसाधनजतुरसोत्करपटूपेशके शवीश्रवणावतंसापि तपारिजातमरीजाक्षजयिनि सुरतसहचरोपवारश्युतारक्तककेष- 
संप्ठयेषु स्तुतिभुखराम्बरचरीनिङुरम्बयिम्बाधरपष्ठवेषु विकवमानकमषकोशपरकाशप्रसरैः करैः पुनरपरमेव किमप्ययावकाहार्थ 
सोदयं सुजति सति गभस्तिमति, तपनतापसोग्छितष्छाये शव वमस्तापिष्णगुलुन्ठतु> वियत्कच्छे, सककदिक्पाल्बिरा- 
पिनीसीमन्तसिन्दुरसंततिषुष्दररेखरेखासु गगनविशिलातु, लरकिरणकेसरिक्रमाक्रान्तिभोत इवापरगिरिशिखरान्तरविहारिणि 
शिरिरकरकरिणि, प्राकेयरवशिपिषु विीनेष्विव ोकलोचनालोकलोपिु नकषश्रनिकरेषु, विधुरावसर इर मित्रेकेषतां विभ्ाणे 
नमसि, वीरनरेश्वर हव करमात्रतन्त्रतयात्मप्रतापप्रकाशनावसायेऽदिलितनये, भदणमणिमदीखप्रमापिजरितदचिप्रविररनीषिकि 


एक समय जब एेसा सुर्यं उदित होचुका था, जो कि भ्रपनी किरणो द्वारा, जिनका प्रसार (विस्तार) 
रुषि कमल-कोश (मध्यभाग) के तेज-सरीसी लालिमा धारण कर रहा था, स्तुति वचन बोलतीं हुई देविय या 
विद्याधरियों के समूह संब॑धी निम्बफल-सरीखे ओष्ठपहवों मे कोई अनौखे लाक्ञारस के साथ चारो ओर से उपमा 
देने योग्य सौन्दर्यं (मनोज्ञ लालिमा) की सृष्टि कर रदा था । केसे हँ विद्याधरियों क श्रोष्टपल्लव ? जिनमें रति- 
विलास के समय मित्रता करनेवाले पतियों द्वारा कीजानेवाली पूजा (सन्मान) कै श्रवसर पर गिरे हुए लाक्षारस- 
लेप के शोभा-लेश वतमान थे । केसा है सूयं ! जिसका बिम्ब, इन्द्र-नगर ( पूवेदिशा मे स्थित इन्दरदिक्पाल- 
नगर ) की ध्वजाओं के प्रान्तभागों के स्पदौ करे के योग्य ( निकटतर ) है । जिसके उद्य मेँ विकसित 
कमल-समो के ्रास्वादन करने मेँ हंसी-भेणी का चित्त घना ( ्रासक्त ) हरदा था। जो इन्द्राणी के 
ेसे गालस्थल-सरीखा मनोहर है जिसका कामं की मेथुन क्रीडा द्वारा कुङ्कुम गिर गया है । जो इन्द्र-भवन पर 
स्थित सुवर्णमयी कलश की कान्ति तिरस्छृत करता है । जो इन्द्र की बालपली के श्रोष्ठो को श्रलङ्कृत 
करनेधाले लाक्ञारस के उट पटल ( समू ) सरीखा मनोश्च ( लालिमा-शाली ) है । इसीप्रकार जो, 
इन्द्राणी के कानों के कणैपूर क लिए स्थापित की हृं दिव्यपुष्प संब॑धी लताश्रेणी को तिरस्छृत करता है। 
इसीप्रकार जव आकाशरूपी वन, अंँधक्राररूपी तमालब्रक्ष के गुच्छो से रित होने के फलस्वरूप ठेसा 
प्रतीत हरहा था मानो--सू्रूपी तापसी द्वारा उसकी छाया नष्ट कर दीगर हे । श्रभिप्राय यह है फि 
जब वृतं से पत्ते ब पुष्प तोड़ लिये जाते हँ तब उनम छाया नदीं होती । जब श्ाकाश-मागे एेसे शोभायमान 
होरहे थे, जिनकी विन्यास-रेखा, समस्त दिक्पाल ८ इन्द्र. अन्नि, यम ब नेऋत्य-च्रादि ) की कमनीय 
कामिनियों के केश-मागों पर स्थित सिन्दूर्रेणी सी मनोज्ञ होरही थी । जब चन्द्रमारूपी हाथी अस्ताचल 
पर्वत की शिखर के मध्यभाग पर पयंटन करता हुआ एेसा प्रतीत होरा था मार्नौ--सुयेरूपी सिह के प॑जों 
के श्ाक्रमण से भयभीत हृच्रा है । इसीप्रकार जब नक्षत्र-भरेणी, लोगों के नेत्र-परकाश से लुप्र ( श्नोभल ) 
्ो रदी थी; इसलिए जो एेसी मालूम पड़ती थी - मानां थोड़े से पाले की लिपिर्यो (अक्तर-विन्यासों ) मेँ शी 
गल व्वुकी है, इसीलिए दी मानो- दृष्टिगोचर नदीं हरदी थी श्रौर जब श्नाकाश केवल मित्र ( सूयं ) 
को ही धारण कर रहा था। श्रथात्‌--जवब आकाश में केवल घुयं ही उदित होरहा था चनौर दूसरे नक्षत्र 
श्रादि अस्त होचुके थे, इसलिए जो एेसा मालूम पड़ता था-मानो- वह ( चाकाश ,) यद ववा रहा था 
कि कष्ट के अवसर पर मित्र ( मित्र ब पत्त म सुय ) दौ समीप में रहता हे अर उसके सिवा दूसरे 
सब लोग भाग जाते ै। जब सूयं करमात्र-तन्त्रता श्र्थात्‌-केवल किरणों को स्वीकार करने से 
पना प्रताप ८ उष्णता ) प्रकट करने मे उसप्रकार उद्यमशील होरा था जिसप्रकार शूरवीर राजा कर- 
मात्रतन््रवा--्ल्प टेक्स भौर सैन्यशक्ति से अपना प्रताप ( राजा का तेज -खजाने की शक्ति श्रीर्‌ 
सैन्य-शक्ति- प्रकट करने मे उद्यमशील होता है । जब समस्त श्राकाश का नीलापन, उद्याचत प॑बेव 


१३१ ॑ यशस्तिलक्वन्पृकोष्ये 


विफषफेनस्फीतिनि निस्तरङ्सद्गे खागराम्भसीवोपहक्यमाणे समस्तेऽपि विहायसि, भूर्ज ङजवस्कल्मुदके एताछलताम्धनूतनोसंः 
प्थक्ासिनि विकसस्कोकनदामोदसान्वितशरीरे विरवंमराधरदरोल्मितनिमंरशीकरातारमुरूछाफलिलवपुषि दिश्करटिकटकन्दर- 
इवदानासवास्वादरद्धिते सविधप्रधावद्रन्धलुन्धमधुकरीसमाजङ्णिताोकशब्बुसंदर्भिणि भिर्ीकामल्छरीस्वरसूषितसंचारे 
ककुष्सीमन्तिनीः संभावयितु" दिधाभुजगे हव शनैः शमैः परिसरति मरुति, त्रिदिविभुनिमण्डशीस्सकितजलदेवताजकरकेकिङतूहे 
ब्राहवीजके, वासरकरमुदिश्य द्विजातिदस्तोदस्तास्तोकस्तवकरत.चम्दनच्छटारुप्रतिन्दुरयमाणमण्डके च्योमसामजङ्म्भस्थके, 
पाछिन्वमन्दिरोद्रतारतरोच्ार्यमाणमागघमङ्गलोरासतुन्दिहे नगरदैवताङ्गणास्फाणितविविधवायो दुरण्वानरोहके नवसमागमा- 
नन्दुमन्यरमिधुनवरपतङ्चप्रापकादले कमणितीमधुमतमलाछिकरकरोत्ताले सहचरीरतिरसिकसारसरसितसरके ऋीडाह्तार्थङ्रर- 
कामिनीव्याहारबहले 
की कान्ति्यो से पीली व लाल की हई शोभा द्वारा अनल्प कर दिया गया था इसलिए जो, एेसेसमुद्रजल-सशैखा 
प्रतीत होरहा था, जिसकी फेन-बृद्धि नष्ट दोचुकी हे श्नौर जो तरङ्ग-सङ्गम से रहित हे तथा जिसका नीलापन 
समुद्र के मध्य मं स्थित हुए उदयाचल पर्व॑त कै तेज से थोड़ासा शोगया है । 
इसीपभरकार जब णेसी वायु, दिशारूपी कमनीय कामिन्यो को संतुष्ट करने के लिए उसप्रकार 
मन्द-मन्द संचार कर रदी थी, जिसप्रकार दिन में रतिविलास करनेवाला कामी पुरुष सियो को संतुष्ट करने 
के हेतु धीरे धीरे संचार करता है । कसा हे बह वायुरूपी दिवस-कामुक ? जिसके दुकूल ( दुपटटरे) भोजपत्र 
वृक्षो के बक्कल है । जो लताश्रं के पुष्परूपी नूतन युङुट या कर्णपूर से अलङ्कृत है । जिसका शरीर 
पूते हुए लालकरमलों की सुगन्धि से सान्दरित ( घन। ) होरा है । जिसका शरीरं पर्व॑ता की गुफाश्ं से 
प्रवाहित हुए भरनो के जलबाह-समूहोँ द्वारा मोतिर्यो के आभरणो से षिभूषित किया गया है! जो 
दिग्गजों के गण्डस्थल-छिद्रो से प्रवाहित हुए मद ८ दान जल ) रूप मद्य-पान के फलस्वरूप बिहलीभूत 
( यरो -बहां सं चरणशील ) हरहा था । जिसमे एेसी मेंबरियों कौ श्रेणी के, जो समीप मे संचार करती हुई 
सुगन्धि मं लम्पट थी, गजारने रूपी जय जयश्रार शब्द की रचना पाई जाती है श्रौर जिसका श्चागमन, 
भिहीका ( मींगुर या भँमीरी ) रूपी विजय-वण्टाभं के शर्ब्दो द्वारा सूचित-किया गया था । हसीप्रकार 
जब फेसी गङ्गा नदी की जलराशि. जिसमे जल-देवताओं के क्रीडा-कौतृहल मे स्वगं के लौकान्तिक देवों 
अथवा सप्तपिरयां की श्रेणी द्वारा विघ्न-षाधा्ठँ उपस्थित की जाती थी, होरही थी । श्भिप्राय यह है कि 
जलक्रीडा के श्रवसर पर श्राए हए लौकान्तिक देवो या सप्र्षियो से, लज्जित हृदं जलदेवता अपनी जल-कीडा 
छोड़ देती थीं । इसीप्रकार जब आक्राशरूपी हाथी का कुम्भस्थल, जिसका प्रान्तभाग एसे प्रचुर पुष्प-गुच्छों 
भर लालचन्दन की छटाओं के मिष ˆ बहाने ) से, सिन्दूर-विभूषित किया गया था जो कि सू्-पूजा के 
उदेश्य से ब्राह्मणादि द्वारा ऊपर केपण किये गग थे। इसीप्रकार जव गृह की वावडयो मे हेसश्रेणिर्यो का 
एसा कलकलनाद ( शब्द्‌ ), सभी स्थानों मे उत्पन्न हरदा था। जो (हंसश्रेणी का कलकल-नाद ) 
राजमहल के मध्य मँ अत्य॑त ऊच स्वर से पट जानेवाले दिगम्बर ऋषियों या स्तुतिपाठके के माङ्गलिक पाठ 
के उल्लास ८ विस्तार ) बश बद्धिगत होरहा था। जो नगरदेवता क रश्ौँगनों ( जिन मन्दिरे ) पर 
ताडित किये हुए नानाप्रकार के वाजो ( वेणु, वीरण, मृवङ्ग व॒ शङ्ख-श्रादि ) की उत्कट ष्वनिर्यो से अस्पष्ट 
होगया था । इसीप्रकार जो, नवीन समागम से उत्पन्न हुए श्नानन्द के कारण मन्द्‌ गमन करनेवाले चकवा- 
चकवी फे अनथेक शर्ब्दो से गम्भीर दोगया था। जो कमलिनिर्यो के पुष्परस-पान से सन्तुष्ट हुए एवं 
मद्‌ को प्राप्त हुए वरो के कोलाहल से उत्ताल ८ बृद्धिगत ) होरा था। जो सारसी के साथ रतिषिलाख 
करने मे रसिक ( श्नुरक्त ) हए सारस पक्षी के शब्दो से सरलता ( अङ्ुटिलता ) धारण कर रहा था । 
जो मेथुन-कीड़ा से छृता्थं ( सन्तुष्ट ) हद कुररकामिनी ( कुररपकषी-भयां ) के शब्दं से प्रचुर होरा था । 


द्वितीय चाश्वासः १३७ 


वीविकाचयप्रचारपारम्भविजुम्मितकुककभङ्द कुहानादाग्दठे प्रमद्वनानोकहकुहरङलायनिलीनशकसारिकाशावशम्दासराके 
सुराषुरसमरसंव श्वादिपुरषोत्पसतिदिवस शवाखतमथनक्षाक इव सेतुबन्धप्रबन्ध हव प्रधरमयुगावतारपुण्याह धव च 
सर्वलः समुरुछरति गृदवीषि"कामु ददिणष्ठिजङरूकोकदके, निखनियोगव्यमराङ्गनासंचरणरणन्मणिमजीरस्वरसंकरान्यक्तारुसिब्पति- 
करेषु राजमवनभूमिषु भोगावरीपाठकेषु, श्रोटिकोटिविषरितपुटनिवेशैषं णाणिनीपषारौनि शानिरानविवशकायं घालिशनिकाय 
स्मरसंमर्द॑छदिः तोधस्यैः पयोधरास्वैवारबतीष्वमिसारिकास्विवाश्वासयन्तीषु भरालीषु, करेणुकरोल्लसितसरकीपड्छवापनीय- 
मानपरागोपदेहे नागनिवहे, तत्कगक्षरस्क्षीरपरतीकष्यमाणातियिषु ध्रजरोकवीधिषु, शागामिज१गत्सर्वसंपादनाङखकर्मेणि म्रह्मणि, 
प्रजापारनोपायनिरवान्तःकरणे नारायणे, प्ररयकाकंकलासंभारनादिभनि कपिं नि, अनेकमलाह्वानगमनमूढमतिकके सहला, 
होमाजिह्ममाह्मणसमिभ्यमानमहसि हवान्धति, 


जो, तरङ्ग-समू् मे संचार करने के उधम से बद हुईं जलकाक-पश्षियों की शब्द विरोष की ध्वनि से शब्दाय- 
भान होरा था । जो, एेसी शुक-सारिकारश्रो ८ तोता-मेनाश्रो ) क वो ॐ शब्दों से विरोष प्रचुर शोगया था, 
जो कि राजारश्रा क षगी्चोँ के ब्त के मध्यवतीं धोसर्लो मे वटी हृ थी। इसीप्रकार जो पेसा प्रतीत 
होता था - मानो - देवताओं शौर दैत्यां के मध्य हरा युद्ध-संगम दी है । अथवा मानों - ऋषभदेव 
तीर्थङ्कर के जन्मकल्याणक का दिवस दही है । अथवा मानों -देव ओर दानवं द्वार किये हए कतीरसागर 
के मन्थन का अवसर दी है । अथवा- मार्नौ--राम-लक्मणादि द्वारा च्वि हुए सेदुबन्ध का प्रघटूक दी हे । 
अथवा मानो ऋषपभदेव के राज्य संबंधी उपदेश काल मेँ किया हुश्या पुण्याहवावन (माङ्गलिक पाठ) दी है । 
दसीप्रकार जब राजमहल की भूमियो पर एेसीं संगीता की मधुर गान-ध्वनिर्यो होरदीं थी, जिनमें 
शब्द्‌-प्रषट्टक ( ष्वनिर्यों का जमाव ) इसलिए अस्पष्ट होरहा था, क्योकि उनम ( गान-ष्वनिरयो मेँ ) श्चपने 
अपने धिकारो मै संलग्न हुईं कमनीय कामिनि्यों के संचारवश मडजुल ध्वनि कनेवाल्ञे मणिमयी 
नूपुसे के सुनसुन शब्दों की संकरता ( मिलावट ) होरही थी । जब हसिनिर्या, रात्रि म भोजन न 
मिलने के कारण व्याङ्ृलित शरीरवाले श्रपने बन्चो के समूह को, फेसी कमलिनी के नतीन पल्लवा 
से, जिनका पुटनिवेश (जुड़ा हृश्रा प्रदेश) चजञ्चु-पुटों के प्रभां द्वारा तोड़ दिया 
गया है, उसप्रकार श्चाश्वासन देरी थीं जिसप्रकार बर्ोबाली श्रभिसारिका्प ( श्रपने भिय 
के द्वारा बताए हृष संकेत स्थान पर जानेवाली कमनीय कामिनि्योँ ) अपने एसे कुचं ( स्तनो ) 
ॐ अरमरभागों से, जिन्दोनि रतिविलास संबंधी संमदं ( पीडन ) से दुग्ध उद्वान्त किया हे--कंका हे, 
अपने वो को प्रातः काल में श्राश्वासन देती ह । अर्थान-जिसप्रकार ्रभिसारिकारपे स्तनो के अभ्रभागों 
दारा प्रातःकाल मे बो को आश्वासन देती है, उसी प्रकार हसिनिर्याँ भी अपने बं को कमलिनी कै 
कोमलपत्तां से आश्वासन देती थी । जब हस्ती-समूह के क्षरीर पर स्थित हह धूलि-राशि, हथिनियां के 
शण्डादण्डो ८ सुदो ) से तोड़े हए सकी धृश्च के कोमल प्व द्वारा दूर की जारदी थी। इसीप्रकार जब 
ब्रजलोक-वीथियाँ ( गोकल के गवार्लो के माग ), जिनपर उसीसमय ( भ्रात कल मे ) दे स हए दृध से 
अतिथयो की पूजा की जारदी थी । जब ब्रह्मा भविष्यत्‌ लोक की पूणरूप से सृष्टि कटने में शंकतज्य-विमृढ 
व्यापार-युक्त होरे थे । जब नारायण ( बिष्णु ) का मन ब्रह्मा दवारा बनाई हई सट की रज्ञा करने के 
उपाय ( इद्यम ) भँ तपर होरा था। इसीप्रकार जब रुद्र ( महेश ) लोकं की संहार-बेला ( समय ) के 
स्मरण-शील दोरदै ये । जब इन्द्र, जिसकी बुद्धिरूपी-लता बहुत से यज्ञो मँ श्रामन्त्रण , ब गमन ( स्वयं 
बह जाना अथवा तीर्थङ्करो के कल्याणक मे अनेक देवों सदित जाना ) मे व्याकुल दोरदी थी । जब 


१, (जगत्स? क० । 
१८ 


१३८ यदास्विललकचम्पृकाग्ये 


तिविष्टपव्यापारपरायणावस्ये मध्यस्थे, कषपाक्षयक्षीणाकाह्वक्षति रक्षसि, नू्नरत्नयल्नादितमनोरथे पाथोनिषिनापे, 
प्रसंख्यानोन्मुखवैखानसमनोविनीयमानात्मति मातरिश्वनि, वनीपकर्संतर्पणोद्धारितको धनेशे, योगनिदोदेकसुद्रिताक्षिपे 
विश्षारक्षे, धरोद्धरणाधीनचेतसि चश्चुःश्रवति, परस्पराचरितसमय हव स्वकीयक्रियाकाण्डकण्डुरहृदये भुवनत्रये, पुनः 
खरण्डिनीखण्डेषु चक्रवाकविकिरपरिषदि बन्धूकजीषेषु विद्रमारामराजिषु पारापतपतङ्गवरणेषु सिन्दूरितरिरःपिण्डदयण्डाक- 
धरायां च विभक्तारुणिमनीवा्य॑मणि संजाते सुय॑मणिसुङ्रुन्दसुन्दरे, 

दुःस्वप्नोपशमाय दुजनसमाशोकागतेनरिषदे दुधिन्ताहतये दुरीदितभवद्िभ्वयुदासाय च । 

भूयः कल्पितदक्षिरौः एतजयाधोषोत्सवं प्राह्मरो-कैराज्यावीक्षणमेतदस्तु भवतः सरव॑प्सितावा्ये ॥ ९६ ॥ 

यो दरशयन्निजतनौ शुवनं समस्तं जातः समो भगवता मधुसूदनेन । 

लीलाविरासवसतिश्व खगेक्षणानां क्षोणीण मङ्धक्करो सुकुरः स तेऽस्तु, ॥ ९७ ॥ 


अग्नि, होम करने मे सरल ब्राह्मणों द्वारा परदीप्त किये जारदे तेजवाली हरी थी। जब यम तीन लोक 
कै प्रवतेन मे ततर अवस्था-यक्त दोरदा था। जब राक्षस रात्नि-क्चय ८ दिनभरारंभ ) होजाने के 
फलसखरूप निराश-हृदयनाला होरहा था । जब वरुण नवीन रलो की प्रापि करने के प्रयल में मनोरथ को 
भरित करनेवाला दोरदी थी। इसीभ्रकार जब वायु, ध्यान या जप म तत्पर हुए तपरिविरयो के हृद्यो मे 
सकोच किये जारे स्वरूप-युक्त होरदी थी श्रौर जब बेर याचको को सन्तुष्ट कले के लिए अपना 
खजाना प्रकट करनेवाला होरा था एव जब रुद्र योग-निद्राके उद्रेक ( ध्यान के पश्चात्‌ प्रकट हुईं निद्राकी 
अधिकता) से श्रपने नेत्रो के पलक मुद्रित (बन्दकरनेबाला) रौर जब शेषनाग प्रथिवी को ऊपर उठाने मेँ तत्पर 
चित्तशाली होरहा था श्नौर जव तीन लोकं का प्राणी-समूह, अपने-अपने श्राचार-( कतेव्य ) समूह के 
पालन भ उद्यत मनवाला होरा था, इसलिए जो एेसा भालस पड़ता था--मार्नो--जिसने परस्पर मेँ कर्तव्य 
का श्रवसर जान लिया है ओर जब सूर्य, सूयंकान्तमणि के दपण-सरीखा मनोज्ञ प्रतीत होता हृश्रा एेसा 
मालूम पड़ रहा था-मार्नो- जिसने कमलिनी-षर्ना, लालकमर्लो, चकवा-चकवी पक्षि-समूहां, बन्धूकजीर्वो 
( दुप्री-फूलो ), प्रवाल ( भंगा ) बनो की श्रेणियों व कवूतरपक्षर्यो के चरणो में नौर सिन्दूर-लिप्र मस्तक 
पिडवाले हाथिर्यो के भुण्डो मे अपनी लालिमा बिभक्त'करके दी हि । 

इसीप्रकार यशोधं महाराज, जो कि शतरुश्यों पर प्राप्र की हृदं विजयलक्ष्मी के कारण उज्नत- 
राञ्यशाली ये, जब श्रपना मुख, घी में श्र दपण मँ देखते हुए स्तुतिपाटकों के समूह द्वारा कदी जानेवालीं 
निम्नप्रकार की सुक्तियोँ श्रवण कर रे थे तब उन््ोनि श्रपने भस्तक पर श्वेत बालरूपी अङ्कुर देखा । 

"हे राजन्‌ ! जिनके लिए बहुत सी दक्लिणा ८ सुवणै-श्मादि का दान ) दी गई हे पेसे ब्राह्मणों द्वारा 
जयध्वनि के श्रानन्द-पूर्वक किया जानेवाला यह श्रापका घृत-दशंन (धी म सुख देखना), जो किं खोटे स्वरं 
की शान्ति, दुष्ट-दर्शन से उत्यन्न हुए पापों के ध्वंस शौर मानसिक स्ोटी चिन्ताश्रँं (परधन व पर-कलत्र प्रहण 
की कुचेष्टा ) का नारा तथा उनसे उतपन्न हुए विध्न-समूह के नाश का हेतु ८ निभिन्त ) हे, आपको समस्त 
श्भिलपित वस्तुश्रों के प्राप्त करने म समर्थ होवे ।६६॥ हे पएथिवीपति- राजाधिराज ! यह दपंण, जो 
कि श्रपने मध्य में समस्त लोक प्रददीत करते के फलस्वरूप भगवान्‌ नारायण ८ श्रीकृष्ण ) सरीला प्रतीत 
होरा हे एवं जो मृगनयनी कमनीय कामिनियों की शङ्कार वेष्टा! का कीद़ा-मन्दिर हे, भापके लिए 

माङ्गलिक ( कल्याण-कारक ) होवे ९? ।(६५॥ 

# "राज्यविक्षण इति क०, ध० । ¶ उक्तं च ~ हेलाविलासबिष्बोकलीलाललितविभ्नमोः। सीणां शङ्गारचेशः 
सयुहीवपर्थायबाचकाः ॥१॥ सं ° टी प ० २५२ से संकलित--सम्पादक 

१, समुच्चयालकार । २. समुच्चयारटंकार्‌ । 


द्वितीय आश्वासः १३९ 


इति बनिन्धो्तसूक्तीः समाकथंयतो विज्योजि'तराज्यस्याज्यायेक्षणं दर्प गनिरीकणं च ङुव॑तः तस्य यशो" 
महाराजस्य पठिताङ्कुरकरीनमभूत्‌ । 

तं च हस्तेनावम्ग्यालोक्य च स मे तातः किलेवमचिन्तयत्‌- 

(मतिविभवविनाशोष्यातकेतुप्रतानः पुरतसुखसरोजोश्दनीहारसारः। 

मदनमदषिनोदानन्दकन्दावमर्द प्पतदशनिदण्डाडम्बरः केशा एषः ॥ ९८ ॥ 

करणकरिगां दपोदरे कपरहारणकेणवो हदयहरिणस्येहाष्वंसप्रसाधनवागुराः । 

मनसिजमनोभङ्गासद्धे चितामसितागमाः शयुचिरुविवकाः केशाः पुंसां यमोत्सवकेतवः ॥ ९९ ॥ 
छुन्दावदातेदयितात्रलोकितेईग्धय्‌ तैः खीदशनण्छदामृतैः । सहा सहावासरसार्थने जने किमत्र चित्रं यदयं चिः कचः ॥१००॥ 

जरावष्टीतन्तुरमनसिज चिताघक्रमसितं यमन्यराणक्रीडासरणिसणिलं केशमिषतः। | 

महामोहे पुंसां विषतरजटाज्ाल्मलषु प्रियालोकप्रीतिरिथतिविरतपर पत्रकमिदम्‌ ॥ १०१ ॥ 

तत्पश्चात्‌ मेरे पिता ( यशोधं महाराज ने ) उसे अपने करकमलं पर स्थापित करते हुए देखा ओर 
निश्चय से निम्नप्रकार प्रशस्त विचार किया- 

“यह्‌ श्वेत केश बुद्धि रूपी ल्मी के विनाश-हेतु उत्पात-केतु (नवमग्रह) सरीखा हे । अथांत्‌-जिस 
भ्रकार्‌ नवमम्् के उद्य से लददमी नष्ट होती है उसीप्रकार बद्धाबस्था भँ श्वेत केश हो जाने से बुद्धिरूपी लर्दमी 
नष्ट दो जाती है एवं यह (श्वेत केश) लीसंभोग-सुखरूप कमल को नष्ट करने देतु स्थिर प्रालेय (पाला) जेसा 
हे । अथांत्‌-जिसप्रकार पाला पड़ने से कमः खमूह न्ट दोजाते है उसीप्रकार बद्धावस्था म श्वेत केश टो 
जाने से इद्ध मानव का स्त्ी-संभोग-संबंधी सुख भी नष्ट होजाता दै । इसीभरकार इस श्वेत केश की शोभा, उस 
सुख रूप बरक्ष की जड़ को वूर-चूर करने के लिए गिरते हुए विस्ठृत विजलीदंड-सरीखी है, जो कि कामदेव 
के दपं से उत्पन्न हुए स्त्रीसंभोग-कौतृहल से उत्पन्न होता है। भर्थात्‌-जिसप्रकार बिजली गिरने से 
वृत्तो की जडं चूर-चूर होजातो है, उसीप्रकार सफेद बाल होजाने से कीणशक्ति बद्ध पुरुष का स्त्री-संभोग 
संबंधी सुख भी चूर-चूर ( नष्ट ) होजाता है१ ॥ 6८ ॥ चन्द्र-सरीखे शश्र मानवो के केश, इन्द्रिय-समृह 
रूप हाथियों के मद्‌ की श्रधिकता नष्ट कने के लिए बोस वृक्ष॒-सरीखे हैँ ओर मनोरूप मृग की चेष्टा नष्ट करने 
के हेतु बन्धन-पाश हँ । श्थांत्‌-जिसप्रकार बन्धन-करनेवाले जाल हिरणं की चेष्टा ( यथेच्छ विहार 
भादि ) नष्ट कर देते ह उसीप्रकार सफेद बालों से भी इन्द्रिय रूप हरिणो की चेष्टा ( इन्द्रियो की विष्यो मेँ 
यथेच्छं भरदृत्ति ) नष्ट दोजाती हे एवं ये, कामदेव की इच्छा भङ्ग करने के लिए चिता-भस्म ह । 
श्रथात्‌-जिसप्रकार चिता की भस्माधीन हुए ( काल-कबलित ) मानव मे कामदेव की इच्छा नष्ट होजार्ता 
हे उसीप्रकार सफेद बाल होजाने पर बद्ध पुरुष मे कामदेव की इच्छा ( रतिबिलास ) नष्ट जाती है । 
दसीप्रकार ये श्वेत नाल, यमराज की महोत्सव-ध्वजाेँ दै । अर्थात्‌ जिसप्रकार ध्वजार्पँ महोत्सव की 
सूचक होती हँ उसीप्रकार ये श्वेत बाल भी मृत्यु के सूचक है ।।६६॥। क्योकि जब यह मानव इन्द्पुष्ष- 
सरीखी उज्वल कमनीय कामिनियों की कटाक्ष-विकतेप पूर्वक की हु तिरी चितवनों के साथ ओर दुग्ध-जेसे 
दभ्र रमणियों क शोष्ठरूप श्रत के साथ निरन्तर सदहवास-रूप प्रम की प्रार्थना करता है तब उसके केश 
श्वेत शोजाने म आश्चयं दी क्या है ! कोई श्चर्यं नदीं, ।।१००॥ श्वेत केश के बहाने से मार्नो- यष, 
रदरावस्था रूपी लता का तन्तु-सरीखा है । अथवा-नष्ट हुए कामदेव के चिता ( मृतकाग्नि ) मण्डल की 
भस्म-जेसा है । अथवा यह श्वेत कैश ऊ बहाने से सूटयु-रूपी दुष्ट शाथी फे क्रीदा करने की छृत्निम नदी 
का उज्चल जल ही हे । श्रथवा पुरुषों को मूच्छित कलने के हेतु विष-दर का विशाल जड-समूह षी हे । 


१, रूपकालेकार । २, रूपकालंडार । ३. हेतु व आश्षेपालंकार । 


१४० यशस्तिलकचम्पुकाव्ये 


तारूण्यकाडे मददुदिः नेया सितेतरेः खीनयनैः प्रजाता । एृष्णच्छविः साच शिरोरदभीजरारजक्या क्रिथतेऽवाता ॥१०२॥ 

अपि च कामिनीजनविासक#ैविडश्सारणेषु चण्डाषदण्डा इव, प्रल्यप्रारम्भवा्ताक्नेषु सस्युदृतागमनमागां इव, 
शद्गाररसप्रसरनिवारणेषु परागराजितमागमा इव, स्वान्तस्फुरितखण्डनेषु परश्यधारावपाता इव, करणप्रामविगमेषु भूमकेत्‌ द्मा 
हव, वपुर्णवण्योदलेलनेषु स्फटिकशणाकाव्रतारा इव, भागामिमतिमहामोहाविभाषिपु विषतद्प्रसवपरिचया इव, मनःसरति च 
मनसिजद्विजानवपरसूचनेषु कीकसाभोगा हव, अमी मनुष््ाणां परिताङ्कराः । 


श्रथोत्‌-जिसप्रकार विषश्रृष्त की जड़ भक्तण कणे से मनुष्य मूर्धत दोजाता है उसीप्रकार श्वेत केश 
भी बुद्ध मानव का मन मूच्छित-अन्ञानी- कर देते है । श्रथवा ह, स्त्रियो के देखने की प्रेम-व्यवस्था को 
चिन्न-भिन्न ( नष्ट ) करने के लिए करोत की धार है। अर्थात्-जिसध्रकार करोत की धार लकड़ी वगैरह 
को चीर डालती हे, उसीप्रकार बद्ध पुरुप के श्वेत केश भी जियो द्वारा कीजाने बाडी प्रेम-पूणं चितवन को 
नष्ट कर देते हं । श्थवा यह, खयो की प्रेममयी चितवन को नष्ट करने के लिए लेखपत्र ( प्रतिज्ञापत्र ) 
दी ह+ ॥१०१॥ जो केश-लक््मी युबावस्था के श्रवसर पर मद्‌ ( काम-विकार ) रूपी अन्धकार से युक्त श्चौर 
श्यामवगवाले सिया कै नेत्रां द्वारा छरप्ण कान्ति-युक्त होगरं थी, वह श्राज बरद्धावस्था रूपी धोषन द्वार 
उज्वल ( शुर ) की जारदी हैर ॥१०२॥ 


ये मानवा के श्वेत बालरूपी अद्ध, खी-समूह फ साथ किये जानेवाले रतिविलासरूप विष्ठा को उस 
भकार दूर करत ह ।जस्कार चाण्डालो क दण्ड ( पशुश्रों की हदा ) विष्ठा दृर करते ह । जिसप्रकार 
यमराज-दृता क आगमन-माग, सत्युकाल की शीघ्रता का वृत्तान्त सुनते है उसीप्रकार सफेद बालरूपी शङ्कर 
जी शीघ्र होनेवाली मृत्यु का दत्तान्त सुनते ह । भावार्थ--जिसप्रकार यमदूता का आगमन दीघर ोनेषाली 
सत्यु का घृचक द उस॑प्रकार बद्धां के सफेद षाला्कर भी उनकी शीघ्र दोनेबाली भृत्यु सूचित करते ह । 
इसीपरकार प्रस्तुत शत ॒वाला्करः शङ्गाररस का विस्तार उसप्रकार निवारण ( रोकना ) करते है जिसप्रकार 
धूलि-समृह का आगमन ब्रद्धिगत जल-प्रसार को निवारण कर देता है एवं जिसप्रकार ङुत्हाडे की धार 
ऊपर गरन से लका छिन्न-भिन्न ( चूर-चूर ) होजाती है उसीप्रकार सफेद बालाङ्कर भी मानसिक वेष्टन 
( काम-वासनाश्ं ) को चिन्न-मिन्न ( चूर-चूर ) कर देते है । अर्थान-द्धावस्था भ जब सफेद बालरूपी 
अद्रा का उद्रम होजाता ह तव्‌ मानसिक चेष्टा स्वयं नष्ट दोजातीं हे प्वं जिसप्रकार धकती हृ 
शपि की उत्पत्ति प्रामांको भस्म कर देती दे उसीप्रकार वृद्ध मानवो कैः सफेद्‌ बालाद्धर भी इन्दरियरूपी प्राम 
को भस्म ( शक्तिदीन) कर दतं ह एवं जिसप्रकार र्फटिक पापाण-पटितत अस्ञविरेप या बाण का 
समागम भूमि खोदन भ समथं होता हे, उसीप्रकार सफेद बालाङ्करो का समागम भी शारीरिक कान्ति को 
खोदने- नष्ट करने- मे समर्थ होता हे । इसीप्रकार ये सफेद्‌ बालाद्भुर भविष्यत्‌ मे ्ोनेवाली बुद्धि को 
विशेष रूप से मूच्छित करन मे उसप्रकार समर्थं होत द जिसप्रकार विपयृक्त के फूलों का संगम मानों की 
बुद्धि को विशोपरूप से मूच्छित करता ह। प्रकट हुए सफेद बालरूपी श्रङ्कर, हृदयरूपी ताला मं 
स्थित हुए कामदेव रूपी बराह्मण ( कमं-चाण्डाल ) के श्रयोग्यकाल की सुचना उसप्रकार कर देते हँ जिसप्रकार 
तालाव म स्थित हआ हद्यं का विस्तार व्राह्मण क अयोम्यकाल सूचित करता है ३ । 





4. 
हः "विठासोत्सारणेधु" इति क, ग, ध, चर प्रतिषु पाटः । ^ विलाप एव उत्सारणं विष्ठा इति टिप्पणी । विम 
सुद्धित प्रतौ पाटः विशेष स्पष्टः- सम्पादकः 


१. शपकालंकार । >. हैतु-अलंकार्‌ । ३. उपमालङ्कार व समुच्चयालङ्कार । 


दवितीयं श्वासः {४१ 


अपि च । अशस्य शन्तोः पकिताङकरेकषणं भवेन्मनोभङकृते न धीमतः । 
संसारतृष्णायुषगीविजुम्भणप्रान्तिसीमाग्निरा हि पाण्डुराः ॥ १०३ ॥ 
सुकिशियः प्रणयवीक्षणजालमारगाः पला चतु्थपुरुषार्थतरपरोदाः । 
निःमेयसायृतरतागमनाप्रदूताः शुक्लाः कथा ननु तपश्चरणोपदेश्ाः, ॥ १०४ ॥ 
तदनु संजातनिवें सवेवनहदयः सविधतरनि्भेयसाभ्युदयः स्चरितोकरोचनचन्द्रमाः पुनरिमाः किल शीलसाराः 
सस्मार संसारतागरोत्तरणपोतपात्रदशा दादशाप्यनुपरक्षाः । 
तथाहि । उस्युज्य जीवितजलं वदिरन्तरेते रिक्ता विशन्ति मरतो जकयन्तरकरपाः । 
एकोथमं अरति यूनि महस्यणौ च सर्वकपः पुनरयं यतते छृतान्तः ॥ १०९ ॥ 


श्थवा शेत केशरूप श्रो का दन, विवेकदीन प्राणी को ही मानसिक कष्ट देता है 
न कि तत्वज्ञान को । क्योकि उसके मानसिक रत्र मे निश्नभ्रकार की विचारधारा प्रवाहित होती है । ये 
श्वेतकेश सांसारिक वृष्णा रूपी कालसर्पिणी के विस्तार को शान्त करनेवाली मयादा १ ।।१०३॥ 
पुरुषो के ये श्र केश निश्चय से. सक्तिलद्मी की प्रेममयी चितवन के लिए मरोखेके छिद्र । 
श्र्यात-जिसप्रकार लिर्यो, मरोखों के चिद्रो से बाहिर क मानवो की ओर प्रेमपुर चितवन से 
देखती ह उसीप्रकार बदधावस्था मे शुभ्र केश दोजाने से विवेकी बद्ध पुरुष युक्तरूपौ ल्मी क प्रापि 
के उपाययौ मे प्रवृत्त होते है, जिसके फलस्वरूप मुक्तिलक्ष्मी उनकी शरोर प्रेमपूौ चितवन से देखती 
है। एवं ये, मो्रूप दत्त के श्रद्कुर ह । क्योकि श्वेत केश बद्धपुरुष को मोक्ष पुरुषाये रूप कल्पय की 
राति क लिए प्रेरित करते ह । इसीप्रकार ये मेोक्षरूप अयूत-धारा प्रवाह संबंधी श्रागमन के अग्रदूत 
( प्रथम संदेश लेजानेबाले दूत ) . द तथा ये दीक्ताप्रहण के शाख है, क्योकि इनके देखने से तखज्ञानी 
पुरुष दीक्षा धारण करने मेँ तत्पर होते ह° ।१०४॥ । 

तल्पश्चात्‌- दवेत केशरूप अह्कर.दशैन के . श्रनन्तर--जिसके हृदय मेँ संसार, शरीर श्रौर 
भोगो से विरक्त बुद्ध उत्पन्न ह है, श्रौर जिसका मोक्ष-भराि रूप फल निकटवर्ती हे एवं जो सदाचारी 
पुरुषा के नेत्रो को प्रमुदित करनेके लिए. चन्द्र-समान है, एसे यशोधं महाराज ने एेसी बारह भावना 
का, जो कि श्रठारह हजार शील के भेदो मँ प्रधान श्रौर संसारसमुद्र से पार करने के लिए जहाज की 
चटिकाश्नो-सरीखी ई, चिन्तवन किया । 

अनित्यभावना-ये उच्छबास-वायुर रिदिट की घरियो की माला-सरीखीं है । , अरथात्‌-जिम- 
प्रकार रिदिट की धरिया कुै-भादि जलाशय से जलपूर खींचकर पश्चात्‌ उसे जमीन पर पककर खाली हो- 
जाती है ओर पुनः जलराशि के ग्रहणार्थं फिर उसी जलाशय मेँ प्रविष्ट होजाती है उसीप्रकार ये स्वसंबेदन- 
प्रस्यक्ञ से प्रतीत होने वालीं श्वासोच्छवास-वायु्प, भी शरीररूपी जलाशय ८ इश्रा-श्रादि ) से जीवन 
( श्ादुष्य ) रूपी जलल खींचकर तदनन्तर उसे वार फककर लाली होजाती है, तत्पश्चात्‌ पुनः शरीर क 
म्य संचार करने लगती है । अयात-इसप्रकार से भयु क्षण-क्षण मे क्षीण होरदी दै एषं दावानल 
अग्नि-सरीखा यह यमराज बद्ध, जवान, धनी ब निधन पुरुष को नष्ट कटने के लिए एकसा उद्यम करता ह । 
0" अग्निस ` इसका प्राणिसंदार-बिषयक व्यापार अद्वितीय है, ततपू्क एकसा उद्यम करता 

५ ||१०५॥। 


१, श्पकालह्कार । २, रूपकाल्कार । ३. शूपकालङ्कार । ४. उपमालकार । 


१४२ यशस्तिलकचम्पूकाष्ये 
कावण्ययौवनमनोहरणीयताधाः *+कायेष्वमी यदि गुणाधिरमावसन्ति । 
सन्तो न जातु रमणीरमणीयसारं संसारमेनमवभीरयितुं यतन्ते ॥ १०६ ॥ 
उश्वेः पदं नयति जन्तुमधः पुनस्तं वास्येव रेणुनिचयं चपला विभूतिः । 
शराम्यत्यतीव जनता षनितापुखाय ताः सूतवत्करगता अपि विष्ठवन्ते ॥ १०७ ॥ 
शूरं विनीतमिव सजनवत्कुरीनं विदयामहान्तमिष धामि'कमुश्वनन्ती । 
चिन्तान्वरप्रसलवमूमिरियं हि लोकं रदमीः 1 खलक्षणससी कलुषीकरोति ॥ १०८ ॥ 





यदि मानों .की शारीरिक कान्ति, जवानी रौर सौन्द्य-मादि गुण उने दरीते म विरस्थायी 
रदते तब तो सञ्जन पुरुप कमनीय कामिनिर्यो से मनोक् मध्यभाग बाले संसार को कदापि त्यागने का प्रयल्न न 
करते १ ।।१०६॥ जिसप्रकार प्रचण्ड वायु, भूलि-राशि फो उड़कर उसे ऊँचे स्थान ( आकाश ) पर लेजाती दै 
पुनः नीचे स्थान ( जमीन ) पर गिरा देती हे उसीप्रकार त्यन्त चञ्चल धनादि लक्ष्मी मी भासी को ऊवे 
स्थान ( राज्यादि-पद्‌ ) पर स्थापित करके पुनः उसे नीचे स्थान ( दरद्रावस्था ) म प्रविष्ट कर देती है । 
इस संसार मँ समस्त लोक ( मानव-समूह ) उत्तम ॒ली-संबंधी संभोग-युख प्रप्र करने के क्तिए कृषि ब 
व्यापारावि जीषिकोपयोगी उद्योगों भे भरृत्त दोता हु्ा कष्ट उठाता दै, परन्तु जिसप्रकार पारद ( पारा ) 
हस्त तल पर सुरक्षित रक्खा हआ भी नष्ट होजाता है उसीप्रकार सिया भी दस्ततल पर धारण की हूं 
( भलीप्रकरर सुरक्ित की हृदं ) भी नष्ट दोजाती है" ।॥१०७। यह धनादि लक्ष्मी, जो कि चिन्ता से ठत्पन्न 
होनेवाले ज्वर का उत्पत्ति स्थान है श्रीर्‌ उसप्रकार कणित स्नेह करती है जिसप्रकार दुष्ट क्षणिक सेष्ट 
करता हे, यह्‌ बीर पुरुष को सप्रकार चोढ़ देती है जिसप्रकार बिनयशील को छोड़ देती हे । अ्थात्‌-बिनयी 
भौर शूरवीर दोनों को छोड़ देती है श्रौर कुलीन पुरुष को भी उसप्रकार छोड़ देती है जिसप्रकार खलन 
पुरुष को छोड़ देती हे । एवं धार्मिक पुरुष को भी उसप्रकार करा देती हे जिसप्रकार षिद्रान्‌ को दुरा 
देती है । इसीप्रकार यह समस्त संसार को पापी बनाती हे । भावार्थ-इस संसार मे प्रायः सभी पुरुष 
छप्राप्र धन की पापतिः प्राप हए की रक्ता श्नौर रक्षित किये हुए धन की बृद्धि के उदेश्य से नाना भाति क 
चिन्ता रूप जवर से पीद्त रहते है, अतः यद लक्ष्मी चिन्ता रूप ज्वर की उत्पत्ति भूमि है एवं लक्ष्मी 
का स्नेह दु्-भीति सरीला कणिक होता ह । नीतिकारों ने भो कदा दै कि बादलों कौ बाया, घास की 
अग्नि, दुष्ट का स्नेह, प्रथ्वी पर पड़ा हृश्रा पानी, वेश्या का श्रनुराग, श्रौर खोटा मित्र ये पानी के बवूले के 
समान क्षणिकं है" । भकरण भ लक्मी का सने दुषट-परीति-सा क्षणिक है इसीप्रकार यह लक्ष्मी शूरवीर, 
बिनयशील, सजन, लीन, विद्वान्‌ श्रौर धार्मिक को दछोडती हुई समस्त संसार को पापकाक्िमा से कलङ्कित 
करती ह । क्योंकि ‹ लोभमूलानि पापानि" अथात्‌ लोभ समस्त पापरूपी विपे अद्रो को तयन 
करने की जड़ है, तः इसकी लालसा से प्रेरित हुमा प्राणी-समूह अनेक प्रकार के पाप संचय 
करता ह* ।९०८॥ 


4 
भ“कायानमी' ईइति क, ख, ग०, परन्तु अथभेदो नारित । 1 “खल कणसखी' इति घ०, च* । ^ प्रलयकाल 
समयस्तस्य सहचरी इति रिप्पशी ॥ . 
१. समुच्चयोपमारंकार । २, उपमालंकार । ` 
३. तथा चोक्त--भश्रच्छाया तृणादग्निः खले प्रीतिः स्थले जलम्‌ । वबेदयानुरागः $मिधरं च षडेते बुदुदो- 
परमाः ॥१॥ संस्कृत टीका से संकलित-सर्म्पादक ४. उपमालङ्कार । 


द्वितीय भश्वासः १४३ 
वाचि भ्‌ वोट शि गतावरकावरीषु यासां मनःकुरितातरिनीतरङ्गाः । 


अन्तर्मान्त इव इषटिपये प्रयाताः कस्ताः करोतु सररास्वररायताक्षीः ॥ १०९ ॥ 

संहारषदधकवरस्य यमस्य रोके कः पश्यतोहरविधेरव्धि प्रयावः । 

यस्माजगनच्रयपुरीपरमेरवरोऽपि तत्राहितोचमयुणे विधुरावधानः ॥ ११० ॥ 

हस्यं क्षणक्षयहुताश युते पतन्ति वस्तूनि वीक्ष्य परितः पुङती यताह्मा । 

शस्करम किचिदनुस्मयं यतेत यस्मिन्नसौ नयनगोचरतां न थाति ॥ १११ ॥ इत्यनित्यानुपेक्षा ॥ १ ॥ 
दतोदयेऽर्थनिचये हदये स्वकायं सर्वः समाहितमतिः पुरतः मास्ते | 

जते त्वपायसमयेऽम्डपतौ पतत्रः पोतादिव दुतवतः शरणं न तेऽस्ति ॥ ११२ ॥ 

बन्धुवजैः सुभटकोटिभिरा्वर्ौरमन्तरास्त्रतन्त्रविधिभिः परिरकष्यमाणः। 

अन्तुव॑ादतिवरोऽपि छनान्तदूतैरानोयते यमवशाय वराक एकः ॥ ११२ ॥ 


संसार म उन चञ्चल व विशाल ने््रोवालीं जियो को कौन सरल (निष्कपट) बना सकता ह † कोई 
नदीं बना सकता । जिनकी मानसिक कुटिलता रूपी नदी की तरङ्ग, उनके हदयं मे न समातीं हुड दी मानो-- 
बादर दृष्टिगोचर होरही है । उदाहरणार्थ जिनके वचन, शकटि (भोर), नेत्र रौर गति (गमन) श्नौर केश- 
अ्णिरयो मे कुटिलता दृष्टिगोचर होर है १ ॥१०६॥ क्योकि जब भक्षणायं अध्यारोपित उद्यम-गुरवाले जिस 
यमराज ( काल ) को नष्ट करने मेँ तीर्थङ्कर भगवान्‌ अथवा श्रीमहादेव का प्रयास (प्रयज्ञ) भी निष्फल होगयां 
तब जिसने समस्त संसार को तोड़ मरोड़कर खाने के उदेश्य से श्रपने मुख का प्रास ( कवल-कौर ) बनाया 
है ओर जो चौर-सरीला अचानक श्राक्रमण करनेवाला है, एेसे यमराज का भन्तं ( नाश ) संसार 
म कौन पुरुष कर सका ? पि तु कोड नहीं कर सका? ॥११०॥ पूर्वोक्त प्रकार से जीबन ब यौवनादि बस्तुश्रो 
को चारों तरफ से यमराज ( काल ) रूप प्रलयकालीन अभि के मुख मे प्रविष्ट होतीं हदं देखकर इस 
पुर्यशाली ब षिवेकी पुरुष को प्रमाद-रित ेते हुए रेसे किसी कततेव्य ( ऋषियों द्वारा बताया हुआ 
तपश्चरणादि ) कै अनुष्ठान भे प्रयललशील दोना चाददिप, जिसके फलस्वरूप उसे भविष्य मेँ यह ( यमराज ) 
दृष्टिगोचर न होने पावे» । ११९ इति अनित्यानुपरक्षा ॥१॥ 

श्मरारणाप्रन्ञा-हे जीव ! जब तेरे पास धनराशि संचित रहती है एवं उसका कायं उदार्‌- 
चित्तदत्ति-दानशीलता-रदती है तब समस्त प्राणी ( छटुम्ब-आदि ) सावधानचित्त होते हृए तेरे 
सामने बैठे र्ते ह । अथात्‌-नौकर के समान तेरी सेवा-शुभरूषा करते रहते द । अभिप्राय यह 
है कि नीतिकारो*-*ने भी उक्त बात का समथन किया है। परन्तु मृत्युकाल के उपस्थित होने 
पर कोई भ तेर उसप्रकार शरण ( रक्तक ) नदीं है जिसप्रकार समुद्र भ जहाज से गिरे हुए परी 
का कोई शरण नहीं होता । शअथात्‌-समुद्र भे जहाज से गिरां हृश्ना पक्षी समुद्र की अपार 
जलराशि के ऊपर उड़ता हृश्रा ्नन्त मे थककर उसी समुद्र म इबकर मर जाता है, क्योकि उसे भश्रय 
( उदरे के लिए वृक्तादि स्थान ) नदीं मिलता ॥११२॥ यह षिचारा ( दीन ) प्राणी, जो कि वास्तव दृष्टि 
से समस्त सैन्य की श्रपेक्ता विरेष पराक्रमशाली (4 मृत्युकाल के उपस्थित होने पर छटम्बीजर्नो, 
करोड योद्धाश्नोँ नौर माता, पिता घ गुरुजनादि दितेषी पुरुषों द्वारा, मन्त्रवन्त्र संबंधी विधानो, खन्गादि- 

१, रूपक घ उपमालङ्कार। २. दृशन्त व आक्षेपालङ्कार । ३. कूपकालङ्कार । 

४, तथा च सोमदेव पूरिः--“पुरुषः धनस्य दासः न ठु पुरुषस्य” नौतिवाक्या्टत से संकलिते--सम्पादक 
५. तथा चोक्तं--अर्थिनमर्थो भवति, भरत टीका से घंयुहीत । ६. उपमालङ्कार । 





१४४ यशास्तलकचम्बूका्य 


संसीषतस्तव न जातु समस्ति शास्ता व्वलः परः परमवादसमन्रवोपेः । 

तस्यां रिथते त्वयि यतो दुरितोपवापसेनेयमेव पुबिषे विधुराश्रया स्यात्‌ ॥ ११४ ॥ इत्यकश्षरणानुपेक्षा ॥*॥ 
कममारपिंतं क्रमगतिः पुरषः शरीरमेकं त्यजत्यपरमाभवते मवाग्धौ । 

हेदषयोषिदिव संखतिरेनमेषा नाना विडम्बयति चिव्रकरैः प्रपद्चैः ॥ ११९ ॥ 

दैवाद्नेष्वभिगतेषु पटुमै कायः काये पौ न पुनरायुरवात्तविततम्‌ । 

इत्थं परस्परहताष्ममिरात्मधर्मरलोकं पुदूःखयति अन्मकरः प्रबन्धः ॥ ११६ ॥ 

आस्तां भवान्तरविधौ सुविपर्ययोऽयमात्रैव जन्मनि नृणामधरोषमावः। 

अस्पः पृथुः पृथुरपि क्षणतोऽल्प एव स्वामी भवस्यनुचरः स च तत्पदार्हः ॥ ११७ ॥ 

वैचिन्रयमिह्थमनुभूय भवाम्बुरारेरातङ्कवाडवविडम्बितजन्तुवारः । 

को नाम अन्मविषपाद्पपुष्पकरवैः सं मोहयेग््रगद्शां एतधीः कटाक्षैः ॥ ११८ ॥ इति संसारानुप्रेक्षा ॥३॥ 


शसो तथा चतुरङ्ग ( हाथी ब घोडे-आदि ) सैन्य-विधानों से चारो तरफ से सुरक्षित किया हा भी यमराज 
कै दूतो द्वारा उसके च्रधीन करने के लिए उसके पास श्रकेला ८ श्रसहाय ) लेजाया जाता हे? ।११२॥ 
हे सश्वरित्र आत्मन्‌ ! पृण सम्यग्दश॑न-क्षान-चारित्र प्राप्त कयि हुए तुम्दारे सिवाय कोर पुरुष निश्चय 
से कभी भी दुःख भोगनेवाले तुम्हाश स्ता नहीं करए सृता । वास्तव मेँ तुम दी स्वयं अपने रक्तक हो । 
क्योकि जब तुम सम्यग्वशनज्ञानचारित्र-रूप बोधि में लबलीन दहो जाओगे तब तुम्हारा यह पाप-समूह 
( क्ञानावरण-श्रादि कर्मराशि ) ओर उससे होनेवाला सन्ताप ( शारीरिक, मानसिक व॒ श्ाध्यासमिकं दुःख ) 
समूह्‌ श्वयं नष्ट होजायगा२ ॥११४॥ इति अरशरणानुपर्ा ॥२॥ 

अथ संसाराुप्र्ञा-संसार समुद्र मे एकगति ( मनुष्यादि गति ) भोगकर या छोड़कर दुसरी 
गति प्राप्न करनेवाला ग्रह आत्मा नामकरमं द्वारा दिया हुआ एक शरीर छोड़कर दुसरा शरीर धारण 
करता है, यदी संसृति ( संसार ) कही जाती है, जो कि इस आत्मा को चिन्ता ओर श्राश्चयेजनक नाना 
वेषो के धारण द्रारा उसभ्रकार विडम्बित ( क्लेशित श्थबा श्रपने स्वरूप को धिपाये हुए ) करती 
हे जिसप्रकार ना्य-भूमि पर स्थित हुई नरी श्राश्चयंजनक नाना वेष धारण करके अपने को धिपाये रखने 
का भ्रयल्न करती है ॥११५॥ प्रकृति, रि्थिति, अनुभाग बव प्रदेश लज्ञणवाला चार प्रकार का यह ज्ञाना 
वरण-श्रादि कर्माका बन्ध, जो किं नाना प्रकार की पयायो का उत्पादकं दहै, परस्पर मे एक दूसरे के द्वारा 
नष्ट कर दिया गया है स्वभाव जिनका एेसे अपने स्वभावो द्वारा समस्त प्राणियों को निन्नप्रकार से अत्यन्त 
दुःखी बताता है । उदाहरणार्थं -यदि संसार म जब किसी को भाग्योदय ( पुण्योदय ) से धन प्राप्र 
होजाता है तब उसे निरोगी शरीर प्राघ्र नदीं होता। इसीप्रक्ार निरोगी शरीर मिल जने पर भी उसका 
जीवन धनाढ्य नदीं होता ।११६॥ “दुसरे जन्मों मे प्राणियों का बिपयांस ( उश्च से नीच ब नीच से उश्च 
होना ) नदीं होता इसप्रकार का वाद-विवाद छ्योदिए । क्योकि जव इसी जन्म मँ मानों की उश्च से 
नीच श्नौर नीच से उश्च स्थिति प्रयक्ञ दृष्टिगोचर होरदी है। उदाहरणा्थ-लोक मे निर्न पुरुप धनाब्य 
होजाता है श्रौर धनाढ्य पुरुष क्षणभर मँ निधन ( दरिद्र ) दोजत। है । इसप्रकार राजा सेवक होजाता 
है शौर सेवक राज्य-पदं के योग्य ( राजा ) होजाता है तब इस अत्मा को जन्मान्तते मे भी उत्तम ष 
जघन्यपद की प्रप्नि निर्विबाद सख्यं सिद्ध हुईं सममन चाहिए ॥११७॥ रेसे संसारसमुद्र की, जिसने 
अपनी तत्काल प्राण-बातक्‌ व्याधि रूप बड़वानल श्चन्नि द्वारा समस्त प्राणी-समूह रूपी जलराशि पीडित की हे, 


0 


१, दीपक व उपमालंद्यर्‌ । २, रूपक्ालङ्कार । ३, हपक ष उपमालङ्कार । ४, जाति-अलङ्कार । ५. दीपशालङ्कार । 





हिवीय आआश्वाचः १४५ 


एकस्त्वमाविशसि भस्मनि संक्षये च भोर" स्वयं श्वह्तक्मफलानुबन्धम्‌ । 

अन्थो न जातु सुखदुःखविधौ सायः स्वाजीवनाय मिछितं विटपेटक्ं ते ॥ ११९ ॥ 

बादाः परिपरहविधिस्तव दूरमास्ता देदोऽयमेति न समं सहसंभवोऽपि । 

कि ताम्यसि स्वमनिशं क्षणदश्नरैवौराव्मज्रविणमन्द्रिमोहपारैः ॥ १२० ॥ 

संशोश्य शोकविवक्षो दिवसं तमे्मन्येयुरादरपरः स्वज्जनस्तवा्थे । 

कायोऽपि भस्म भवति पथयाश्विताग्नेः संसारयर्त्रवटिकाधरने त्वमेकः ॥ १२१ ॥ 
ठक्त प्रकार की विचित्रता का अनुभव करके कौन विवेकी पुरुष संसाररूपी विषधृ्त के पुष्प-सरीखे सियो 
के कटाक्षं द्वारा श्रपनी भ्रात्मा को विहलीभूत--व्याकुलित करेगा ? अपितु को नदौ करेगा? ॥ १९८॥ 


अथ एकत्वानुपर्ा- हे जीव ! तू अकेला (सदाय) टी पने द्वार कयि हए पुण्य-पाप कर्मो के 
सुखदुःख रूप फलो का सम्बन्ध भोगने के लिए स्वयं जन्म (गभंवास) शौर मरण मे प्रविष्ट होता ह । दूसरा 
कोई पुरुष कभी भी तेरे सुखदुःख रूप फल .भोगने मे ्रथवा तुमे सुखी या दुःखी बनाने में सहायक नहीं 
हे । तब क्या पुत्र-कलत्रादि-समूह तेरा सायक हो सकता है ? अपितु नीं हो सकता । क्योकि वह तो 
विटपेटक ^ -शत्र-समूह-सरीखा या नट-समृह-सा--अपनी प्राणरक्ता के निमित्त तेरे पास एकत्रित होरा है । 
भव्थ-शाल्क्रयोर ने भी उक्त बात का समर्थन करते हए कषा है कि यह श्रात्मा स्वयं पुण्य-पाप कर्मो का 
व॑ध करती है श्मौर स्वयं टी उनके सुख-दुःख रूप फल भोगती है एवं स्वयं दी संसार मे रमणं करती है 
श्रौर स्वयं द्ुटकारा पाकर मुक्तिरूपी लद्म भ्राप्त कर लेती है । गीतोपनिषदभ्मे भी का हे कि ईश्वर जगत 
का सरष्टा (कन्तां) नीं हे रौर न बह उसके (लोगों के) पुण्य-पापरूप कर्मो की सृष्टि करता है । यह स्वभाव- 
प्रकृति ( क्म ) ही जीव को पुण्य-पाप कर्मोँमे प्रवृत्त करता है। श्वर किसी के पाप या पुर्य का प्राहक 
नदीं हे, यथार्थं बात तो यह हे कि ञान पर श्रज्ञान का पदां पड़ जाने से सव जीव मो के द्वारा बन्धन को 
प्राप्त होते ह" ।। ११६ ॥ हे जब ! जब जन्म के साथ दी उत्पन्न हुश्च तेरा यह शरीर भी तेरे साथ 
जन्मान्तर ( अगले जन्म ) में नदीं जाता तब तेरा बाह्म परिग्रह ( सरी-पुत्रादि ) तो दूर रहे। अर्थात्‌- षह तो 
तुम से बिल्ल पथक्‌ दृष्टिगोचर होरा है, इसलिए वह जन्मान्तर मँ तेरे साथ किंस प्रकार जा सकता है ? 
नीं जा सकता । श्रत: हे ्रास्मन्‌ ! पूर मे एक सुहूतं में देखे हुए श्रौर पश्चात्‌ दूसरे मुहूतं मे नष्ट 
होनेबाले ठेसे इन सरी, पुत्र, धन ओौर ग्रुप मोह-पाशवन्धनों से तू श्रपने को निरन्तर धता हा क्या 
क्लेशित शोरहाहे ?५।१२०॥ 


हे जीव ! तेरा ुटुम्ब-बगं शोकं से षिवश हुआ केवल उसी ( मरण-सं्वधी ) दिन शोक करके 

दूखरे ्ी दिन तेरा धन प्रण करने के लिए सन्मान के साथ प्रवृत्त होजाता है श्रौर तेरा यह शरीर भी 
चिता--श्मशान-की श्रभ्नि-समृह से भस्म होजाता है, इसलिए संसार-रूपी रििट की दुःखरूप घरां के 
संचालन-व्यापार मँ तू ्रकेला दी रहता हे । भअथात्‌-ङटुम्ब-बगं मे से कोर भी तेरा सायक नीं 

१, रूपकालंकार । २, तथा चोक्तं --^स्वयं कमे करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते । स्वयं भ्रमति कंसारे सवयं 
तस्माष्विसुचयते ॥१॥ पंत टीका ए. २६२ से समुदूधत--सम्पादक 

३, तथा चोक्तं गोतोपनिषदि-न कर्तृत्वं न कर्माणि छोकस्य खजति प्भुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु 
प्रवतते ॥१॥ नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुरतं विभुः । शज्ञानेनादृतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः ॥२॥ 

४, ङपकालंकार । ^ षिरपेटकं नाटकमिव इव शब्दोऽत्राप्यग्रयुकोऽपि टटव्यः इति टिप्पणी क° । ५. शपकालद्कार । 

१९ 


१४६ यशस्तिलकचम्पृकाव्ये 


एषः स्वयं तदचलैर्ननु कर्मजालैर्दूतिष वेशयति भशटमतिः स्वमेकः । 
पुण्याल्युनः प्रदामवन्तुङतावरम्बस्तद्धाम धावति विधूतसमस्तबाधम्‌ ॥ १२२ ॥ ह्येकस्वानुपरेक्षा ॥४॥ 
देहाव्मकोऽहमिति चेवसि मा्थार्स्वं स्वत्तो योऽस्य वपुषः परमो विवेकः । 
ह्वं धर्म॑शर्भवसतिः परितोऽवसायः कायः पुन्जडलया गतधीनिकायः ॥ १२३ ॥ 
आसीदति स्वयि सति प्रतनोति कायः क्रान्ते तिरोभवति भूपवनादिरूपैः। 
भूताश्मकस्य सूतवन्न सुखादिभावस्तस्माल्छृती करणतः पृथगेव जीवः ॥ १०१४ ॥ 
सानन्दमव्ययसमनादिमनन्तशक्तिमुयातिः निर्पटेपगुणं प्रकृत्या । 
` कृत्वा जद्ाश्रयनिमं रषं प्द्धाः संतापयन्ति रसत्रदृदुरिताप्रयोऽमी ॥ १२५ ॥ 


है १ ।॥१२१। हे श्रात्मन्‌ ! जिसप्रकार मकड़ी अकेली ही श्रपने को जालो से वेष्टित करती है-्बोँधती है 
उसीप्रकार निश्चय से यह जीब भी ्रकेला दी विवेक-शुल्य हृश्रा वञ्रलेप-सरीखे मजवूत कर्मरूप जालो 
से श्रपनी श्रात्माको स्वयं बोँधता है। तत्पश्चात्‌- कर्मरूप जाल द्र।रा बद्ध होजाने के अनन्तर- दान, 
उपवास. व्रत ब सम्यग्दशंन रूप पुण्योदय से कर्मा के उपदामरूप तन्तुओं का सदारा लेता हृश्या एेसा योगी 
पुरुषो का स्थान ' भोक्तपद्‌ ) को उत्क.ण्ठव हुआ प्राप करता है, जिसमें समस्त प्रकार का शारीरिक, भानसिक 
व श्राध्यास्मिक दुःख-समृह जड़ से नष्ट हो चुका ह ॥१२२॥ इति-एकत्वानुप्र्ता ॥।४॥ 

श्रथ पृथक्त्वानुप्रेक्षा--हे ्रास्मन्‌ ! “भँ शरीर रूप हू" इसप्रकार का विकल्प श्रपने चित्त मेँ मत कर। 
अर्थात्‌-इस बहिरातमवुद्धि को छोड़ । क्योकि यह शरीर तुभ से त्यन्त प्रथक्‌ है । क्योकि तुम तो धमं 
(अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख श्रौर अनन्त वीयं सित चेतन्य स्वभाव रूप धमे ब सर्वो्ृष्ट सुख के 
निवास स्थान ्ो एवं सर्वाङ्ग चेतनस्वभाष-शाली हो परन्तु शरीर तो जड़ है, इसलिए उसमे से चेतन स्वभाव- 
समूह नष्ट दोचुका है । शअर्थात्‌--उसमे ( शरीर मे ) ज्ञान-दशेनरूप चेतन-स्वभाव का अत्यन्त च्रभाव 
हे *।१२२॥ हे श्नात्मन्‌ ! तेरे विध्मान रने पर ही शरीर स्थित रहता है ब ब्द्धिगत होता है परन्तु 
जब तू दृसरी गति म चला जाता है तब तेरा यह शरीर पृथिवी, वायु ब श्रग्नि-श्रादि तत्वों म मिल जाने क 
कारण अदृश्य ( दिखाई न देनेवाला ) दोजाता है एनं जिसप्रकार मृतक (युर) को सुख-दुख का 
ज्ञान नहीं होता उसीप्रकार प्रथिवी, जल, श्रग्नि ओर बायुरूप जड़ शरीर को भी सुख-दुःखादि का ज्ञान नही 
होता, इसलिए पुण्यशाली यह जीव शरीर ब इन्द्रियादिक से सर्वथा भिन्न दी हे* ॥२४॥। 

जिसप्रकार प्रज्वलित श्न्नियौँ एसे पारद (पारा) को, जलाशित करके ८ निब्वू या अद्रक 
आदि के रस मे धोटे जाने पर ›) सन्तापित ८ उष्ण ) करती है, जो ( पारद ) श्रानन्द-दायक ( शारीरिक 
स्वारथ्य देनेवाला ), व्यय ८ अभ्नि-श्रादि द्वारा नष्ट न दोनेवाला ); श्ननादि ( उत्पन्न करनेवाली 
कारण-सामप्री-शन्य--उत्पन्न न होनेवाला ) एवं जो अनन्त शक्तिशाली ( श्रनन्त गुणो से अलंकृत ) हे । 
उदाहरणार्थ - मारा हृश्रा पारा सेवन कएने के फलस्वरूप बुदरापा श्रौर रोग नष्ट करता हे, ओर मूच्छित 
किया हश्चा पारा व्याधि-विष्वंसक हे एवं बोधा हृश्चा पारा आकाश मे उदड्ने की शक्ति प्रदान करता है 
शतः पारे से दूसरा कौन हितकारी है ! इत्यादि सीमातीत गुणशाली हे" । इसीप्रकार जो प्रकाशमान 
हृश्ा स्वभावतः मिदर ब लोदादि धातुर्न के लेप ( संबंध ) से रदित हे, डसीप्रकार इद्धिगत ( उदय में 
छाई हुईं ) कमं ( ज्ञानावरणादि ) रूप धभ्रियौँ भी एेसी इस भात्मा को शरीराशित करके-रारीर धारण 

१, स्पकालङ्कार । २. उपमालकार। ३. जा्ति-भलंकार । ४. उपमालष्ार । 


५. तथा चोक्म्‌-हतो हन्ति जराव्याधि मूच्छितो ष्याधिषातकः । बद्धः खेचरतां धत्ते कोऽन्यः सूताक्पा- 
करः ॥१॥ रसेन्द्रसारसभ्रह से संकलित--तम्पादक | 


द्वितीय ाश्ासः १४७ 


कमासवानुभवनाहपुरषः परोऽपि प्राप्नोति पातमद्युभातु अवावनीपु । 
तस्मात्तयोः परममेहविदो विद्धाः भेयस्तदादुषतु अत्र न जम्मयोगः ॥ १२६ ॥ इति प्रथक्ल्वानुपरे्षा ॥९॥ 


कतकर-सन्तापित ( क्लेशित ) करती है, जो ( आत्मा ), शअ्ननन्त युखशाली व चषिनश्वर हे । चर्थात्‌- 
जो शस्लादि द्वारा काटा नही जासकता भीर भ्न द्वारा जलाया नदी जासकता एवं वायु द्रारा सुखाया नीं 
जासकता तथा जलप्रवाह द्वारा गीला नी किया जासकता - इत्यादि किसी भी कारण से जो नष्ट नदीं दोत।१। 
इसीप्रकार जो च्ननादि है। अर्थात्‌ - मौजूद होते हए भी जिसको उत्पन्न करनेवाली कारण सामम्रौ नही 
है। श्नभिप्राय यह्‌ है कि जिसकी घट-पटादि पदार्थो की तरह उत्पत्ति नही होती किन्तु जो भ्राकाश की 
तरह अनादि है। दसीप्रकार जो अनन्त-दक्तिशाली है। अर्थात्‌-जो केवलज्ञान ओर केवलदशेन 
दरार अनन्त वसतुश्रो के स्वरूप का प्राक होने के कारण श्नन्तसामथ्य॑-शाली है एव॑ जो लोक ब अलोक 
के स्वरूप का प्रकाशक है तथा खभाव--निश्चय नयकी अपेक्ञा से--क्ममल-कलङ्क से रदित शुद्ध है २ ।१२५॥ 
यह श्रात्मा शाङ्वेत्ता ब सदाचारी ब्राह्मण विद्रान्‌-सरीखा उत्छृष्ट ( पवित्र ) होनेपर भी कमैरूप मद्य- 
पान के फलस्वरूप चाणडाल-्ादि की अपवित्र पर्यायरूप एथिवि्यो मे पतन प्राप्त करता है। अथात्‌- 
अशभ पर्याये धारण करता है, इसलिए निश्चय से शरीर श्रौर श्चात्मा का अत्यन्त भेद जाननेबालि व 
हेय ( द्लोडने योग्य ) श्चीर उपादेय ( ग्रहण कने योग्य ) वस्तु के ज्ञानशाली बिवेकी पुरषो को एेसे 
किसी भ्रेयस्कारक ( कल्याणकारक ) कर्तव्य ( जैने श्वरी दीक्ञा-धारण द्वारा सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र रूप 
रलञजय की प्राप्नि ) का पालन करना चाहिए, जिससे इस आत्मा का संसार से संबंध न ने पावे। 
श्र्थात्‌-जिन सत्य, शिव ओर सुन्दर कन्तैव्यां के श्रनुष्ठान से यह, सांसारिक समस्त दुख से द्ुटकारा 
पाकर मुक्तिधरी प्रप्र कर सके। भावाथ - वादिराजः मदाकविने भी कहा है फि “कमे द्वारा कवलित 
( खाई जाना--बद्ध होना ) किये जाने के कारण ही इस श्रात्मा को चननेकं शुम-शअरशभ पर्यायो मँ जन्म- 
धारण का कष्ट होता है, सलिए यह जीव पापकम से प्रेरित हुआ चाण्डाल कै मार्गं हप पर्याय मेँ 
उत्पन्न होता है। श्रतः क्रूप मादक केदो के भक्तण से मत्त--मूर्च्छित हुश्च यह जीव कौन-कौन से 
अद्युभ स्थान ( खोटे जन्म ) धारण नहीं करता ? सभी धारण करता है ।" 


शास्लकाो * ने कहा है कि “जव जिसप्रकार दूध चीर पानी एकत्र संयुक्त होते हए भी भिन्न भिन्न 
हते हैँ उसीप्रकार शरीर श्रौर आत्मा एकत्र संयुक्त होते हुए भी भिन्न २ हैँ तब प्रत्यक्ष भिन्न भिन्न प्रतीव होनेषाले 
सी पत्रादिक तो निस्सन्देह इस आत्मा से भिन्न है ही” तः विवेकी पुरुष को शरोरादिक से भिन्न श्रात्म 

द्रव्य का चितवन करते हुए मोक्षमागं मेँ प्रयल्लशील होना चाहिए“ ।॥१२६॥ इति पथक्त्वानुपरे्षा ॥५॥ 
१, तथा चोक्तं गीतोपनिषदि-- 
नैनं छिन्दन्ति शन्नाणि नैनं दहति पावकः । न चैनं कलेदयन्त्यापो ने शोषयति मासतः ॥१॥ 
२. लक्पक व उपमाख्द्कुर्‌ । 
३. तथा च वादिराजो महाकविः-- 
कमेणा कवलिता जनिता जातः पुरान्तरजनशमवे । कर्मको्वरसेन हि म्तः फ किमेत्यश्चभधाम न जीवः ॥१॥ 
४, तथा च श्रतसागर सूरिः- 


क्षीरनीरवदेकश्र स्थितयोदंहदैदिनोः । भेदो यदि ततो$न्यत्र कलत्रादिषु का कथा ॥१॥ 
५. शूपकालद्ार । 


१४ यशस्तिलकचम्पुकाल्ये 


आधीयते यदिह वस्तु गुणाय कान्तं काये तदेव सूहुरेत्यपवित्रभावम्‌ । 

छायाप्रतारितमतिर्मलरन्धरवन्धं कि जीव छारयसि भ रमेतवङ्गम्‌ ॥ १२७ ॥ 

योषिद्धिराहतकरं एतमण्डनभीर्यः कामवामररचिस्वव केशपाशः । 

सोऽय त्वयि भवणगोचरतां प्रयति प्रेतावनीषु वनवायसवासगोऽभूत्‌ ॥ ११८ ॥ 

अन्तर्बहिर्यदि भवेद्रपुषः शरीरं दैवात्दानुभवनं ननु दूरमास्ताम्‌ । 

कौतहराषपि यदीक्षितुसुस्सदेत डर्यात्तदाभिरतिमत्र भवान््रीरे ॥ १२९ ॥ 

तस्मान्निसर्गमरिनाहपि रन्धतत्वाः फीनाशकेलिमनवा्तधियोऽचिराय । 

कायादतः किमपि तह्फरमर्जवन्तु यस्मादनन्तसुखसस्यविभतिरेषा ॥ १३० ॥ हस्यद्यचि्वानुपेक्षा ॥६॥ 
अन्तः कषायकटुषोऽद्चभयोगसङ्ास्कमाण्युपाजयसि बन्धनिबन्धनानि । 

रज्जूः करेणुवशगः करटी यथैतास्स्वं जीत सुच तदिमानि दुरीदितानि ॥ १३१ ॥ 


मथ अशचि-अनुपेक्ला-े आत्मन्‌ ! इस शरीर को सुगन्धित करने के उदेश्य से इसपर जो भी 
कपूर, अगुरु, चन्दन ब पुष्प-बगेरह श्त्यन्त सुन्दर ब सुगन्धि बस्तु स्थापित कीजाती है, बही बस्तु इसके संब॑ध 
से अत्यन्त अपवित्र दोजाती हे, इसलिए गौर ब रयाम-आदि शारीरिक वर्णो से ठगाई गई है बुद्धि जिसकी 
ठेसा तृ विष्ठा-चिद्रों के वंधानरूप ओर स्वभाव से नष्ट होनेषाले फेसे शरीर को किस प्रयोजन से बार बार पुष्ट 
करता है १११२५ हे ्रात्मन्‌ ! जो तेरा एेसा केशपाश (बालों का समूह); जिसकी कन्ति (चषि) कामदेव 
रूप राजा के चमर-सरीसी श्यामबण थी श्रौर जो जीवित अवस्था भ कमल-सरखे कोमल करोषालीं कमनीय 
कामिन्यो द्वार चमेली ब गुलाब-्रादि सुगन्धि पुष्पों कै सुगन्धित तेल-्रादि से तेरा सन्मान करनेवाले 
कोमल करकमलों -पृवेक ।वभूषत किया जाने के फलस्वरूप शोभायमान ोरहा था, वदी केरापाशा तेरे काल- 
कवलित (त्यु का भास ) होजाने पर श्मशान-भूमियों पर पबैत -संब॑धी कृष्ण काको के गले भे प्राप्त दोनेवाला 
इृश्ना । ° ॥१२८॥ हं जीब ! देवयोग से यदि तेरा भीतरी शरीर ( हद ब मांसादि ) इस शरीर से बार 
निकल रावे तो उसके भरनुभव करने की बात तो दूर रहे, परन्तु यदि तू केवल कौतृद्ल मात्र से उसे देखने 
का उत्साद के लगे तब कीं तुञ्चे इस शरीर म सम्मुख होकर राग-वुद्धि करनी चाष्िए, न्यथा नी १ 
॥१२६॥ इसलिए हेय ( छोडने योग्य ) ब उपादेय ( ग्रहृण करने लायक ) के विवेक से विभूषित तत्वज्ञान 
पुरुष, यमराज की क्रीड़ा कटने की श्रोर अपनी वुद्धि को प्राप्न न करते हुए ८ मृत्यु ्ोने के पददिले ) स्वाभाविक 
मलिन इस शरीर से कोई ठेसा अनिवचनीय ( जिसका माहात्य बचर्नो से अगोचर है ) मोक्षफल प्राप करे, 
जिससे यह अनन्तसुख रूप फल की विभूति ( पेश्वर्यं ) उतपन्न होती हे । 


भावाथं-श्रीगुणद्राचायं" ने भी इस मनुष्य-देह को धुण द्वारा भक्षण किये गए सटि-सरीखी 
निस्सार, अआआपत्तिरूपी गाठो वाली, श्रन्त ( ब्रद्धावस्था व पश्चान्तर मेँ श््र-भाग ) में विरस ( कष्ट-प्रद ष 
पक्लान्तर मँ वेस्वाव्‌ ) इत्यादि वताते हए शीघ्र परलोकं मँ श्रेयस्कर कतंव्य-पालन द्वारा सार ( सफल ) 
करने का उपदेश दिया है * ।॥१२०॥ इत्यशुचित्वानुपेक्ता ॥६॥ 


१, जाति-अलंकार । २. उपमालंकार। ३. जाति-भलंकार । 
४, तथा च गुणभग्राचायं :-- 
“व्यापत्यवेमयं विरामविरसं मूलेऽम्यभाग्योचितं विष्वक्‌ कषषतपातुठक्थितायुप्रामयेरिछदितम्‌ । 
मानुष्यं बुणभदितेष्ठसटशं नामैकरम्यं वरं निःसारं प्रलोकवीजमचिरात्‌ त्वेह सारीकुर ॥ 
५, श्पकालकार । 


हितीय याश्वासंः १४६ 


संकल्पकल्यतरसंश्रयणाच्वदीयं चेतो निमजति मनोरथसागरेऽस्मिन्‌ । 

सत्रार्थतस्तव चकास्ति न किवनापि पक्षे परं भवसि करमषसं भ्र यस्य ॥ १३२ ॥ 

सेष्य॑ विभूतिषु मनीषितसंभ्रयाणां चहुर्मवन्तव निजार्तिषु मोधवान्छम्‌ । 

पापागमाय परमेव भयेद्ठिमूढ कामाष्छतः सुृतदूरवतां हितानि ॥ १३२ ॥ 
दौिध्यदन्धमनसोऽन्तरपात्मुक्तेरिचि्तं यथोष्ठसति ते स्फुरितोत्तरङ्म्‌ । | 

धाम्नि स्पुरेचदि तथा परमाष्मसंे कौतस्कुती तव भवेद्धिफजा प्रसूतिः ॥ १३६४ ॥ हस्याखवानुपेक्षा ॥५७॥ 
भगच्छतोऽभिनवकार्म णरेणुशशोर्जीवः करोति यदवस्खरनं वितन्द्रः । 

स्वतत्वचामरधरैः प्रणिधानहस्वेः सन्तो विदुस्तमिह संवरमास्मनीनम्‌ ॥ १३५ ॥ 


छथ भ्रालनानुपरक्षा-हे आत्मन्‌ ! तुम मन में स्थित हुए क्रोध, मान, मायां श्रौर लोभरूप कषायो 
से कलुषित (मलिन) हए श्रह्युभ मन, वचन, ब काययोग का श्नाश्रय रूप कारण-बश रसे क्ञानाषरणादि कर्मो को, 
जो कि प्रकृति, स्थिति, श्नुभाग श्रौर प्रदेशरूप बन्ध के कारण हँ । रथात्‌ अशभ योगरूप कारण से श्राए 
हए कर्म-समूह प्रकृति ब प्रदेशबन्ध उत्यन्न करते ह ओर कषायरूप कारण से गृहीत करम-समूह स्थिति ब श्रतुभाग 
बन्ध उत्पन्न करते ह, उसप्रकार स्वीकार करते टो जिसप्रकार हथिनी मेँ लम्पट हृश्चा शाथी राजमहल में 
दृष्टिगोचर होनेवाले बन्धन स्वीकार करता है । शत. हे जीव ! तुम ये खोटे अभिप्राय (अशभ योग ष कषाय 
भाव) द्योडो ॥१२३१॥ हे आत्मन्‌ ! मानसिक संकंल्परूप कल्पवृक्ष का श्नाश्रय करने के फलस्वरूप तेरी विकृत 
चिन्तद्रति, इस मनोरथ-रूप समुद्र मे इबती है । उससे (संकल्प रूप कल्पद्ृक्ञ का श्रय कटने से) वास्तव में 
तुमे क भी इष्ट-बस्तु का ननुभव नदीं होता श्रौर इसके निपरीत तुम केवल पाप का ्राश्रय (पापबंध) स्वीकार 
करनेवाले होजाते हो । भधाथ-शाख्कारोर ने कहा हे किं आत्मन्‌ ! दूसरे की कमनीय कामिनी देखकर 
हदय मे राग मत करो, क्योकि एेसा करने से पापसेल्िप्र हो जाश्रोगे। तुम तो ञुद्ध-बुद्ध हो अतः पाप 
चेष्टा मत करो ।१२२॥ 

हे आत्मन्‌ ! निरथंक इच्छा करनेवाली तेरी एेसी विछृत मनोडृत्ति, जो केवल वाह्य इष्ट वस्तु 
भ्रा करे की ्राका्ताश्रं मे ही प्रदत्त होती है श्नौर स्वगादि के सुख देनेवाली वस्तुनो ( देवतार्ो-भादि ) 
के श्वयो से श्यां ( द्वेष ) करती है, रतः हे बिवेकदीन आत्मन्‌ ! पेसा कएने से बह तेरी विकृत 
मनोवृत्ति निश्चित रूप से पापोपाजन ( पापबंध ) ही करती रती है । क्योकि पुख्य-दीन पुरूषो को केवल 
इच्छामात्न से किंसप्रकार सुख प्राप्त होसक्ते हँ ! कदापि नदी होसकते* । १२२ ॥ 

हे श्रात्मन्‌ ! निधनता ८ दरिद्रता ) से भस्मीभूत मनवाल्ञे तेर एेसा मन, जिसमे उत्कट मनोरथ 
उत्यन्न हुए है, जिसप्कार संकल्पमात्र से वाह्य पदार्थों म उनसे भोग प्रहण करने के उदेश्य से प्रत्त होरा 
हे, उसीप्रकार यदि भ्रन्तस्तत्व नामवाले तेजपदाथं (मोक्ष-मा्ग) मँ प्रटृत्त होजावे तब तो तेरी मनुष्य पाय मेँ 
उत्पत्ति किसप्रकार निष्फल हो सकती है ? श्रपितु नदीं ्ोसकती“ ॥ १३४।॥ इति भआखवानुपरेक्ञा ॥५॥ 
अथ संबरानुपेक्षा--यह श्रात्मा भ्रमाद-८ कषाय ) रदित ता हु्भा जब श्रात्मतत्वरूपी चमर धारण 
करनेवाले शुभध्यान ( ध्मध्यानादि ) रूपी करकमलों द्वारा भविष्य मँ भानेवाले नवीन कर्मो का पुद्रल 
परमारु-पु्च रोकता है तब उसे सत्पुरुष संसार म आत्मा क कल्याणकारक 'संबरतत्व' कहते है ॥१३५॥ 

१, उपमालंकार। २, तथा चोक्तं ~-दद्‌टण परकलत्तं रागं मा वहसि हियय मजम्मि । पावेण पाव लिप्यसि 
पावं मा वहसि त्वं च शुद्धो हि ॥ सं. ट. ए. २६८ से संकलित~सम्पादक ३, रूपकालंकार । ४. भआष्ेपालंकार्‌ । 
५, भाक्षेपालंक्ार । ६. श्पकालंकार । 


११५० यशस्तिलिकचम्पुकछाव्ये 


स्त्वां विचिन्तयति संचरते विचारेश्चावी चिनोति परियुञ्चति चण्डभावस्‌ । 

वेतो निकुक्षति सम्नति इृतमु्चेः स शेत्रनाथ निरुणद्धि हती रजांसि ॥ १३६ ॥ 
नीरन्ध्रसंधिरवधीरितनीरपूरः पोतः सरिश्पतिमवति यथानपायः । 

ब्वीवस्तथा क्षपितपूरवतमःप्रतानः क्षीणाभरवश्च परमं पदमाध्येत ॥ १३७ ॥ इति संवरानुपरक्षा ॥८॥ 
मभ्याधरोध्वरचनेः पवनश्रयान्तस्तुल्यः स्थितेन जघनस्थकरेण पुंसा । 

एकस्थितिस्तव निकेतनमेष शछोकरवरस्यन्निकी्णजटरोऽप्रनिषण्णमोक्षः ॥ १३८ ॥ 

कर्ता न तावदिह कोऽपि धियेष्डया वा दष्टोऽन्यथा करहतावपि घ प्रसङ्गः । 

कार्यं किमत्र सदनादिपु तक्षकाय #राहत्य चेच्रिभुवरन पुरषः करोति ॥ १६९ ॥ 


हे भातमन्‌ ! जो श्रात्मतत्व का ध्यान करता हुश्रा भेदविज्ञान द्वारा श्नात्मतत्व म संचार करता हे- 
प्रविष्ट ब लीन होता है एवं जो अपनी विवेक बुद्धि विस्तृत करके कोथ का स्याग करते हुए पंचेन्दरियां के 
विषयों व करोधादि कषायो मँ प्रषृत्त होनेवाली पनी चित्तघृत्ति संकुचित करता है । इसीप्रकार जो 
उष्वकोटि का चारित्र ( सामायिकं ब छयेदोपस्थापना-च्रादि ) धारण करता हे, बही तुम ( आत्मा ) पुण्यशाली 
होते हुए पाप कमं का आखव (च्ाना) रोके हो १ ॥१३६॥ जिसप्रकार एेसी नौका, जो चिद्रो से रदित होने के 
कारण भविष्य मँ भ्रविष्ट होनेवाली जलराशि से शल्य है श्रौर जिसमे से मध्य मे भरी हई जलराशि निकालकर 
पक दी गई हे, निर्विघ्न (विपरीत दिशा का वायु-संचार-्रादि विघ्न-बाधाश्नों से शून्य) होती हश तिरकर समुद्र 
कै पार प्राप्त होजाती है उसीप्रश्ार जिसने पूवं म॑ बोधे हुए कमेसमृह नष्ट कर दिये हँ श्रौर जो नवीन कर्मो के 
आस्रव से रहित है एेसो विशुद्ध अत्मा भी मोक्त प्राप्त करती है? ॥ १२३७ ॥ इति संबरानुपरक्ञा ॥ ८॥ 
अथ लोकानुपरत्ता-हे त्मन्‌ ! प्रव्यक्त दिखाई देनेवाला एेसा यह लोक, ज मध्यलोक, श्रधोलोक श्रौर 
ऊ्वलोक की रचना-युक्तं ( तीन प्रकार का) है। जो श्रखीर मे चारों तरफ से घनोद्धिवातवलय, 
घनवावबलय श्रौर तनुवाववख्य से वेष्टित--पिरा हुभ--है । जो, पर फंलाकर खड हु भ्रौर दोना हाथो को 
कमर के छग्रभाग पर स्थापित किए हए पुरुष की आकृति-सरीखा हे । जिसकी स्थिति एक महान्‌ स्कन्धरूप 
है । भर्थान्‌-जिसके समान कोहं दूसरा महान्सन्ध नदीं है शौर जिसका मध्यभाग जीबरारि से 
भरा हृश्रा है । अथाोत्‌-जिसके एक राज के षिस्तार मे त्रसर्जावों का समूह भरा हुच्रा है शरीर तेरह राजू 
म उर्व ब मध्यललोक की रचना हे एवं सप्तम नरक के नीचे एक राजु मे त्रसजौव नीं ह एवं जिसे 
४५ लाख योजन के विस्तारवाले ऊपर के भाग पर मोक्त स्थान है, तेरा गृह हे २ ॥ १२८॥ 


हे भात्मन्‌ ! इस संसार मे कोई भी (व्रक्षा-घ्ादि) ज्ञानशक्ति श्रथवा इच्छाशक्ति द्वारा इस लोक का 
कर्तां (बनानेवाला) नदीं है । अभिप्राय यद हे कि यदि आप करगे कि कोई जगतकतां हे तों उसमे निम्नप्रकार 
आपत्ति ( दोष ) श्राती है कि जब घट ष कट-( चटाई ) आदि वस्तुश्रों की कारण-सामप्री ( मिद्व ष ष्ण 
आदि ) बतंमान है श्ीर उस अवसर पर ईश्वर की नित्य ज्ञानशक्ति व इच्छाशक्ति भ बतंमान है तब घट ष 
कट-भादि बतु सदा उत्पन्न दतीं हुं शृष्टिगोचर ोनीं चादिए परन्तु उसप्रकार नदीं देखा जाता। शतः 
कोई ( ब्र्मा-आदि ) भी क्षानशक्ति व इच्छाराक्ति द्वारा इस लोक ( प्रथिवी ब पवैत-ध्ादि ) का कतां नदीं हे । 
अन्यथा--यदि करं ( ईश्वर ) इसका कर्ता दृष्टिगोचर हुश्रा है-तो हार ८ पुष्पमाला ) की रचनाम भी 


* “राहत्य' शति क० । 
१, भनुपमानालंक्ार । २. टशन्तालंकारं। ३, उपमाटंकार । 





बय आन्धास; ११९ 


श्वं कल्मषादृतमतिनिरये तिरध्ि पुण्थोधितो हिवि वृषु हयक्मयोगात्‌ । 

हश निषीदसि जञगत्त्रयमन्दिरेऽस्मिन्‌ स्वैरं प्रथारव्रिधये तव रोक एषः | १४० ॥ 

भत्रास्ति जीव न च किचिुुक्तसुक्त स्थानं स्वया निखिलतः परिशीूनेन । 

तष्केवल्लं विगरिताखिरकरमजालं श्प्टं कुतूदररधियापि न अतु धाम ॥ १४१ ॥ हति रोकानुप्रक्षा ॥ ९ ॥ 
भापातरम्यरच्तैविरसावसनैर्जन्मोचवैः सुखलवैः स्वणितान्तरङ्गः । 

दुःखानुषङ्करमजि तवास्यदेनस्तत्त्वं सहस्व हतजीव नवप्रयातम्‌ ॥ १४२ ॥ 


उसके करने का प्रसङ्ग दृष्टिगोचर दोना चाहिये, कर्योकिं क्या उस समयमे भी उसमे क्षानशक्ति श्मौर 
इच्छाशक्ति वतमान नदीं है १ अपितु श्रवश्य है । पेसा होने से (हारप्रादि को भी ईश्वर कतृ क मानने पर) 
माली वगैरह से फिर क्या प्रयोजन रहेगा ? यदि कोई पुरुष ( ब्रह्मा-आदि ), परथिवी-धादं द्रव्या के 
परमारु-समूह को श्राहत्य^ ८ संयुक्त करे ) प्रथिवी, पर्वत ओर वृक्षादि तीनलोक की वर्ते बनाता हे 
तो फिर गृह-आदिके निर्माण ( रचना ) मे बद श्रीर राज-श्नादि निर्माताओं से क्या प्रयोजन रहेगा ! 
कोर प्रयोजन नही रहेगा । क्योकि तीन लोक क निमाता ( बह्मा ) को क्या गृह-श्ादि का निमाण 
कलना किन दहै ? कोहं किन नीं है । श्रत: कतृत्व-वाद्‌ की मान्यता ( ईश्वर को जगत्स्रष्टा मानने का 
सिद्धान्त ) युक्ति-युक्त ब यथार्थं ( सही ) नहीं है, ॥ १२३९ ॥ हे श्रास्मन्‌ ! जब तुम्हरी बुद्धि केवल पाप से 
धिर रहती हे तव तुम नरकगति ब ति्च्रगति मे उत्पन्न होति हुए सदा या विोषरूप से कष्ट सहते हो 
श्रौर जब पुण्य-शाली होते हो तब सर्वाथै.सद्धि पर्यन्त स्वग म जन्म धारण करते ो एष॑ जब पाप च्मौर 
पुर्यरूप दोनों प्रकार की कम-सामप्री के सम्बन्ध से युक्त होते हो तब मनुप्यगति मेँ जन्म धारण कते हो । 
इसप्रकार से तीन लोकरूपी गृह म तुम उत्पन्न देते हए निरन्तर कष्ट सहते हो । इसप्रकार यह 
लोक तुम्हारी इच्छानुसार प्रचार ( परि्रमण-प्रकार ) के हेतु है ॥ १४०॥ 

हे श्रात्मन्‌ ! इस लोक मेँ कोई भी स्थान तुम्हारे द्वारा पूर्वं म विना भोगे छोदा हुआ नदीं है । 
चर्थान्‌-सभी स्थान तुम्ारे द्वारा पूवं मे भोगे जाकर पश्चात्‌ द्यो गए हँ । भअ्रभिभ्राय यह है किं इसके 
सभी स्थानों । ऊर्व, मध्य व अधोलोक ) मे तुम अनेकवार देव व मनुष्य-श्रादि की पयां धारण करके 
उत्पन्न होचुके हो । क्योकि चनादि काल से प्राणिर्यो के छनेक जन्म हो चुके ह । अतः अनन्त बार 
बारवार के परिशीलन ( श्चभ्यास-सेवन अथवा अनुभवन ) से तुम्हारे द्वारा हस लोक के सभी स्थान पुव मे 
भोगे जाचुके दै श्रौर पश्चान्‌ छोडं जाचुके ह । परन्तु हे आत्मन्‌ ! नष्ट "५ ४ है समस्त क्ञानावरण- 
आदि कम-समृह जिस्म एेसा बह जगत्सिद्ध केवल मोक्ञ-स्थान दी पेसा बाकी है, जो किं तुम्दारे दारा 
कदापि कौतूहल-बुद्धि से भी नहीं दुभा गया । अर्थान्‌-केबल बही मोक्-स्थान ' तेरा श्रभुक् पूे-जो 
कभी नही मोगा गया दै ३ ।१४१॥ इति लोकानुप्र्ता ।॥६॥ 

श्रथ निजरानुपरेक्षा-हे नष्ट आत्मन्‌ ! तुम्हारी चित्तदृत्ति, ठेसे सांसारिक भोग८ खी-श्ादि ) 
सं्बधी सुख-लेशो से च॑चल होचुकी है, जो गते समय तो चरच्छे मालूम पडते ह, परन्तु जिनका 
शन्त ( खीर ) नीरस ( महाम्‌ कटुक ) है । इसलिए अब तुम नवीन उदय मेँ श्राए हए कर्मो का 
ठेसा फल ( दुःख ) तपश्चर्या द्वारा सहन करो, जिसके भोगने के फलस्वरूप तुमने शारीरिक, मानसिक ष 
श्राध्यात्मिकं दुःख-समूह को उत्पन्न करनेवाला पाप संचय किया था» ॥१४२॥ । 
१, आष्षेपाटंकार । ^, "आहत्य ४ इति क, ख । ** "एकहेलया युगपद्वा, इति टिप्पणी । 
९. रूपकाल्कार । ३. जाति-भल्कार । ४, जाति-अलङकार्‌ । । 


१५२ यशस्तिलकचस्पु्छभ्ये 


काटष्यमेषि यदिह स्वयमात्मकामो अगतिं तत्र ननु क्म पुरातनं ते । 

योऽहि विवर्धयति कोऽपि विसुग्धबुद्धिः स्वस्योक्याय स नरः प्रवरः कथं स्यात्‌ ॥ १४३ ॥ 

भातङ्कपावकशिखाः सरसावरेखाः स्वस्थे मनाग्मनसि तै शु विस्मरन्ति । 

तत्काषटज्ातमतिषिस्फुरितानि पश्वाजीवान्यथा यदि भवन्ति इुतोऽप्रियं ते ॥ १४४ ॥ इति निर्ज॑रानुपरेक्षा ॥१०॥ 
भद्धाभिसंधिरवध तबदहिःसमीहस्तस्वावसायसलिशटादितमूलबन्धः । 

आत्मायमात्मनि तनोति फएणद्वयार्थी घर्म तमाहुरणतोपमसस्यमाताः ॥ १४९ ॥ 

मैस्तरीदयादमशसागमनिवृ'तानां बाह्य न्वरियप्रसरवजितमानसानाब्‌ । 

विचाप्रमाप्रहतमोहमहाप्रहाणां धर्मः परापरफरः सुरूमो. नराणाम्‌ ॥ १४६ ॥ 

इष्छठाः फलैः कयि प्ररुणद्धि बाधाः सेरसाम्थविभुरभ्युदयादिभिर्वः । 

ज्योतीषि दूतयति चाह्मसमीहितेषु धर्मः स शम॑निधिरस्तु सतां हिताय ॥ १४७ ॥ 


हे आत्मन्‌ ! इस संसार मेँ तुम प॑चेन्द्रयो के विषयों की लालसा ८( च्छा ) करते हुए स्व॑ अपने 
परिणाम कलुषित ( मलिन ) करते ्ो, क्योकि उस विषयों की कामना-इच्छा-ते निश्चय से तेरा पूरव मँ बधा 
हृश्रा पाप कम जागृत होता है । श्थात्‌-विशेषरूप से उद्य मे भ्राता है । क्योकि जो कोई भज्ञानियों 
का चक्रवर्ती श्रपने कल्याण के उेश्य से सपं को दृध पिलाकर पुष्ट करता है, वह किसप्रकार श्रेष्ठ होसकता 
है ! श्नपितु नदीं दो सकता १ ।॥१४३॥ हे जीव ! जब तेरा मन कछ स्वस्थ ( निरोगी ) होजाता है तब नवीन 
भोगी हुई रेग रूप भभ्रि-उ्वाला्प शीघ्र तेरे स्थति-पथ ( मागं ) मे प्राप नदीं होती । अथांत्‌--तू उन्हे 
शीघ्र भूल जाता है । हे जीव ! यदि तू रोग के अवसर पर उत्पन्न हुए अपने बुद्धि-चमत्कार (यदि भैं निरोग 
हो जाङंगा तो श्रवश्य निश्चय से बिदोष दान-पुण्यादि धमं करंगा-इत्यादि प्रशस्त विचार-धारार्पे ) न भूते तो 
किसप्रकार तेरा प्रिय ८ कल्याण अथवा पापोपा्जन ) शो सकता हे ? नदीं हो सकता? ॥१४४॥ 
इति निजंरानुपेक्ता ॥१०॥ 
अथ धर्मानुपेक्षा- स्वगं व मोक्षफल का इच्छुक भात्मा जब सम्यग्दशंन-संब॑धी विद्युद्ध अभिप्राययुक्त 
(सम्यग्दृष्टि) व पंचेन्द्रि्यां के बिषयो की लालसा दूर करने बाला होता हे । शर्थात्‌-समस्त पापक्रियाओं 
( सा, रूट, चोरी, $शील ब परिप्र्ट ) का त्यागरूप चारित्र धारण करता है एवं जब तत्वों ( जीव, 
अजीव, खव, बंध, संवर, निजंरा ब मोच्ञ इन सात तत्वों ओर पुण्य व पाप-सषित नौ पदार्थो एवं 
जीव पुद्रल, धर्म, भधर, आकछश व काल इन छ द्रव्यो ) के सम्यगक्षान रूप जल से मूल-वन्ध ८ धमं रूप 
वृक्ष की जद ) को ्ारोपित करनेवाला होता हे। अ्थात्‌-जब जेनदशन-संबंधी तत्वश्रद्धा-सहित 
सम्यग्क्षान ब सम्यग्ारित्र से चलंकृत होता हे, उसे ( सम्यग्दशंन-श्ान-चारित्र को ) सर्वश्च भगवान्‌ अमूत 
सरीरा फल देने वाला “धमं' कते है * ।१४५॥ एसे महापुरुषों को, जिन्दोनि मत्री ( अद्वेष ), भ्ाशिरक्ा, 
इन्द्रिय-दमन ( जितेन्द्रियता ) श्नौर॒उन्तमक्षमा इन धार्मिक प्रशस्त गुणों की भाति से शाश्वत्‌ सुख प्राप्त 
किया है । जिनकी चित्तदृत्ति पंचेन्दर्यो के विषयों ( स्पशे-आदि ) में होनेवाली इन्द्रिय-्रबृत्ति से रित 
( श॒न्य ) है एवं जिन्दोनि सबेज्ञ-प्रणीत शास्न-संबंधी तत्वज्ञान के माहात्म्य से अपना मोह ( अज्ञान ) 
रूप महान्‌ पिशाच नष्ट कर दिया है, स्वगयुल व मेोक्ष-सुख-दायक धर्मं ॑की प्रापि सुलभ ( सरल ) 
है ४ १४६ समस्त सुस्व की निधि रूप बह जगल्मसिद्ध धमं, बिदरजनों को मोक्ुप्रापि मे समं ोवे। 


१. भाकेपालङ्कार । 
२, रूपक व भष्ठेपालद्कार । ३. शूपक व उपमालङ्कार । ४, हपकालद्कार । 


दहितीय भाश्वासः १५३ 


दे्ोपहारङ़तपैः स्वपरोपतापैः इस्वाध्वरेश्चरमिषं विदरूभ्मनीषाः । 

धर्यौविणो य ह केचन मान्ध्रमाभस्ते जातजीवितधियो विषमापिषन्ति ॥१४८॥ 
येऽन्यत्र मनत्रमहिमेक्षणुण्धबोधाः शर्वे षिणः पुनरतः शिवतां गृणन्ति । 

ते नावितारणदृको इषदोऽवछम्ड्य वुर्पारमम्बुधिजनल्ं परियन्ति ॥१४९॥ 
धर्मभुतेरिह परत्र च येऽविचाराः संदि्य तामसदशषः सततं यतन्ते । 
हुर्धाभिधानसमताविष्लुद्धयस्ते नूनं गबाकैरसपानपरा भवस्तु ॥१९०॥ 


जो धर्म, उन्तम फल (पुत्र, कलत्र, धन ब ध्यारोग्यादि ) प्रदान करता हृश्मा प्राणियों के मनोरथ ( खगेश्री व 
मुक्तिभरी की कामना ) पृण करता है श्रीर उनके समस्त दुःख ( शारीरिकः मानसिक व आगन्तुक -श्ादि 
समस्त कष्ट ) विध्व॑स करता हृश्रा राज्यादि विभूति के देने भ अपनी अनोखी शाक्ति रखता है । इसीभकार 
जो ध्म॑मानवों के अभिलषित ( चाहे हए अनन्त ज्ञानादि रूप मोक्ष ) की प्रापि करने के लिए श्रुतज्ञान, 
अवधिज्ञान व मनःपयंयज्ञान-आदि को मोक के प्रधान दृत बनाकर भेजता हे ॥१४५॥ 

इस संसार म ज कोई अज्ञानी पुरुष यज्ञ ब रुदर-पूजा का छल करके मनुष्य, ली ओर पर्भो के 
जीवित शरीरो का तलवार की धार-श्रादि से घात द्वारा श्नौर कुतप ^ ( श्राद्धकमं मे भ्रस्त माना हआ 
दिन का श्राठवां भाग ) द्वारा, जो कि पने व दूसरों को दुःखभद द, वैदिक वचनो की मान्यताओं मं 
प्रवृत्ति करते हण घमं के इच्छुक दै, वे दुवुद्धि जीवित रहने के ्रभिप्राय से विष-पान करते ह । 
र्थात्‌-जिसप्रकार जीवित रहने के खदेश्य से विष-पान करनेवाले का घात होता है उसीप्रकार सखगे-श्रावि 
के सुखो की कामना से उक्त यक्षीयषिसा-आआदि रूप अधर्मं करने वाले की दुरति निश्चित होती ह ° ।१४८। 

जो पुरुष दूसरे मतो के मन्त्रो का माहात्म्य ८ प्रभाव--टृष्टिवंध, युष्टि-संचार व वशीकरण-श्रादि ) 
देखने के फलस्वरूप अपनी वुद्धि श्क्ञान से शराच्छादित करते हए रदर.मत का अतुसरण करके उसकी 
आराधना करते ह नौर उससे पने को युक्त हए मानते, वे नौका भँ पार करने की वद्धि रखते हए भी 
विक्ाल चट्रान पर चदृकर समुद्र की पार जलराशि को पार करने वालो के समान अन्नानी हँ । भ्र्थात- 
जिसप्रकार विशाल चष्ान पर चदृकर "यह नौका हम पार करेगी, यह कहनेवार्लो वारा समुद्र की श्रपार 
जलराशि पार नही की जासकती उसीप्रकार केवल रद्र की श्राराधना मात्र से सुक्तिभ्री की प्राप्ति नदीं 
दोसकती> ॥१४९॥ जे पुरुष धम का नाममात्र श्रवण करके आ्हदर्शन व दूसरे दशेन-संबेधी तस्वा का 
यथार्थं विचार नीं करते श्रौर निरन्तर संदिग्ध होकर सदा धम कएने का प्रयत्न कते ह, उन भिथ्यादृ्टियो 
को वुध के नाममात्र की सशता से मलिन बुद्धिषाल्े मानर्वो-सरीखे होकर, गाय श्रौर श्रकौआ के दुग्ध- 
पान भं तत्पर होना चाहिए । अर्थात्‌-गाय को दूध नौर श्रकरौच्मा का दृथ नाम श्रौर श्वेत रूपादि मँ 
समान है, परन्तु जिसप्रकार गाय कै दुध को छोड़ कर श्रकौश्चा का दूध पीना हानिकारक हे उमीभ्रकार 
अदिसा-भधान जेनधमं को द्मोडकर वैदिकी हिंसाप्रधान अन्य धर्म का पालन करना हानिकारक है* ॥१५०॥। 


१. रूपक व उपमालङ्कार । २. रूपकः ब उपमालङ्कार थवा द्टान्तालड्ार । ३, दृान्तालङ्कार । ४. निषेधाल्कार । 

¢ --तथा चोक्तं --दिवसस्याश्मे भागे मन्दीभवति भार्करे । स कालः कुतपो यत्र पितृभ्यो दत्तमक्षयं ॥१॥ 

कुशे काले तिलेऽनगे कम्बले सलिलेऽस्थिनि । वाहित सङ्कपत्रेऽग्नौ कतपाख्या भकीरतिता ॥२॥ 

मद््तौत्सप्तमादुष्वमधस्तालवभस्तथा । स कालः कृतपो नाम प्रशस्तः श्राद्धकमणि ॥३॥ 
सटि० क, ग, च ते संकलित--सम्पादक 

५ 


१५४ यशस्तिलकचम्पूक्छाव्ये 


सक्षय शक्तिरसंमर्थविधेनिषोधस्तौ 'वारचेरियभमू तुदती न किचित्‌ । 
अन्धाहघिषठीनहतवान्छितमानसानां ष्टा न जातु हितदृत्तिरनन्तराया ॥ १९१ ॥ 

चार्व्यो रुचौ तदुचिताचरणे च नर्णां दृ्टर्थसिद्धिरगादिनिषेवणेषु । 
तस्मात्परापरफल्प्रदधर्मकामाः सन्तद्यावगमनीतिपरा भवन्तु ॥ १५२ ॥ इति धमोनुप्ेक्षा ॥ ११ ॥ 


ज्ञान हीन भानव का चारित्र-धारण ओर चारित्र-शूल्य भानव का शान एवं सम्यग्दशौन-शुन्य ( भिध्यादृष्टि ) 
के ज्ञान व चारित्र ङु नहीं ( निष्फल ) दै । शअर्थात्‌--मिथ्या होने के कारण मोक्षप्राप्ति के उपाय नहीं है । 
इसीप्रकार तत्वार्थ की शअररुचि ( मिथ्यात्र ) ज्ञान ओर चारित्र को पीदित करनेवाली है; क्योकि मिथ्यात्व 
के संसर्गं से क्ञान श्चौर चारित्र दूषित ( मिथ्या ) माने गए है । उदाहरणार्थ--जिसप्रकार अन्धे, ठगड़े 
श्नीर ्द्धा-दीन ( ्रालसी ) पुरुषो का अभिलषित स्थान मे गमन कदापि निर्विघ्र नदीं देखा गया । अर्थात्‌- 
जिसप्रकार अन्धा पुरूष ज्ञान के विना केवल चारित्र ( गमन ) मात्र से श्रभिलषित स्थान पर प्राप्र नीद 
सकता च्रीर लगड पुरुष ज्ञान-युक्त होने पर भी चारित्र ८ गमन ) के विना इच्छत स्थान प्राप्त नदीं कर 
सकता एवं जिसप्रकार भरद्धादीन ( आलसी ) पुरुष प्रवृत्ति-शून्य होने के कारण अपना अभिलषित स्थान 
प्राप्त नदीं कर सक्ता उसीप्रकार ज्ञानी पुरुष चारित्र धारण क्ये बिना अभिलषित बस्तु ( मोक्ष ) प्राप नदीं 
कर सकता एव॑ चारित्रवान्‌ पुरुष ज्ञान के विना सुक्तिश्री की प्राप्ति नहीं कर सकता तथा श्रद्धा-हीन भानव 
ज्ञान शौर चारित्र धारण करता हुश्या भी मुक्तिश्री की प्राच्नि करने म समथ नदीं होसकता । अतः सम्यग्द्दीन, 
सम्यग््ञान शौर सम्यग्चारित्र इन तीनों की प्राप्ति से मोक्ष होता है, जो कि बास्तमिक धरम है । 
भावाथे--परसुत प्रथ के संस्कृत टीकाकार (श्रुतसागर सुरि+) ने भी उक्त दृष्टान्त द्वार प्रस्तुत विषय 
का समर्थन किया है? ॥१५१॥ सम्यग्दशेन ( तत््वश्रद्धा ), सम्यग्हान (तच्त्वह्लान) शरीर सम्यग्चारित्र ( हिसा- 
आदि पाप क्रियाच्नों का त्याग) से अलङ्कृत हुए पुरुषों की लोकम ओषधादि के सेवन से प्रयोजन-सिद्धि (रोगादि 
का नाश ) प्रत्यक्ष देखी गह है । अथांत्‌--जिसप्रकार रोगी पुरुष जब ओषधि को भलीर्भोति जानता है 
जर शरद्धा-वश उसे ( कडवी श्रौषधि कोभी) पीने की इच्छा करता है एवं श्रद्धावश योम्य ्राचरण 
( ्ओषधि-सेवन ) करता है तभो बह वीमारी से छुटकारा पाकर उहसित (आनन्दित) होता है, यह बात लोक 
मँ परतयकष प्रतीत हे । उसीप्रकार यह्‌ भव्यात्मा भी सम्यम्द्ैन, सम्यग््ञान भ्रौर सम्यग्चारित्र रूप श्रौषधि के 
सेवन से कमेवध रूपी रोग से छुटकारा पाकर सुक्तिश्री को प्रप्त करता हृश्रा उहसित दता है--शारवत्‌ 
कल्याण प्राप्त करता हे, इसलिए जिनं स्वर्गं व मोक्षरूप उत्तम फल वेनेबाले धर्मं को प्राप्त करने की अभि- 
लाषा है, उन्हं सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्र संबंधी शान प्राप्त करने की नीति मँ प्रयत्नरील होना चाहिए ।।१५२॥ 
इति धर्मानुप्र्ता । ११॥ 


१. तथा च~-श्रृतसागरपुरिः--वनक्िखिनि शृतोऽन्धः संचरन्‌ बाढमदिपरद्वितयविकलमूतिंवकष्यमागोऽपि पः 
शपि सनयनपादोऽघ्रहधानरच तस्मादूदगवगमचरित्रेः ंयुतीरेव सिद्धिः ॥१॥ 
भर्थात्‌--जव वन में भीषण दावानल अग्नि धक रहौ थौ उस धवसर पर प्राप्त हुए शन्धा, लंगद़ा ब आलसी 
तीनो जलकर काल-कवलित हए, क्योंकि घन्धा संचार करता हमा भी ्ञानकेबिना धर्हासेहटनसका ष गढ़ा ज्ञानी 
होकर के भौ षहोकते प्रस्थान न कर सका।| दसीप्रकारनेत्र ष पैरों वाला भालसी वों पर पड़ा रहने पि नष्ट हुभा, 
इसलिए सम्यग्दधन, सम्यग्ान ष सम्यग्वारित्र तीनो को प्राप्ति मोक्ष श्राति का उपाय है । 
६, शृष्टान्ताल्कार | ३. श््टान्ताल्कार । 


हितीय म्लः १५५ 


संतारतागरमिमं जभता नितान्तं जीवेन मानवमवः समवापि दैवात्‌ । 

तत्रापि थद्वनमान्यङुक प्रसूतिः सस्संगतिश्च तदिहाग्धकवतैकीयम्‌ ॥ १९३ ॥ 

छ्छादनस्पतिगतेश्च्युत एष जीवः शन्न षु कलमषवशेन पुनः प्रयाति । 

तेभ्यः प्रस्परविरोधिशगप्रसूतावस्याः पद्युप्रतिनिभेषु ङमानवेषु ॥ १५४ ॥ 

संसारयन्प्रसु््यास्तधटीपरीरतं* सावानतामसगुणं शतमाधितोवैः । 

इत्थं चतुगतिसरित्परिवतैमभ्यमावाहये्स्वष्टतकर्मफलानि भोकुषर्‌ ॥ १९९ ॥ 
भतहूशोकमयभोगकरन्रपत्रेयंः लेदयेभ्मनुजजत्म मनोरथा । 

नूनं स भस्मषतधीरिह रश्नराशिसुशपयेदतनुमोहमरीमतसास्मा ॥ १९६ ॥ 

वाद्य प्रपदविसुखस्य शमोन्सुखस्य भूषानुकम्पनश्चः प्रियतत्ववाचः । 

्र्यकप्रषृत्तहहयस्य जितेन्द्रियस्य भष्यस्य धोधिरियमस्तु पदाय तस्मे ॥ १९५ ॥ हति बोध्यनुपरक्षा ॥ १२ ॥ 


श्रथ बोधिदुरभातुप्रक्षा-इस बचतुर्गतिहूप संसार-समुद्र॒ मे स्यन्त रमण करनेषाली 
श्रात्मा ने विद्धोष पुण्योदय से यह मनुष्य जन्म प्राप्त किया श्नौर उसमे भी लोक मेँ प्ररसनीय कुल 
( ब्राह्मणादि व॑श ) मँ जन्म धारण करना शौर सज्जन पुरुषो की सङ्गति प्राप होना यह तो “न्धकवतेकीय 
न्यायः सरीखा महादुरंभ है । अर्थात्‌-जिसप्रकार अन्धे पुरुष के हार्थो पर षटेर ( परती-विरोष ) की प्रापि 
महादुलभ है उसीप्रकार मनुष्यजन्म प्राप्त होने पर भी उशव्वश ब सत्संग की प्रापि महादुलेभ हे † ॥१५३॥ 


स्वसंवेदन प्रत्यक्त से प्रतीत होनेबाला यद जीव महान्‌ कष्ट-समूह से घनरपति की पर्यायो ( निगोद्‌- 
आदि पर्यायो ) से निकला । वहाँ से निकलकर इसने पापकर्मा के वश से वारवार नरकगति की पर्यायं 
परहण कीं । वहाँ से क्टपृ्ैक निकलकर यष्ट परस्पर एक दुसरे से बेर-विरोध करनेवाले सृग-व्याघादि 
तिर्यञ्चं भ उत्पन्न हुआ । पुनः बँ से निकला हुआ यह पशु-समान निन्द मानर्वो ( कुभोग भूमि-संबंधी 
विकराल शरीर-धारक मनुष्यो ) म उत्पन्न हा? ॥१५४॥ इसप्रकार यद जीब स्वयं उपाजन कयि हए 
पुण्य-पाप कर्मो का सुखदुःख रूप फट भोगने के हेतु एेसे संसाररूप घटीयन्त्र ( रिष्टिट ) का संचालन 
करता है, जो सूयं के उदय व चयरत होनेरूप जलपूणे धरयो से व्याप्त है । जिसमे सातान ( महान्‌ 
व विस्तृत ) पापश्रणीरूपी चरियो की बोँधनेवालीं ररिसयाँ है रौर जो मानसिक पीडार््रोरूपी जल- 
राशियों से भरा हृश्मा है एवं जिसका मध्यभाग चारगति ( नरकगति, तिर्य॑श्नगति, भनुष्यगति ब 
देवगति ) रूपनदिर्यो भ वचक्र-जेसा घूमता है* ॥१५५॥ जो मानव रोग, शोक, भय, भोग ( कपुर व 
कस्तूरी-आदि भोग सामभ्री ), कमनीय कामिनी व पुत्र-आदि मे उलमः कर अनेक मनोरथं से प्रप्र किया 
हुश्रा यह मानवीय जीबन व्यतीत कर देता है, विरोष श्रज्ञान से मलिन भ्रात्माषाला बह अज्ञानी भस्म 
प्राप्त कटने के उदेश्य से ्चपने पास की श्मूल्य रल्ञ-राशि जला देता है । अ्थांत्‌-जिसप्रकार भस्म 
के निमित्त अमूल्य रल-राशि का जलाना महामूखैता है उसीप्रकार भोगों के निमित्त महादुरुभ भानवीय 
जीवन का व्यतीत करना भी महामूखगा है ° ॥१५६॥ स्वसंवेदन प्रत्यक्त से प्रतीत ोनेवाली यष शलत्रय 
( सम्यग्दर्शन-श्ान-चारित्र ) की प्राति, ठेसी भव्यात्मा को मोक्तपद की प्राप्ति के लिए समर्थं होवे, जो षिषय- 
कषाय के निस्तार से वियुख--दुर-- होकर प्रशम (करोधादि कषार्या की मन्दता घ उत्तमक्षमा) ®ी प्राप्ति मँ तत्पर 
है। भ्राणिरक्ञा कने मेँ शद्वालु हुए जिसकी बाणिर्याँ काना को शयृत-जेसी मीटीं भीर यथाथ है 


१, उपमालङ्कार । २, उपमालङ्कार । ३, रूपकालंकार । ४. ृ्टान्तालंकार । *“घंतानतामसगुणं ” इति क० । 





१५६ यास्िलकचम्पूकाव्ये 


तथा-- शतः कीर्िज्योस्स्नाप्रसरदद्तासारसलिलैरयं ब्रह्मस्तम्बो धवकमवनामोगघ्ुभगः । 

ञुजस्तम्भाषठानादिविमपि रमासिन्ध्रवपू रवशं नीता दतद्िषदगमभदधैधवने ॥ १९८ ॥ 

छताकान्तारम्यास्तरपरिजनाकीर्णवसुधास्तयीध्प्रासादाः कमरसुहदानन्दितयुवः । 

अरण्यानीललदमीरिव सहुरपाभित्य हद्यं परस्थानावातेर्विजयि भवतान्मामकमिदम्‌ ॥ १९९ ॥ 

इति विचिन्त्य विवृ रितसंसारसुखसं कल्पश्चेतोविनिध्चिततपश्चरणकल्पः समाहूयाचिराय निवारितनिखिरु्नसदसि 
रहसि मामेवमबृद्धत--समस्तगाखरहस्योपास्तिपेशबुयुत्स वस्स, यं हि राज्यरमाभिकाषितसमागमापि प्रायो निखमै- 
विनीताच्ारमपि राजङमारममिनवयोवनाङनेव चलयति सदु्ोपपततिषु मनसि, अन्धयति सन्मार्गदरशनषु लोचनयोः, 


एवं जिसका हृदय ( चित्तटृत्ति ) परमात्मा के खरूप में स्थिर ब लीन है श्रौर जिसने समस्त स्पदन-ादि 
इन्द्र्यो पर विजय प्राप की हे । अथांत्‌-जो जितेन्द्रिय है१ ॥ १५५॥ इति बोधि-अनुमेक्ञा ।।१२॥ 

हे मारिदत्त मदाराज ! मेरे पिता यशोधं महाराज ने जिसप्रकार उक्तप्रकार बारह भावनाश्रं का 
चिन्तवन किया उसीभ्रकार सांसारिक सुख का संकल्प घछोड़ते हुए घ श्रपने मन मे तपश्चरण (दीक्षा-धारण) 
करने का कल्प फः ( विधि ) निश्चय करते हए उन्होने निन्नप्रकार प्रशस्त विचार किया- 

मने इस तीन लोक को कीर्िरूपी चन्द्रकान्तियों से विस्कृत दोर अत ^ ८ गोरस- दुग्ध ) 
सरीखी बेगयुक्त बृ्टवाली जलराश द्वारा उज्वल किये हुए गृहो की परिपूर्णता से मनोहर ( सर्वलोक को 
प्रीतिजनकं ) कर दिया । अथात्‌-उञ्वल कर दिया । इसीपभकार युद्धाङ्गण पर अभिमानी शतररूषी 
वृकलं को भङ्ग करके लक्ष्मीरूपी हथिनी को अपने दृक्िण हस्तरूप गजवन्धन-स्तम्भ से बोधकर श्रपने वश 
भ कर लिया ॥ १५८ ॥ 

मेरा यष्ट॒॑मन पेसी विशाल बवनस्थलियों को बार-बार प्राप्त करके पररथान ( मोक्ञ स्थान ष 
दूसरे पक्षम शातरु-स्थान दुगे-्रादि ) की प्राप्ति के फलस्वरूप विजयशाली होवे । जो ( वनस्थलि्यौँ ) लतारूपी 
कमनीय कामिनियां से विरोष मनोहर है । जिनकी भूमिय वृक्षरूपी कुदटुम्बी-जनों से व्याघ्र है। जो 
पर्वतरूपी मन्दिर से अलढछ्त ह । जिनकी भूमि मृगरूपी मित्रो से सुशोभित है एवं जो ठेसी राज्यलक्ष्मी- 
सरीखी है, जो रमणीक र्माणयां से मनोज्ञ डुम्बियां से व्याप्त प्रथिनी बाली, पर्वत.सरीसि उश्च ब 
सुन्दर मलं से विभूषित आ।र जिसकी भूमि मित्रं द्वारा आनन्द्‌ को प्राप्र कराई गईं है ॥ १५९॥ 

तत्पश्चात्‌-नदोनि सु्ष एसे एकान्व स्थान पर, जहाँ से समस्त लोक-समूह ( मन्त्री व पुरोहित. 
शमादि शज-कमेचारी ) टा दिये गये थे, शीघ चलाकर निन्नप्रकार नैतिक शिक्षा दी। 

समस्त शासं क ममं ( रस्य ) का बार-बार अभ्यास करने ॐ फलस्वरूप प्रशस्त विचारधारा 
से विभूषित हए ह॑ पुत्र ! यद्यपि प्रत्यक प्रतीत होनेवाली यष राज्यलच्मी अभिलपित फल देनेबाली है 
वथापि य स्वभाविक बिनयशील राजकुमार को भी प्रायः करके मानसिक बृत्ति द्वारा सदाचार-महण कटने 
भ उसभ्रकार धोखा देती ह सदाचार सं वंचित करती हे जिसप्रकार नवीन तरुणी ( युबती श्जी ) सदाचार 
से वंचित रखती है । दसीप्रकार यह्‌ ( राज्य लक्ष्मी ) धम-मार्ग ( कतंन्य-पथ ) के देखने म नेत्रां क्षो 
१. जाति-अलंकार व अतिशयालंकार । २, रपकालंकार । ३. रूपक व उपमालङ्कार । 

# “कल्पे विकल्प कन्पाव्रा संवृते ब्रह्मवासरं । शास्रे न्याये विधौ इत्यनकार्थः । 
& अग्रत यज्ञशोषेऽनुसुधामोक्षेष्वयाचिते । अश्नकाश्चनयो जग्धो ख स्वादुनि रसायने । 
धृते ह्ये गोरसे चेत्यनेकार्थः । भत्र गोरसवाचौ कुतः अतीब रवेतत्वात्‌ । 
ह, लि, सटि. प्रति्यो ते संकठित- पम्पादक् 


द्वितीय अश्पासः ११५७ 


बधिरयति हितोपदेशेषु श्रवणयोः, निपातयति च नियमेन दुरभ्तासु घातु *व्यसनसंततिषु । यौवनाविर्भावः पुनः 
क्षात्रपुत्राणां भूतावतार इव हेतुरात्मविडम्बनस्य, भैप्रसवागम हव कारणं मदस्य, उन्मादयोग इव प्रसवभूमिरज्ञानविरसितस्य, 
मदनकोरकोपयोग इव च निद्ानमनर्थपरम्परायाः। तदुभयस्याप्युपस्थितस्याङ्ग विक्रमतङ्ग समागमसुखं ध्म॑सदितं वथानुभव 
थथा न भवसि परेषां तदन्तरायविषयः । 
पतः। तातस्वावल्जदनिधिरभूष्सोद्रः कारः एषणे यस्था प्रणयपरता पङ्कजाति रतिश्च । 

छकम्यास्तस्याः सकलनृपविस्वैरिणीदृतिभाजः कः प्रेमान्भो भवतु कृतधीर्छोकविष्छाविकायाः ॥ १६० ॥ 

यस्मिन्‌ रजः प्रसरति स्लरितादिवोष्टवैरान्ध्यादिव प्रबरुता तमसश्चकास्वि । 


न्धा बना देती है श्रीर कल्याणकारक उपदेशो के श्रवण में कानों को बहिर वना देती है एव॑ भयङ्कर 
परिणाम ( भविष्य ) बाले व्यसनों # ८ वाक्पारुष्य-ादि श्रथवा दुःख-समूरह ) मेँ निश्चय से गिरा देती 
है । इसीप्रकार राजकुमायो की प्रकट हृ युबावस्था उसप्रकार उनके दुख का कारण है जिसप्रकार शरीर में 
पिशाच-प्रवेश दुःख का कारण है। जिसप्रकार मद्यपान मद्‌ ( दपे-नशा ) उत्पन्न करता है उसीप्रकार यह्‌ 
युबावस्था भी राजङमारो के हृदय मेँ मद (च्रभिमान) उत्पन्न करती है । इसीप्रकार यह्‌ उसप्रकार अक्षान- 
बृद्धि की उत्पत्ति-भूमि है जिसप्रकार बात-रोगी की घातोल्वणता श्ज्ञान-बृद्धि ( मृच्छा-वृद्धि ) की उपत्ति 
भूमि हे श्रौर यह उसप्रकार अनर्थ-परम्परा ( कतव्य-नाश की श्रेणी अथवा दुःखपरम्परा ) का कारण हे 
जिसप्रकार मादक कोदों का भक्षण अनर्थ-परम्परा का कारण है । इसलिष्‌ पराक्रम से उन्नतिशील हे पुत्र ! 
तुम प्राप्त हए उन दोनों का प्रेम ( राज्यलद्मी श्रौर युवावस्था की प्राप्तिरूप सुख ) उसप्रकार धम-पूवैक 
भोगो ध फलस्वरूप तुम उन दोनों के सुख भोगने मँ शत्रो द्वारा विन्न बाधार्पे उपस्थित करने योग्य 
न होने । 


कयोकि-कौन धमं बुद्धि पुरुष, समस्त राजाश्रों के साथ लटा का आचार श्ाश्रय करनेबाली 
( व्यभिचारिणी ) ब लोक को धोखा देने मे चतुर एसी लक्ष्मी के साथ प्रेमान्ध होगा ? अपि तु कोद नं | 
जिसका (लक्ष्मी का) पिता जदनिधि (श्लेषालङ्कार मेँ ड श्रौर ल का अभेद होने से जलनिधि-सयुद्र ब पक्लान्तर 
म जढ्निधि - मूख॑ता की निधि ) शरीर जिसका घोटा भाई कालकूट ( विष ब पक्षान्तर में कालकूट मृत्यु 
की कारण ) है । इसीप्रकार जिसकी स्नेहतत्परता कृष्ण ८ श्रीनारायण ब दूसरे पञ मेँ कृष्ण-मलिन हृदय) 
के साथ दहै एवं जो पङ्कजात ( कमल ब पक्षान्तर म पापी पुरुष ) के साथ प्रेम करती है१ ॥ १६०॥ 


जिस युबावस्था के प्रकट होने पर युवक पुरुष का उसभ्रकार विरोष श्रपवाद ने लगता 
जिसप्रकार पाप-प्रवृत्ति से भानव का विशेष अपवाद ता हे। जिसके भ्रकट होने पर भअक्ान 
की प्रौढता उसप्रकार होती है जिसभ्रकार अंधे दोजाने से अज्ञान की प्रौदृता ( षिरोष इद्धि ) ने लगती 
है। इसीप्रकार जिसके प्राप्त होने पर सत्व गुण ८ प्रसन्नता गुण- नेतिक प्रवृत्ति ) कामरूप अग्नि से 

# ता तासु" इति क, ग, च० । 

4. 23 

# प्रसन्ञासमागम इव कारणं भदस्य, उन्मादयोग इव॒ असम्बद्धालापाभिनिवेशविश्रमस्थानं प्रसवभूमिरित्यादि" 
पाठान्तरं क, च प्रतियुगले। ^, मदिरा । ?. हेतुः । 0. उत्पत्तिभूमिः । », कोद्रवभोजनवत्‌ सटि° प्रति से संकलित । 

# वार्दष्डयोश्च पारस्यमर्थदूषणमेव च । पानं ज्ञी यृगया धतं व्यसनानि महीपतेः ॥१॥ 

ह° लि° सरि० श्रतियों से संकलित--सम्पादक 





१. देतु-भलंकारे । 


श्व यशस्तिलकवम्पूकाव्ये 


सत्वं तिरोभवति भीतमिवाङ्जाप्नस्यघौवनं विनय सज्ननसंगमेन ॥ १६१ ॥ 

लयविनयचातुरीरुचिरष्वरिन्रपविन्र पुत्र, स्वयि स्वभावादेव विदूरितागसि महाभागमनसि न किष्िदुपदेषटव्यमसति । 
न भप नष्ट होजाता है । अतः है पुत्र ! उस युबावस्था को सञ्जनं की संगति में 
व्यतीत । 

विशद्‌ विवेचन. चन्द्रप्रभ-चरित्र के रचयिता बीरनन्दि आचाय का प्राकरणिक प्रवचन हृदयङ्गम 

करने लायक हे, जिसे श्रीपेण राजा ने जिनदीन्ञा-धारण की प्रयाणत्रेला मे अपने य॒बराज बीर पुत्र शीवमां 
( चन्द्रप्रभ ती्थङ्कर की पूवे पयाय ) के लिए दियांथा- 

हे पुत्र ! तुम विपत्तिरहित या जितेन्द्रि भ्नौर शान्तशील होकर श्रपने तेज ८ सेनिक ष 
कोशशक्ति ) से शत्रुश्च क उद्य मिटाते हृष समुद्रपयंन्त प्रथ्वीमरडल का पालन करो ॥ १॥ जिसतशह 
सूर्योदय से चक्रवाक पक्षी प्रसन्न होते है उसीतरह जिसमे सब प्रजा तुम्हारे अभ्युदय से खेद-रदित ( सुखी ) 
हो, बही गुप्तचरं ( जासुसों ) द्वारा देख जानकर करो | २॥ हे पुत्र! वैभव की इच्छा से तुम श्रपने 
हितेषी लोगों को षीड़ा मत पहुंचाना; क्योकि नीति-चिरारदों ने कहा है कि प्रजा को खुश रखना- 
पने पर श्नुरक्त बनाना श्रथवा प्रजा से प्रेम का व्यवहार करना- दी वैभव का मुख्य कारण हे ॥ ३॥ 
जो राजा बिपत्ति-रषित होता है उसे नित्य ही संपत्ति प्राप्त होती है श्नौर जिस राजा का अपना परिवार 
वशवर्ती है, उसे कभी विपत्तय नदीं होती । परिवार ॐ वशवतीं न होने से भारी विपत्ति का सामना 
करना पड़ता हे ।॥। ४॥ परिवार को अपने वश करने के लिप तुम छतज्ञता सद्‌ गुण का सहारा लेना । 
कृतघ्न पुरुष में रीर सब गुण होने पर भी वह सब लोगों को विरोधी बना लेता दै ॥ ५॥ 

हे पुत्र! तुम कलि-दोष जो पापाचरण है उससे बचे रहकर धर्म" की र्ता करते हुए 
“अथे' शौर “काम' को बढाना। इस युक्ति से जो राजा निवर्गं ( धर्म, अथं श्रौर काम) का सेवन 
करता है, बह रिक ब पारलौकिक सुख प्राप्त करता है ॥६॥ हे पुत्र! सावधान रहकर सवा 
मन्त्री व पुरोदित-आदि बड़ ज्ञानब्रद्धां की सलाह से श्रपने कायं कलना। गुर्‌ ८ एक पक्ष में 
उपाध्याय श्नीर दूसरे पक्ष में बृहस्पति ) की शिन्ञा प्राप्त करके ही नरेन्द्र सुरेनद्र की शोभा या 
वेभव को प्राप्त होता है।॥५७॥ प्रजा को पीडति करनेवाले कर्मचारियों को दंड देकर श्नौर प्रजा 
के अनुकूल कमचारियो को दान-मानादि से तेम बद़ाना। एेसा करने से बन्दीजन तुम्हारी कीति 
का कौत्तन करगे ओर उससे तुम्दारी कचि दिष्दिगन्तर म व्याप्र होजायगी॥ ८ ॥ तुम सदा 
अपनी वित्तन्रात्त ( मानसिक अभिलपित कार्यं) को दिपाये रखना । काम करने से पहले यह न 
भक्ट्टोकि ठेम क्या करना चाहते हो ? क्योकि जो पुरुप श्चपने मन्त्र ( सलाह ) को छिपाये रखते है 
चीर शत्रुओं क मन्त्र को फोड़-फाडकर जान लेते ह, वे शत्रो के लिए सदा श्चगम्य ( न जीतने योग्य ) 
रहते ह ॥ € ॥ जसे सूय तज से परिपृणं हे श्रीर सब शानो ( दिशां ) को व्याप्त किये रहता है 
तथा भूश्रत्‌ जो पवत हँ उनके शिर का श्ररुङकार रूप है उसके कर ( किरणं ) बाधादीन होकर पृथ्वी पर 
पर्दते है, वसे दी तुम भी तेजस्वी होकर सबका श्राशाओं को परिपृशं करो ओर भूभृत्‌ जो राजा लोग है 
उनके सिरताज बनो, वुम्हारा कर ( टेक्स ) पृथ्वी पर वाघाटीन होकर प्राप्न हो- अनिवार्यं हो ॥१०॥ 
विष्कष-प्रकरण मेँ हे मारिदत्त महाराज ! मेरे पिता ने मुमे उक्त प्रकार की सैतिक शिक्त दी*# ॥१६९॥ 

नीतिमागे श्नौर षिनयशीलता की चतुराई क कारण विशेष मनोज्ञ चरित्र से पित्र हुए हे पुत्र } जव 
तुम स्वभाव से हौ निर्दोष श्र पवित्र मनशाली दो तब श्चापको कुष भी नैतिक रिष्षा देने थोग्य नहीं है । 


*„ देखिए चन्दप्रभचरित्र सगं ४ इलोक ३४ से ४४ | २, उपमालङ्कार । 


हिवीय अश्वाः १५६ 


यस्माद्वारुकारकेङिष्यपि तव प्रदृ्तयः केतरिकिशोरदस्येव पराकमाकान्तवैरिकरिविहारमूभयः, पयोधरसमयल्येव शरासाद्‌- 
प्रसरसुत्रितसपनषपुरपासादमेदिनीद्‌ बाङ्करप्ररोहाः, शरषन्दरस्येव निखिरजगद्धामधवलनारब्ययशाःप्रकाशामृतवृष्टयः, सुरफलेप्रेरिव 
संतरपितार्थिजनहदयमनोरथाः, प्रतिपन्नदोक्षिवस्येव सत्य्युधिवचन+रचनाप्रपश्चितयः, प्रथमयुगावतारस्येव धर्ममहोत्सव- 
परायणाः, पुधापयोधरस्येव प्रमोदिवसकरमुवनभागयुवः। तस्परमेतदेवाशास्मद--भवन्तु श्रीसरस्वतीसमागमानुषन्धीनि 
विण्षुसलिकानीव चिरमायुंषि, परिपारयतु भवान्‌ प्रजापतिरिव पूर्वावनीरवरपरम्परायातपरिपानोपदेशमशेषमिदमिरावरयम्‌, 
विभामयतु वास्माकमरालकारूमवनिमारोद्धरणर्रपितमिमं युरग॑धरग्रदेशम्‌ । वयं त॒ सांप्रतं भवदभुजगजारोपितसमस्त- 
सान्राज्यभाराश्विरायप्राथितचतुर्थपुरषार्थसमर्थनमनोरथसाराः 


क्योकि जिसप्रकार सिंह-शावक ( बश्चा ) की वेष्टा शिश॒कालीन क्रीड़ाश्नो म भी अपने पराक्रम से शत्रुभूव 
हाथियों की संचार-मूमियों को व्याप्त करनेबालीं होतीं हँ उसीप्रकार श्चापकी चेशा्प भी युबावस्था की 
बात तो दूर रहे किन्तु शिडयकालीन क्रीडाश्ों म भी श्चपने पराक्रम द्वारा शत्रुओं के हाथियों की पयंटन- 
संचार-भूमिर्यो को व्यप्र केवाली हैँ । जिसप्रकार वषांकाल की प्रवृत्तिर्या शरासार+ ( सर-भ्रासार ) 
अर्थात्‌-जल की वेगशाली बृष्टि के विस्तार द्रारा नगरीं गृहं की मूमिर्या पर दुर्वाङ्कर उत्पन्न करतीं ह 
ठसीप्रकार श्ापकी चेष्टर्पे भी शिशकालीन कीड़ा मे भी श्षरासार अरथात्‌-बार्णो की वेगशाली बृष्टि द्रारा 
शत्रुश्च क नगरवतीं गृहो भ दबांस्कुरौ की उत्पत्ति स्थापित करतीं है । जिसप्रकार शरतकालीन 
चन्द्र की प्रवृत्तिर्या, समस्त तीन लोकरूपी गृह को उञउ्बल करते म अमृत-वृष्टि की रचना उतपन्न करतीं हैँ 
उसीप्रकार भ्ापकी चेष्टे भी शिशुकालीन कीडाश्नों म भी समस्त तीन लोकरूपी गृह को उञ्जल करने में 
यदपर-काशरूपी श्रख्त-वृष्टि की रचना ( उत्पत्ति ) करनेवाली है एवं जिसपकार कल्पवृत्त याचको के 
मनोरथ पृण करते है उसीप्रकार आपकी चेष्टा भी याचको के मनोरथ पुरं करनेवाली है । जिसपर 
अष्िंसा-श्मादि महाव्रत धारण करनेवाले मुनिरयो की प्रवृत्तियों मे सत्यता के कारण पवित्र वचनां का 
रचना-विस्तार पाया जाता है उसीप्रकार आपकी चेष्टाश्रों मे भी सत्यता के कारण पवित्र षचर्नोंका 
र्चना-विस्तार पाया जाता है । श्रापकी प्रवृत्तियां पूजा व पात्र-दानादि धार्मिकं महोत्सवो मेँ उसप्रकार 
तत्पर हँ जिसप्रकार छृतयुग के प्रथम प्रवेश की प्रवृत्त्या धम-महोत्सर्वो म तत्पर होतीं ह । जिसभ्रकार 
श्रमृत-वृष्टि करनेवाले मेघो की प्रवृत्तियों द्वारा तीन लोक अथवा मनुष्य लोक की भूमिर्या हष मे प्राप्त कराई 
जावीं है उसीप्रकार श्नापकी प्रवृत्तियों द्वारा भी तीन लोक की परथिवि्योँ हषं में प्राप्त कराई" जातीं ह । 
अतः यद्यपि श्रापको कोई नैतिक शिक्षा देने योग्य नहीं है तथापि हम केवल यही श्राशीवाद देते है किं 
हे पुत्र! तुम्हारे जीवन ( ्ायुष्य ) चिरायु हों भौर उनम लक्ष्मी ( राञ्यविभूति ) भौर सरस्वती 
( द्वादशाङ्ग बाणी ) का समागम सप्रकार होता रदे जिसप्रकार समुद्र की जलराशि मेँ लक्ष्मी भौर सरस्वती 
नदियों का समागम होता है । तुम ऋषभदेव वीर्थक्कर के समान टेसे इस प्रथिवी-मंडल की रक्ता कते; 
जिसकी रक्षा का उपदेश ८ शिक्ता ) पूरवैकाल फे भरतचक्रवर्ती-आदि राजाश्ोँ की परस्परा से चला आरा 
है। हे पुत्र! मेरे स्कन्ध (कन्धा) को, जो कि चिरकाल पर्यन्त थिवी का बोह्य धारण करने के 
फलस्वरूप कष्ट को प्राप्त होचुका है, विभाम प्राप्त कराश्नो । इस समय हम, जिन्दोने समस्त सान्नाज्य 
का भार ्चापके बाहुदण्डरूपी हाथी पर स्थापित किया हे शौर चिरकाल से| राना किये हये मोक्ष पुरुषां 


# ^रचनप्रपक्चितनयाः इति क० । - 
१, तथा चो्तं--ववयोडंलयोश्वैव रलयोः शषयोस्तथा | अभेदमेव वान्छन्ति येऽलंकारविदो बुधाः ॥१॥ 
य॒दा, संसृत टीका प° २८३ से संकलितं--सम्पादक 





१६० यशस्तिलकचम्पुकाव्ये 
परंवयःपरिणतिद्‌ तीनिषेदितनिसरगप्रणयायास्तपोवनाभमरभायाः समागमावसरवत्मानमिवात्मानं करत महामे ।' 
यकोधरः-- समस्तथुवनमू पा्स्तूयमानकीतिङ्रुदैवत तात, युक्तमेवैतत्‌ । किन्तु क्षितिपतिषुतानामखिकमनोरयेषु 

कामपेनुरपीयं राज्यरुषमीः सकलदिक्पाणडरूगाण्यमानपादसेव देव, तातमन्वरेण फिमपि पुखसुल्पायस्स्यपि पुनः 
कार्यव्यासद्परम्परामिमंदनफलप्रयुक्तिरिव भुक्तमाहारमतिबहुरहदयलेदसुद्धमयति । 

स्वश्ढल्दवृततः शनिदृष्टिरिषा सुखोत्सवोपायविधौ च विष्टिः। 

कैतूद्रतिः केशिमनोरथानां श्रीः स्याद्विना तातमनर्थ हेतुः ॥ १६२ ॥ 

विना विनेतारमयं क्था स्याधथा गजानां बिनयोपदेशः । 

राज्यं तथा राजकुमारकाणां विना विनेतारमिदं बृथैव ॥ १६३ ॥ 

गुरावपितमभूभाराः सुखं ये न समासते । 

तेषां दिवापि धीव्योन्नि चिन्ताध्वान्तं विजुम्भताम्‌ ॥ १६४ ॥ 
कि च । पुत्रास्ते ननु पुण्यकीर्तनपदं तेऽनर्ध्वजन्मोष्सवास्ते पुत्राथिजनस्य वंशतिटकास्ते च भियः केतनम्‌ । 


के कारण ८ सम्यग्दशेन-श्चादि उपाय ) संबन्धी मनोर्थो से शक्ति-शाली है, श्रपनी आत्मा फो देसी 
तपोवन लक्ष्मी के समागम संबन्धी अवसर का मागं करना चाहते हैँ, जिसका स्वाभाविक प्रेम बृद्धावस्थारूपी 
दूती के द्वारा कहा गया हे । 


उक्त वात को सुनकर यशोधर ने कदा--समस्त परथिवीमण्डल के राजामा द्वारा स्तुति 
की हुई कीततिरूपी कुलदेवता से श्चलंछृत पेसे हे पिता जी। यह आपकी मान्यता उचित 
नदीं हे । क्योकि यद्यपि यह राजलददमी राजपुत्रो के समस्त मनोरथो की पूर्तिं करने के लिए कामघेनु- 
सरीखी है तथापि समस्त राजसमृह द्वारा प्रशंसनीय चरणकमल की सेवावाले पसे हे देव ! ओर ङ 
सुख उत्यन्न करती हुई भी पश्चात्‌ अनेक राजकीय कार्यों मे राई हुई उलमनों की परम्परा से उनके सुख को 
उसप्रकार बार फक देती है-नष्ट कर डालती है जिसप्रकार राजफल का भक्षण खाये हए भोजन को 
विशेष हार्दिक वुःखपूवैकं वमन करा देता है । 


क्योकि पिता के विना यद्‌ लक्ष्मी ( राञ्यादि-विभूति ) उसप्रकार दुःख का कारण ( पीड़ाजनक ) 
शती हे जिसम्रकार स्वाधीन, प्दृत्ति करनेवाले मानव को शनेश्वर नामक प्रह की पूणं दृष्टि ( उद्य ) 
दुख का कारण होती दै ओर जिसपरकार विष्टिनाम का सप्तमकरण मानव का सुख नष्ट करता ह 
उसीप्रकार पिता के बिना यद लक्ष्मी भी सुख-संब॑धी उत्सर्वों के उपाय करने भँ सुख नष्ट कर देती हे । 
इसीप्रकार पिता के विना यह लक्ष्मी क्रीड़ा करने के मनोरथ उसप्रकार भङ्ग ( नष्ट ) करती है जिसप्रकार 
कैतु नामक नौव प्रह का उद्य मान्वो के क्रीड़ा करने के मनोरथ भङ्ग कर देता है › ॥१६२॥ जिसप्रकार 
मावत के विना हाथिर्या के लिए विया जानेवाला शिक्ञा का उपदेश निरथक है खसीप्रकार पिता कै विना 
राजपुत्रौ को यह्ट॒राञ्य भी निरथेक ह° ।।\६२॥ जो राजपुत्र, पिता पर प्रथिवी-( राज्य ) भार स्थापित 
करते हुए सुखपृवेक नहीं रहते, उनके वृद्धिरूपी आकाश मरै दिन-रात चिन्तारूपी निविड श्न्धकार विस्तृत 
होवे ॥१६४॥ उक्त थात का विशेष निरूपण-जो पिता की श्राज्ञा-पालन के श्रवसर प्र सेवक-सरीखे, 
शाखाभ्यास कै समय शिष्य-सरीखे ह ्ौर गुरु ( पिता ष शिक्षक ) के छुपित होजाने पर भी जो इससे 


अ = ~ = कय 


१, टृषशन्तालकार । २, दृ्टन्तारश्चर । ३, शपालंकार । 





ददितीय भाश्वासः १६१ 


आदेशाषसरे गुरोरनुचराः शिष्याः श्रुताराघने कोपे सप्रणथाः प्रसादृप्तमये ये च प्रसन्नोदयाः ॥ १६९ ॥ 
निजत्रतापग्रमावसंभावितमूर्यवःस्वल्लयीमदोधाव देव, आत्मा वै पुत्रः हति विदितगांखहृदयानां गृ्मेषीथानां 
पुराणपुरषावगाद्यमेतिक्चम्‌ । दानी तमन्तरेण को नाम निःभेयसधाम परस्तपप्ररम्भावसरः। स्वकीयवंशाभिदृदिषेत्रात्‌ 
पच्राद्धर्मोऽपि नापरः समस्ति । यतः शाजहृतः पुमांसं ॒प्रताधितास्मीयान्व पोदथमी मांसं दुरीहितागमाजन्मान्तर- 
संगमाल्त्रायते यस्तं पुत्रं निव॑र्शायन्ति । 
ततः । शज्यस्य तपसो वापि दषे भितवति भ्रियम्‌ । भष छायेव देवस्य सहवृत्तिपरायणः ॥ १६६ ॥ 


इत्येकताचितसंतानस्य प्रतिजिहासमानस्य मे प्रत्यादिश ्रिदेरप्यनुूछकधनीयव्यापारेण च केपेण व्याहारष्यव- 
हारमादाय स्वकीयान्युक्तिरश्मीखमाणिङ्गनाभ्यासात्‌ कण्ठदेश्षादखिलमहीवख्यवश्यत देशमारामिव तारतरणसुराफल्ामेकावर्ी 
बवन्ध । यौवराज्याय समादिश्य च पषटवन्धविवाहमहोस्सवाय लेदमोद*मन्द्यमानसर्गै *सामन्तवगं विदितबहूसभाजनं 


स्नेह करते हँ एवं गुरु के प्रसाद ( प्रसन्नता ) क श्रवसर पर जिनका हृदय प्रसन्न होजाता है, वे पुत्र, 
निश्चय से पवित्र कीर्तिं के स्थान है, उनका जन्म-महोत्सव अमूल्य या दुभ है चौर वे पुत्र की कामना 
करनेवाले लोगों के कुल-मण्डन है एवं राज्यलक्ष्मी के निवास-स्थान है १ ॥१६५॥ 


छमपने तेज ( सेनिक-शक्ति व ॒कोकश-शक्ति ) के मादात्म्य-वश ्रधोलोक, मध्यलोक व॒ऊर्ध्वलोक 
मे महान्‌ आनन्द उत्पन्न करनेबाले पेसे हे राजाधिराज ! “आत्मा वे पुत्रः" अर्थात्‌-निश्चय से पुत्र पिता 
की श्ात्मा हे" यह वेदशास्न के ममेज्ञ गृहस्थो का श्रीनारायण द्वारा मान्न।य रेतिष्य? ( चिरकाल से चली 
आनेवाली वेदिकं मान्यता ) है, रतः हे तात ! इस समय पुत्र के सिवाय दूसरा कौनसा मो्ञ-स्थान व 
तपश्चया-धारण का श्वसर है? अर्थात्‌-पुत्र दी मोत्त देनेषाली तप्चयां है । इसलिए अपने वंशरूप 
बोसघृक्ष की बृद्धि-हेतु भूमिस्थान-सरीखे पुत्र को छोढ़कर दसरा कोई धमं नदीं है। क्योकि शाखरकारों 
( भ्यास, बाल्मीकि, याक्षवल्क्य व पाराशर-श्रादि ने कहा है कि जो, पने छरुल की उन्नति-संब॑धी विचार के 
ज्ञाता पिता की पापकम के श्रागमनवाले पुनभव-संगम से रक्षा करता है, उसे पुत्र" कते है । 

इसलिए जब पूज्य श्चाप राज्यलक्ष्मी व तपोलक्ष्मी का आश्रय क्ये हए शोगो तब भैं उसप्रकार 
आपके सह-( साथ ) गमन मेँ तत्पर रहंगा जिसप्रकार च्रापके शरीर की छाया आपके सह-गमन मँ तत्पर 
रहती हे ।१६६॥ 

इसप्रकार स्थिरमनोवृत्ति-युक्त व उक्तभरकार की प्रतिज्ञा करनेबाले मेरा उक्तप्रकार का वचनव्यापाग 
( कथन ) उन्होने, देवों द्वारा भी उहृङ्घन न करनेयोग्य वेष्टावाली श्रपनी श्रुुटी की प्रेरणा से रोका ! 
ततपश्चात्‌--उोनि अपने कंठदेश से, जिसके समीप मुक्तिरूपी लक्ष्मी का आलिङ्गन वतमान था, ^एकावली' 
नाम माला (हारविरोष) को, जिसमे उज्वल ब सर्वश्रेष्ठ एवं बहुमूल्य मोती-समूह पिरोये हुए थे ओर जो एेसी 
मालूम पड़ती थी, मारना -समस्त भूमण्डल को वशीकरण करने के निमित्त की माला दी हे, निकाक्तकर 
मेरे कण्ठ पर बोधदी-पष्टिना दी । तत्पश्चात्‌-उन्ोनि समस्त अरधीनस्थ नृपसमूह को, जो कि दुःख ब सुख 
की ब्द्धिगत सृष्टि कर रा था। अथात्‌-मेरे पिता की दीक्षा-धारण करने का समाचार भवण॒ कर विरोष 


मै श्ेदमोदमन्दायमानं' इति ग० । # 'सर्वंसामन्त' इति ग० । १, रूपक घ समुच्चयाटंकार । 

२. उश्वं च~--उपनिषत्काण्डे--अथ श्रयो वा लोका मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोकः ईति । सोऽयं मनुष्यलोकः 
पुत्रेभैव जय्यो नान्येन । कमेण पितृोकः, विद्या देषलोकसत्ैलोकषयानां शरष्ठस्तस्माद्ि्ां भशं सन्ति । 

१. उपमालंकार्‌ । 

२१ 


१६२ - यशाष्विलकचस्पुक्ाव्ये 


परिजनं च भगवतः समस्तश्वतस्कन्धोदरणस्मर्थमतिप्रसशस्य संयमधरस्य महैः संनिकयं मनोजसामजमदमहोदधितर ङ संचधमिव 
कचनिचयमपदायामिरवितिमन्वतिष्ठत । 

तदन्वपरे्म॑म महादेव्या यागनागस्य तुरगस्य र चानुकलास्मन्हनि विदितगणकाह्वानः प्रतापवर्धनः सस्थपतिः 
सेनापतिः परिकल्पितसकक्षपट्वम्धोस्सवोपकरणर्सभारः शुभर्तरम्भ्सारः पुण्यपानीयपूतोपान्ताश्रयाश्रमविप्रायाः सिप्रायास्तीर- 
तरुणतरविराजमान्टरितः सरितः इठे कमनीयलीके यथोक्तरक्षणायां प्राकप्रवणा्यां च भुवि समं समादरितमहावीधीप्रघारेण 
शाखानगरेणानेकरननचितमेतहुचितत्रतिविचिश्रवस्तरशोनापनीलातपमभमिषेकमण्डपमनेकतोरणमङ्वेविकावासविभक्तकक्षान्तरं संनि 
कायं विरचय्य, दिशि दिशि निचेशितासेवनरेरवरणिषिरः सपरिवारः समाहूय मजवाजिधक्षयोरधिष्टतवंशयुदताङ्कशमहामात्रं 
शाणिहोत्रं च महासाधकब्‌ 





दुःखी च मेरा ( यशोधर राजकुमार ) राज्याभिषेक श्रवण कर सुखी होरहा था ओौर विशेष प्रेम प्रकट करनेवाले 
कुटुम्बीजनों को बुलाकर, मुम युबराज-पद्‌ पर स्थापित करने कौ तथां मेरा राज्यपट्रवन्ध-महोत्सव ओर षिवाह- 
महोत्सव करने की श्ाज्ञा दी। इसके अनन्तर उन्होनि भगवान्‌ › ८ इन्द्रादि द्वारा पञ्य ) ष सम्रस्त 
दरादशाङ्ग-शासख् के ज्ञान से प्रौढ प्रतिभा-शाली 'संयमधर' नामक महिं के समीप जाकर एेसे केश-समूह का, 
जो ठेसे मालूम पडते थे-मानो-कामदेवरूपी हाथी के भदरूप महासमुद्र कौ तरङ्ग पञ्क्ति ी हे, पंच- 
मुष्टिपूवैक लुज्रन करके जनेश्वरी दीक्षा धारण की । 

तत्पश्चात्‌ एेसे “्रतापवद्धंन' नाम के सेनापति ने वुसरे दिन निम्नप्रकार कायं सम्पन्न किया, जो 
वास्तुविद्या के विद्वानों से सष्टित था। जिसने मेरी श्रौर श्रमृतमती महादेवी के राज्यपदटर -( मुकुट ) बषन्ध- 
संव॑धी श्रौर शाथी व घोड़े के उत्सव-संव॑धी अनुकूल दिन मेँ ज्योतिषां को बुलाया था । जिसने राञ्य 
पट बोधने के महोत्सव-संवंधी उपकरण-समृह एकत्रित कर लिया था श्यौर जो माङ्गलिक व श्रेयस्कर कार्यो 
के अनुघ्ान मेँ अत्यन्त चतुर-प्रीण था। उसने जलपृर द्वारा तटक्तीं चाभ्रमवासी ब्राह्मणो को पवित्र करनेवाली 
व तटवतीं नवीन वृञो से शोभायमान दिशाषाली सिप्रानवी के भत्यन्त र्मणीक तट-संव॑धी, वास्तुविद्या मेँ 
के हुए लक्षणो बाली पूवेदिशा की सवेभ्रेष्ठ अथवा सुसंस्कृत प्रथिबी पर, ठेसा राज्याभिषेक व ॒विवाहाभिषेक 
क योग्य सभामण्डप ब भूमिप्रवेश वनबाया, जो निमांण किय हुए एेसे शाखानगर ८ प्रतिनगर~-मूलनगर 
से दसरा नगर ) के साथ एक काल में बनवाया हुश्रा शोभायमान होरा था, जिसमे मदाबीथियों ( वाजार- 
मार्गो ) की रचना कीगहं थी। जिसमें ( ्भिषेक-मरुडप में ) नाना भरकारके रल्ञसमृह जड़ हए थे । 
अर्थान्‌ - सुवणैमयी व रल्नमयी शोभा से युशोभिव थ। जो राञ्यपदटराभिषेक ब विवाहाभिषेक के 
योग्य था । जिसने अत्यंत मनो्न बरा के विस्तार से सूयं ऋ चातप ( गर्मी ) रेक दिया था। जिसकी 
निवास-भूमिरयोँ, बहुव से तोरणां से मण्डित महर्लो, वेदिष््यों व धनाय के निवास-स्थानों से एथक्‌ प्रथक्‌ 
निर्माण कीगर थी । तत्पश्चात्‌-श्नपने परिषार-सष्टित उस प्रवापवद्धंन सेनापति ने समस्त दिशा मे 
समस्त राजाश्नों की सेना स्थापित करते हुए एेसे “उद्गमस्छकुशः रौर “शालिोत्र' नाम के करमशः हस्तिसेना व 
अदव-सेना के प्रधान अमात्यो शे, जिनका कुत ( वंश ) कमश: हाथियों ब चोड की सेना क अधिकारी 
था, वुलाकर कदा- 


* “चानुकू ले$हनि, इति कृ, भ° । 


१. “उक्त च--रिदवर्मस्य समग्रस्य तपसो नियमः नियः । वैराष्यस्याव मोक्षस्य षण्णां भग इति स्पतिः ॥' 
एवं षडर्थविदोषशविशिष्टो भगो विद्यते यस्य स भवति भगवान्‌ तत्य भगवतः । संत टीका से संकलितत--सम्पादुक 
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'अतिष्वरितसुभाग्यामपि भवत्र्यासुभयनयनेविष्टैः स्वामिदितप्रतिष्टयैः होली हे ष्याम चेनाङध देवस्य बिङ्ञापनीयेः 
इस्पात । | 

तादुमाषपि तद्ध चनालथाचयं तत्र पर्युरामान्वयावकाश उडताणजुशस्तावेदेषं मां व्यजिशपत्‌- वेव, प्रतापवर्धन- 
सेनापतिनिेशषान्मयोष्साहिताभिनिवेशा गुरराजमुकप्राभ्यामिभचारियासवस्क्यवाद्रिनरनारदराजपुत्रगौतमादिमहासुनिप्रणीत- 
मवद्गजलिद्यावगाहसमी्टमानमनःप्रवारा अवीतपरमेश्वरप्रसादासादितवीराखतगणाधिपत्यसस्कारा विदितनिरवधोपनिषल्सू- 
रिपरिषदेवस्यानीकिनीतिल्कषहं सपयाहं करिङ्गविषयाधिपतिप्रहिवप्रतिवषदेयवेकण्डमण्डकीमभ्ये सिन्धुरमेकड्वयगिरिनामकं 
परीक्ष्य मन्भलेनैवं विक्ापयति-- 


है द्रताङ्कुशा ! ओर | ओरहे शालिोत्र! भाप दोनो, स्वाभी के हित-साघन मे तत्पर रहनेबाले 
ओर स्तिषिधा शौर अश्वविध्या के पारदर्शी विद्वान्‌ पुरुषां की सष्ायता से परीक्ता करके सेना 
के प्रधान ङ्ग पसे सर्वश्ेष्ठ हाथी ष सर्बश्षठ घोडा इन दोनों के विषय मेँ प्रस्तुत थशोधर महाराज के लिप 
निबेदन कीजिये । प्रसङ्ग--षसप्रकार उक्त प्रतापवद्धंन सेनापति ने शक्त कायं सम्पन्न किया । 
तत्पश्चात्‌ उन दोनों उद्धताङ्श ८ स्तिसेना-्रमुख ) शौर शालिषटोत्र ८ अश्वसेना-प्रसुख ) ने 
भी उक्त प्रवापवर्धन सेनापति की आज्ञानुसार हस्तिषिद्या ब अश्वषिद्या के वेन्ता विद्वानों के साय हाथी व 
घोड़े की परीक्ता करके उनमें से परछ्राम-इृल भें उत्यश्न हुए बद्धताङ्कुश ने मेरे ( यशोधर कै ) पास आकर 
निम्नपरकार निवेदन किया - हे देव ! प्रतापवर्ध॑न सेनापति की ध्राज्ञानुसर एेसी बिह्रन्मणडली ने, कलिङ्ग देश 
के राजा द्वारा भेजे हए श्नौर प्रतिवर्ष श्चापके जिए भेट मेँ देते योग्य हस्ति-समृह म से जगसरसिद्ध, एक 
८ शद्धितीय ) भ्र श्रापकी हस्ति-सेना का मरुडन ( सर्वरेष्ठ ) एवं पाद-परत्ञालनरूप पुजा कै योग्य एेसे 
उदयगिरि नामके हाथी की परीक्षा करके मेरे मुख से ्रापकी सेवा मं यष विज्ञापन कराया हे-कष्लवाया है । 
कैसी विदन्मण्डली से परीन्ञा करके ? जिसका परीक्ञा करने का अभिप्राय, मेरे द्वार श्रीर ग्रुभ्रयुख तथा 
राज-प्रमुख द्वारा ( धनादि देकर ) उत्साहित किया गया है। भथोत--उद्यम मेँ प्राप्त कराया गया हे 
श्योर जिसका मानसिक व्यापार इभवारी, याक्षवल्क्य, बाद्धलि या बाह्लि, नर, नारद, राजपुत्र, एव॑ गीतम- 
श्नादि महायुनियों दारा रचे हए गज-( हाथी ) परीका-सं्वधी शासा के पठन-पाठन के भभ्यास-बश 
विरोष प्रवृत्त होरा है, अथात्‌--बिशेष उश्नति्ील है। एवं जिसने भूतपुवे परमेश्वर ( यशोधंमहाराज ) 
कै प्रसाद से हस्ति-शिक्चा देनेवाले बीर-समृह ( विद्धान्‌ ) प्राप्त श्ये है । जिसको हस्तिवेध द्वारा सन्मान 
प्राप्त हृश्रा है भौर जिसने निर्दोष उपनिषद्‌ ( तव्धिषत प्रकरण-गजविद्या-संबधी शाल्ञ ) का ज्ञान 
प्राप्न किया हे । 
श्रव उद्धताङ्कश ८ हस्तिसेना-परमुख ) मेरे समक्त उदयगिरि नाम के प्रमुख हाथी की उन महत्वपूरो 
विरेषताओं ८ प्रशस्त गुण, जाति ब छुल-श्ादि ) का निम्नप्रकार निरूपण करता है, जिनं ।प्रतापवद्धेन 
सेनापति ने विद्रन्मर्डली द्वारा परीक्ता कराकर मेरे प्रति ( प्रस्तुत यशोधर महाराज के भ्रति ) कदलवाया था । 
हे देव ! प्रतापवद्धंन सेनापति ने निम्नप्रकार निबेदन कियाहे कि वहं उदयगिरि नामका 
हाथी बन की अपेक्षा से 'कलिङ्गज' ( कलिङ्ग, देश के वन मे उत्पन्न हआ ) हे । भर्थात्‌-हे राजन्‌ ! 
'कालिङ्गजा गजाः भेष्ठाः इति बव्नात्‌" अर्थात्‌- कलिङ्ग देश के वन मे ठत्पन्न हए शाथी सवेश्र् 
हेते है, रेखा विद्वानों ने कहा है, अतः यह सर्वशरेष्ठ है। 


१, उक्त च--उत्लानां च देशस्य दक्षिणस्याण वस्य च । सद्यस्य चैव विन्ध्यस्य मध्ये फालिङ्गजं वनम्‌ ॥१।७ 





१६४ यशस्तिलकचभ्यू काव्ये 


कुकेनैरावणन्‌, समं प्रषारेण, देशेन साधारणम्‌ , भदरं जन्मना, संस्थानेन समसंबद्धम्‌ , उस्तेधायामपरिणादैः समसुविभक्त- 
स्वकाय, आयुषा द्वादशापि दशा भुजा नम्‌, भद्रेन स्वायतन्यायतच्छविम्‌, भाशंसनीयं वर्णं प्रमाज्छायार्सपत्तिमिः, 
कल्याणमाचारशीरूशोभावेदितेः, प्रशस्तं रक्षणष्यजजनाभ्याम्‌ , 


यह पेरावण नामक सवभेष्ठ हस्तिङकल का हे एवं पर्वत ओर नदि्यो-आदि ॐ मध्य मेँ इसका गमन सम (अवक्र- 
सीधा) है, रतः समप्रचार गुण की पेक्षा से भी श्रेष्ठ हे १, 2” * | इसीप्रकार हे राजन्‌ ! यह समस्त 
देशो मे साधारणगति (न स्कनेवाली गति ) से संचार करता दहै, चतः देश की अपेक्षा से यह 
साधारण गुणबाला हे । अथात्‌-निद्वानं ने कहा है कि जो, जलप्राय देशो मँ श्रीर निजैल देशो में बेरोक 
गति से संचार करता हे, उसे साधारण शुणवाला हाथी कते है । अथवा इसे सभी देश रुचते है, भतः 
साधारण गुणशाली है । दै रजन्‌ ! भद्रजाति होने कै फलस्वरूप यह श्रे है । समचतुरस्रसंस्थान 
बाला इसका शरीर सुसम्बद् ( सुडोल ) हे । अथांत्‌-इसफे शरीर छा श्नाकार ऊपर, नीचे नौर बीच में 
समानभागरूप~-युडोल-है। एषं उश्चता ( ॐचाई ),, लम्बाई ब विशालता इन गुणो से इसफे समस्त 
शरीर की आङ्ृति समान रीति से-खुढोलरूप से-श्रच्छी तरह बिभक्त की गद हे, अतः सुडोल गुण के 
कारण से भी इसमे वरोषता है । यदह, दश वषबाली एक अवस्था रैसी-पेसीं दो अवस्था भोगनेवाला 
ह। अथात्‌--इसकी चायु बीस वषे की है, अतः इसमे विशेषता हे । इसीप्रकार इसके शरीर की तचा 
की कान्ति ऊँची-तिरद्ीं वलिर्यो-सर्लो-से रदित है । अ्थांत्‌--यह जवान हाथी हे, जिसके फलस्वरूप 
इसकी त्वचाओं पर ऊंची व तिरद्वीं सले नदीं ह । अथवा इसका शरीर दीघं ष प्रथु हे । इसीप्रकार यह 
क्षारीरिकं श्याम-श्रादि बणे, कान्ति ब छायारूप संपत्तियों से प्रशस्त हे श्रौर यह, शारीरिक श्र चार, 
शील ( मानसिक प्रकृति ); शोभा ( शारीरिक बृद्धि की विशेषता ) रौर च्रथवेदिता ( पदाथश्ञान ) इन गुणों 
से कल्याकारक--शुभ सुचक-दहै एवं यह लक्तर्णाो* ( जन्म से इत्यन्न हुए शारीरिक शभ चिन्ह ) 
शमर व्यन्जनों ( जन्म कै वाद्‌ प्रकट हुए शारीरिक चिन्ह ) से अलङ्कृत होने के फलस्वरूप प्रशस्त ( श्र्ठ ) 
है । अथवा सुन्दर दण्डादण्ड-आवि लको ब विन्दु ब स्वस्तिकादिक व्यन्जनं से श्लङ्कुत होने के 
कारण प्रशस्त , हे । 





१, तथा चोक्त--कुलजातिषयोरूपेशारवर्ष्मवलायुषाम्‌ । सत्वप्रचारसंस्थानदेशलक्षणरंहसां ॥१॥ 
9 ४ 9 3 ¶ 
एषां चतुदशानां ठु यो गुणानां समाध्रयः। स राज्ञो यागनगः स्यादूभूरिभूतिसमदधये' ॥२॥ 
धर्थान्‌ ~ वह यागनाग ( सर्वभरष्ठ हाथी ) राजां के एेशवयं कौ षिरोष बृद्धि करता है, जो किं कुल, जाति, 
धय, हप, चार, वष्म ( शारीर ), बल, आयु, श्त, प्रचार, संस्थान, देश, रक्षण व रंहृस ईन १४ गुणों से विभूषित होता है । 
२. तथा चोक्त--'इवे तबर्णो भवति स एेरावणगजकुल उच्यते । 
३. तथा चो --हरिवो श्यामवर्णो वा कालो घा व्यक्तवर्णकः । हरितः ुसुदामो षा कुलव्णः मुच्यते, ॥१॥ 


४, तथा चोक-मिभ्रो वा गिरिचारी षा कलिक्ताद्मरजानिकः । सात्विको भ्रजातिरच स तत्वात्कादिभिः श्चभः॥२॥ 
हट्यतैरक्षणेयु कं यागनागं परचक्षते ॥› सं्छृत रीका ए° २९१ से समुदपधत--सम्पादक 

५. तदुक्तमू- “लक्षणं जन्मसं बेन्धमाजीवादिति निर्वितम्‌ । परचादृम्य क्ति व्रजेदयस्तु तदव्यभ्जनमिति स्यृतम्‌'॥१॥ 
भवा कररदनादिकं लकणं विन्दुस्वस्तिकादिकं व्यभ्जनम्‌ , संसृत टीका र २५२ संकलित=श्ंपादक 


दवितीय भाश्वासः १६५ 


उतम बश्वरष्मवयोजतैः, ब्राह्मं संबर्धिषक्षणेन, भवन्तमिवानवधे गं तिरूपसत्वस्वरानूकेः प्रियारोकम्‌, विनायकमिव 
पधुपरिपूर्णायतमुखम्‌, अशोकपुष्पमिवादणं तानि, कमरकोशामिव शोणप्रकारामन्तरास्ये, पीनोपदितकायस॒रोमणि- 
विक्षोभकटककपोरखक्वसु, अनुक्नतानवनतसुप्रमाणङ्म्मम्‌, ऋुपू्हस्वकर्धरम्‌, अणिनीघनदीर्वस्निग्धकेशपेशलम्‌, 
तमसूद्रतव्यूहमस्तकपिण्डम्‌, अनटपासनावकाशम्‌, आरोपितकामुंकाकारपरिणतानुवंगामर, अजजङुक्षिम्‌, अनुपदिग्धपेचकम्‌, 
¶षस्संवतंकोत्रतमूमिवेशस्परिगोलाङुरवालषिष्‌, अभिव्यक्तोभयपुऽकर्‌, वराहजवनापरम्‌, भाग्रपषठवसंकाशकोशम्‌ , 
अतीव पुप्रतिष्ठितैः समुदवक्माह्तिभिर्गात्रापरतलैः पालारतक्े निपतन्तीसुद्धरन्तमिव मेदिनीम्‌, उत्सप द्धिर्टमीहिमां 
इनिभपुनिविषटरिषषटविशतिनखमयूखपरोहै्ुबनसरसि विजुम्भपाणस्य तव यशोहं सस्य दूणारजञारानीव परिकल्पयन्तम्‌, 


हे देव ! यद्‌, घल ८ मार्म-गमन, रोकना, मर्दनकरना ब भरवाहन की शक्ति ), शरीर, श्रायु (२३ वषं 
से लेकर ६० वषं ) शौर जव ( वेग, उदाहरणा्थ-भद्रजाति के हाथी उन्तम.वेग) इन गुणो के 
कारण भेष है । यह ब्रह्मदेवता के लक्षर्णोवाला होने से ब्राह्म है। अर्थात्‌-मनोक्न दृष्टि 
श्रादि लक्ष्णोबले शाथी को (राह्म? क्ते है । हे राजन्‌! यद निर्दोषगति ( दस्ती ब श्रश्- 
आदि का गमन ), रूप ( देव, मनुष्य ब बिद्याधर-श्रादि का सौन्दर्यं );, सत्व ( मनुष्य, यक्ष ब गन्धे-्ादि 
की शक्ति ) ओर स्वर (भेष व शङ्क-भादि की ध्वनि) की समानता से उसप्रकार प्रियदशन-शाली हे जिसप्रकार 
आप निर्दोष प्रशस्त-गमन, रूप ब सत्वादि से प्रियदर्शन-शाली दै । जो उसप्रकार विस्तीणे, परिपुरे शौर 
दीर्घमुख से शोभायमान है जिसप्रकार विनायक--श्रीगणेश--विस्तीण, परिपूणं आर दीधैमुख से 
विभूषित हं । जिसका तालु उसप्कार अस्पष्ट लाक्लिमा से अलङ्कुत हे जिसपकार श्ररोक-वृक्ष का पुष्प 
अरपष्ट लालिमा से ्लङ्कत होता है । इसके मुख का मध्यभागः लालकमल-सी काम्ि से शोभायमान हे । 
जिसका शरीर, हृदय, ˆ श्रोशिफलक ( कमर क दोनों बगल ), गरडस्थल श्रौर ओष्ठ-प्रान्तो मे स्थूल चनौर 
ृदधिगत होरा है । जिस दोनों मस्तक-पिण्ड न तो ्रधिक उंच ह श्रौर न अधिक नीचे युके हए है, 
किन्तु उत्तम श्राकृति धारण कर रहे ह । श्र्ांत््‌-युबती स्त्री के कुचकलश -जेसे विरोष उचि-नीचे न होकर 
उन्तम श्ाकार के धारक दै । जिसकी गर्द॑न सरल, मांसल ( पुष्ट ) श्रौर छोटो है जो वो सरीखे श्याम, 
घने, दीर्ध भौर कान्ति-शाली केशों से मनोज्ञ है । यह सम ८ व्यक्त या अवक्र ) व विरशेषोत्पन्न घने 
मस्तक-पिण्डवाला ब विशाल पीठ कै श्चवकाश बाला हे। जिसका पषछठभाग क्रम से डोरी चद़ाएहुष 
धुषाकार को परिणत ( प्राप्त ) हआ है । जिसका उद्र बकरे-सरीखा दोनो पाश्चभाग मं ऊचा हे । जिसके 
पुच्छ ( प्च ) का मूलभाग स्थूल नहीं है । जिसकी पू अपने प्रदेश भं ङं ॐची श्रौर प्रथ्वीतल का स्पश 
करनेवाली बेलकी पू्-जेसी हे । जिसकी सूंड कै दोनों भाग स्पष्ट दिखाई देते है । जिसके शरीर का 
पश्चिम भाग जंगली सुश्चर की जंघा-सरीखा है । जो आम्न-पहव-सरीखे श्रण्डकोशवाला है । जो एेसे 
श्ागे भौर पीछे के शरीर संब॑धी तर्लो द्वारा, जो बिरोष निश्वल हँ नौर पिटारी ब कल्कुए की भआकृति-सरीखे 
है, ठेसा मालूल पड़ता है मानो--रसातल भ इब रदी परथिवी को ऊपर की ओर उठा रा है । जो अ्रपने 
चारो पैरो ॐ वीस नलं क एेसे किरणाङ्करो से, जो ऊपर गमन करते हुए अष्टमी के अधचन्द्र- 
सरीखे दछयुभ्र एवं निश्चल श्रौर परस्पर” म संलप्र है, फेला प्रतीत होता है-मानो-तीनलोक 
५ विरोषरूप से व्याप होनेवाल्े आपके यशरूपी दंस के भक्षणार्थं मृणाल-समूर्टो को दी 
ददा ह। 


१, तदुक्तम्‌--“नु विन्दुसदन्तेषु कुशातलनिभच्छविः। चारटितवमन्ये्षो ब्राह्यः सर्वाथंसाधनः ॥१॥ 


१६६ यशस्तिलक्वम्पूकाग्ये 


आलुपूरवीपु शृता परतकोमका भोगेन भविष्यदनेकजन्यजयादेशरेखाभिरिव कतिभिर्वद्रकिभिरलंहतेन धुखोतसा सदुदीर्ष- 
विस्तुताङ्ुष्ठिना करेण सुहु हरिवस्वतो विनिकीर्णैरवमधथुपाथःशीकरे दिक्पालपुरपुरनभीणां पषटव्धावसरेऽस्मिन्‌ सुकाफलो- 
पाथनानीव दिशान्तष्‌, भनवरतसुखछरता मलयजायुरुसरोजकेतरोत्परुङकयु्ामोहतंबादिना मदवदनसौरमेण भवदैश्वर्य- 
ह नाश परावतीर्णानामम्बरवरक्मारकाणामर्घमिवोष्कषिपन्तम्‌ , अम्भोधरगस्भीरमधुरध्वनिना ब्ंहितैन सकहूयागनागसाधना- 
धिपह्यमिवास्मनि विनिषेदयन्तम्‌, अरारूपक्ष्मणः स्थिरप्रसन्नायतव्यक्तरक्चद्वङ्ष्णषटटिभागस्य मणिर्वो रोचनयुगक- 
स्यारविन्दपरागपिङ्गलेरपङ्धपातेः ककुबद्नासु पि्टातकव्‌र्यमिव॒ किरन्तम्‌, मनाण्दक्षिणोत्ततेन तान्नषृडहरोपशोभिना 
समसुजातमधुसंनिकाशदशनद्टितयेन विदधानभिव नाकलोकावलोकनङ्त्‌हकिन्यास्त्वस्कीतः सोपानभार्मम्‌ , 
अषिराततप्रलम्बवदलतुकृमारोहयेन कणतारद्वयेनोधावदुन्दुभीनां नादमिव पुनरकतयन्तम्‌, उदग्रतया च॒ खर्वयन्तमिव 
धरणिधरशिखराणि, 


जो एेसे शण्डा-दणड ( ड ) द्वारा, बार-बार यौ बहौ केके हए उद्रार-संब॑धी शुच 
जल-क्णों से णेसा प्रतीत होरहा हे, मानों- इस प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले राज्यपट-बन्ध के अवसर 
पर इन्द्र-आदि दिक्पाल-नगरों की कमनीय कामिनियो के लिए मोतिया की भटे अर्पण कर रहा 
हे। जिसकी ( शुण्डदण्ड की ) पृणता या विस्तार अनुक्रम से स्थूल (मोटा ), गोलाकार, दीर्घं श्रौर 
सुखमार है नौर जो क्च संख्यावाली एेसी बलियों ( सड पर वर्तमान सिक हुई रेखाओं ) से, 
जो पेसीं मालूम पडती थीं मानों--भविष्य मेँ होनेवाले अनेक युद्धो मे प्रप्र कीजानेवाली 
विजयलच्मी के कथन की रेखार्प ही है-मण्डित हे । एषं जिसका मद-प्रवाह शोभा जनक दहै 
तथा जो, कोमल, लम्बी ओर बिव श्ङ्गुलि्थो से अलङ्कृत है । जो ( प्रसतुत-उदय गिरि नामक 
हाथी ), मद-व्याप्न अपने मुख की एेसी सुगन्धि से, जो निरन्तर आकाश मे उड़ रही हे ओर चन्दन, धूप, 
कमल, केतकी-पुष्प, उत्पल श्रर कुयुर्दो--श्वेत चन्द्रविकासी कमलो- की सुगन्धि की सदशता धारण कर 
रही थी, एेसा मालूम पडता है- मानो- आपका एेग्धयं देखने के श्भिप्राय से आये हए देव श्रीर विधाधरे 
के पुत्रो के छिए पूजा दी छोड रहा हे। च्थांन्‌-मार्नो--उनकी पृजाद्ीकररहाहे। जो, एेसी 
चिधारने की ध्वनि ( शाब्द ) से, जिसकी ध्वनि मेधो-सरीखी गम्भीर श्रौर मधुर ८ कानों को अमूत प्राय ) 
हे, पेखा मालूम पड़ता है- मार्नो--श्नपने भे समरत राज्यपट-बन्ध-योग्य हस्ति-सेना का स्वामित्व प्रगट कर 
रहा हे । जो ेसे दोनो नेत्रो के कमल-पराग-सरीस पिङ्गल ( गोरोचना-जंसे बणंशाली ) कटाक्ष-विन्तेपो । 
द्वारा ठेसा प्रतीव हरहा हे-मानो-समस्त दिशारूपी कमनीय कामिनिरयो पर सुगन्धि ष्वृणं ही विखेर रहा है 
से हे दोनों नेत्र, जिनकी पलके घनी श्चौर स्निग्ध है । जिनके दृष्टि-माग, निश्चल, निर्मल, दीं, विशेष- 
स्पष्ट, लालबणं-बाले ओर उज्वल व दछष्ण है न्नर जिनकी कान्ति शुक्ल, कृष्ण श्रौर लालमणिर्यो-जेसी 
है । जो एसे दन्त-( खींसें ) युगल द्वारा, जो कि सम ( शोभनविशालता-निगेम-शाली ), सुजात ( रथ कै 
हाल-सी आङृतिबाले ) ओर मधु-जसे बरंशाली है । जो दक्षिण पाश्व॑भाग मे छु उच है एवं जो सुरे की 
चरणों की पश्चात्‌ अङ्गलि-सरीखे शोभायमान है, ठेसा मालूम पडता है-मनिं--स्वगंलोक फे देखने ऋ 
कौतृहल करनेवाली आपकी कीर्तिं के स्वगांरोहण करने के किए सोपान-( सीदिर्या ) मागे की रचना कर 
रहा है । जो ताङ़पत्र-सरीखे ( विशाल ) एसे दोनों कानों की, जो कि सिरां से अट नी हं ( सिरार्भो- 
नसौ-से व्याप्र हेते हुए ), लम्बे, विस्तीणं ( चौड़ ) च्रीर विशेष कोमल है, [ तादन-वश उत्पन्न हं ] 
ध्वनि से जो ठेसा मालूम पड़ता है- मारना --श्नानन्दभेरी की ध्वनि द्विगुशित कर रहा है। जो बिरोष 
ऊँचा होने के फलस्वरूप पेला प्रतीव होरा है-मानो-- पतों की शिखरो के घ्योटा कर रहा है । 


हितीय अश्वासः १६७ 


खमम्तालद्सरमिः सरत्वतीहासापहासिमिदहधभापटकै स्वकीयशषीरभिताया वीरभियः पर्यन्तेषु सितसरसिरुहोपहारमिषव 
संपादयन्तम्‌, अन्तरान्तराण्वजशङ्खचक्रस्वस्तिकनन्धावतेविभ्यासामिः प्रदक्षिणावर्तवृत्तिभिः सुममुखस्निग्धाङ्जराजिभिरणु- 
तरविन्दुमालाभिश्च निचितो चितप्रतीकम्‌, आपादितोत्सवसपयंमिव विजयरदमीनिवासम्‌, एवमन्यैरपि बहरूविपुरुष्यलः- 
संनिषेशमनोहारिमिमानोन्मानप्रमाणसमन्वितेर्वतरिैरपि प्रेशैरनूनानतिरिक्षम्‌, भाचक्षाणमिव सतधास्थितस्वेन स्वामिनः 
सघसमुदमृदं शासनं महामहीशमहामात्राणाम्‌, द्वादशस्वपि शेन छभसमुदायप्रसयङ्गककम्‌, निष्न्नयोगिनमिव शान्तं 
रूपादिषु विषयेषु, दिव्यमिव सर्वम्‌, भरिततिमिव तेजस्विनम्‌, अभिजातमिवोवयप्रत्यय विश्य्‌, 


जो सर्वत्र व्याघ्र होनेबाल्े ओर सरस्वती का हास्य तिरस्छृत कटनेबाले ( विशेष उञ्ल ) 
शारीरिक कान्ति-समूहौ से ठेसा प्रतीत दोरा दै--मा्नो--भपने शरीर पर स्थित इुई॑वीरलक्ष्मी 
क्के समीप श्येतकमरलो कौ पूजा उत्पन्न कर रा है । जिसके शारीरिक अवयव ( अङ्गोपाङ्ग ) 
हाथियों क रेस रोम-राजिरयो र अत्यन्त सृष्टम विन्दुओं से पूणे व्याप्त भौर योग्य है, जो 
कि पुद्म अप्रभागवालीं, स्निग्ध ( सचिक्कण ) तथा जिनके मध्य-मध्य मेँ ध्वजा, शङ्ख, चक्र, स्वस्तिक, 
श्नौर नन्धाबते की रचना पाई जाती है श्नौर जिनकी प्रवृत्ति प्रदक्तिणारूप आवर्तो-( जल मेँ पड़नेवले 
श्रमो ) सरीखी है। जो महोत्सव पूजन किये जानेवले-सरीखा मनोश्च प्रतीत होता हुआ विजयलक्ष्मी 
का निवास-स्थान है। इसीप्रकार जो दूसरे पेसे चार भकार के शारीरिक अवयवो ( देशसद्धावी,१ 
मानिक, पधानिक व लाक्षणिकरूप श्चवयव ) से, न तो न्यून ( कम ) है ओर न अधिक है, 
जिनकी स्वना विरोष घनी, महान्‌ श्रौर प्रकट होने के कारण अतिशय मनोश्च हैः ्ौर जो मान 
( उचा का परिमाण ), उन्मान" ( तिरा ) श्रौर विशालता से युक्त है। जो सात प्रकार के 
गुणो" ( श्रोज, तेज, बल, शौय, सत्व, संहनन श्नौर जय ) से विभूषित होने के फलस्वरूप एेसा जान पडता 
है-मानो- महान्‌ रजाश्नों श्नौर महान्‌ हाथियों के स्वामिर्यो के लिए आपके सात समुद्र पन्त होनेवाले 
शाखन ( राजकीय आज्ञा ) को ही सूचित कररहा है । जिसके बारह प्रकार के शारीरिक अज्गोपाङ्गो 
( सड, दत, ( सीसे ), मुख, मस्तकः नत्र, कणे, गरदन, शरीर, हृदय, जङ्घा ब जननेन्दरिय-धादि ) पर शुभ- 
समृह-सुचक शारीरिक फल ( चिन्ह ) पाये जाते ह । 


जिसप्रकार वीतराग मुनि चक्रादि इन्द्रियो के बिषर्यो--रूपादि-से चलायमान नहीं होता 
उसीप्रकार जो चश्लु-्ादि इन्द्रियों के विष्यो से चलायमान नदीं है । जिसप्रकार दिव्य ऋषि 
८ केषलज्ञानी महात्मा सुनि ) स््ञ ( समस्त पदार्थो का प्रत्यक्ष ज्ञाता ) होता उसीप्रकारजो 
सर्वश्च ८ सवं बत्तु का ज्ञाता ) है । जो उसप्रकार तेजस्वी* ( प्रतापी-भारबदन-समथं , दै 
जिसप्रकार श्मनि तेजस्वी होती है। जो उदर्यो ८ शत्रु के सामने. हमला कएने. भ्रस्थान करना ब 
प्त।न्तर म जन्म ) श्नौर प्रथय ( समीप मँ गमन करना व दृसरे पश्च मेँ विश्वास ) से उसपरक्रार विशु 
( पित्र या व्याप्त ) है जिसमकार कुलीन पुरुष उदय (जन्भ) श्र घमेनिषठा ( संस्कारादि ) वथा भत्यय 
( विश्वास-पात्रता ) से विशुद्ध होता है । 


१, उक्तं च- देशसद्भाविनं केचित्‌ मानिकाशचोपधानिद्धाः । केचिषठाक्षणिक्राश्चेति प्रदेशाश्च चतुविंधाः ॥१॥ 
२. ३. तथा चोक्तमू--ऊरष्वमानं तु विक्ञेयमुन्मानं तिर्यंगा्रयम्‌। प्रमाणं परिणाहेन त्रिष्वयं लक्षणक्रमः ॥१॥ 
४, तथाहि--'भोजस्तेो वलं शौर्यं सत्वसंहननं जयः । गरसः सप्तमिश्चैतैः स गजः सप्तधा स्थितः ॥१॥ 
५, तथा चौक्तमू--“भारस्यातौव वहनं वियात्तेजरिबनं गजम्‌' 


१६८ यशस्तिलकचम्पूकाव्ये 


भधो्जमिव कामवन्तम्‌, अग्तकान्तिमिवासंतापम्‌, आयोधनापरेरमिव मनस्विनम्‌, अनाधूनमिव पुभगम्‌, माकरस्थान्‌- 
मिवान्येवामपि गुणरल्लानाम्‌ । 
अत्रावसरे करिकलाभाभिधानो वारजीवनोऽध्यगीष्ट गज्रहासावृ्तानीमानि- 
यस्माचानुरभूत्ततोऽण्डशकलादस्ते एताहाष्मन्‌- 
गायन्सामपदानि यान्गणपतेर्वक्म्रानुरूपाह्तीन्‌ । 
अल्राक्षीषक्षतिरक्षणक्षमबरस्ते हस्तिनस्वे नृप 
प्रायः प्रीतितो भवन्तु विजयश्रीकेणिकीतिप्रदाः ॥१६७॥ 
भतः अभाते परमेष्टिनन्दनान्तमश्य॑ पशयन्करिणो नरेश्वरः । 
न केवलं तस्य रणेषु कीर्तयः स॒ सा्वभौमश्च भवस्यसंशयम्‌ ॥ १६८॥ 
सामोदवाय शु भरक्षणलक्षिताय दिव्यात्मने सकलदेवनिकेतनाय । 
कल्याणमङ्कलमहोत्सवकारणाय तुभ्यं नमः करिवराव वराय नित्यम्‌ ॥ १६९॥ 


जो उसप्रकार कामवान्‌, ८ समस्त प्राणियों का घातक ) हे जिसप्रकार श्रीनारायण कामवान्‌ ( ्रथुज्न 
नाम के पुत्र से अलङ्कृत ) होते हँ । जो उसप्रकार असंताप ( शस्ादि को सहन करनेवाला ) 
जिसप्रकार चन्द्रमा ्रसंतप ( शिशिर) होता है। जो उसप्रकार मनस्वीः ( समस्त कमं-भारा 
बहन-आ्आादि सहन करनेवाला ) है जिसप्रकार युद्ध मँ अग्रेसर रहनेवाला वीर पुरुष मनस्वी ८ स्वाभिमानी ) 
होता हे। जो उसप्रकार सुभग ( च्रल्पाहारी ) है जिसप्रकार अनादून“--बिजिगीपु ( विजयलक्ष्मी का 
इच्छुक राजा या श्नल्पाहारी ) सुभग ( भाग्यशाली ) होता है । इसीप्रकार जो दृसरे गुणरूपी रलो की 
ठसप्रकार खानि ८ उत्पत्ति स्थान ) है जिसप्रकार खानि, माणिक्यादि रल्लौ की उत्पत्ति के लिए खानि 
( समर्थ ) होती हे । 

इसी अवसर पर करिकलाभः ( हाथियों की कला-शाली ) नाम के स्तुति पाठक ने हाथियों की 
+शंसा-सूचक निन्नप्रकार श्लोक पदे- 

हे राजन्‌ ! ब्रह्मा ने सामवेद-पदों का गान करते हुए, पेसे जिन श्ाथियों को, जो कि 
गणेश जी के मुख-जेसी आकृतिशाली चौर परथिवी-मंडल की रक्षा करने मे समर्थं शक्तिवले है, 
हस्त पर धारण किप गण उस प्रताप-शील पिरड-खणड से बनाया, जिससे सूयं उत्पन्न हुश्रा है । 
वे आपके हाथी, जो कि विजयलक्ष्मी की क्रीड़ा से उत्पन्न होनेषाली कीतिं को देनेवाले है, आपको विशेष 
हर्ष-जनक ोवे« ॥ १६५॥ इसलिए जो राजा प्रातःकाल के श्रवसर पर ब्रह्मा के पुत्र हाथियों की 
पूज करके दशन करता है, वह केवल युद्धो में ही विजयश्री प्राप्न करके कीतिंभाजन नदीं होता किन्तु 
साथ मे निस्सन्देह चक्रवर्ती भी होजाता है” ॥ १६८॥ तुभ एेसे श्रे हाथी के लिए वरदान के निमित्त 
सर्वदा नमस्कार दो, जो कि सामवेद से उत्पन्न हु श्या, कल्याणकारक चिन्ह से विभूषित, अत्यन्त मनोज्ञ, 
समस्त इन्द्रादिक देवों का निव।स-स्थान पवं शुभ, मङ्गल ८ सुख देना भौर पापध्वंस करना ) व महान्‌ 
श्यानन्द्‌ क उत्पत्ति का कारण है८ ॥ १६६ ॥ 


१. “जिचांयं सर्वसत्वानां कामवन्तं प्रचक्षते । २, तथा चोक्तपू-“अल्ञादीनां च सहनादसंतापं विदु धाः । 
३. (सर्वकर्मसहन्वाच्च विदयाश्ाथं मनस्विनम्‌" । ४, तदुक्तम्‌--“भल्पाहारेण यस्तृप्तः सुभगः स गजो्तमः' । 

५, धाद्यनः स्यादौदरिको विजगीपाबिवर्जितेः । सं, टी. ए. २९८-२९९ ते पंकलित-सम्पादक 

६. उपमालंकार । ५७, समुश्चयालंकार । ८, भतिशयालंकार्‌ । 


द्वितीय भान्तः १६३ 


रवेरिवास्मादूषसि प्रबुडधदूह्ास्परसन्नेन्बियदश्यमूरतः । 

दुःस्वपरुटमददुशचेष्टाः प्रयान्ति नारा सहया चपस्य ॥१७०॥ 

ये पूजयन्ति करिणं एतयजञदीक्षं मल्तरक्षरेर्जपितकर्णयुगं नरेन्द्राः । 

तेषां श्य भानि मद्वंहितकान्विचेष्टाश्छायादिभिः ख कथयेदहितक्ष्यं च ॥१५७१॥ 

दृतानुपूर्षं एथुकोमणदी्ं हस्तः पद्मा भपुष्करसुखः कंडविद्धनेत्रः । 

यष्टी रदो बहणदुन्दुमिवोषकर्णश्चन्द्रार्ध्विशतिनवः करटी जयाथ ॥१५७२॥ 

वीरैः प्रधाव्िरितस्वतः पुरः करेणुमिममा्मनिकाचवन्धतैः । 

आतोचवायैः करिणां परायनैः प्रभावयेत्तं बूपतिर्गजेश्वरम्‌ ॥ १७२॥ 

हत्थं सिन्कुरचेपितानि चरतः भल्वा रिपूणां गणः त्रासादृस्तखमस्तविपदभरः स्याजुत्य इत्याचान्‌ । 

पते हस्तिन एष वाजिनिवहः क्षोणीयमेते वयं देव ब्रहि यद्र भाति भवतः सर्वत्र सज्जा बयच्‌ ॥१५४॥ 


जिसप्रकार प्रातःकाल म उदिति हृए भ्रौर भरसन्न चक्षुरादि इन्द्रियो से दशनीय मूर्विषाले सुरथं के 
दृदीन से दुष्टस्वप्र, दुष्टह श्नौर पापचेष्टाश्रां के फल ८ दुःख ) शीघ्र नष्ट दोजाते है उसीप्रकार 
प्रातःकाल मे जागे हए चौर प्रसन्न चक्षुरादि इन्द्र्यो से दकेन करने योग्य शरीरबाले हाथी के देन 
से भी राजा के दुष्टसप्र, दृष्प्रह नौर पापचेष्टाश्नों के फल (दुःख) शीघ्र ( तत्काल) नष्ट होजाते 
है१। १७० ॥ जो राजा लोग ेसे हाथी की पूजा करते है, जिसकी यज्ञ-दी्ञा कीगरे है। 
अथात्‌-राञ्यपट्र-बन्ध-श्नादि क अवसरो पर राजा द्वारा जिसकी यज्ञदीन्ञा ( पूजा ) कीगर है भ्रौर 
जिसके दोनों कार्नो मँ मन्त्राक्षर जपे गये हैँ ( स्थापित-उश्चारण-किए गए दँ ), बह शाथी, मद ( गण्डस्थल- 
अदि स्थानो से बहनेषाल। दानजल ), गजना ( चिधारना ), कान्ति ( प्रभा ) ओौर चेष्टा ( कशं शौर ९ 
श्रादि अङ्गोपाङ्गो का संचालन-च्यादि व्यापार ) एवं हाया ( तेजस्विता ) इत्यादि गुणो द्वार उन राजार्भ्ो 
कल्याण सूचित करता हुश्च! शत्र-विनाश को भी सूचित करता है*॥ १५१ ॥ एला हाथी शतुर्भो के 
ध्वंस-हेतु हे, जिसङ़ी सूंड, वर्तुलाकार ८ गोल श्राकारबाली ), शनुक्रम से स्थूल ८ मोटी ), कोमल ( सदु ) 
श्नौर लम्ब! होती है । जिसकी सूंड का अप्रभाग रक्तकमल-सरीखा असग ( लाल ) हे । जिसके दोनों नेत्र 
चटक पश्ची-सरीखे श्नौर दन्त ८ खींसे ) यष्टी*-( फल-भार से सकी हई उन्नत धृक्ष-शाखा ) जसे एवं वोन 
कणे विस्तृत श्रौर दुन्दुभि ( भेरी ) की ध्वनि-सरीखे शब्व्‌ करनेवाले ै एवं जिसके पैरो के षीसों नख 
सद्धेचन्द्र-सदश है* ॥ १७२॥ 
राजा को उस यागहस्ती ( राञ्यपटर-बन्ध की शोभा वृद्धिगत करनेवाला सवै भेष्ठ हाथी ) की 
निन्नप्रकार उपार्यो द्वार प्रसिद्धि करानी चादिए। उदाहरणा्थं-रस्तुत हाथी के सामने ष यँ वहाँ दौढते 
हण सुभट ( वीर ) योद्धाश्रो द्वारा, उसे दूसरे हाथि्यो से लड़ाकर, माग पर अर्गला्श्रो ( बेड़र््रो ) के बन्धर्नों 
द्वारा, बजवाए हुए बजा की ध्वनियो से तथा दूसरे हाथियों के भागने द्वारा“ ॥१७३॥ हे राजन्‌ ! 
जब शत्रु-समूह, इसप्रकार श्रापङी हस्ती-चेष्टाे ८ व्यापार ) रुघचर द्वारा भ्रवण कर लेता है तव बह भय- 
घ समस्त युद्ध के अतिरय छोड़कर निन्नपरकार श्राचरण ( कना ) करता हुआ शरण मेँ आकर सेवक 
दोजाता हे । हे राजन्‌ ! ये हाथी ौर घोड़ो का समूह आपकी जँट-हेतु वर्तमान है एवं यह एथिवी भाप 
सेवा मेँ मौजूद है रौर ये सभी हम लोग सेवक हुए आपके समक्ष उपस्थित ह । अतः इनम से जो 
१, उपमालङ्कार । २. तिशयालद्कार । +“कवचिद्‌ हृस्वस्य दीर्धता' इति टिप्पणीकारः ग० । ३. तथा चोक्तम्‌-"फल- 


भारनता शाखा यषटिरिद्युच्यते बुधैः, । ४, उपमालङ्कार । ५. दीपकालङ्कार । पं गटौ°प° ३०१ ते षड्लित--सम्पाद्क 
ग्र 


१५० यदास्तिलकचम्पूकाय्ये 


पुभट इव विशस्त्र: स्वामिष्टीनेव सेना जनपद इव दुर्गः क्षीणरक्षाविधानः । 
वर्मवनिपतीनां वारणेन्दविहीनं वशमवरामवरयं वैरिवरगै; क्रियेत ॥१७९॥ 

भयेषु दुर्गाणि अकेषु सेतो गृहाणि मार्गेषु रणेषु राक्षसाः । 

भनःप्रसादेषु विनोद^वेधसो गजा हवान्यतिकिमिास्ति वाहनम्‌ ॥ १५७६॥ 
धरिनगरकपारस्कोटने षच्रदण्डाश्चषटदचषनिपाताः शब्ुतैन्यावमहं । 

गुरभरविनियोगे स्वामिनः कामितार्था; प्रतिकरिभयकारे सिन्धुरः सेतुबन्धाः; ॥ १७७॥ 

परं प्रधानस्तुरगो रथो नरः कदाचिदेक प्रहरेन्न वा युधि । 
स्वदेहनैरष्टभिरायुपैरयं करी तु हन्यादलिलं रिपोर्षभ्‌ ॥ १७८॥ 

पदाथ श्ापके ङछिए रुचिकर है, उसके लिए श्प आज्ञा दीजिए हम, सव ८ हाथी, घोडे, परथिवी ब धनादि 
सामग्री ) देने तैयार द १ ॥१७४॥ जब राजाश्नो की सेना शठ हाथियों से रहित होती है तब बह पराधीन 
होती हुई शत्र-बरगो द्वार उसी्भोति निस्सन्देह जीत लीजाती है जिसभोति शख्रदीन योद्धा जीत लिया जाता 
हे अथवा जिसप्रकार नायक-हीन सेना जीत लीजाती है एवं जिसप्रकार रक्ता के उपायरूप दुग (किला) से 
शून्य हुआ रक्ता के श्रयोग्य देदा जीत खिया जाता है * ॥१५५॥ इस संसार मेँ हाथी-सरीखा क्या दुसरा युद्धो- 
पयोगी वाहन (सवारी) है १ श्रपि तु नदीं दै । क्योकि जो (हाथी) शङ्कत च्नातङ्को (भर्यो) के उपस्थित होने 
पर किले है । अर्थात््‌-जो किले-सरीखे विजिगीषु राजा की रक्षा करते हँ । जो नदौ ब ताव्मब-अदि जलराशि 
के उपस्थित होने पर पुल है। अर्थात्‌-दहाथीरूपी पुलों द्वारा विशाल जलराशि सुगमता पृवेक पार की 
जासकती है । जो मार्गों पर प्रस्थान कटने के अवसरो पर गृह द । अर्थात-हाथीरूपी विश्राम गृह के 
कारण मागं तय करने मे कष्ट नीं होता । जो युद्धो के श्चवसर पर राक्तस दै । श्रथांत-जिसप्रकार राक्षस 
शतु को नष्ट श्रष्ट कर डालते हँ उसीप्रकार विजिगीषु राजा के हाथीरूपी राक्तस भी शत्रुश्च को नष्ट 
ष्ट कर डालते दै ओर चित्त को प्रसन्न करने कै ्रवसर पर जो कौतुक ( विनोद ) करने म निपुण है| 
अ्थांत्‌-जिसगप्रकार कौतुक करने मे चतुर पुरुष चित्त प्रसन्न करता है उसीप्रकार हाथी रूपी कौतुक 
निपुण वाहन भी चिन्त प्रसन्न करते है > ॥ ५६ जो हाथी, शत्रु-नगरो के किबाड़ विदीणं करने के लिए 
षजदण्ड है । श्रथात्‌ -जिसप्रकार बज्नदण्ड ( शस विरोष ) के प्रहार द्वारा किवाड़ तोड़ दिए जाते है 
उसीप्रकार हस्तिरूप वजजदण्डों द्वारा भी शग्रु-नगरो के किवाड़ तोड़ दिय जाते ै। जो शतर-सेना को 
चूर-धूर करफै लिए गमन-शील पर्वतो के पतन ८ गिरना ) सरखे दँ । अथांत्‌- जिसपरकार परतो के 
गिरने से सेना चूर-चूर होजाती है उसीप्रकार हाथी रूपी पर्वों के पतन से शद्रु-सेना भी षुरचूर शोजाती 
है श्रौर जो महान्‌ भार-वहन कार्य मेँ स्वाभी के लिए अभिलपित वस्तु देनेवाले द । श्रथांत्‌-जिसप्रकार 
अभिलपित भार उठानेवाले यन्त्र-श्रादि द्वार मदान्‌ भार उठाया जासकता है उसीप्रकार शाथीरूपी 
अभिलषित बस्तु देनेवाले यन्त्रो द्वारा भी महान्‌ भार उठाया जासकता हे । इसीपभरकार जो, शत्रो 
के हाथिर्यो द्वारा उपस्थित किये गए भव फे श्रवसर पर पुलबन्ध ( तरणोपाय ) सरीखे भय दूर करते 
है ॥१५५॥ जब कि प्रधान घोड़ा, रथ ब पैदल सेना का सेनिक वीर पुरुष, युद्धभूमि पर कभी एक शत्र 
का घात कर सकता है अथवा नहीं भी कर सकता परन्तु हाथी मै महत्वपूणे विशेषता यह हे कि बह श्पने 
शरीर से उत्पन्न हृए ठो शजो ८ ९ धु, २ दत ( खीसं ), ४ पैर ओर १ पू इन धाठ हथियारों ) 
ह्वार शत्रो का समस्त सन्य नष्ट कर देता है * ॥१५८॥ 
`  विनोदप्डिता, ० । 
१, क्पकालंकार । २. भराचुर्योपमालंकार । ३. स्पकालंकार । ४, रूपकालंकार्‌ | ५. भतिशयालंकार । 


द्वितीय आश्वासः १७१ 


मणिरणितनिनादाद्रभावः परेषां भवति नभसि केतुपरक्षणादेहसाहः । 

वनति च सहसा यैः प्राणितं प्रा्तमातरैः क्षितिप युधि समं तैर्वादनं नाम्यदस्ति ॥१७९॥ 

पुरः प्रत्यक्पक्षन्नमिभिरमिहन्तं ्यवसिते गतैः सवगंवात्पमरसमये सिन्धुरपतौ । 

विदीयं मातङ्स्तुरगनिवदैश्वापि दितं रथैः प्रास्तं पैः पिरितकवलीभूतमिरात्‌ ॥१८०॥ 
दण्डासंहतमोगमण्डरविधीन्‌ व्यूहाल्रणप्राङ्गणे देवं दविषटअनैर्विरेण रचितान्‌ स्वप्र ऽप्यमेद्यान्‌ परैः । 
कोऽमे्स्यच्दि नाभविष्यदवनीपारस्य दानद्रवद्रोणीसीरनिषण्णषट्पदततिदु शरणो वारणः ॥१८१॥ 
अभिजनङ्‌रजास्याचारवेदप्रशस्तः सुविहितविनयश्चेधस्य ^ वेष्कोऽपि हस्ती । 

तपति तपननिम्बे दानवानामियैतस्प्रमवति न परेषां चटितं तस्य रक्षः ॥१८२॥ 


हे राजन्‌ ! युद्ध भूमि पर उन जगतप्रसिद्ध हाथियों सरीखा दुसरा कोई युद्धोपयोगी बान (सवारी) 
नदी है। क्योकि जो पेरों पर धारण क्रि हृष्‌ चक्रों ( रत्नमयी श्नाभूषो ) की मनकार-भ्वन से 
शतरश्रों का प्रभाव (मादाय) नष्ट करते है श्रौर ( जिनपर बंधी हृदं ) ्राकाश मे फदराई जानेवालीं 
ध्वजार््नो के दुदरोन से शत्रो का शरीर भङ्ग दता है। अर्थात्‌-ॐंचे हाधिर्यो पर भ्ारूढ हुए 
सैनिको द्वारा जब गगनचुम्बी ध्वजार्पै फदराई जातीं है तो उन्हँं देखकर शत्र्मों का शरीर 
तत्काल ्षीण होजाता है श्रीर जिनके समीप में च्रानेमात्र से शीघ्र जीवन नष्ट होता है, ॥१७६॥ जब 
निजिगीषु ( विजय के इच्छुक ) राजा के इस श्रे हाथी ने युद्ध के भ्रवसर पर श्रागे ओर पीट के शारीरिक 
भागों से केयं हए दए बोँए भाग क श्रमणो द्वारा ओर समस्त प्रकार की वेगशाली गतिर्यो-पूरवैक गवं से 
मारने के लए उद्यम कया तब उसक फलस्वरूप शद्धुभूत राजानो के हाथी शीघ्र विदीणे हुए, घोड़ों के 
समूह भी तत्काल नष्ट हुए एवं रथ भी शश्र वरर हुए तथा पेदल सेना के लोग भी चत्काल मांस-पिण्ड 
गए ॥१८०॥ 

हे राजन्‌ ! यदि विजय के इच्छुक राजा के पांस एेसा श्रे हाथी, जिसके ऊपर गण्डस्थल-श्रादि 
स्थानें से प्रवाहित हए मद की पर्वतीय नदी के तट पर भँवर-भरणियों स्थित हँ शरीर जो महान क्टसे भी 
रोका नदीं जा सकता. न होता तो युद्धाङ्गण पर पेसे सेना-व्यूह ` सेना-बिन्यास-भेद ), कौन भेदन ( नष्ट ) कर 
सकता † अर्थात्‌--कोईं भी नष्ट नहीं कर सकता । जो कि द्ण्डव्यृह ( दंडाकार सेन्य-बिन्यास ), ्रसंहतव्यह 
( यदो वदाँ फेला हुमा सेन्य-बिन्यास );, भोग व्यूह ( सपै-ररीर के आकार सेना-विन्यास ) भौर मण्डल- 
व्यूह्‌ ( वलुलाकार-- गोलाकार-- सेन्य-बिन्यास ) के भेद से चार प्रकार के ह, * जो युद्धाङ्गण पर शत्रुसमूहों 
द्वारा चिरकाल से स्वे गए हँ तथा जो विजिगीषु राजा््रो द्रारास्वभमे भी भेदन नदीं कयि जा सकते 
॥१८१॥ जिस राजा के पास कोद भी श्रथवा पाठान्तर मे एक भी एेसा श्रेष्ठ हाथी बत॑मान होता है, जो कि 
अभिजन & ( मन ), कुल ( पितृपक्त ), जावि ( मातृपक्च ), श्राचार ८( ्रपने स्वाभी की अप्रतिकूलता- 
विरुद्ध न होना ) श्रीर शरीर ( ऊँचा सुडौल शरीर ) इन गुणौ से प्रशस्त ( श्रेष्ठ ) एवं सुशिक्षित किया गया 
हे, खस राजा पर शजु-चेष्टा ( श्राक्रमण-व्यापार ) उसप्रकार समर्थं नदीं होती जिसप्रकार पुय के उद्य 
होने पर दानवो की चेष्टा (संचार) भ्रवृत्त नदीं होती, क्योकि दानव-बेष्टा्ें रान्न मेँ द प्रवृत्त दोतीं ह° ।॥१८२॥ 


4, शचैकोऽपि' क० । १, दीपकालंकार । २. समुच्चयारंकार । 

* तदुक्त--'दण्डो दण्डोपमव्युहो विक्षिप्तश्चाप्यसंहतः । स्याद्भोगिभोगवद्धोगो, मण्डलो मण्डलाकृतिः ॥१।॥' इति क० । 
३. भ्षेपालकार । ^+ अभिजनं मन इति ध्रीदेव नामा पलिकाकारः । संगी ०० ३०५ से संकलित-सम्पादक 
४. कियोपमालकार । 


१७९ यशस्विलकचस्पुकाव्ये 


अविनीते यथा रातति न चिरं नन्दति क्तिः । तथाविनीत्मण्डासं बलं मारिवलं जयेत्‌ ॥ १८३॥ 
गजस्थितोऽसत्लुःवं पक दव जेता ससस्य भवेत्यरेषाम्‌ । 

शआासीनसिं नगमापतस्धमस्तारमवष प्रसेत को हि ॥ १८४॥ 

हन्ता सहलशोऽण्ये्ं सोढास्त्राणां सहशशः । रणे करिसमो नास्ति रथेषु चृषु वाजिषु ॥१८९॥ 
धुजगशिरसि रत्नं वारिधौ दीपकः स्फुरदुरगसमन्ते भूमिदेशे निधानम्‌ । 

न भवति रुप श्यं धहदेषाम्यसर्वेगजपतिमधिरूदस्तद्रदेव क्षितीशः ॥१८६॥ 

हयः प्रधावे हनने इतान्तः पुहन्निदेशोऽ्सतरविधौ प्रहर्ता । 

विकासिनी नतैनकमेकारे शिष्योऽपि चास्यत्र गिरः कटीन्द्रः ॥ १८५॥ 

गओबन्पे नरेन्द्रस्य चतमेतत्‌ करिष्वयम्‌ । *अस्नानपानभुक्तेषु तत्क्रियः स्यान्न यत्स्वयम्‌ ॥१८८॥ 


जिंसप्रकार शिक्षित रजा की एथिवी चिरकाल तक समृद्धिशालिनी ( उन्नतिशील ) नदीं होसकती उसीभ्रकार 
अशिक्षित शाथीवाली राज-सेना भी शत्रुसेना पर विजयश्री भ्राप्न नहीं कर सकती ॥१८३॥ हाथी पर 
रूद्‌ ( चदा हा ) हृश्रा राजा अकेला ( असहाय ) होने पर भी श द्वारा हजारों शत्रुओं पर विजय 
प्राप्त कर सकता है । उदाहरणा्थ--स्पष्ट है कि जब एला पव॑त, जिसमें सिषट स्थित है श्रौर जिसने पाषाणो 
की दृष्टि ्रारम्भयाप्ररितकीदहैशिरपर टूट रहादहै, तो उसे कौन पुरुष सहन कर सकता हे ! श्रपितु 
कोर महीं सहन कर सकता । भावाथं--जिसपरकार सिह क मौजूदगीवाले श्र पाषाण-ब्टि करनेवाले 
पवेत को शिर षर टूटते हुए कोई सान नहीं कर सकता उसीप्रकार ्ाथी पर श्रारूद्‌ होकर शरस द्वारा युद्ध 
करते हुए राजा को भी जीतने क लिए कोद समथ नहीं शोसकता । किन्तु इसके विपरीत बह राजा हजायें 
शत्रर्थो पर विजयश्री प्रप्र करता ह° ॥\८४॥ क्योकि हाथी हजारो शत्ुश्नां को नष्ट करता है ओर शत्र 
द्वारा प्रेरित किये हए हजारों शक्ञ-प्रहार सदन कटता है, इसलिए रथो, धोङो श्रौर पदल सेनार्ओ मे से 
छोई भी सेना युद्ध-भू(म पर हाथी की तुलना नदीं कर सकती > ॥ १८ 
हे राजन्‌ ! जिसपर कर सपं के मस्तक ( फणा ) में स्थित हज रल दसरे प्राणियों द्वारा प्रण नदीं 
किया जा सका श्रौर ।जसप्रकार समुद्र-मध्य में स्थित हए लङ्कादि द्रीपों का निवासी मनुष्य दुसरे प्राणि्यो 
हाय प्रहण नदीं किया जा सकता एवं जिसप्रक्ार जिसके समीप मे सपं फल रहे है एसे एथिवी-देश के मध्य 
स्थित हुईं निषि ( धनादि ! दू सरे मनुष्यो द्वारा ग्रहण नदय की जा सक्ती रसीप्रकार छ हाथी पर चदा हुआ 
शजा भी दूसरे भानवो (शत्रुर) द्वारा प्रण (परास्त) नदीं किया जा सकता ।\८६॥ हं राजन्‌ ! ष्ठ हाथी 
भोडा-सा तंज दौढ़त। है, यमराज-सर,खा शश्रु-घात करता ह नाकर-सा आज्ञा-पालन करता हं एवं शख्-संचालन 
बिध में प्रहार शरनेबाला ह । श्र्थात्‌-ंजसभरकार प्रहार करनेवाला शर -संचालन द्वारा शत्रु पर प्रहार 
करता इमा राष्रुषात करता है उसीप्रकार हाथी भी सूंड, सीसे, चारो पेर ब पूङ्च-भादि अपने शारीरिक 
श्लो द्वारा शत्रु पर प्रार्‌ करता हृश्रा उनका घात करता है ध्रौर श्रत्य के अवसर 
पर वेश्या ( बेद्या-सरीला नृत्य कनेवालला ) है एवं यष भक्षर रूप बोलना दोड़कर शिष्य है । 
अयोत्‌--केषल् अद्र रप वचनो का बोलना छोड़कर बकी सव काये ( भाक्चापालन-्ादि ) शिष्य-सरीखा 
करता है ब जानता है ॥ १८७॥ हस्ती-संप्रह करने के अवसर पर राजा का यह नियम होता है कि बह 
हस्तियां के स्नान, पान श्रौर भोजन किए विना स्वयं स्नान, पान घ भोजन करनेवाला नदीं होता^ ॥ १८८ ॥ 


#, 'धंस्नातपीतभुक्तषु' क० । १, शृएटान्तालंकार । २, भष्ेपालंकार्‌ । ३. उपमालद्धार । 
४, एन्तालद्वार। ५. भसमस्तक्ृपकालकार । ६, जाति-अलकार । 


हितीय जाण्वालः १७६ 


बेन कायेन जवेन कर्मणा परैरतुर्थाः वरमेण चायुषा । 

महीयुजां भाष्यवछाम्महीतते कतावतारास्त्रिषान्मतङ्लाः ५१८९॥ 

महान्तोऽमी सन्तोऽप्यमितवलर्सपन्नवपुषो यदेवं तिष्टन्ति क्षितिपशरणे शान्तमतयः । 

शत्र रदधेवं गजनयदुधैः कारणमिदं सुनीन्त्राणो शापः पुरपतिनिदेशश्च नियतम्‌ ॥१९०॥ 

अनेकसमरसंपरहारणवनिजयग्रशस्तिश्गारितगाग्रः शाणिदोत्रः कणिकारुडहस्पते इम्भिनीपते, वयैव मन्युलेनापि 
घाशर्थशौयनि्ितारोषद्िषदाचार्यपरिवरेवस्या्णावन्तमरवन्तं विक्ापयति- तथाहि । देव देवमिव मदजाल्यभङ्ेन, 


ठेसे हाथी, जो कि पराक्रम, शरीर, वेग शौर क्रिया ८ व्यापार ) तथा उच्छृ ांयु इन गुणो म दुसरे 
प्राणियों से ्ननोखे है । अर्थात्‌-जेसे विशेष पराक्रम, विरोष स्थूलता ब विशाल शरीरादि गुण हाधिर्यो 
मे पाये जाते ईँ वैसे किन्दीं प्राणियों मे नहीं पाये जाते, इसलिए हाथियों ने राजार्श्रों के विशेष पुण्योदय 
के कारण ही स्वर्ग से ध्रवतीणं होकर इस पएथिवी-मण्डल पर जन्मधारण किया है१ ॥ १८६ ॥ 


ये हस्ती मान्‌ ( गुरुतर ) ओर सीमातीत ८ वेमर्याद्‌ ) पराक्रम-युक्तं शरीर-धारक होते हुए भी 
जो राजमन्दिर म आअपना चित्त करूर न करते हृष शान्त रते है, इस संसार मे इसका कारण गजशाख 
ब नीतिशाख्र के वेत्ता विद्वानों को यह जानना चािये कि इसमें मुनीन्द्र द्रायां दिया हुआ शाप रौर न्द्र 
की ्नाज्ञा ही कारण ह । भावार्थ-लोक भें प््ुर शक्तिशाली ( पराक्रमी ) योद्धा रूर चित्तवाते वसे जते ह 
परन्तु हाथियों मँ इसका अपवाद पाया जाता है । शअथात--ये मदान्‌ भ्रोर निस्सीम पराक्रमशाली 
होने पर भी राजमहल भं स्थित होते हए शान्त रहते ै--कुपित नादी होते । इसमे गजशाखक्ञ ष नीतिनिषठौँ 
को य्‌ कारण जानना चाषटिये फ मुनीन्द्रो ने हाथियों को यह शाप दिया है कि तुब राजमन्दिर भं शान्त 
रहना होगा श्यौर इन्द्र की श्राज्ञा पालन करनी होगी ॥ १६० ॥ 

अथान्तर ( हस्ति सेना-रमुख “उद्धताकुश' के निवेदन करने के पञ्चात्‌ ) शालि्ोत्र ( श्रश्व- 
धोडा-सेना-रसुख ) मेरे { यशोधर महाराज के ) समन्त “विजयवेनतेय' नामक प्रष्ठ धोड़े की उन महत्वपूशौ 
विशेषतां ८ पशस्तगुण, जाति ब कुल-्ादि ) का निरूपण करता है, जिनं श्रतापवद्धंन' सेनापति ने 
श्रश्रपरीक्ता-निपुण विद्रन्मण्डली द्वारा पराश्षा कराकर भरस्तुत यशोधर महाराज के प्रति कहलवाया था- 


अनेक युद्धो के अवसर पर किए गए निष्ठुर प्रहार-सम्बन्धी श्राघातरूपी विजय-प्रशस्तियों (परसिद्धियो) 
से सुशोभित शरी रबाले !शालिहोत्र' नाम के श्रश्वसेना-प्रमुख ने प्रस्तुत यशोधर महाराज से निम्नप्रकार 
निवेदन किया--कलिकाल में ब्दस्पति-सरीखे मद्याबुद्धिशाली, प्रथिबीनाथ हे राजाधिगज ! आश्चर्यजनक 
पराकम द्वारा समस्त शदथ पर॒ बिजय प्राप्त करनेवाली ब अश्व-( घोड़ों ) परीक्षा-निपुण बिद्रत्परिषत्‌ ने, 
प्रतापवद्धेन सेनापति की आज्ञानुसारं परीक्ता करके उद्धताङ््ुशा की तरह मेरे युख से भी पाद-भक्ञालनादि 
पूजा-योम्य “विजयवेनतय' नामक अश्वरत्न के बिषय मेँ श्रापके प्रति निम्नपरकार विज्ञापन कराया है- 

है राजन्‌ ! बह "बिजयवेनतय' नाम का श्रश्वरल ( भ्ठ घोड़ा ) शारीरिक उत्पत्ति फी अपेक्षा उसप्रकार 
भद्रजाति> ( सुन्दर ष॒ सचिक्षण रोम ष त्वचा-युक्त, अ नन्दजनक शरीर ब संचारशारी, बुद्धिमान, बिषाद्‌- 
शून्य एवं भयभीत न करनेवाला ) का है जिसप्रकार भप का सुन्दर शरीर भद्रजाति ( भेष्ठ क्त्निय-जाति ) 


१, जति-भलंकार । ९. भयुपमालकार । 
४, डक प्र साप्विकरलक्णं रोम त्वकटुखसरचारबिप्रहः । बुद्धिमानषिषादी च भद्रः स्यालासवजितः' ॥ १ ॥ 


१.७४ यशास्तलकचम्पूकाट 


देव देवमिव वासवं स्वेन, देव देवमिव ुभगाकशोकं समप्रहृस्या, देव देवमिव समं संस्थानेन, देव देवमिवावगाडं वयसा द्वितीयां 
दन्तम्‌, देव देवमिवानुभवितारमायुषा दशापि दशाः, देव देवमिव पाधिवं छायया, देव देवमिव वरीयांसं अकेन, देव देवमिव 
कण्ठीरवमानूकेन, 


का है । दे राजन्‌ ! सत्वगुण ( प्रशस्त मनोढृत्ति ) से विभूषित होने के कारण षह उसप्रकार षासब ८ इनदर ) 
हे जिसप्रकार श्राप सत्वगुण ( प्रताप, पेश्वयै ब पराक्रम ) से ्लंकृत होने के कारण बासव ( इन्द्र ) है । 
है राजन्‌ ! समप्रकृति ( प्रशस्त स्वभाव ) से मर्डित होने के कारण जिसका दीन दुसरोँ को उसप्रकार 
्रीतिजनक हे जिसभ्रकार श्राप का दीन समप्रकृति ( सजन प्रकृति ) क कारण दुसरो को प्रीतिजनकं हे । 
हे राजन्‌ ! उसकी शारीरिक आकृति उसप्रकार सम ( समान, सुन्दर ओर सुडौल ) दै जिसप्रकार श्चपकी 
शारीरिक श्ाकृति सम ( समान, सुन्दर श्रौर सुडील ) है । है देव ! बह घोड़ारलन युवाबस्था संब॑धी दुसरी 
द्का--भाग--में उसप्रकार आरूढ है जिसप्रकार श्राप युव।बस्था संर्बधौ दूसरी दशा मे आरूढ दै। 
भावा्थ--शास्रकारो* ने घोड़ेकीश्चायु ३८ वषं की निरूपण की है, उसके भीतर उसकी दश दशा 
( वस्था्ै-भाग ) होती है, जिनमें से एक दशा की श्रायु २ वर्ष, २ माह ओर १० दिनि की होती है। 
श्र्थात्‌- ३२ घर्ष म १० का भाग देने से प्रायः उक्त दशा की श्चायु निकलती है। प्रकरण में ध्यान देने 
योग्य यह्‌ है कि “शालिहोत्र नाम का श्रश्-( घोड़े) सेन का अध्यक्ष यशोधर महाराज से प्रस्तुत 
'विजयवैनतेय' नामक प्रमुख घोड़े के प्रशस्त गुणों का निरूपण करता हुश्रा उसकी जवानी का निरूपण 
कर रदा है किं हे राजन्‌ ! बह श्रे चोड़ा तीन वै, दो माह ओर दश दिनार पहली अवस्था (किंशोरावस्था) 
को पार करके श्रव दूसरी जवानी अवस्था मे आरूढ हो चुका हे, जिसके फ्त्वरूप> बह समस्त कमं 
( भारवाहन ब॒ युद्ध करना-श्रादि) को सहन कटे मे समथ, विशेष शक्तिशाली, बुद्धि-सम्पन्न 
न्नर सवारी के योग्य होचुका हे, चरतः भेष घोड़ा है । इसीप्रकार हे राजन्‌ ! वह अपनी श्रायु ( ३२ बै ) 
की उक्त दशों दशा उसप्रकार भगेगा (दीर्घायु होगा) जिसप्रकार श्राप अपनी चायु की दशो दशाएे' भोगोगे 
( दीर्घायु होगे )। हे राजन्‌ ! बह प।थिवी छाया ( मन व नेत्रां को श्रानन्द्‌ उत्पन्न करनेवाी. सचिक्षण, 
गम्भीर, महान्‌, निश्चल च अनेक बणेयुक्तं प्रशस्त कान्ति ) से उसप्रकार श्चलंत है जिसप्रकार आप 
पार्थिवी ध्लाया ( राजकीय तेज अथवा शारीरिक प्रशस्त कान्ति ) से विभूषित ह । हे राजाधिराज ! व 
प्मश्वरह्न विशेष बल ( भारवहन-आदि की सामथ्यं ) शाली होने के फलस्वरूप उसप्रकार विशेष मदान्‌ 
( गुरुतर ) है जिसप्रकार श्राप बल (पराकम, सन्य श्रथव। शारीरिक शक्ति) शाली होने से विशेप महान्‌ दै । 
हे देव ! वह अश्वरत्न आनकः ( विदोष शारीरिक शक्ति) से सम्पन्न होने के कारण उसप्रकार 
कण्टीरव ( सिह ) है जिसप्रकार श्राप अनूक* ( प्रशस्त कुलकशाठी ) होने के कारण कण्ठीरव ( राज-सिद- 
समस्त गजाओं मे श्रेष्ठ ) ह । 
१, उक्तं च-तिजोविभूतिविक्षान्तैः सत्वभैन्द्रं विनिर्दिशेत्‌ ॥ सं टी° प्र* ३०५७ से संकलित - सम्पादक 
२, तथा चोक्तम्‌-अथ कासौ दशा ! तत्रोच्यते- 
'भायुत्रंशतं तेषां दशा दश कीतिताः। श्रयोऽम्दाश्च दशाहानि दरौ च मासौ दशा मता' ॥१॥ 
३. उक्तं च--“स्वंकमसदो शप्तः परां शुद्धिमुपागतः। द्वितीयस्यां दशायां स्याद्वाहः € प्राप्तवाहनः ॥१॥ 
४, उक्तं च--“भनेक्षवर्णा सुरिनग्धा गम्भीरा महती स्थिरा । प्रशस्ता पाधिबीछाया मनोदटग्रसादिनी, ॥१॥ 
#. उक्तं च~-भनूकेन--'भम्वयेन वलेन, ५, तथा चोक्तम्‌-~'भनूये शीलकुलयोः, इति विश्वः । 
संर री° प्रु° ३०८ पे संकलितन्सम्पादक 


द्वितीय आग्धासः १५५ 


देव देवमिव समुवरधोषै स्वरेण, देव [ देवमिव ] ङफेन काम्बोजम्‌, वाणिराजं च जषेन, देव देवस्य यश्लोराणिमिव 
श्वेतमाने वर्यो, देव देवस्य विमिव सूप्मदशेनं तनुरदेषु, देव देवस्यारिव्ेमिव मपरं गृ्टप्देषो, देव देवस्य वीरश्रीविशास- 
चामरमिव रमणीयं वाकधौ, देव देवस्य कीर्दिङुरदेवताङुन्तककश्लापमिव मनोहरं केसरेषु, देव देवस्य प्रतापमिव विशालं 
हकाटासनन्नधनवक्षस्निकेषु, देव शिखण्डिकण्डामोगमिव कान्तं कन्धरायाम्‌, इमङुम्माधंमिव पराध्वं शिरसि, प्टक्षतरुपरिवर्वि- 
तच्डदपृष्टमिव कमनीयं कर्शयोः, उद्ठिखितमिष निमौसं हतुजायु्हुगवदनधोणाघु, स्फविकमणिविनिर्मितमिव सुप्रकारं रोचनयोः, 


हे नरेन्द्र ! बह ध्वनि ( दिनषिनाने का शब्द्‌ ) से उसप्रकार समुद्रधोष ( समुद्र के समान गम्भीर 
ध्वनि करनेवाला ) है जिसप्रकार आप प्रशस्त ( कर्ण-भरिय ) ध्वनि (बाणी ). बोख्ने के कारण 
सञुद्रोष ८ सायुद्रिकशाख-व्योतिवि्या-म बताई हृद माङ्गलिक बाणी बोलनेषाले ) 
्। हे राजन्ट! जिसभ्रकार श्राप प्रशस्तङुल ( शत्रिव ष॑शा ) म उत्पन्न हृष है उसीप्रकार वह्‌ घोडारत्त भी 
ष्ठ वाल्हीक देश में उतपन्न हआ है । हे राजन्‌ ! यह वेग ( तेजी ) से संचार कटे मेँ गरुढ्‌ या ्रश्वराज 
( उचैवाः--इनद्र का घोड़ा ) सरीखा वेगशाली दै । हे देव ! वह्‌ प्रशस्त श्वेत रूप से बस्तु को उस- 
प्रकार उज्वल करवा है जिसपकार श्नापका शुर कीरति-पुञ वस्तां को उञ्बल कर रहा हे । 
भावार्थ शाका ने समस्त वर्णो भ श्वेतवण को प्रधान माना है, अतः षह इन्द्र के उ्चेरवाः 
नाम क सर्व्रष्ठ घोड़ेरतन के समान शुभ्र है, इसकिप बह आपकी शध्र यशोराशि-सरीखा बस्तुओं को शुभ्र 
कर रहा है । हे राजन्‌ ! उसके रोम उसप्रक्नार पृ्मददोन-राली ( स्यष्ट॒ दिखाई न देनेबलि ) ह जिस- 
रकार आपका चित्त ृकषमददौन-शाली (सुम पदार्था को देखने ब जाननेवाल ) ह । हि स्वामिन्‌ ! जिसपरकार 
आपके शत्रुश्रों का ङुल--वंश--श्रापक प्रतापके कारण मग्ना ( नष्ट ) होचुका है उसीभ्रकार उसका 
प्रदेश ( चैठने योग्य पीठ का स्थान ) भी मग्न्व॑शा ( दिखाई न देनेबलि स्थ-युक्त ) ह । अथान्‌-विशेष 
पुष्ट दोने क कारण उसके पीठ के स्थान का स्थल दिलाई नहीं देता । हे देव ! जिसप्रकार श्रापकी बीर 
लच्मी का श्वेत क्री डा-चेमर मनोहर होता हे उरस्का उसकी र्ठ भी मनोहर है ! हे राजन्‌ । जिसप्रकार 
छ्यापक्ठी कीर्विरूपी कुलदेवता का श्वेत केशपाशा रमणीक है उसीप्रकार सकी केसर ( स्कन्ध-देश के कर्णो 
की शुर मालर ) भी रमणीकदहै। हे देव! जिसप्रकार आपका भरताप ( सेनि ब खजाने की शक्ति ) 
विशाल ( बिस्ठृत ) है उसीभ्रकार उसका मस्तक, पीठ का भाग, जघन ( कमर का ्रम्रभाग ), हृदयस्थल 
मोर त्रिक ( प्--पीठ के नीचे का भाग ) भी विशाल ( बिस्वृत ) दै। दे स्वामिन्‌ ! जिसप्रकार मयूर्‌ के 
कण्ठ का विस्तार ( श्राकार ) चित्त को आनन्दित करता है उसीप्रकार उसी गदेन भी . चित्त को आनन्दित 
करती ह । हे देव ! जिसम्रकार हाथी के गण्डस्थल का अधैमाग शुम या प्रधान होता है उसीभकार्‌ उसका 
मस्तक भी शभ या प्रधान है। हे देव ! जिसप्रकार बटग्क्ष चौर पाकरदृतत के उद्रेूलितं ( सिकुड़ हुए ) 
पत्रपृषठमाग भनोहर होते ह उसीप्रकार उखके दोनों कणे मनोहर द । हे देव ! उसके हतु ( चिबुक--कपोलं 
कै नीचे का भाग-ठोडी), जानु, जङ्घा ( षींडी-जावुर््रो के नीचे के भाग), सुखव नासिकाका 
स्थान मांस-रहिव है, इससे बह एेसा मालूम पड़ता दै--मार्नो--उक्त स्थान करटो से विदीणे कयि गये हि, 
इसीलिए ही उनमें मांस नदीं है । हे स्वामिन्‌ ! उसके दोनो नेत्र विशेष प्रकाश-शाली ( श्रस्यधिक तेजस्वी-- 
चमकीले ) होने के कारण रेसे मालूम पडते है-मानो--स्फटिक मियो द्वारा दी रषे गये द । 
# कोष्टाह्कितपाटरः सटि० ( क०, ख ०, ग० ) प्रतिषु नास्ति । 
१. तथा चोक्तम्‌-ध्वेतः प्रधानो वणानाम्‌” इति वचनात्‌ | यतः इन्द्रस्य भश्च उच्चैः श्रवाः दवेतवरणो भवति । 
संत ठौका ए ३०८ से संकलित--सम्पादृक 


१७६ यरार्ति्लकवम्पूकाय्ये 


नीरदहव्मिव तिनं खक्रोषजिद्वासु, दैव देवस्य हद्यमिथ गम्भीरं ॑तालुनि, कमरूकोक्चमिव छुभंयुमस्त- 
रास्ये, चम्दरकराशकरसंपादितमिव पुम्द्रं दशनेषु, लदमीकुचकलशमिव पीवरं स्कन्धे, भरनूटमिबोददध' हपीटदिशि, 
अजलञजवाभ्यासादिवि सुविमक्तवनगात्रम्‌, अवरीकेः खरसुराषहतिभिः शरैर्गतिप्रारम्भेषु रजस्वरूत्वादिव अक्मस्ट्षम्तस्‌, 
अमूतजरथिप्रतिषिम्बितेन्दुसंवाषिना निरिषपुण्डकेण कथयन्तमिव सकलायामिायामवनिपालस्येकातपशचव्यं #मेश्वयंस्वम्‌, 
अदीनाविग्त्नाविचितप्रदक्षिणदृत्तिमिदं वमणिनिःभेणिभीवृक्षरोचमानादिनाममिरावर्तेः श्क्िमुङुलाबदीदकादिभिस्व तद्विशे 
दैराभिताचितप्रदेशसुदादरन्तमिव देवश्य कल्याणपरम्पराम्‌, एवमपरैरपि शक्षरौदंशस्वपि शेत्रेषु प्रशस्तं विजयवैनतेयनामयेयमत्र 


हे देव ! जिसप्रकार कमल-पत्र कृश (पतला) होता है उसीप्रकार उसके भोष्ठप्रान्तभाग, शोष 
प्नौर जिह्वा भी कृश (पतली) है । है राजन ! उसके तालु श्रापके हृदय सरीखे गम्भीर है । हे राजन्‌ । 
उसके मुख का मध्यभाग कमल के मध्यभाग-जेसा शोभायमान है । हे राजन्‌ ! उसकी विशे मनोश्च दन्त- 
पक्ति एेसी प्रतीत होरही है-मारनोौ--द्वितीया संबंधी चन्दर-खष्डो से ही रची गद है। हे देव ! उसका 
स्कन्ध लक्ष्मी के कुच (स्तन) कलश-सरीखा स्थूल है । हे देव ! जिसप्रकार वीर पुरुष का केशपाश तनूदुर 
(वीच मे पतला या बिरल्म ) तथा बेधा हु होता है उसीप्रकार उस घोड़े रन का उद्रभाग भी तु (कृश) 
च्मीर वधा हुश्रा (पुष्ट) है । हे राजन्‌ ! निरन्तर बेग का श्नभ्यास करने से ही मानों-जिसका निविड (घना) 
शरीर अच्छी तरह प्रथ्‌ प्रथक्‌ शङ्गोपाङ्गों म विभक्त फिया गया है । हे देव ! बह घोड़ा रल जब दौड़ना 
आरम्भ करता हे तव्र रे्वा्चों से शल्य श्रौर गघे के सुररो-सरीखी आछृतिवाली अपनीं टापो द्वारा पथिवी- 
रुपी स्री का इसीलिए ही मानो--स्पशो नदीं करता, क्योकि बद रजस्वला ( धूलि से व्याप्त श्रौर स्रीपक्त में 
ऋतुमती -मासिकधमंवाली ) होचुकी हे । बह गरेसे मस्तक तिलक द्वारा, जो कि क्षीरसागर मेँ प्रतिषिम्बित 
हए पणौ चन्द्र॒ का श्रनुकरण ( तुलना ) रता है, अपने राजा का समस्त एथिवी मण्डल पर एकच्छत्र की 
मुख्यताबाले एेश्वयं का स्वामित्व ही मानो- प्रकट कर रहा है । हे राजन्‌ । वह श्रश्वरत्न, एेसे रोम के 
श्रावर्तो ( जलल में पड़नेवाले गोलाकार भंवरो-सरीले रोम कूपो ) से योग्य स्थानों ८ मुख, नासिका व गदन- 
आदि शारीरिक श्ङ्गोपाङ्गो ) का च्राश्रय कर रहा हे। श्र्थान्‌ - उसके मुख व मस्तक-प्रादि शारीरिक अङ्गो 
पाङ्गो पर एेसे रोमकूप पाए जाते हँ, जिनसे बह फेसा प्रतीत हो रदा हे-मानो--श्नापकी कल्याणपरम्परा 
कोद्ी सूचित कर रहा ह। कैसे दँ बे रोमावतं ? जिनकी दाहिनी शरोर की प्रवृत्ति (रचना) न्यूनता-रदित, 
विगोषकान्ति-शाली वथा नष्ट न होनेवाली है एव॑ जिनके देवमणि ( गदेन के नीचे भाग पर स्थित हुए 
रोमकूरपो की (दवमणि' संज्ञा है ) निभरेणि ८ मस्तक के ऊपर स्थित हुए तीन रोमकूप की (निः्रेणिः 
संजा हि“), भरीवृक्ष ( पयांण-परदेश के रोमकूपां कौ शरीषृक्ष संज्ञा दहै) भीर रोचमान ८ कण्ठ-प्रदेश 
संबंधी रोमकूपों ) नाम दै । इसीप्रकार उनकै दुसरे विशेप भदवाले एेसे रोम-भ्रावर्तो से भी शोभायमान 
होवा हुमा बह अश्वरत्न श्रापकी कल्याणपरम्परा को सूचित कर रहा है, जो कि शुक्ति ( सीप की श्ाकृति- 
सरीखे रोमकूप ) सुकुल ( कुडमल-श्धरिली पुष्पकली-समान रोमकूप ) श्रौर श्रवलीढक( गवालीढ-समान 
श्मकार वाले ) आदि के भेद से श्ननेक भदवलि हँ । इसीप्रकार हे राजन्‌ ! जो प्रस्तुत बिजयवैनतेय' नामका 
घोड़ारत्न दश प्रकार क शारीरिक श््गोपाज्नों ' ( मुख, मस्तक, गर्दन, पीठ, हृदय, हृदयासनकन्ञा, नाभि, 
कुक्षि, खुर ओर जायु ) पर वतमान अन्य दूसरे प्रशस्त चिन्ोँ से अलङ्कृत ने के कारण भ हे । 


#. (देश्वय॑” ख० । 
१,--तथा चोक्तम्‌--तानि वक्त्ररिरो ्रीवावं शोवक्षद्च प्मम्‌। हृदयासनकक्षाई्च नाभिः सप्तमभेष च । 
ुयष्टमं खुरे जचु जङ्काश्च दशमं मतम्‌ ॥' 


द्वितीय आश्वासः १५७० 


प्रस्तावे वाजिविनोहुमकरन्देन बन्दिना स्टीरमम्यधायि वरङ्मगुणतसंकीरवनानीमानि शृलानि-- 
गिरयो गिरिकप्रख्याः सरितः सारिणीसमाः । भगन्ति कने यस्य कासारा श्व सागराः ॥१९१॥ 
एता दिशश्चतसोऽपि चतुश्वरणगोचराः । स्यद्‌ यस्य प्रजायन्ते गोपुराङ्गणसन्निभाः ॥ १ ९२॥ 
प्राप्नुवन्ति जवे यस्य भृमावपतिता अपि । निवादिनां पुरक्षिष्ठा; शल्यबाराः करभहम्‌ ॥१९३॥ 
यस्य प्रयेगवेखायां सकाननधराघरा । धरणिः खुरहण्नेव सा्भमघ्वनि धावति ॥१९४॥ 
कि च । बारबारूपितनूरहप्ष्ठे वंशाकेसर शिरः वणेषु । वक्त्रनेजरहदयोद्ररेो कण्ठकोदाखुरजानुजवेषु ॥१९९॥ 
अन्यत्र स्वस्पदोषोऽपि यचेतेवु न दोषवान्‌ । छ्युभावतश्ठविष्छायो हथः भस्याद्विजयोदयः ॥१९६॥ 
सुक्ाफरेन्दीवरकाञ्वनामाः किंज्ल्कमित्नाजनग्ङ्शोमाः । 
वारारणा्ोकटयकप्रकाशास्तुरङ्गमा भूमिजं 1 जयेशाः ॥१९५७॥ 


इसी श्रवसर पर वाजिविनोदमकरन्द, नाम के स्तुतिपाठक ने अश्व-गुणों को प्रकट करनेवाले 
निम्नपरकार श्ठोक विद्रतापूवैक पदे- 

ज्ञिस श्रेष्ठ घोड़े म लोँधने ८ उ्लने ) की एेसी चनद भुत शक्ति होती है, जिसके फलस्वरूप 
पर्वत क्रीडा-कन्दुक ८ गेद ) सरीखे श्रौर निर्या सरिणी-( तछैया ) जसी एवं समुद्र तडाग-सदश लोँधने 
योग्य दोजाते है १ ।१६१॥ जश्र यह वेगपूवेक दौड़ना श्रारम्भ करता है तब चारो दिशाँ ( पूर्व॑ ब पश्चिम- 
आदि) इसके चारो परो द्वारा प्राप्र कले योग्य होती हृदं नगरद्रार की अप्रभूमि-सरीखी सरलता से प्राप्त 
करने योग्य दोजातीं ह २ ॥१६२॥ जिसक्रे (घोडे के) वेगपूेक दौढने के श्रवसर पर अश्वारोह (घुदंसवरो) 
द्वारा श्चागे प्रथिवी पर फेके हुए पुङ्धसदित बाण परथिवी पर न गिरकर उन्दी घुदसवारो के हस्व से प्रण 
करने की योग्यता प्राप्न करते ह । भावाथं-विशेष वेगपूवक दौडनेषाले घोड़ों पर श्रारूढ्‌ हए ॒घुडसवार 
घोड़ों को तेजी से दौड़ाने के पूवं सामने पृथिवी की भोर बाण पककर वाद में घोड़े को तेजी से दौद़ाते है, 
उस समय बाणं को प्रथिवी पर पुने के पूवे ही घोड़ा पुव जाता है, इसलिए धुड़सवार उन बार्णो को 
प्रथिवी पर न गिरते हृष भी प्रहण कर लेता है । निषकषं प्रस्तुत शोक मँ "अतिशयोक्ति अलंकार" पद्धति 
से घोडे की वेगपूणै गति का बणैन किया गया है? ।१६२॥ जिसके विशोष वेगपूर्वक दौडने ॐ षसर पर वन 
ओर परव॑तो-सद्ित यह प्रथिवी ेसी मालूम पड़ती है- मानो-घोड़ की टापो से चिपटी हूर ही माग परं उसके 
साथ दौड़ रदी-सी दृष्टिगोचर शती है* ।१६४।। 

एेसा घोड़ा, जिसके आवतं ( भँवर या घु घराले बाल ), छवि ( रोमतेज ) भौर कान्ति ये तीनों 
गुण शभ सूचक ह । इसीप्रकार जो केश-सदित पूंछ, रोमश्रेणी, पीठ, पीठ की हडी, सन्ध-केशों की मालर, 
मस्तक, दोनो कान, ख, वोनोँ नेत्र, बक्तःस्थल, उदर-स्थान, गरदन, कोश ( जननेन्दरिय ), खुर ( टाप ) श्नौर 
जद्धाश्नौ कौ सन्धि ८ जोड ) एवं वेगपू्धकं दौड्ना इन स्थानां मे दोष-युक्त ( उदादरणार्थ-केश-शुन्य 
पू, रोम-शम्यता श्रौर ऊबड-खाबड़्‌ षीठ-श्रादि ) नहीं ( गुणवान्‌ ) है । इसीतरह जो शक्त स्थानों को 
छलोड़कर यदि अल्प दोष-युकू भी है तथापि शत्रओं को पराजित करता हश्रा विजयश्री उत्पन्न करनेवाला 
होता हे ॥१६५-१६६ युग्मम्‌*॥ राजार्ओं के एेसे शरश्च ( घोड़े ) शतुश्रों पर विजयभी भ्राप्र कएने मे समर्थं 
होते है, जिनकी कान्ति मोतियो की श्रेणी, नीलकमल श्रौर सुवण-सदश दहै । अथांत्‌-जो श्ुक्ड 
श्याम ब रक्तवर्ण-शाली है एवं जिनका वणे पुष्प-पराग, मदन किया हुभ्भा अञ्जन ओर भेंबर्ो-सरीसरा हे । 
भस्याद्विजयावदहः' च । ¶"जयायः क०, घ०, च । 
१. उपमामध्यदीपकालंकार । ३. उपमालङ्कार । ३, अतिशयालङ्कार । ४, ठसेशालङ्कार । ५, शष्ठर्यनाशङ्धार । 
यद 





१७८ यदहास्तिलकचम्पूकाग्ये 


गजेन्दकण्टीरवतानकानां भेरीगदङ्गानकनीरहानाम्‌ । 

समस्वराः स्वामिनि *हं षितेन भवन्ति वाहाः † परमुल्सवेहाः ॥१९८॥ 
नीरेजनीशोत्परमारतीनां सर्पिरमधुक्षीरमदेः समानाः । 

स्वेदे भुवे भोतसि येषु गन्धास्ते वाजिनः कामदुहो शपेषु ॥१९९॥ 
हंसप्लवङ्पन्नास्यष्िपशाद्‌ संनिभैः । मितद्रवः कषितीन्द्राणामानुकैधिजयप्रदाः ॥२००॥ 
धवजहुरुकरकाकुरोशयकुणिश  गशाहार्धचन्द चक्रसमाः । 
तोरणतरवारिनिमास्तरगेऽङ्गबद्त्तयः शरेष्ठाः ॥२०१॥ 

वक्षसि बाहोरर्कि < शफदेरे कर्णमूरयोश्चैव । 

शावतास्तुरगाणां शस्ताः केशान्तयोस्तथा $शुक्तिः ॥२०२॥ 
विशाणभाला बहिरानतस्याः सूष्मत्वचः पीवरबाहुदेशाः । 

सुदीर्घजह्गः प्रथुप्रष्ठमध्यास्तनृदराः कामह्ृतस्तुरङ्गाः ॥२०३॥ 





अथांत्‌--गोरोचना-जंसे बणेशाली ब इन्द्रनील मणि-जेसे श्याम हँ एवं जिनका प्रकाश ( बणं ) उद्य होते 
हुए पूय, अशोकटृक्ञ चनौर शक-सरीखा हे । अथान्‌--जो अव्यक्त लालिमा-यक्त, रक्तवणं व हरितवणै- 
शाली है ॥१९५॥ पेसे घोड़े अपनी ध्वनि ( हिनदिनाने का शब्द) द्वारा निश्वय से राजा का 
महोत्छव प्रकट करनेवाली चेषटा-युक्त होते ह, जिनके शब्द्‌ शष्ठ हाथी, सिह ओर बृषभ-सरीखे ह एवं जो 
भेरी, मृदङ्ग, पट श्रौर मेघ-जैसी गम्भीर ध्वनि ( शब्द ) करते है ॥१६८॥ जिन घोड़ो के सेद, मुख 
प्नौर दोनों कानों भं, कमल, नीलकमल ओर मालती पुष्प-जेसी सुगन्धि होती है चनौर जिनकी धी, मधु, 
दूध ब हाथियों के मद्‌ ( गण्डस्थल-आदि स्थानं से भरनेवाले मद जल ) सरीखी गन्ध है, एेसे घोडे राजार्श्रौ 
के लिए इचिदत बस्तु ( बिजय-लभ-आदि ) प्रदान करनेवाले होते है › ॥१६६॥ जिन घोड़ा के नितम्ब 
( कमर के पी का भाग ), हस, बन्दर, सिंह, हाथी प्रौर व्याघ-जैसे शक्तिशाली हते है, वे राजाश्नों 
कै लिए बिजयलदमी प्रदान करते ४ ।२००॥ घोडा के ेसे रोमों के भ्रावतं ( भंवर ) श्रेष्ठ ( प्रशंसनीय ष 
शुभपुचक ) होते हैँ, जो ध्वजा ( पताका ), हल, घट, कमल, वञ्च, श्रधंचन्द्र, चन्द्र ओर एथिवीतल-सरीखे 
होते ह एवं जो तोरण ( द्वादशस्तम्भ-विन्यास--ग्रह के बाहर का फाटक ) श्रौर खद्ग-जेसे होते ह“ ॥२०१॥ 
धोद के हृदयस्थल, बाहु, मस्तक ओर चारो खुरो ( टापो) के ऊपरी भागों पर तथा कानों ॐ दोनों 
भूलभागों पर वर्तमान एवं गरदन के दोनो भागों पर स्थित सीप-जेसे आकारवाले आवतं ( केश-्बर यां 
ध'घरालेबाल) श्रे्ठ होते ^ ।२०२ पेसे घोड़े अपने स्वाभिर्यों के लिए इष्टफल ( विजयलाभ-आदि ) देनेवाले 
होते है, जिनका मस्तक-स्थान विम्तृन ओर बाह्प्रदेश संघंधी मुख नम्न ( मुका हुश्रा ) होता है । जिनका चमं 
सुक्ष्म श्नौर बाहू-देश (आगे के पैर की जगह) स्थूल होते है । जिनकी जङ्कार लम्बीं रौर पीठ (बैठने का स्थान) 
विस्तीण होती है श्रौर जिनका उद्रभाग ( पेट ) छश ( पतला ) दोतां है” ॥२०२॥ 


#'हेषितेन' ख० । ¶ पर्मुटमवाय' क०, ध०, च, । ‡ उक्त शुद्धपाटः ख० प्रतितः संकलितः । भु° प्रतौ वु 
“शकाहाधचकरसमाः' पटः । वषिमशः--मु° प्रतिस्थपाटेऽष्टादशभात्राणामभावेन छन्द( आया )मङ्गदोषः- सम्पादकः । 
€ स्रपदेशे" (ललाट) क० । $ शुक्तौ, क० । 

१, उपमालङ्कार । २. ससुश्चयालद्कर। २. उपमालङ्कार। ४, उपमालङ्कार । ५, उपमालङ्कार । 
६, समुश्वयालङार । ५, जाति-भलंकार्‌,। 


दितीय आश्वासः १५९ 

ल्ीमूतकान्तिर्नघोषह घः करील्दरीरागतिराञ्यगन्धः । 

प्रियः परं माल्यविकेपनानामारोहणाहस्तुरगो नुपस्य ॥२०४॥ 

कदनकन्दुककेशिविातिनः प्रषरस्छरमे परिधा हयाः । 

सकरभूवष्येक्षणदश्यः समरकारमनोरथसिद्धयः ॥२०९॥ 

अन्धुनाधिकेदेहाः समसुविभक्ताश्च वर्मभिः सर्वैः । 

संहतघनाङ्गवन्धाः छतविनयाः कामदास्तुरगाः ॥२०६॥ 

जयः करे तस्य रणेषु राज्ञः काके परं वैति वासवश्च । 

धमार्थकामाभ्युदयः प्रजानामेकोऽपि यस्यास्ति हयः प्रशस्तः ॥२०५॥ 

लाचरडचाम्भोधिनितम्बा वादिनीभुजा । 

धरा पुरामना शीव तस्य यस्य तुरङ्माः ॥२०८॥ 

हति यन्दिर्भ्यां ताभ्प्रामुक्ते विज्ञप्ी निशम्य विभ्राण्य च पचचाङ्गयनाधिकम इरपर्कसुततीयदुषषगाचलपिदित- 
बिम्बिना सिद्धादेशप्रसुषेन मोहुक्तिकसमाजेन, शेव, प्रासादं संपाच प्रतिमां निवेशयेत्‌, प्रतिमां वा निवेश्य प्रासा संपादयत्‌ , 


फेसा घोडा राजा के श्रारोहरण-योम्य (सवारी-लायक) है, जो मेघ-जैसा इयाम है । जिसकी दिन- 
हिनाने की ध्वनि मेष-गर्जन की ष्वनि-सदृश गम्भीर है एवं ्रेठ हाथी-सरीखा विना खेद के मन्दगमन करनेवाले 
जिसका शरीर धी-सा सुगन्धित है तथा जो एलो व चन्दनादि से बिरोषर श्रतुराग रखता है । अर्थात्‌-जो 
ुष्पपालाच्ना से अलंकृत होता ह्या चन्दनादि सुगन्ध द्रव्यो से लिप्त किया गया है १ ।२०४॥ एसे घोड़ श्र 
सममे जते है, जो युद्ध रूपी गैद से कीड़ा कले मे आसक्त हुए शतरु-सेना को रोकने भे भगला ( बेड़ा ) दै । 
अर्थान्‌-जो श-तेना को उसप्रकार रोकते हँ जिसप्रकार बेड़ा दूसरे का श्रागमन रोकता है । जिसके नेत्र 
समस्त प्रथिवीमण्डल को देखने मे समरथ है श्रौर जो संग्राम के भ्रवसर पर विजिगीषु के मनोरथ (विजयलामः 
श्रादि) सिद्ध ( पूर्णं ) करते है ॥२०६५॥ रेसे धोड़े अभिलषित फल देनेवाले होते ट, जिनके शारीरिक 
श्ङ्खोपाङ्ग ( पैर ब पीट-च्रादि ) नदीनदहैश्रौर न श्रधिक ह| जो समस्त ऊंचाई, चोदाई ब विशालता 
से समान व सुडौल विभक्त द एवं जिनकी शारीरिक रचना समुचित या दृद ॒श्रीर निविड ( घनी ) हे 
श्मीर जो पू्ंमण्डल ब चन्द्रमण्डल-ऋ्ादि अनेक प्रकार की गतियो म शिक्षित किये गये है › ॥२०६॥ जिस 
राजा के पास एक भी उक्तलक्षण-युक्त प्रशंसनीय घोड़ा होता है, उसके करकमलों पर षिजयलक्ष्मी रहती हे । 
उसके राज्य मं मर्धो से जलबृष्टि समय पर होती है श्रौर उसकी प्रजा के धमं ( श्र्िंसा ब परोपकार-आदि ); 
शर्थं ( धन-धान्यादि ) एवं काम ( पुष्पमाला ष ख्ी-सुख एवं चेन्द्रिय क सुख ) इन तीनों पुरुषार्था की 
उत्पन्ति होती है* ।।२०५॥ जिस राजा के पास प्रशस्त घोड़े होते है, य पृथिवी ठेसी ली-सरीखी उसके वश मेँ 
होजाती द, उदयाचल ओौर अस्ताचल ही जिसके कुच (स्तन) कलशा है, समुद्र ही जिसके नितम्ब ह शौर 
गङ्गा ब सिन्धु निर्या हौ जिसकी दोनों सुजा ह एवं राजधानी ही जिसका मुख है“ ॥२०८॥  , 

इसप्रकार उक्त 'करिकलाम' ओर 'वाजिधिनोदमकरन्द' नामके स्तुतिपाठके द्वारा कदी हइ बिन्नपनियां 
( विज्ञापन ) भवण कर मैने उन्ह अरपने शरीर पर धारण कीं हुई एेसी ष्राभूषण-आदि वस्तु प्रवान्‌ 
की, जो कि मेरे शारीरिक पांचा भङ्गो ( कमर, उसके ऊपर का भाग ( वक्षःस्थल ), दोनों दाथ भौर मस्तक ) 
पर धारण किये हुए षस्त्राभूष्णो से भी बिशेष उक्ष ( बहुमूल्य ) थीं । 

तत्पश्चात्‌ रेशमी वुपटटर के प्रान्त-भाग से अपना सुख आच्छादित कयि हुए भौर भसिदादेश' 


१, उपमालद्ार। २, शूपकालंकार । ३. सयुष्वयालङ्कार । ४. समुच्चयालद्कार । ५. क्पकालङ्कार । 


१७४ यशाखिलकचम्पूकश्ये 


सति सामथ्यं प्रासादतंपादनै प्रतिमानिषेशनं च युगपस्कूर्यात्‌ , इति षथा-तथा समाचरितदारकर्मणः पषट्वम्धोत्सवः, 
एतपदवन्धोत्सवस्य वा दारकर्म, सत्यनुगुणनायुक्ते हण्ने दारकं पष्टवन्धोत्सवं च सह समावरेदिस्यत्र बीजाङ्कुरयोरिव न 
करिवचत्पूवपरकमनियमः। कोदिनीफलपुष्पयोरिव सदभावे वा न विरोधः कोऽपि षमरिति । ततः भूयतासुभयोत्सवषग्न- 
वि्यदधिः। 

तथाहि-सुकविकाष्यकथाविनोदवोहवमाघ माषस्तावदयं भासः, सपत्नसंतानसरःशोषष्ठचे शचिः पक्षः, 
दुर्वारवैरिकुलकामिनीवैधव्यदीक्षागुरो गुर्वारः, भनवरतवसुविश्नाणनसंतर्ितसमस्तातिये तिथिः पद्लमी, प्रणतभूपाणाङ्नाशङ्गार- 


नामका ज्योतिषी विद्धान्‌ हे प्रधान जिसमें एेसे भ्योतिषवेन्ता विद्रन्मरुडल ने श्राकर मुभ से निन्नप्रकार 
निवेदन करते हए कदा-कि हे राजन्‌ ! श्रापके विवाहोत्सव श्रौर राज्यपटाभिषेक का उत्सव-समय 
निकटवर्ती है । हे राजन्‌ ! देवमन्दिर बनवाकर मूर्तिं स्थापित करनी चाहिए ? अथवा मूरति स्थापित करै 
देबमन्द्र बनवाना चादिए ? जिसप्रकार शक्ति (विशेप धन-्रादि की योग्यता) होने पर उक्त दोनों शुभ कायां 
(मन्दिर-निमांण ब मूर्ति-स्थापन ) का एकं साथ कटना युक्तिसंगत हे उसीप्रकरार जिसका विवाहसंस्कार किया 
गया है एेसे रजा का राञ्यपदटराभिषेक संबंधी उत्सव करना चाद्िए ! श्रथवा जिसका राज्यपट्राभिषेक 
संबंधी उत्सव किया जाचुका है एेसे राज्ञा का विवाहोत्सव करना चाहिए ? यपर भी यदी न्याय ( उचित ) 
है कि यदि दोनों महोत्सवो का लप्र, ( शभ सुहूतं, अथवा राशियों का उदय ) श्रलुकूल (श्रेष्ठ ) ह 
तो विवाहोत्सव ओर राज्यपट्राभिषेक संबंधी उत्सव इन दोनों को एक साथ करना युक्तिसंगत है । 
हे राजम्‌ ! जिसप्रकार बीज श्रौर अकु इन दोनों मे पहिले भौर पीठ होने का करम-नियम पाया 
जाता है। भर्थान्‌-पिले बीज होता है ओर पश्चात्‌ शङ्कर होता है । उसप्रकार 
विवाहोत्सव श्चौर॒राज्यपटाभिषेकं संब॑धी उत्सव हन दोनों म पिले श्रौर पीछे होने का कोई 
क्रम-निवम नदीं होता । श्र्थान्‌--लप्र श्रनुकूल ोनेपर दोनों एकसाथ होसकते है एवं जिसप्रकार 
कृष्मारढी ( श्ृतविदोष ) के पुष्प ओर फलों के एकसाथ उत्पन्न होने मे विरोध पाया जाता है । श्र्थान्‌- 
जिसप्रकार कूष्मारड-ध्ादि ब्षा में पिले पुष्प हाते है पश्चान्‌ फल होते ह, दोना --पुष्प ब फर्लो--की उत्पत्ति 
निरुद्ध होने के करण ५०५ नीं ोसकती उसप्रकार हे राजन्‌ ! य्होपर विवाहोत्सव श्रौर राज्यपद्राभिपेक 
संबंधी उत्सव इन दोनो को एकस।थ होने में किसीप्रकार का विरोध नही पाया जाता । श्रथान्‌ - अनुकूल- 
शप्र ( शद्ध सुहते ) भे ये दोनों कायं एक साथ क्रिये जासकने है। इसलिए श्राप विवाहोत्सव ओौर 
राञ्यपट्राभिषेक-उत्सव इन दोना उत्सवो क लप्र-विशुद्धि ८ युहूत-विशद्धि) निन्नप्रकार सुनिए- 

भथानन्तर शक्त भ्योतिपन्न षिद्रन्मण्डल यशोधर महाराज से दोनों उत्सवं ( विवाहोत्सव व 
शज्यपटटामिषेक सं्बधी उत्सव ) का शुद्ध मुहूतं निम्न्रकार निवेदन करता है- 

माघ (माघकवि) सदृश अच्छे कवियों की काज्यकथा की क्रीड़ा-मनोरथ रखनेवाले हे राजन्‌ ! अनुक्रम 
पे इस समय माघ का मदीना है। शत्रु-समूह रूपी ताखब को निजंल कणे म शचि ( आषाढ मास } 
क्षरीखे है जन्‌ ! इस समय शुषि ( शुक्लपक्ष ) है । दुःख से जीतने के किए श्रशक्य ( महाप्रतापी ) 
शश्रसमूह की कमनीय कामिनि्यो के बंघय्य ( विधवा होना ) त्रत के प्रण कटने मे गुर्‌ का काये करनेवाले 
हे जन्‌! भाज शुरु ( बृहस्पतिवार ) नाम का शुभ दिनि है। निरन्तर सुबणें व रल्लादि धन 
छर दान वृष्टि दरार समस्त श्तिथि्यों ( दानपात्र ) को अच्छी तरह सन्तुष्ट करनेवाले हे शजन्‌ ! भ्राज 
पञ्चमी तिथि हे । 


१, 'ताक्चीनाञ्रुदयो लभम्‌ः इति वचनात्‌ भं° टी° घू° ३१५ से संकलिते--सरम्पादक 





द्वितीय नाग्धाघ्ः ११ 
समातवानपप्रदावोतर उत्तरानकषप्र््‌, प्रचण्डदोर्दण्डमण्डनकण्डूरद्िशटदानवदमनसंपादितजगश्तरयीहर्षण दर्पणो पोना, 


भावार्थ--ज्योतिष-शाख्ञ, में प्रतिपदा से लेकर क्रमशः नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता ओर पूर्णां थे 
तिथियों की संशा है । भर्थात-ङृष्ण पक्त ब शुक्लपक्च की प्रतिपदा ‹ एकम ), षष्ठ ( छट ) श्नौर एकादशी 
ग्यारस ) इन तीन तिथिय की "नन्दा संज्ञा शौर द्वितीया, सप्तमी श्रौर द्वादशी (वरस) की मद्राः 
संज्ञा हे एवं तृतीया, अष्टम ओर ज्रयोदृशी ( तेरस ) की "जया" संज्ञा शरीर चतुर्था, नवमी ब चतुदंशी को 
“स्तिः तिथि कते ह एवं पंचमी, दृशमो ओर श्रमावस्या अथवा पूरशिम। की "पूणां संज्ञा दै । इसीभरकार 
सिद्धियोग (शभ कायं मे शुभ देनेवाली) तिथियों भी निम्नप्रकार बार के चनुक्रम से कदी गड ह । भथात्‌- 
शुक्रवार को नन्द्‌, बुधवार को भद्रा, शनिवार को रिक्ता, मंगलवार को जया. ओर बृहस्पतिवार को 
पूणं संज्ञक तिथि सिद्धियोग-शुभकायं मे शम दायक--कदीं गईं दँ । निष्कषै-उक्त ।नरूपण से 
'पूणासिद्धियोग सूचित किया गया है । 


नश्रीभूत रजाश्रों की कमनीय कामिनियों को बक्ञाभूषणों से विभूषित केम श्रौर उन्हें 
दछ्मभयदान देने में उत्तर ( भ ) हे राजन्‌ ! श्राज उत्तरा ( “उत्तराभाद्रपद ) नाम का नक्षत्र हे । 

भावा्थ--ञ्योतिषशादल् क विद्रार्नोर ने का हे किं कमनीय कन्या के साथ पाणिग्रहण करने मँ 
वेधरदित मृगशिरा, मधा, स्वाति, तीनों उत्तरा ( उत्तरां फाल्गुनी, उत्तराषाढा ओर उत्तरा भाद्रपदा ), 
मूल, श्रनुराधा, हस्त, रेवती श्रौर रोिणी ये नत्र शभ-सुचकं है । निष्कष--उक्त प्रमाण से पूणां विथि 
का सिद्धियोग ब “उत्तराभाद्रपद नक्षत्र होने के फट्स्वरूप आज का सुहुतं विशेष महत्वपूणं ( विवाह व 
राज्यषट्रोपयोमी ) व प्रस्तुत दोनों मद्योत्सवों की निर्विघ्न पूणं सिद्धि प्रकट कर रहाहे। 

एेसे शत्रुरूषी द्यो का, जो कि शक्तिशाली भुजदण्ड हरा किये जानेबाले युद्ध की सुजलीवाले है, 
दमन ( भङ्ग ) करने से तीन लोक को हषण ८ श्रानन्दित ) करनेवाले एेसे हे राजन्‌ ! भ्राज (षेणः नाम का 
चौदहर्बो शुभ योग हे । भावार्थ--ज्यौतिषविधा-विक्ारदो * ने निष्कम्भ, प्रीति, आयुष्मान, सौमाग्य, 
शोभन, अतिगण्ड, सुकमा, धृति, शूल, गण्ड, वृद्धि, धुव, ठथाघात, हषेण वज्ञ, सिद्धि, व्यतीपात, 
वरीयान्‌, परिघ, शिब, सिद्धि, साध्य, शुभ, शक्ल, ब्रह्मा, रेन्द्र॒श्रौर वैधृति, इसप्रकार २५ योग माने 
है, उनमें से हषण, योग १४ बं है, जो क भ्स्तुत विवादोरसव व राज्यपट्राभिषेक-उत्सव में विशेष 
शभसूुचक हे । निष्कषे-योग* अपने नामानुमार फ्दायक होते है, अतः "हषेण नामका चौद 
योग श्रापको दोनों उत्सवो मँ षिरोष हषं -श्रानन्द- प्रदान करेगा । चत्रिय राजयुत्रों की देसी चरि 


१, तथा चोक्तम्‌---उहदवकदशाचक = नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा च तिथयः कमात्‌ । 
वारत्रयं समास्य गणयेत्‌ प्रतिषन्मुखाः ॥१॥ 
युके नन्दां बुधे भद्रा शनौ रिक्ता कुजे जया । गुरो पूर्णा तिथिक्ञेया तिद्वियोगाः श्चुमे शुभाः ॥२॥ 
२. तथा चोक्तम्‌---इन्याबिनाहे निवधो मघास्ात्यु्तरात्रये । मूलाजुराधाहस्तेषु रेवतीरोहिणीभ्गे ॥१॥ 


पं ठी° प्रू ३१८ से संकलित--सम्पादक 
३--तथा चोक्तम्‌- योगाः सपरविशतिमेवन्ति ! ते के- 
विष्कम्भः प्रीतिरायुष्मान्‌ सोभाग्यः शोभनस्तथा । अतिगण्डः सुकर्मा च धृतिः श्ल तथैव च ॥ १ ॥ 
गण्डो शृधु वरचैव व्याघातो हर्षणस्तथा । वज्ज; सिद्धि्व्यतौपातो वरीयान्‌ परिघः शिवः ॥ २ ॥ 
सिदिः साध्यः शभः शर्क ब्रह्मा रेन्दरोऽथ वैपृतिः, ॥ १ ॥ संसृत टीका एष्ट ३१८ से संगरहत--सम्पादक 
४. तथा चोक्तम्‌-“सततरविशति योगास्ते स्वनामफलदायकाः, ॥ ३ ॥ होडाचक से संकलित- सम्पादक 





१८२ यशंस्तिलकचम्पूकाव्ये 


लोयवैयोदार्यवीरयादिकषत्रियचरित्रकी्तनकथाप्रथम प्रथमं करणम्‌, निजप्रताप्युणगायनीहतामरमिधुन मिधुनोदयः समयः, 
सकरूलोकलोचनोत्सवचल्द्र चन्दर एकादशो र्नस्य, भीसरस्वतीप्रसाधितपूरधपाणिप्र् भरहगणः सर्वोऽपि समाटमद्रादशषवेशा- 
भ्वशुन्यो ग्नस्य, कल्पाणपरम्परासम्पस्संपन्नरैवमानुष मानुषो श्नांशकशच, अरोषविरवं भरेश्वरातिशायिभन्मोत्सवदिविस 

दिवसतारातारेश्वरावस्थाश्च प्रकामं प्रशस्ताः, विरेषेण तु गुलं महादेव्याः, देवस्य चादित्यवकम्‌ । तटुसिष्ठतु देवः, इति 


कथन कौ वातां मे, जिस उनकी शूरता, धीरता, उदारतां ओर शक्ति-आदि प्रशस्त गुण पाये जाते 
है, प्रथम ( प्रधान ) एेसे हे राजन्‌ ! भ्राज “बव नामका प्रथम करण है । 


भावार्थ-ज्योतिषशास्र के श्नाचार्यो ने बव, बालव, कौलव, तैन्तिल, गर, बषणिज, विष्टि, 
शुनि, चतुष्पाद, नाग, ष रिस्तुघ्र करण, इसप्रकार ११ करण माने है । उनमेसे शुरुसे 
सात करण~-बब से लेकर विष्टिकरणपर्यन्त--चर (बदलनेवाले) है श्नौर ्चन्त के चार ( शनि, चतुष्पाद्‌, 
नाग व किंसतुघ्न) स्थिर-श्रचल ( प्रतिनियत तिथि मं होनेवाले श्रौर न बदलने वाले) होते ईै। 
उदादरणार्थ--ङृष्णपक्ष की चतुर्दशी के दिन श्रन्त्य दल मँ “शकुनिः करण होता दै, श्रमावस्या के 
पहले दल मे चतुष्पाद शौर पिच्छले दल मे नागकरण होता है, शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के प्रथम 
दल मेँ “किस्तुघ्र' करण होता है। श्रतः ये चार करण स्थिर--श्रचल-कहे जते हं । प्रकरण में 
शुक्लपक्ष के करण कोष्ठक से, जो किं होडाचक्र पर १२ मे उद्िखित हे, विदित होता है किं 
शक्तपक्ष कौ पञ्चमी तिथि मेँ दिनि मे बव ( प्रथम ) श्रीर रात्रि म बालव ( दसरा ) करण है । 

निष्करष--हे राजन्‌ ! आज प्रथमकरण सुहूतै-शुद्धि म विशेष महत्वपृणं ८ श॒भ-सुचक ) है 
देवी ब देवता-युगलो को अपने प्रतापगुण का गान करने मे तत्पर करनेवाले हे देव ! प्रस्तुत समय 
मिथुन लप्नोदय से सुशोभित है । समस्त लोको के नेत्रं को चन्द्र-सरीखि श्रानन्दिति करनेबाले 
है राजाधिराज! इस समय मिथुनलम्र के ग्यारह मे चन्द्र का उद्य है । लक्ष्मी भौर सरस्वती 
के साथ सबसे प्रथम्‌ विवाह कयि हु हे स्वामिन्‌ ! इससमय मिथुनलप्न के सातवे, भ्ठ श्रौर 
बारह मे स्थान मे कोई भी श्रशुभम प्रह नदीं है। कल्याण-{ शुभ) श्रेणीकूप सम्पत्ति से परिपृणं 
होने के कारण दव्य ( स्वर्गाय ) मानवता को प्राप्न हृष हे नरेन्द्र! आज बृषलप्म का मिथुनांश 
दविषद होने के फठस्वरूप मानुष होने से शुभमूचक है । समस्त पथिवीमण्डल के राजाओं से 
विरोषतापु णं जन्म घ उत्सवदिवस-शाल दै देव ! प्रवास, नष्ट, हास्य; रति, कडित, सप्सुक्त, कूर, 
कम्पित व॒ सुस्थित इनक मध्य मे दिवसावस्था१विशेष प्रशस्त है एवं॑तारावस्थार भी प्रशस्त 
है । भवार्थं -ह ताराए शुम होती ह । अरथान्‌- जन्मतारा, द्‌ सरी, टी, चौथी, आठमी श्रौर 
नवमी वारा ये ह तारार्पे शम होता ह श्रोर तीसरी, पांचवीं श्रौरं सातवीं तार अशुभ होती है, 
जिस नक्षत्र मे जन्म होता ह, बहो से लेकर तारा की गणना की जाती है । अतः हे राजन्‌ ! वारा भी 
प्रशस्त है एवं चन्द्र कौ अवस्था (प्रथम) भी प्रशस्त है । है देव ! बिरोषरूप से असृतमती महादेवी का 





१- तथा चोक्तम्‌-“प्रवासनशख्यमृतंजयास्या हास्या रतिक्रोडितसपमृक्ता क.रादवया कम्पितसुस्थिताश्च ॥' 
तेषु ध्ये दिवसाषस्था अतिशयन प्रशस्ता बतते । 

२-तदुक्तम्‌--जन्मतारा द्वितीया च पष्ठी चैव चतुर्थिका । लषटमी नवमी चैव षट्‌ तारा श्मावहाः ॥ १ ॥' 
एतावतां नृती या, पश्चमी सप्तमी च तारा अद्युभा इत्यथः । 
यस्मिम्‌ नक्षत्र जन्म भवति तस्मादुगण्यते । संसत टीका प्रष्ठ ३१९ से संगृहीत--सम्पादक 


द्वितीय पाश्वासः १अ३्‌ 


विनिवेदिसविधतरोत्सवसमयः ससुपसस्य विष्ठासिनीजनजन्यमानमङ्गशालापं तममिषेकमण्डवममराणयमिव सरस्नरज्त- 
कार्तसरकलकशाम्‌, रैश्वरश्वहयरमिव विबिधौषधिसनाथम्‌, अक्पारमिव समुद्रगापगाम्भःसुमगम्‌, अरहक्निवासमिव प्रसाधित- 
सितातपतत्रचामरसिहासनम्‌, भम्डुजासनशयमिव इतपाह्करालंकृतमध्यम्‌, पएवमपरेष्वपि तेषु तेष्वभिरषितेषु वस्तुषु 
कटपप्राममिव परिष्रितकामम्‌, अल्वयागतकुदेवतोपकण्ठपरिकरिपितसकलकुरुधनायुधम्‌, आलोकापनीयमानमानवसंबाधम्‌, 
यत्पाकोन्मु खमुकशुक्तिपटतोर्मुाफलैः स्फारितं यत्सथःप्रविरूढकन्दरदुलैरन्छातितं विदुमेः। 
यन्नारायणनाभिपहजरओोराजीभिरापिन्जरं त्चकष्मीरमणीिनोद्‌ अधेः पाथोऽस्तु ते प्रीतये ॥२०९॥ 


गुरुषर हे ओौर आपका रादित्य ( धुर्यं ) बल दै, अतः हे राजन्‌ ! आप षिवाददीन्ता ब राज्याभिषेक 
महोत्सव-सम्बन्धी एेसे भिषेक मण्डप मे, प्राप्त होकर शोभायमान होदणए । 

ततश्चात्‌--उक्तप्रकार से ज्योतिर्वित्‌ बिद्रन्मण्डली द्वारा प्रस्तुत दोना उत्सवं की लब्रशुद्धि 
निवेदन करने के भनन्तर-म ( यशोधर ) उस एेसे विवाहोत्सव ब राज्याभिषेक-महोत्सव-मण्डप मेँ प्राप 
हृश्ा, जिसमें कमनीय कामिनिर्यो वारा माङ्गलिक गान-ध्वनि की जारदी थी । बह ( अभिषेक-मंडप ) चोँदी 
के श्रौर रलजडित सुषणैमयी पृण कलशो से उसप्रकार श्रलंङृेत होरहा था जिसप्रकार सुमेरु पर्व॑त रल्मयी 
व सुबणमयी कलर्शो से अकृत होता है । उसमे नानां ति की ओषधिर्यो उसप्रकार वतमान थीं 
जिसप्रकार दिभालय पर्व॑त म नाना प्रकार की श्रौषधि्यो वर्तमान रहती ह । वह अभिषेक मण्डप समुद्र मे 
जानेवाली गङ्गा-च्रादि नदियों की जलरश्षि से एेसा विशेष रमणीक प्रतीत होता था जिसप्रकार समुद्र 
श्रपनी ओर आनेवाली ‹ प्रथिष्ट होनेवाली ) गङ्खा-अःदि नदियों के जलप्रबाह से मनोज्ञ प्रतीतं होता है । 
बह ग्येतच्छत्रो, चमरो व सिंहासन से उसप्रकार विभूषित था जिसप्रकार तीर्थकर सर्वश्न भगवान्‌ का 
समवसरण श्व तच्छ्रो, चमरो ब सिंहासन से विभूषित होता है । उसका मध्यभाग कुशांङुरो से उसप्रकार 
अलंडृत होरा था जिसप्रकार ब्रह्मा के हस्त का मध्यभाग शारो से अरंहत होता है । इसीप्रकार 
वह उन-उन जगत्मसिद्ध, अभिरषित ब माङ्गलिक वस्तुनां से उसप्रकार लोगों के मनोरथ पणं करता था 
जिसप्रकार स्वर्गलोक अभिलषित ब माङ्गलिक वस्तुश्रों से देवतानां के मनोरथ पूणे करता है । जहोँपर 
वंश-परम्परा की कुलदेवता ( अ्रम्बिका ) के समीप पूव पुरुषों द्वारा उपाजित की हुईं धनशशि ष शस 
भ्रेणी स्थापित की गई थी श्रौर जिसमें मनुष्यों की संकीणंता ( भीड्‌ ) दितेषी कुटुम्बी-ब्गो द्वारा दूर की 
जारी थी। 

तत्पश्चात्‌ -जलकेलिषिलास नामक वैतालिक ( स्तुतिपाठक ) से निन्नपभकार विवाह-दीन्ञाभिषेक 
व राज्याभिषेक-सम्बन्धी माङ्गलिक कवितानां को श्रवण करता हश्च मेँ गृहस्थाश्रम ( षिबाह-संस्कार ) संबंधी 
दीक्ञाभिषेक व राज्याभिषेक के मङ्गल जान से अभिषिक्त हुश्रा। 

लक्ष्मीरूप रमणी के साथ क्रीड़ा करनेवाले हे राजन्‌ ! बह जगस्रसिद्ध एेसा समुद्र जठ, 
आपको विरे श्रानन्दिति ( उह्ठासित ) करे, जो एसे मोक्तिकां ( मोती-श्रेणियोँ ) से प्रचुरीकृत 
( महान ) रहै, जिन्होने पाकोन्युखता-वश (पके हुए ्ोजाने के कारण ) अपना ( आधारभूत ) 
शक्तिपटल ८ सीर्पो का समूह ) छोड दिया है। जो रेस समुद्र-संब॑धी प्रवाल ८ भंगा) मणिर्यो 
से शोभायमान होरा है, जिनमे तत्काल कन्दलदल ८ श्रंकुरसमूह ) उत्पन्न हए है एवं जो 
"भु की नाभि से उत्पन्न हए कमल की पराग-समृह से घारो तरफ या कु पीतवणेशारी दोरा 

+ ॥ २०६॥ 


१ |) हपक्ालद्कार्‌ । 


१८४ यशस्विलकच्पुकाथ्यि 


यज्राभूदतातपः पुरकरी कशपद्रमः कौस्तुभो लद््मीरण्सरतां गणक्व सुधया साधं बुधानां छे । 

यञ्ुयो भूवनोपकारिषरितेरासेन्यमानं धैस्त्स्नाकरवारि मजनदिधौ भूयास्व यसे ॥२१०॥ 
यन्नाकलोकमुनिमानसकल्मधाणां काश्यं करोति सहदेव ृताभिषेकम्‌ । 

प्ारेवरेरशिखराश्रमतापलानां सेष्यं च यत्तव सवम्बु सुदेऽस्तु गाङ्गम्‌ ॥२११॥ 

यास्तीराश्रमवातितापसकुलैः संध्याविधाबुल्वणाः सेष्यन्ते प्रतिवासरं सुरणणेर्याः पुण्यपण्थापणाः । 

उद्यन्ते शशिमौरिना च शिरसा श्वम्मजनायेव यास्ता वारः सवनाय सन्तु भवतो भागीरथीसंभवाः ॥२१६॥ 
यमुनानर्भदागोदा*बन्द्रभागासरस्रती । सरयू सिन्धुशोगोत्थे्जलैदे बोऽभिषिच्यताबर्‌ ॥२१३॥ 

इति जलकेहिषिरासाह ताखिकान्मजनावसरशृत्तान्याक शं यन्‌ , 

उषटोलाणककीचिभि्रिचलितापाङ्गोल्यरभरेणिभिः प्षठुम्यत्कुचचक्रवाकमिथुकै्यकोशनामीषरैः। 

वारसीनिवरैः सतुर्थनिन दं जातामिषेकोत्सवः कामं स्फारितकाञ्चिदेशपुलिनैः सिन्धुप्रवाहिरिव ॥१२१४॥ 


वह प्रसिद्ध क्षीरसागर का पेसा जल, जिसमे से चन्द्रमा, रेराबत हाथी, कल्यब्क्, 
कौरतुममणि. लदमी, रम्भा, तिलोत्तमा, उर्वशी ओर मेनक्रा-्ादि स्वग की अष्सरा-समृह विद्रजनों 
कौ प्रमुदित करने के दतु श्रमृत के साथ-साथ उतयन्न हुश्रा था एवं जो मनुष्य लोक का टपकार करने- 
बाते मेधो द्वार आस्वादन क्रिया गया है, इस माङ्गलिक क्ानविधि मे ्नापका कल्याणकारक होवे । 
मागां - महाकवि कालिदास१ ने भी क्षीरसागर सम्बन्धी जलपूर के विषय म ललित काव्य-रचना-द्रारा 
प्रस्तुत विषय का निरूपण किया हैर ॥ २१० ॥ बह प्रसिद्ध फेस गङ्गा-जल आपके हषनिमित्त दोषे, जो 
एक बार भी सन विधि मेँ प्रयुक्त किया हुश्रा स्वगौ के मरीचि ब अत्रि-श्रादि ऋषियों े मानसिक पप- 
समृह क्षीण ( नष्ट ) करता है एवं जो हिमालय की शिखर पर स्थित हुए तपस्वियो के ज्ञान व पान।दिके 
यौग्य हे *॥ २११ ॥ वह एेसा भागीरथी-( गंगा ) उत्पन्न जलपुर, आपकर स्लान-निमित्त होवे । जो गंगा कै 
तटवर्ती श्राश्रमों म निवास करनेवाले मुनि-समूह ब देवता गणो द्वारा प्रतिदिन सेवन किया जाता है 
व सन्ध्या बन्दन-विधि मेँ उद्रिक्तं ( समथ) है । जो पुण्यरूप क्रय ( खरीदने योग्य ) वस्तु का हट्रमागं 
( बाजार की दुकान ) सरीखा है। भ्र्थांन्‌ू-जिसप्रकार टमागं से क्रय वस्तु खरीद जाती है उसीभ्रकार 
जिस गंगा-जल से पुण्यरूपं क्रय वस्तु खरीदी जाती है श्रौर जो फसा प्रतीत हो रहा है मानों-श्मापके 
ज्ञान-निमित्त ही श्रीमहादेव ने जिसे श्रपने मस्तक पर स्थापित किया है४ ॥ २६२ ॥ यमुना, नर्मदा, गोदा, 
चन्द्रभागा, सरस्वती, सरयू, सिन्धु श्रौर शोण ( तालाब-बिशेष ) इन नदियों व तालाब से उत्पन्न हुए 
जलपृर द्वारा श्रीयशोधर महाराज ज्ञान कराए जारवे* ॥ २१३ ॥ 

इसप्रकार मेरा विवाददीक्षाभिपेक ब राञ्याभिषेक का इत्स सीं वेश्या-भेणियो द्वारा 
अनेक घादिव्र-ध्वनिपूर्वक सम्पन्न हुश्मा, जो विशेष चञ्रल केशपाशरूपी तरङ्गा से व्याप्त थीं । जिनके 
नेतरपरान्वूपी कमल-समृष् चद्लता श्रथवा नानाप्रकार की चेषटाश्नो से शोभायमान थे । जिनके 
( श्लन ) रूपी चक्रवाक ८ चकबा-चकवी ) युगल कम्पित हो रहे थे । जिनके नाभिरूपी विवर विष 

क“चेन्द्रिभागा' । ख० । 

१. तथा चोक्तं कानिदामेन महाकविना - 

"लक्ष्मीकीस्तुभपारिजातकमुराधन्वन्तरिश्चन््रमा गावः कामदुधाः सुरेश्वरगजो रम्भादिदेवा्गनाः । 
भश्वः सप्तमुखः सुधा हरिधनुः शंखो विषं चाम्बुधे रतनानीति चतुदश प्रतिदिनं कुर्वन्तु षो मंगलम्‌, ॥ १ ॥ 
२. समुच्चयालंक्ार । ३, भतिशयाठंकार । ४, उसश्षालंकषर । ५. समुच्चमा््मर । 


द्वितीय आश्वासः १८९ 


पुनः सारस्वत हव ॒धतधवलदुषरमास्यविशेपनालंकारः, समारक्षणदक्षाङ्रक्षसारः, समाधिल्य भै्मार्जनीयं 
देशमाचरितोपस्पर्शानः, कशपूतपानीयपरिकरिपतसकषोपकरणप्रोक्षणः, पयु पास्यासुवीवरद्धितीयः ृषदुज्येनामिक्षया च 
समेधितमहसं द्रविणोदशमनेकघुविदत्रवस्तुष्यस्तहस्तेमिवरसितयजत्रकर्म भिर्यायजूकलोके जनितजेवातकमन्त्राशीवाददिधिमिर्वथा- 
विधानम्‌. “अदो छ्मीनिवासहदय, विष्ठासिनीविनोदचन्द्रोदय, धीमतीपतिश्वीवर्मनृपनन्दनाखतमतीमहदिवीपुरःसराभि्महा- 
मण्डलेश्वरपतिवराभिः शतानन्द हव श्रुतिभिः, ख(ण्डवोधानदेश इव कल्परुताभिः, समुद्रीयोदकामोग इव वेानदीमिः, 
प्रथमती्थकराधतारसमय श्व रक्षिभिः, त्रिदिवपर्वत इव नक्षत्रपक्ति मिः, पार्णेन्दुरिव काभिः, सरोवकाश इव 
कमक्लिनीमिः, माधव इव वनशक्मीमिः समम्‌ 


चक्रल थे भौर जिन्न कमर के अव्रभागरूपी बालुकामय प्रदेश विष रूप से ॐंचे किये थे ; इसलिये 
जो उसप्रकार शोभायमान होरहीं थीं जिसप्रकार नदी-प्रवाह उक्त गुणों से शोभायमान देते दै। 
अथात्‌--जिसप्रकार नदी-प्रबाह च्ल तरङ्ग-शाली, दिखनेवाले कमल-समूह से व्याप्त, चकवा-चकनी युगल 
के संचार से सुशोभित, चञ्चल मध्यभागो से युक्त ओर ऊचे बालुकामय प्रदेशों से अलङ्कृत होते हे + ॥२१४॥ 


उक्तं दोनों अभिषेक-उत्सर्वो के पश्चात्‌--उञ्चल पटटदुश्ल ( रेशमी शश्र दुषटरा ), पुष्पमालार्ओ, 
कस्तूरी ब चन्दन-श्नादि सुगन्धि द्रव्य-लेपों ब श्नाभूषणों से अलङ्कृत हृश्चा मँ उसप्रकार शोभायमान हो 
रहा था जिसप्रकार सरस्वती-सृष्टि शुभ्र वख, पुष्प-मालाश्रं व चन्दनादि सुगन्धित द्रव्यो के लेप श्नौर 
श्राभुषणों से श्रलङ्कृत हृ शोभायमान होती है । चारों तरफ से रक्षा करने मे समथं शक्तिशाली सेनावाले 
भने दस्त-पादप्रक्ञालन-योग्य स्थान पर जाकर आचमन-( कुरला ) विधि की । तत्पश्चात-्मैने डाभ से पवित्र 
जल द्वारा समस्त पूजनादि के उपकरण पात्रँ की प्रोकण ८ अभिषेचन ) विधि की श्नौर यञ्वा ( पुरोदित ) 
से सहित हुए भने दधि-मिश्रित धृत से व दधिमिभित भ्रविच्चछिन्न दुग्ध-धाराओं से धृत द्वारा प्रञ्वालित की 
गई श्नमि की, ेसे ्रनेक हवन करनेवाले लोगों के साथ, जिनके करकमलों पर नानाप्रकार की माङ्गलिक 
वस्तुर्पँ ( नारियल, खजुर व केला-आदि ) विश्चमान थीं, जिन्होनि श्रभनिहोत्र-( हवन ) विधि सम्पन्न कीथी 
अरर जिन्होने ्ायुबद्ंक पुण्य मन्तो द्वारा [ बर-बधू को ] श्राहीबांद दिया था, पूजा की । अ्थांत्‌-विबाह- 
होम किया । तत्पश्चात्‌ "मनोजङुञ्ररः नाम के रेते स्तुतिपाठक से, जो कि मेरी ब मेरी प्रिया अमूतमति 
महादेवी के गुणगान कर रहा था, निन्नप्रकार गद्य-पद्यरूप वचन श्रवण करता हुश्ा मेँ निनाद-दीक्तापूर्वक 
गृहस्थाभम मे पविष्ट हृश्रा श्चौर राज्यमुङकट से अलङ्कृत हुआ । 


(लच्मी के निवासभूत हृदययुक्त व कमनीय कामिनियों की क्रीड़ा-हेतु चन्द्रोदय-सरीखे हे यशोधर 
महाराज ! श्राप पेसी महामर्डलेश्यर राजायं की कन्याश्नौ के साथ, जिनमें श्रीमती नामकी पटूरानी के 
पति श्रीर्मा राजा की पुत्री ्रमतमति महादेवी प्रथान है, उसप्रकार प्रीतिमान होवें जिसप्रकार ब्रहम वेदिक 
वाशिर्यो से, स्वर्गलोक का उद्यान-प्रदेश कल्पवद्धियां से, समुद्र-संब॑धी जलराशि का विस्तार समुद्र-समीपवती या 
तटवर्ती नदिर्यो से परीतिमान होता है एवं जिसप्रकार ऋषभदेव तीर्थकर का जन्मकल्याणक महोत्सव रत्नबृष्टि से 
च्मौर सुमेरुपर्वत नक्षत्रपतयो से, पृीमासी कां चन्द्र कलाओं से ब जिसप्रकार तालाव-प्रदेश कमलिनिर्यो 
से एषं जिसप्रकार वैसाखमास या वसन्त वन की पुष्प-फलादिरूप लक्ष्मी से प्रीतिमान या शोभायमान 


होता है । 
५ (मार्जालीयं ( हस्तपादपरक्षालनोचितं स्थानं ) क०, ख०, ग०, । 
१, रूपक व उपमालङ्कार । 
ष्पे 





१८९ यशास्तलकचम्पूकाज्य 


शक्मीरियं स्वमपि माघव एव साक्षादेषा शची घुरपतिस्त्वमपि प्रतीतः । 

भाक्षास्यते तदिह किं भवतो रिदानीं प्रीतिः परं रतिमनोभवयोरिवास्तु ॥२१९॥ 

एषा हि्मांश्चमणिनिमितदेहयषिस्त्वं चन्दर ्ूणैरचितावयवश्च साक्षात्‌ । 

एवं न चेत्‌ कथमिव तत्र संगमेन प्रस्यङ्निर्भ तजष्ठा सुतनुश्चकास्ति ॥२१६॥ 

त्वं चन्द्ररुचिरेषा तु सत्यं कमरकोषना । कथं त्वयान्यथा दृष्टा भवेत्कुदमरितेक्षणा ॥९१७॥ 

उक्ता वक्ति न क्िचिदष्तरमियं नारोकिता्टोकते शय्यायां विहितागमा च † विवशश्वासोल्वयां वेपते । 
नर्मारापविधो सकोपह्५ गन्तुं पुनवान्छति प्रीति कस्य तथापि नो वितनुते बाला नवे संगमे ॥२१८॥ 
किचिस्केकरवीकषितं किमपि च भूभङ्गलीाधितं किचिन्मन्मनभाषितं किमपि च रेषामिरापदहितम्‌ । 
हत्थं सुर्धतया बहिपरिूतितं वध्वा नवे संगमे चिन्तस्थेन मनोभुवा बवता नीवी सत्वं एतम्‌ ॥२१९॥ 


हे राजन्‌ ! यद “श्रमृतमति" महादेवी लक्ष्मी है श्रौर आप भी साक्षात्‌ श्रीनारायण ही ह । यह 
इनद्राणी है ओर श्राप साक्षान्‌ विख्यात इन्द्र ही दै । अतः आप दोनों को इस प्रसङ्ग मे क्या आश्षीर्वाद्‌ 
दिया जाय ? मेरे द्वारा केवल यही आशां की जाती है कि श्राप दोनों दम्पति का रेस 
चत्छृष्ट प्रम हो जेसा रति श्रौर कामदेव मे होता है ॥ २१५ ॥ हे राजन्‌ ! इस श्रमृतमती महादेवी का 
उन्तम शरीर चन्द्रकान्त मणि्यो से निर्मित हृश्रा है श्रीर आपका सुन्दर शरीर चन्द्र-चूणं से रचा गया है । 
हे देव ! यदि ठेसा नदीं है तो यह्‌ सुन्दर शरीरवाल्ी श्गरतमति महादेवी श्रापके संगम से समस्त अंगो से 
प्रकट हुए जलो ८ स्वेद-जल ) से व्याप् हई किसभ्रकार शोभायमान हो सकती है ११ ।।२१६॥ हे राजन्‌ ! आप 
चन्द्र के समान कान्तिशाली दै श्नौर यह देवी निश्चय से कमल के समान सुन्दर ने््रोवाली है, चन्यथा-- 
यदि ठेसा नहीं है-तो श्रापके द्वारा दशन की हृं यद संकुचित नेत्रोवाली भ्यो होजाती है ? 

भावार्थ-जिसप्रकार चन्द्रोदय से कमल संकुचित हो जाते हैँ उसीप्रकार इसके नेत्रकमल भी चन्दर 
जैसे श्रापके संसर्ग से संकुचित होजाते है, रतः निस्सन्देह आप चन्द्र हो श्रौर इस महादेवी के नेत्र कमल 
सरीखे मनोज्ञ २ ।॥ २१७॥ हे राजन्‌ ! यह महादेवी श्रापके द्वारा बातांलाप की हई लज्नावश कं भी उन्तर 
नदीं देवी । श्राप द्वारा निरीक्षित ( प्रेमपृवेक देखी ) हुई यह श्रापकी ओर नहीं देखरती श्रौर रतिवित्मस के 
अवसर पर पटंग पर प्राप्त हई यष्ट पराधीन धासोच्छृवासों की ज्याप्निपु वैक कम्पित होती है एवं आपके 
दरार हैसी-मजाक किये जाने पर कुपित चित्त होती हई बहा से भागना चाहती है । तथापि प्रथम मिलन 
कै अवसर पर वाला ( नव वधू ) किंस पुरुप के हृदय मे प्रेम विस्तारित नीं करती ? अर्थान्‌-सभी के 
हदय में प्रेम विस्तारित करती हे *।। २४८ ॥ नईं बहू के साथ प्रथम मिलन के श्रवसर पर उसकी मुग्धता 
( कोमलता ) वश निन्नप्रकार वाह्य बिलास ( श गाररस-पृणं हाव-भाव-श्रादि चेष्टे ) होता है, 
उदाहरणार्थ -- उसकी चितवन कुच्व॒थोढी कटाक्ञ-लीला-युक्त व शुकुटि्यो ( भोय ) की उपत्तेप शोभा 
से सहित होवी है शरीर उसकी बाणी लजावश कद श्रस्पष्ट होती है तथा चेष्टा [ अपने प्रियतम को ] प्रम- 
पूर्वक श्रालिङ्गन करने की एसी इच्छा-युक्त होती है, जो कि वचनो द्वारा निरूपण करने के लिए अशक्य हे । 
इसी श्चवसर पर मनम स्थित दए प्रौढतर ( विशेष शक्तिशाली ) कामदेव द्वारा छुं समय तक कदि ( कमर ) 
वस-बन्यन की दुष्टता रची गई । शअर्थान्‌-कटिवन्धन-ल कु समय तक भगेला ( बेड़ा ) सरीखा होकर 
रतिविलास सुख में बाधा-जनकं हृश्रा* ॥ २१६ ॥ 

† शविषरा" क० । 

१ लनुमानालंकार । २ अधुमानालंकार । ३ धर्थान्तरन्यासालङ्कार । ४, उपमालङ्कार । 


द्वितीय ्ाश्वासः १८७ 


विदषदरकवाते छोरीखावतंसे नवनयनविकाते मन्मनाषणपहासे । 
क्षितिरमण तव स्यात्‌ स्फारशरङ्ारछास्ये सरभसमवलास्ये कामकेशी रहस्ये ॥२२०॥१ 
इति भामतमतिमहादेरवी च प्रतिपठतो भनोजकुरा्वन्दिनो वचांसि निशमयन्‌, किल तदा संजग्मे 
संपादितदिवीयाध्मदीक्षाभिषेकश्व-- 
करित्रङ्गमवहिपुरोधसां बदनु दक्षिणदृततिभिरिङितैः । अरुधरानकषशङ्खपिकस्वनेः ्ुतिसुसध्वनिमिश्च जयावहैः ॥२२१॥ 
खमानन्दितिमतिधिधायाल्मनस्ततत्वरितयस्य च पषवन्धोहलवमिति मधुकलोकविदितमद्रन्युपचयं राज्यदमी- 
चिह्ानि संभाव्य च । 
अपहसितपुष्दन्तं ङवलयकमसावबोधनादेव । अधरितसकलमदहीधरमाभाति तवातपत्रमिद्मेकर्मू ॥२२२॥ 
दविषरृद्विपमदध्वं साम्‌ तां शिरसि स्थितः । आरोहतां क्षितीशानां सिंहः सिंहासनं नूपः ॥२२३॥ 


1... 

हे पथिवीनाथ ! एकान्त स्थान मँ नईं बहू के ठेसे भख पर श्नापकी कामक्रीड़ा उसकण्ठ। के साथ वेगपूवेकं 
होवे, जिसमे केशपाशो की स्थिति रतिषिलास के कारण शिथिल हो रदी है। जिसमै काम-कीडा के अवसर 
पर कणेपूर ( कानों क श्चाभूषण ) चंचल होरदे दै । जसम नतरां के चेष्टित ( शङ्गाररस-पृणे तिश 
चितवनन्रादि विलास ) नवीन दै श्रौर जिसमे अस्पष्ट शब्द्‌-युक्त दास्य बतंमान है एवं जिसमे प्रचुरतर 
( श्रत्यधिक ) श्चङ्गाररस का नृत्य होरा है १ ॥ २२०1 


हे मारिदत्त महाराज ! तदनन्तर हस्ती, भश्च ( घोडे ), अप्नि ओर पुरोद्ित के दक्षिण पाश्वेभाग 
पर संचार करने के फलस्वरूप एवं कणामृतप्राय सुखद, मेघ-ध्वनि-सरीलीं नगा, शङ्कं व कोकिलाओं की 
ध्वनयो के श्रवण द्वारा तथा “जय हो, "चिरजीवी हो", “आनन्दित होभओ' ब शवृद्धिगत हो' इत्यादि जयकारी 
शब्दो क श्रवण से मेरा मन विशेष ्ाल्दादित हा ॥ २२१ ॥ तत्यश्ात्‌ मेने अपना शौर दाथी-घोदे 
का तथा श्नमृतमती महादेवीं का पटबन्धोत्सव सम्पन्न ( पूरं ) किया । तदृनन्तर छत्र ब चमर-भादि 
राज्यलच्मी-चि्ध खवीकार करते हए भने बन्दौजनों ( स्तुतिपाटकों ) द्वारा कदे हए निन्नपरकार माङ्गलिक 
श्लोक श्रवण क्यि- 


हे राजन्‌ ! यह प्रत्यक्षी मूत भ्रापका द्वितीय छत्र, जो किं कुबलय ( परथिषी-मण्डल रौर चन्द्रपक्षं 
म चन्द्रविकासी कमल-समूह ) को अवबोधन ( ्रानन्दित व प्रुत ) करने के फलस्वरूप चन्द्र को 
तिरल्कृत करता है एव॑ कमला ( राग्यलक्ष्मी ब धुयपत्त मे कमल-समूह्‌ ) को अवबोधन ( दृद्धिगत व 
्रफुद्धित) करने से सूयं को लित करता हे । _ इसीप्रकार जिसने समस्त महीधर (राजा ओर द्वितीय पक्ष में 
पवेत) श्रधः स्थापित (तिरस्कृत) क्ये ह । अथांत्‌-जिसप्रकार चन्द्र सूयं उद्याचल के शिखर पर श्रारूढ 
हृए अन्य पवतो को अधःकृत कते ह उसीप्रकार्‌ आपके छत्र दवारा भी समस्त राज-समूह्‌ अधः स्थापित 
( तिररछृत ) किये जति ह ॥ १२२॥ एसे यशोधर महाराज जो क समस्त राजार््ो मे सिंद-सरीखे 
( महा प्रतापी ) ह, क्योकि जिन्न शतुरूपो हाथियों का मद ॒वचरवूर किया है अर समस्त भूत 
( गजा ओर द्वितीय प्च मं पर्वतो ) के मस्तकं ब शिख पर अधिष्ठान किया है राजर्सिहासन 
पर रूद्‌ हबे ॥ २२३२ ॥ 


१. भत्र शृङ्गाररसः ( शाक्गाररसप्रधानं पधमिदं ) । 
२, जाति-अलंकार्‌ । ३. श्िष्टोपमाठंकार । ४, हैतपमारंकार । 


१८८ यशस्तिलकचम्पृकाव्ये 


स्गमदतिरकेऽस्मिन्नर्धचन्दरा वदते जरनिधिरसनोर्वोभाजनैश्वर्यवये । 
जनितसकरक्लोकानल्पकल्पप्रमोदः क्षितिरमण राट पषटवन्धस्तवास्तु ॥२२४॥ 
विद्िष्यदषंदीपाविरतन्दनानिरपेशलैः । चामरैः सेव्यतां देवः म्रीकटाक्षोपहासिमिः ॥२२९॥ 
सदङ्कश्च तवायम्‌- एभ्मीविनोदकुमुदाकरवचन्द्रहासः संभ्रामकेणिनकिनीवनसूर्यहासः । 
विदिष्यैत्यमदमान्यहराषृहासः कीतिखियाञ्िमुवनोदपरमोदहासः ॥२२६॥ 

न्ये भुजामण्डरमण्डनेऽरिमष्ठोकन्रयी तिति ते पाणे । 

स्थितः स्थिति कम्पित एष कम्पं ङुतोऽन्यधा नाध करोति तस्याः ॥२२५॥ 

एषा मही चव करे करभाजि चपि क्ान्तसद्धिनि गुणे ह्वपि सङ्ता ध्रीः॥ 

रक्ष्यानुवतिनि शरे तव देव जते जाता न के हवदनुदृत्तिपरा नरेन्द्राः ॥ २२८ ॥ 


है प्रथिवीनाथ ! आपे एेसे मस्तक पर, जो क्तूरि-तिलक से विभूषित श्रौर श्ष्टमी-चन्द्र- 
समान उञ्वल तथा समुद्ररूप मेखला ( करधोनी ) बाली प्रथिवी के स्थान का स्वामी होने के कारण 
रेष्ठ हे, एेसा पट्रबन्ध ( राजमुज्कट ) मस्तकालङ्कार हृश्रा सुशोभित होवे, जिसने समस्त लोकों को बहुत 
से करोड़ वषे तक श्रानन्द उत्पन्न किया हे१॥ २२४ ॥ प्रस्तुत यश्लोधर महागज कै ऊपर पेसे 
चमर ढोरे जवि, जो कि शत्रुओं की उत्कटतारूपी निधूम दीपक-ज्वालाश्मों को बुभानेवाली वायु से मनोहर है 
एवं लक्ष्मी के कटाक्षो का उपहास करनेबाले ह । अथांन्‌-जो लक्ष्मी के कटाक्न-जसे श्र है२ ॥ २२५ ॥ 
हे राजन्‌ ! यह आपका पेसा खङ्ग, जो कि लद्मी की करीडारूप कुमुद्‌ ( चन्द्र-विकासी कमल ) समूह को 
बिकसित-ग्रफुल्लित-करने क लिए चन्द्र-ज्योत््ना के सदृश है। अथान्‌-जिसप्रकार चन्द्र-किरणों द्वारा केर 
पष्प-समूह भ्रफुदित ते ह उसीप्रकार आपक खद्ग से राज्यलदमी की छीडारूप कुमुद्‌-बन विकसित व ब्द्धिगत 
होता दहै यीर जो युद्ध की क्रीड़ारूप कमलिनि्यों के वन को प्रफुठित करने के हेतु सयंतेज हे। धभर्थात्‌- 
जिसप्रकार सूयं की किरणों सं ० कमलिर्न-समूह प्रफुद्ित होता हे उसीप्रकार श्ापके सूरय-सददा खङ्ग से युद्ध 
कले की क्रीडारूप कमलिनियों का समूह्‌ प्रप्त होता है णवं जो श्ररूप दानवं के मद की मन्दता 
( दीनता ) क प्रलय (नाश) के मे सद्रका अ्द्ृदास ह । अथोन्‌-जिसप्रकार रद्र के भ्रदृ्ास से 
दानवो का दपं षृर-चुर होजाता ह उसीघ्रकार च्रापके खन्न कं ददोन-मात्र से शत्रुरुप दानवो का मद्‌ चूर-चुर 
होजाता है । इसीप्रकार जो आपकी कीतिरूपी स्री का तीन लोकमें प्रसार होने के कारण उत्पन्न हुए 
हष का हास्य हौ है ॥ २२६॥ ह राजन्‌ ! प्रव्यक्त प्रतीत होनेवाले आपके एसे इस खञ्ज ( तलवार ) 
पर, जा किं श्चापक बाहु-प्रदृश का श्राभूपण है, पेसा मालूम पड़ता है मानो तीन लोक निवास कले हं । 
अन्यथा--यदि एसा नदीं है । अथोन्‌--्याव्‌ इस पर तीन लोक निवास नी करते तो श्रापकी भुजाश्चों र 
स्थिव हुश्चा यह्‌ ( खङ्ग , तीन लाक क स्थिति ( मर्याद्‌। ) पालन क्यो करता है ! एव॑ कम्पित किया 
दुश्ा यद तीन छक को कम्पित ( भयभीत ) क्यों करता हे ?४ ॥ २२७ ॥ है रजन्‌ ! जब श्राप धनुष 
हस्त पर धारण करतं ह तब यद्‌ प्रथिवी आपक अर्थान दोजाती है श्रीर जब श्राप धनुप की डोरी कानों तक 
ली चते है तन ल्मी ( राज्यविभूति ) ऋ भापस मिलन शोजाता है। इसीभ्रकार जब प बाणको 
ल्य (बंधने योग्य श्र-्रादि) क सन्भुख प्रेरित करते हो तब कौन से गजा ल्लोग आपके सेवक नदी हेते ? 
अपि तु खमस्त राज-समूह भापका सेवक हदोजाता ह “ ॥ २२८ ॥ 


१ रि 





१, हितूपमाटं्यार। २, पक ब उपमालंकार। ३, सू्पकालंकार। ४, भनुमानारंकार । 
५. स्हक्ि-अटकार । 


दवितीय शाण्पासः १८६ 
मन्न्िपुरोदितमहामास्यसेनाधिपतिखलः पूर्णपात्रवायनकषप्रसादसं प्रदायैः समस्तमनुरागरसोल्सप॑स्प्मोोत्समं 
हविजातिपरिजनसामन्तवर्गमाचरितगजवाजिनीराजनैः समरसंकथावरीयोभिविदितसर्वसत्रहनघोषणेरनन्यसामान्यजन्धाजित- 
कीर्िप्रयाधनपुनस्कालंकारविधिमिः सकणलोकविधीयमानयकाश्वन्दनवन्दनेर्मिवातकवचनिचिताङ्यष्टिभिः प्रश्शतैराघ् 
परतैरपरश्वाह्मसमसंभावनैः छपाणपाणिभिरभेषरेमैरेः परितः, समन्तादितवरेरनवरतमगेषलसरापहारव्यवहारधर्षरध्वनि- 
भिराततदीर्धदण्डविडम्बितदो॑ण्डमण्डलैः प्र शारतमिरमेगूमिश्च गोलधनुर्धरगोधाधिषठितदृत्तिमिवताश्वैरदक्यापण्डकपोगण्ड- 
चण्डालादिकादशीकतमुस्सारणङशलेविगोधितमागेः संजातपरमोस्सवसंसगं "इति पुण्यश्लोकारापहदयालनिः कुरृदैरा- 
घोषित पुण्याहपरम्परः' । 





तत्पश्चात्‌- मंत्री, पुरोदित, प्रधानमंत्री नौर सेनापतिरूप मित्रो (श्भीष्ट निकटवर्तिर्यो) से विभूषित 
हप मैने समस्त ब्राह्मण-बगं क लिए दक्तिणा देकर श्रानन्दिति किया श्रौर छुटुम्ब-वग को षखादि लाहनक 
से सन्मानित कर हर्षित किया एवं सामन्तो ८ अरधीनस्थ राजाच्रं ) को प्रसन्नता के दान हारय सन्तुष्ट 
किया । तदनन्तर अङ्कत्रिम ८ स्वाभाविक ) स्ने की भावना से उत्पन्न हुए हषे क उत्सा-पू्वैक बहौ से 
( महोत्सव मंडप से ) राजधानी ( उजयिनी ) की श्योर प्रस्थान किया । 


उस समय ओँ पसे अप्र ( श्रङ्गरक्षा मे दितेषी ) पुरुषों से वेष्टित था, जिन्दोनि याग हाथी 
( राज्याभिषेक व॒बिबाह-दीक्ोपयोगी प्रधान हाथी ) ओर "विजयवेनतेय' नाम के प्रधान धोड़े 
की नीराजना ( श्रारती-पूजाविशेप ) विधि कीथी। जो युद्ध के समीचीन ब्रृत्तान्तों से विशेष 
महान्‌ दै । जिन्हौनि समस्त सेनिकों को कवच व श्रखर-शस्रादि से सुसजित होने की घोषणा की 
थी। जिरन्दोनि अनोखे संमामे प्राप्त कयि हुए कीतिरूप भूषण से अपना आभूषण-विधान 
द्विगुणित किया था। जो समस्त लोक ( बलगोपाल-आदि ) द्वार गान किये जारहे यशरूप तरल 
चन्दन के तिल से अलंकृत थे । श्र्थात्-लिन्दोँने यश को मस्तकारोपित कियाथा। जिनकी 
उत्तम शरीररूपी यष्टियँ निविड कवचां ( बल्तरों ) से सुस्त थीं एवं जो १०० से भी रथिक थे। 
इसीप्रकार उस समय मै, उत्थापित खन्न को हस्त पर धारण करनेवाले श्रीर मेरे समान ( यशोधर महाराज 
के सदृश ) वीर रेसे दूसरे विजयशाली पुरुषो से भी वेष्टित था ।  इसीप्रकार उस समय मेँ एसे प्रशास्ठ 
( शित्तादायक ) पुरुषों से अलंछृत था, जो चारों श्रोर से यर्हो बहो दीद रहे थे रौर निरन्तर समस्त 
परारियो के दुरीकरण-व्यापार मे प्रवृत्त हुए कण्ठाभ्यन्तर-आवतीं शब्द्‌ कर रहै थे । जिनके बाहुदण्ड-मण्डल 
उन्नत व दीर्ध ( विस्तृत ) दण्डो से तिरस्छृत हुए थे, भ्र्थात्‌- दधे दण्डं की सशता रखते थे एवं उस समय 
भ एेसे अप्रगामी पुरुषों से भी वेष्टित था, जो अपने हस्तो पर गोफण श्रौर धनुष धारण किये हुए सेनिक 
पुरुषों से वेष्टित थे ओर जो कपटपृणौ भाषण करनेवाले थे एवं जो रजस्वला सिर्यो, नपुंसर्को, निकल ( हीन ) 
अङ्गवालो ब चाण्डाल-आदि देखने के अयोग्य व्यक्तियों को दूर करने मँ प्रवीण-ङशल-थे। उस समय 
उक्त पुरुषों हारा मेरा संचार कटे का मागे शुद्ध किया गया था । 


जिस समय मेरे महोत्सव का संगम पूणं हभ उस समय पवित्र श्लोकं के कथन करने 
मे सहृदयता रखनेवाले कृलशृरद्ध दरार मेरी निन्नप्रकार पुण्याह-परम्परा ( पवित्र दिनि की श्रेणी ) उश 
स्वर से उच्चारण कीगद थी 


१६० यशस्तिलकचम्पूकाव्ये 


दषिदूर्वाक्षतपुष्पचन्दनरसेगेरोचनाणटारसेः्व॑जदीपव्यजनातपतश्रसुकुरैरापूा कु भोत्करैः । 
विदहितानन्दमषोत्सवः ङु रवधूगीतप्रसायेः [दमे प वायेरपि लातमङ्ररवः पायारिथरं मेदिनी ॥ २२९॥ 
धावदू्ौरवनिः कुावनिभरतः हषः पयोराशयः सूरयः शीतरचि्दिशः पुरपतिरर्॑या च सगं; सह्‌ । 
एतेषां द्वि॒णीषुतोदयजयस्तस्साम्यभाज्ञात्मना तावच क्षितिपार पाय मही जातोष्सवः कामितैः ॥ २३० ॥ 
थोषाः घुभूषाः करिणः प्रशस्ता नराश्च रश्नाम्बरदहेमहस्ताः । 
तव प्रयाणे नुप संसु लाः स्युः प्रादेशनानीव महीपतीनाम्‌ ॥ २३१॥ 
भू यावृगन्धवहैः सार्धमनुलोमोऽङनन्दनः । तधातोचेः समं नरधादधिवश्त्रः करस्वनः ॥ २३२ ॥ 
गजस्यास्थेव शौण्डीरवदाल्यदिषतामपि । निदधातु पदं मूध्नि देवः स्॑जगत्पतिः ॥ २३३ ॥ 
अपि च । ब्रहम्ाहवनेत्रमन्त्रसुमगास्त्‌ णं करं व्याहतीर््रागिन्दर प्रहिणु द्विषां विजिते दिव्यास्त्रतन्त्रं रथम्‌ । 
दिक्पााः पुनरेत सत्वरममी देवस्य सेवाविधावित्थं पाथिवनाथ कस्थनपरः शङ्खध्वनिजु स्मताम्‌ ॥ २६३४ ॥ 


हे राजन्‌ ! दी, दूब, अक्त, पुष्प, चन्दनरस, गोरोचना की लारसा-युक्त ( गोरोचना- 
युक्त ) पदाथ, ध्वजा, दीपक की लो, पले, छत्र, दर्पण श्रौर जल से भरे हए घट-समूह, इन शुभ 
( माङ्गलिकं ) वसतुरश्रों द्वारा किये हए आनन्द महोत्सव शाली आप कुलबधुश्रं की गान-ध्वनिर्यो 
द्रारा भ्रसन्नीभूत वादित्रं से माङ्गलिक ध्वनि उत्पन्न कयि गए चिरकाल पर्यन्त पृथ्वी का पालन करे१ 
॥ ६२६ ॥ दहे पएथिवी-पालक यशोधर महाराज ! राप मनोवाञ्छित पदार्थो की प्राप्नि से भ्नानन्द 
उत्यन्न करते हुए एवं स्वगे-सरीली अपनी ्ःत्मा के साथ इन सबगांदि के जयोद्य से द्विगुणीभूत 
जयोदय-शाली हुए तश्र तकृ इस प्रथि्वं-मण्डल की रक्ता करो जब तकं स्वर्ग, परथिवी, कुलाचल, 
शेष नाग ( धरणेन्द्र ), समुद्र, सूयं, चन्द्र, पूवं ब पश्चिम दशार्ण, इन्द्र॒ एवं तीनों लोक के साथ ब्रह्मा की 
स्थिति वर्तमान है ॥२३०॥ हे राजन्‌ ! राजधानी क प्रति श्राप क गमन-प्रारम्भ के श्रवसर पर निन्नप्रकार 
की वस्तु आपके सम्मुख उसपरकरार प्राप्त हो जिसप्रकार राजान्नं की भेट आपके सम्बुख प्रप्र दती हे । 
उदाहरणार्थ - सुन्दर वल्ञाभूषणों से सुसज्नित हई शिरया, प्रशस्त-सवेश्रे्ठ ( हस्ति-शाल मे कहे हुए लक्षणों 
से विशिष्ट ) हाथी, रत्न, वज्ञ श्मीर सुवणं को हस्तो पर धारण करनेवाल मनुष्यः ॥२३६॥ 

हे राजन्‌ ! जब श्चाप राजधानी कै प्रति प्रयाण करें तब काकं वायुश्रों के साथ अनुलोम 
( अनुकूल--्ापके शरीर के पीट गमन करनेवाला ) दो णवं गदभ भी हस्त-वार्घो ( बीणा-आदि ) 
कै साथ मधुर शब्द करनेवाला होकर आपका समृद्ध करनबला हो* ॥ २३२ ॥ यशोधर महाराज 
समुद्रान्तं परथिवी के स्वमी दतं हए एसे शद्रश्रों के, जो कि शौरडीर ( त्याग श्चौर पराक्रम कै 
कारण ख्याति-प्ाप्त ) श्र मधुर वचन बोलनेवालं दहै, मस्तकं पर पना चरण उसप्रकार स्थापित 
करे जिसप्रकार शाथी के मस्तकं पर चरण स्थापित करते है“ ॥ -३३॥ 


हे राजाधिराज श्रीयशोधरम्टाराज ! प्रस्तुत अवसर पर एेसी शङ्कध्वनि ( शङ्खनाद्‌ ) विस्ठृत 
हो, जो कि एेसी मालुम पडती है-मानो-निम्नप्रकार सुचना दने मँ तत्पर हुईं दै- 

है विधाता ( ब्रह्मा )! तुम क्षीघध ट एेसीं वेदध्वनि्याँं करो, जो कि संप्राम-भूमि पर 
जयनशील मर्न्त्रो से हृदयप्रिय ह। हे इन्द्र! तुम शत्रुओं पर विजयश्री प्राप्त कले के हेतु 


# भयं कोष्टाहितपाणरोऽस्माभिः पररिवर्तितः। भरु° श्तौ तु “दमैः अद्यदपाटः | हण लि° मूर ब सरि° प्रतिषु 
मुद्वितप्रतिवत्पाटः ~ सम्पादकः 


१, समुच्चयाटंकार । २. दीपक्माटंकार । ३. उपमालंकार। ४. सदोक्ति-अलंकार । ५. उपमालंक्ार । 


द्वितीय भाश्याखः १६१ 


उत्तालैः कर्गतातैः किमिदमिति मनोन्याकूलं दिककरीन्द्रः प्रस्याकिार्वगवस्लशितकरयुगं सादिना भास्करस्य । 

सद्यः संत्रस्तकान्तापरिचयचदुलैरयः शर.तः सिद्धसार्थः स स्तादिकपारुतेवावसरविधिकरस्त्रघोषस्तवायम्‌ ॥२३९॥ 
पुषोमात्मजानुगतः भुरपतिरिवैरावणं तयाण्रवमतिमहादेऽ्पा सहारद्य तं कुञ्जरेश्वरममरतसप्रसूनमज्जरीभि- 
रिवोमथतः कामिनीकःरवरवमणिमरीषिमेचकरचिमिश्वामरपरम्पराभिर्पसेव्यमानः कोसुदीचन्द्रमण्डविरासिनावप्त्रा- 
भोगेनाम्बरसरसि परिकल्पितापरापरप्रदेशो इण्डपुण्डरीकानीकः सेवागतागेकमहासामन्तसुङरमाणिम्योन्मुखमथूखशेखरितान्नर- 


शीघ्र ही फेसा रथ प्रेषित करो, जिसमे दिव्य ( देवताधिष्ठित ) आयुधं का ® तन्त्र ( साधन ) 
वतमान हे । हे प्रत्यक्षीभूत विक्पालो ¦! तुम सब श्रीयशोधरमहाराज की सेवा विधि के हेतु बारम्बार 
शीघ्र आश्र, ॥ २३४॥ 


हे रजन्‌ ! बह जगत्प्रसिद्ध ब प्रत्यक्ष प्रतीत होनेवाटी आपकी फेसी बाद्य-( वाजो ) ध्वनि राजार्भं 
की सेवा का अवसर-विधान सूचित करनेवाठी होवे, जो दिग्जेन्द्रौ द्वारा उकण्ठित हुए कणंरूप 
तालपर्रों से “यह क्ष्या गरज रहा है? इसप्रकार उग्राककुल ८ विदल ) मनपर्वक श्रवण की गई है। 
इसीभ्रकार जो सूये-सारथि द्वारा ( पूरव में ) विध्वंस कयि हुये सप्राश्वौ ( सूयं के घोड़ों ) के गवे से स्ललित 
( लगाम न खींचनेवाले ) हस्तयुगल पूर्वक श्रवण की गई थी । भावार्थ-पूरव म सूये-सारथि ने सूरय के 
घोड़ों की लगाम दोनों हाथो द्वार खींचीथी चनौर बार-बार फेला करने से उसने उनका तेजी से भागने 
कामद्‌ चूर-चूर कर दिया था, श्रतः उक्त बात ८ अब ये तेजी से नहीं भगेगे ) जानङर उसने प्रस्तुत 
यशोधर महाराज की वादिव्र-्वनि के श्रवेण के अवसर पर स्यं के घोड़ों की रगाम दोनो हाथो द्वारा नहीं 
लीची, क्योकि उसका मन प्रस्तुत वाद्य-ध्वनि के श्रवण मँ च्रासक्त हो रदा था । निष्कषे--उक्त वाद्य-ध्वनि के 
श्रवण के वसर पर सुये.सारथि भागनेवाले सुय के घोड़ो को अपने दोनों हाथों से रोकने में समर्थं न दोकर 
उस बाध-ध्वनि को निर मनपूर्वक भरवण कर रहा था । इसीप्रकार जो ८ वाद्य-ध्वनि ) एसे विद्याधर-समूं 
दारा रवण की गई थी, जो कि तत्काल भयभीत हई देविय का संगम शो जाने क कारण भागने के लिये 
चश्चलता कर रदे थे* । २३५॥ 

इछ्मथानन्तर उक्त अभिषेक मण्डप से राजधानी की श्रोर वापिस लौटते समय ओ उस श्गृतमति 
महादेवी के साथ, जो कि श्रीमती नाम की रानौ के पति श्री वमां' राजा की सुपुत्र थी, उस “उदयगिरि' 
नाम के श्रेष्ठ हाथी पर उसप्रकार आरूढ था जिसप्रकार इन्द्र इन्द्राणी सहित एेरावत हाथी पर आखूद्‌ 
होता है। उस समय मँ हस्ती पर च्ारूढ्‌ हुई कमनीय कामिनियों द्वार दोनों पाश्व॑-मागो ( दाद व बाई 
शरोर ) से एेसे चँमर-समृहों से ढोरा जरहा था। शर्थात्‌-कमनीय कामिनियाँ मेरे शिर पर रेसी 
चँमर-भरेरियँ ढोर रहीं थी, जो किं कल्पृक्ष की पुष्प-मञरिर्यो-सरीखीं शुभ्र ब मनोज्ञ थीं एषं जिनकी कान्ति 
कमनीय कामिनि्यो के हस्त-कङ्कणां की रत्न-किरणां से मेचकः ( श्याम ) होरही थी । इसीप्रकार उस 
श्रवसर पर मेरे शिर पर शोभायमान होनेवाले छत्र-विस्तार से एसा मालूम पडता था-मानों -र्मैने 
श्माकाशरूषी तालाब मे सर्वत्र उन्नत श्त कमल-समूह की रचना की दहै श्रौर जो ८ विस्टृत छत्र ) उसप्रकार 
शोभायमान हो रहा था जिसप्रकार चाँदनी-सदित चन्द्रमण्डल शोभायमान होता है । 


# उक्तं च-तन्त्रं शास्त्रं कुलं तन्त्रं॑तन्ध्रं सिद्धषषिक्रिया। तन्त्रं सुखं वं तन्त्रं तन्त्र पाठनसाधनम्‌ ॥ › 
१, उ्छेश्वालङ्कार । यद्ा० पं ° टी ° प° ३३४ से सङककित--सम्पाद्क 

२. हतु-अलंकार । ३. उक्तं च-ृ्णेऽन्धकारे मावृूरचन्द्रके द्यामलेऽपि च । मेचकः कथ्यते 
विद्धिषतुष्व थेषु योजितः ॥ १ ॥ प° टौ° ए* ३३५ से संकलिति- सम्पादक 


१६२ यशस्तिलकचम्पूक्ाग्ये 


पष्टवेधिचित्ररस्नरचिकाण्डकोटिमिः विविधाङृतिपताकादृलैरपरामिव दिवं भव॑ चान्तरा त्रििवदुमोधानभ्ियं 
विस्तारयन्‌ जय जीव राज नन्द्‌ वर्धस्वेस्याशविन्ददन्दा्णपबहरमूषेन बेणुवीणानुगताङ्नागीतपष्ठवितवृन्तिना रलह 
लीनाननहयह षाघोषस्मरेण = मदमन्दिमोडमरगण्डमण्डण्शुण्डाछगशनाएनादतान्द्भुतिना दिक्पापुरपरासादपा्ीपरवेश- 
मांसेन वेलाचलङ़गुहासङ्गसं जातमन्थरिम्णा प्रक्षोभिताम्भोधिनाभीनां दुन्दुभीनां स्वनेनानन्दितनिखिभुषनस्सां 
मन्दाक्षितामरावतीरामणीयकां राजधानीमनु किल तदाहं प्रस्पावदृते । 

ततः+ सैन्यसीमन्तिनीचरणप्रणिपातप्रणयिमानसाप्रणीतप्रसतासंवाहनविनोदकमांणः तनितम्बर्थीसेरेहाः 


उस समय फराई' जनेवालीं नाना-मोति की ध्वजा्नों क पसे वश्लो से # रेसा तीत 
हो रदा था-मानो--्भने आकाश श्रौर परथिवी-मण्डल के मध्य नोते कल्पवृक्ष-वन की लक्ष्मी 
( शोभा) दी विस्तारि की है श्रौर जिनके षञ्ञ्रान्तभागरूप पब ८ प्रवाल ), मेरी सेवा क 
लिए अये हृष अनेक महासामन्तो ( अधीन मे रहनेवाले राजां ) के सुङ्टो म जडे हए रत्नों 
की ऊपर फलनेवाली किरणो से मुकुट-शाली श्ये गये थे णवं जिनके ( सुवणंमयी ) दंडो के चप्रभागों 
पर दवेत, पीत, हरित, खल ओर इयाम-च्नादि नानाप्रकार के रत्न जड़ हुएथे। उक्त अवसर पर 
समुद्र का मध्य-प्रदेश संचालित करनेवाली दुन्दुभयो ( भेरियों ) की ठेसी ध्वनि से समस्त 
पृथिवी मण्डलवतीं जनसमूह श्रानन्दित किया था, जिसका ८ ध्वनि का ) मूल ( प्रथम आरम्भ )) 
सतुतिपाटक-समूहों के निम्नप्रकार श्राशीवाद-युक्तं बचना से, दे राजन्‌ । शआापकी जय हो, हे 
राजाधिराज ! श्राप वीघायु, श्र दीप्निमान्‌ हों एवं समृद्धि-शाली होते हए पुतर-पौत्रादि कुटुम्बियां 
से श्रौर धन व धान्यादि से बृद्धिगन हं", स्थूल होरहा था। जिसकी मृच्छना वेरु ( बोरी ) 
ओर बीणाओं की ध्वनयो से मिश्रित हुए लियो के गीतों से बृद्धिगत होरही थी। जो ्ुव्ध ( हिलनेवालीं 
या खीं ची जानेवालीं ) लगाभां से उयप्र मुग्ववल्ले घोड़ों की हिनहिनाने की ध्वनियां ( शब्ड ) भक्षण 
( लप्र ) करना है । जिनका ( दुन्दुभि बाजों-भेरियो-- त्न ) शब्द प्रवाहित हए मद्‌ ( दानजल ) की 
अधिकता से ठयप्र उतकट गण्डस्थलवाले हाथियों के गले की नाल ८ नाड़ी ) अथवा गलरूपी नाल 
( कमल की डंडी ) से उतपन्न हदं चिरे की ध्वनियों द्वारा द्विगुणित होगया था श्रौर जो इन्द्रादिशं के 
नगर ( स्वग ) वर्ती मन्दिरो कौ वेदियोंके मध्यमे प्रवेश कले से र्थूल था एवं समुद्र के तटवतीं 
पवेत-समृह की गुफाश्नों के मध्यदेश से उत्पन्न हई अधिकता से व्याघ्र था। 
उक्त भेरी-आदि के शब्दां से समस्त प्रथिवी-मर्डल को आनन्दित करता हुश्रा भँ उक्त 
छ्भिपेक मंडप से इन्द्रनणरी श्रमरावती की मनोज्ञा को रज्ित करनेवाल्ली रमणीयता-युक्त राजधानी 
( उज्जयनी ) की ओर वापिस लीटा । 
तदनन्तर मेरी सेना कै प्रस्थान करने से उत्पन्न हुई एसीं धूलियां प्रसूत हदं ( फंलीं ), जिन्दोनि पसा 
पाद-संमदंनरूप ऋीड़ाकमं किया था, जो सेनारूप कमनीय कमिनियों के पाद्-स्पदौ करने पर सनेह-युक्त 
चित्तो से किया जाकर वृदधिगत दरदा था। इसलिये जो ८ भूखा ) संभोग-कीड़ा के अवसर को 
सृचिन करनेवाले लियो कं पति-सरखीं थी । श्र्थान्‌-जिसप्रकार रतिनिखास के अवसर पर सियो क 
पनि शुरु म उनका पाद्‌-स्परो करने द उसीभरकार धूलिर्या भी सेना का पाद-स्पदौ करती है-उदृती हृं पैरो पर 
लगतीं ह । अथवा पाठान्तर मेँ जो ( संन्य-संचारोतपन्न धूलियाँ ) सेनारूप कमनीय कामिन्यां के पाद्‌-पतन 
म स्नयुक्त ओर जङ्भामदेन का क्रीडा कमं करनेवाली ह । जिन्दोने नितम्ब-स्थलि्यों ( कमर के पश्चात्‌ 
* सेन्यसौमन्तर्नानां चरणप्रभिपातप्रणयिनः भ्णीतप््तासंवाहनविनोदकर्माणः' इ० । 
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लंजनितनाभिदरक्‌ हरविदर्णाः प्रतिपत्तवलिवादहिनीजहक्षीडाः परिमङितस्तनस्तम्बाडम्बराः परिपीताधराद्तशरावण्याः 
परिविकष्टनयनकमछकान्तयः समाचरितसीमन्तप्रान्तसुम्बनाः सूत्रिवसुरवसमागमाः भियतमा इव, पुनरमरुन्दरीवदन 
चरन्दकवलाः ककुबङ्नालकप्रसाधनपिष्टातकषूर्णारचतुर इथि वेक्ावनदेवतापटवासाः पुनदकदिककरटिपांशचप्रमायाः परिकस्पिल- 
भूजं टिजयेोवृएनारम्भाः कुरैशिखण्डिमेडनक्दम्बमकरन्दाः परणिताककुरिताम्बरवरकामिनीकूस्तलकल्ञापाः प्रभूररिव 
रविरथतुरगकेसशः स्तिमिवगगनापगापयःध्रवाहाः सकलदिकपालमौलिमिणिमयुखधरसरनिरसननीहदाराः पाण्डुरिवाराति 
कुलवि्ातिनीगण्डमंडाः प्रदरशितागामिविरहानर््पूमोद्रमकलापा इव॒ निखि्ठरोदोन्तरालमबनिमयसर्गसटमिव कर्तुमा- 
कृता व्थजुम्भन्त केतक्गीप्रसब्रपरागस्पर्धिनो वशसंचरणरेणवः । 


भाग-प्रदेशो ) पर कीड़ाओं द्।रा उसप्रकार खेद उत्पन्न किया था जिसप्रकार संभोग क्रीड़ा के अवसर पर 
जियो के पति उनकी नितम्ब-स्थलियो से क्रीड़ा करके उनको खेद उत्पन्न करते है । जिन्होने नाभिविवर 
( द्र ) रूप गुफाश्रों पर उसप्रकार बिहार उत्पन्न करिया था भिसप्रकार रतिविलास के इच्छुक मतां लोग 
लियो की नाभि-विषररूप गुफाश्रों पर विहार करते है। जिन्न त्रिवलीरूपी नदियों मे उसप्रकार 
जलक्रीडा की है जिसप्रकार रतिविलास कै अवसर पर शिरया क पति न्निबलीरूपी नदिय भ जलक्रीडा 
करते हँ । जिन्न कुच ( स्तन ›) तदो के आडम्बर ( विस्तार ) श्रथात्‌--विस्टरत स्तनतट उसप्रकार मवेन 
८ धूलि-धूसरित ) किये दँ जिसप्रकार संभोगक्रीड़ा का ्रवसर सुचित करनेवाले भतां लोग कमनीय कामिनिरयो 
के विस्तृत--पीन ८ कठिन ) स्तन तटों का मदन करते ह । जिन््योनि श्रोष्ठरूप असत-कान्ति का उसप्रकार 
श्रास्वादन किया है जिसप्रक्रार रतिविलासी भर्ता लोग कामेनि्यो के श्रोष्ठामृत की कान्ति का पान करते है । 
जिन्दनि नेत्ररूप कमलो की कान्ति इसप्रकार मलिन की है जिसप्रकार संभोग के इच्छुक विलासी पति 
लियो के नेत्ररूप कमलो की कान्ति नेत्र-चुम्बन द्वारा मलिन करते हैँ । जिन्दोनि केशपाशो का चुम्बन 
( स्पदी ) उसप्रकार श्रच्छी तरह से किया था जिसभ्रकार संभोग-क्रीड़ा के अवसर पर भतां लोग रमणिर्यो के 
केशपाशो का चुम्बन ८ स्पशे या मुख-संयोग ) करते हं । 

फिर केसी है वे सेन्य-संचार से उत्पन्न हुईं धूलियोँ १ जो बार-बार देवि्यों कै मुखचन्द्र को 
[ रोली-सरीखीं ] विभूषिति करती हैँ । जो दिशारूपी कमनीय कामिनी के केशपाशो को सुगन्धित 
कले के लिप सुगन्धि चृणै-सरीखीं दहै एवं जिसप्रकरार पटवास ( वसो को सुगन्धि करनेवाला "चूण ) 
वसरं को सुगन्धित करता है उसीप्रकार प्रस्तुत धूलिर्यो भी चारों समुद्रो के तटवर्ती वर्ना म निवास 
करनेवाली देविय को सुगन्धित करतीं थीं । जिन्होने दिग्गजों का धूलि-उत्देपण ८ पौकना ) 
द्विरुणित किया है । जिन्होनि श्रीमहादेव की जटाश्रों को धूलि-धूसरित करने का प्रारम्भ चारो श्रोर से 
करिया है। जो कुन्दपुष्परस-सरीखी कुलाचला के शिखर मण्डित ( विभूषित ) करती हैँ । जन्ोनि 
देषियों नौर विद्याधरियों के केश-समृह शश्र च्ि है । जिन्ोनि सुयं-रथ के घो के केसर 
( रकन्ध-केश ) प्रपूसरित ८ कद श्र ) कयि दै । जिन्होने श्राकाशनदी के जलपुर श्ल्प चयि दहं। 
जो समस्त इन्द्रादिकां के मुकुट-रतनो की किरण-परवृत्ति को निराकरण करने मेँ बफ-सरीसीं है । 
अरथात्‌-जिसप्रकार षफं वस्तुओं को उज्वल ( शुभ्र ) करता है उसीप्रकार धूलि्या भी इन्द्रादि के मुङकट-र्नौ 
का क्रिरण-विस्तार शुभ्र करतीं है । जिनके दवाय शत्रु-समूर्हो एव॑ कमनीय कामिन्यो के गा के स्थल 


।  ¶. "वैलाचलवनदेवताः कृण 
4 3 
कैः धूमोद्रमकला इव! क०। ^. "उत्थानः । ए रेखा" टिप्पण्यां । 


२५ 





१६४ यशस्तिलकचन्पूकाव्ये 


पुनः करिकदणिकानिकर‡ निरस्तातपप्रसराः परस्परमिरसल्पताकापटप्रतानविदहितवितानाडम्बराः ससं रंभसंचरदथ 
कठ्योहृमरपांसवः कररिकरस्यन्दमानमदजषजनितकवं मास्तुरावेगखरशुरक्षोदनिविकभूमयः करमक्रमसंपातमसणतषाः 
पदश्रमधांतसीमम्तिनीघनघर्म्जरगणदूपुखणरसप्रसाधितसंमार्जनाः सेनाङ्कनास्तनक्षोभविश्चश्यन्मुकाभरणमणिरचित #रङ्वल्याः 
पुरोपवनदेवताप्रकीर्णकमुमोपष्ाराः समजनिषत सभाकृषटिमादपि मनोहराः प्रथाणमागाः 1 
तसोऽतिसविधसैन्यसमारोकनोत्तारविरासिनीसंकुरसौधश्ङ्माव्जतोस्सवसपर्यासङ्मपहसितसुरमं दरं पुरमवोकषय 
हंहो महाकविकाष्यकथावतंस सरस्वतीविासमानसोत्त"स्ंस प्रादुरासन्‌ किर तहा मन्मतिरूतायास्त्वादृशाजन- 
श्रवणमूषणोचितविधयः † सूक्तिमन्ञरयः । तथादहि- 


शुर कयि गये ह । जो फेसी प्रतीत होती थी-मार्नो-जिन्ोनि भविष्य मे होनेवाली विरह रूप श्रभ्नि की 
धूमोत्पत्ति के समूह ही प्रकट क्यि दै रीर जो एेसी मालूम पड़ती थी--मार्नो- समस्त काश ओर 
पृथिवी के मध्यभाग मेँ परथिवी मण्डलमयी सृष्टि की स्वना करने के लिए प्रवृत्त हुई दै १ । 

अथानन्तर हे मारिदत्त महारज ! राजधानी ( उज्यिनी ) की ओर प्रस्थान करने के श्रवसर पर 
मेरे ेसे गमन-मागं उस सभा-मण्डप की कृत्रिम ( बनी हुईं ) बद्धभूमि से भी भ्रधिक्र मनोहर हुए, 
जिनमे हाथियों के ऊपर स्थित हण मयुर-पिच्ों के छत्र-समृह्यं से गर्मी-परवृत्ति नष्ट कर दी गई थी। 
परस्पर मिलनेबालीं ध्वजाओं के बखर-समृहां से जर्दोपर विस्ृत चदेवे रचे गये थे । जिनमें वेगपर्वेक 
संचार करते हुये रथ-समृदौ से उत्पन्न हुईं उत्कट धूलिर्याँ वतमान थीं । जर्होँपर हाथियों के गण्डस्थलं से 
प्रवात दोनेबाले मदजलो द्वारा कदम ( कीचड़ ) उत्पन्न की गई थी । जिनकी भूमि घोड़ो के वेगशाली ब 
लोदटङ्क-सरीखे कठिन खुरो ( टापो ) के स्थापन या संघपेण से निविड थी। ऊंटो के पाद्‌-पतनसे 
जिनके तल ( उपरितन-भाग ) दर्प॑ण-सदश सचिक्षण थे । 

ज्ञिन प्रयाणमार्गो पर पेसे तरल ङुङ्दुम का चिडकाव श्रिया गया था, जो कि मागं चलने के 
परिभम से खेद्‌-खिन्न हुई नवयुषति्यों के घने स्वेद-जल विन्दुं से नीचे गिर रदा है । सेना की लियों 
के कुच-कलशो (स्तनो) के संवहन से टूटकर नीचे गिरते हुये मोतियोँ ब सुबणेनयी आआभुपरगो के रत्न-समूहं 
से जर्दोपर रंगावली ८ चतुष्क-पृरण ) की गदं थी एवं नगर सम्बन्धी बगीचा के वन -देवताश्रों द्रा जदपर 
पुष्प-समृह बसेरे गये थे अथवा पुष्प-राशि भट दी गई थी* । 

अथानन्तर महाकवियों की कावठ्य-रचनारूपी कणेपूर से विभूषित ब सस्स्व्ती की करीड़ारूपी 
मानसरोवर के तीरवर्तीं हंसः श्रथवा रिप्पणीकार के अभिप्राय से सरस्वती की करीड़ारूपी कमल-बन को 
विकसित्र करने हतु हंस (पूरय) सरस एसे हे मारिदत्त महाराज ! जब भने णेसी उञ्यिनी नगरी देखी, जिसके 
महलां के शिखर, श्रत्यन्त निकटवर्ती सेनाश्रों के देग्वने मे उत्कण्ठित हद मत्त कामिनि्यों ( रूपवती व 
युवती रमणि्यो ) से व्याप्त थे श्रौर जिसमे ध्वजारोपण-श्रादि उतसव-शोभा का संगम किया गया था एवं 
जिसने श्रपनी लक्ष्मी हारा इन्द्र-भवन तिरस्छृत । ललित ) क्रिय थे तव निश्चय से मेरी 


५ १ 
‡, निखिल” ऋ० | # ^रङ्गावन्यः' क० । ^ (चतुध्क' इति रिण्पणी । † सूक्तिमजरयः' इति क० ग० । 
वद्वरिर०जरिः लियो" इति कोशप्रामाण्यादप्रस्वान्तोऽपि मध्जरिदःड्दः। सु प्रत से संकटित-सम्पादक । 
१, श्पङप्राय-अटकर । २. जाति-भलंकार । 
३. उक्तं च--“भात्मा पक्षौ मुनिधर्मसुरभोरावणो रविः । हंस इत्युच्यते विद्धिरेने शाय विचक्षणेः ॥" 
४, उक्तं च--'हपयोवनसम्पल्ला नारी स्यान्मत्तकामिनी, । यद० षी त° टी° पर= ३४१ से सकलिद-सम्पादक 
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` नितस्बशोभां वरमीविधाव कान्चीरुणं तोरणपुष्पमाछाः । 

ध्वजावलीछरभुजाः स्वयं मे पुरः पुरी चृ्तमिषातनोति ॥२३६॥ 

सौधापरमागेषु पुराङ्गनानां नोरोहपरस्प्थिभिरीक्षणोम । 

आनन्दभावादियमम्बरभ्रीः पुश्पोपहाराय एताद्रेव ॥२३५॥ 

गवाक्षमार्गेषु विष्ठासिनीनां वि्ोचनैमौ क्तिकविग्वकान्तैः । 

संदर्मितेयं नगरी चकास्ति नक्षत्रकीणव पुमेरभूमिः ॥२३८॥ 

भमी पुरभीवदनैः प्रकामं वातायनाः पूरितरन्प्रभागाः। 

त्रियं बहन्तीव सरःस्थीनां वीचीविभक्ताम्डजगषण्डमाजाभ्‌ ॥२३९॥ 

मनोमवव्पाशप्रवोधपुधोपरासारसुन्द्रैः कामदेवप्रासादसंपादनस्‌ूत्पातकान्तिभिः प्रणयकरुहंसक्रीडनमणाशजाते- 
रिवापाङ्गावोकितेः, पुनरक्तेनेव शाजाज्जलिवर्येणात्मानं फर्जाधिनो कत्य ङुसुमितमिव कुर्व्॑नम्वरभीनृन्यहस्तैरिव 
प्रमानच बच रनसंगत ङ्गमुभग इृत्तिपमििविवत्रगेविनि्मा गमनोदराडम्बरे † रन्तरान्तरामुकङूलक्वगन्मणिङ्किद्धिगीजानूमाराभिः 


बही से ठेसीं मनोज्ञ वचनरूपी मञ्जरिर्या उत्पन्न हद, ज कि भाप-सरीखे राजाओं के कानों को विभूषित 
करने मेँ योग्य कंव्यवालीं ह । 
सुक्तिमञजरियो- मनोन्ञवाणीरूप-मञ्जरिर्यो-द्वारा उज्जयिनी का निरूपण- 

बजारूपी नितम्ब-(कमर के पीडे का भाग ) शोभा धारण करनेवाली श्रौर तोरणं की पुष्पमालारूषी 
मेखला ८ करधोनी ) से अलङ्कृत हुई वथा ध्वजा-कर्णीरूपी चच्नल सुजान ( बाहो ) की रचना करनेवाली 
वह उज़यिनी नगरी उस अव्रसर पर सी मालूम पड़ती थी-मार्नो- मेरे समक्त स्वयं नरत्य विस्तारित कर रदी 
हे १।।२३९॥ उस श्रवसर पर यई प्रत्यक्ष प्रतीत होनेवाढी ्राकाशख्द्मी विशेष हषे-वश महलों के श्चप्रभागों 
पर स्थित हुई नगर की कमनीय कामिनियों के नील कमलो को तिरस्छृत करनेवाले-नीलकमल-सरीसे-नेत्रो 
से एेसी मालूम पडती थी-मनो-- बह मेरे ऊपर पुष्पन्ृष्टि करने के हतु मेरा आदर कर रदी है* ॥ २२५॥ 

यह्‌ नगरी मरोखों के मार्गो से माँक्नेवालीं कमनीय कामिनिययों के मोतिया के प्रतिबिम्बं से मनोज्ञ 
प्रतीत होनेबाले नेत्रां से संयुक्त हई उसप्रकार शोभायमान हरदी थी जिसप्रकार तारामण्डल से विभूषित हुई 
सुमेरुपरत-भूमि शोभायमान दोती। दै » ॥ २३८ ॥ उस श्रवसर पर कमनीय कामिनिर्यो ॐ यख से यथेष्ट 
आच्छादित प्रदर्शोबाले मरोखों के मागे उसप्रकार की शोभा धारण कर रहे थे जिसप्रकार तरङ्ग-शेणिरयो दाग 
स्थापित किए हुए कमल-समूहों का आश्रय करनेवाली सरोबरस्यलि्या शोभायमान होतीं ४ ॥ २३६ ॥ 

तत्पश्चात्‌-म पेसीं कटाकषपूं चितवनों से, जो फं कामदेवरूपी कालसर्प को जागृत 
के के लिए चन्द्रकान्त मणियों की वेगपू्णं वषां-सरीखीं शुभ्र ब मनोक्ञ थी एवं जो कागदेबरूपी 
महल को उत्पन्न करने के लिए पूत्रारोपण-सरीखी ( कामोत्पादक ब सूत-सीं शुभ्र ) थी श्नौर जो स्ेदरूपी 
राजंस की कीडा-देतु ग्णाश्रणी-सरीखीं थीं, द्वियुणित ( दुगुनी ) की हृई-सरीलीं लाजा 


&. 
भ"खण्डभाजाम्‌" क० । ^ “बनः इति टिप्पणी । 


१ ६. 
1. ^रन्तरान्तरासुक्तकलक्षणमणिर्किङ्रिगीजालमालामिः” क । ^ मध्ये मथ्येः । ए श्वारिभिमालावद्धिर्वा' 
ति रिष्पणी । । 
१, सूपक व-उतपरक्षा-मलंकार । २. उपमा ष उपक्षालंकार । ३. उपमांकार । ४, उपमार्लकार । 


१९६ यशस्लिलकवस्पुष्छव्ये 


महोत्सवपताकाश्काजरपहवैः प्रह्यावतैमानमार्वण्डकरप्रसरम्‌, गगनशदभीवक्षोजमण्डलेरिव स्वकीधकान्तिपिआरितक्नभोभोग- 
भित्तिभिः काञ्चनकररीः परिकरिपितान्निहशिखरिशिखरपरम्पराकोभम्‌, त्रिदिवदी्धिकातरङधेरिवेतस्ततः प्रधाषद्निः पुधादीषिति- 
प्रव्पैर्वछितालिलदिर शयम्‌, अदीश्वरवेशमदेवताविशासदोाभिरिवं रत्नमयस्तम्भावकम्बित। सुकताप्ररम्बप्रबरुप्रवाछानेक- 
दिष्यदद्धरुसदोहामिरुपरितनदेशोततम्भितप्य जप्रान्तप्रोतमरकतमणिसु इरन्दकिरणहरिताङ्करप्र्लोममन्दितयुमणिरथतरगचेगामिर- 
नुञ्ञो्तरहनतोरणगकिक्तमिः प्रङाशित इेरपुरीरामणीयकावतारभ्‌ , महामणडलेश्रैरनवरतसुपायनीषतकरीन्द्रमदलकमीजनित- 


( माङ्गलिक श्रत्तों ) की वृष्ट दर।रा फलों ( श्नाम्र-श्रादि ) के इच्छुक लोक ( जनता ) के लिए अपने को 
पुष्पशाटी करता हुश्रा एेसे "त्रिभुवन तिलक' नाम के राजमहल मेँ प्राप हृश्रा, जिसमे ( राजमहल मेँ ) 
महोत्सव संबंधी पेसे ध्वजा-वश्नो के प्रान्तभागरूपी पवो द्वार घुं की किरणपरदृत्ति पराङ्मुख ( दूर ) 
की जरी है। जो ( ध्वजा-वस्त्रप्रान्तपहव ) पेसे मालम पडते धे-मानो -श्राकाशलक्ष्मी के चतय कते 
हए हस्त ही है । जिनकी भ्रदृत्ति षायु के चंचल संचारबाले शङ्खो से विरोष मनोहर है श्रौर जिनका 
विस्तार पच वर्णो ( हरित ब पीत-आ्आदि ) की रचना के क।रण रमणीक हे एव जिनके मध्य-मध्य मे मधुर 
शब्द्‌ करती हुईं रलजदित सुबण॑मवी क्षुद्र ( घोटी ) चण्टिर्यो की श्रेणी देधी हुं थी । 

फिर कैसा ह बह (निभुवनतिलक' नाम का राजभवन १ जिसकी उश्च शिखरो पर पेसे 
सुबण-कलश, जिन्दोने अपनी कान्तियों द्वारा आकाशग्रदेश-भित्तियाँ पिञ्जरित ( पीत.रक्तबणेवाली ) की है 
इससे जो एसे प्रतीत हेते थे-मानो-ध्ाकाशलकष्म के कुच. स्तन ) मण्डल दही हे, स्थापित कथि 
हुए थे, जिनसे वह एेसा प्रतीत होता था-मानों -जहपर श्राकाश को रपद करनेवाले ( अत्यन्त उचे ) 
पर्वतो की शिखर-श्रेणिर्यो की शोभा उत्पन्न की ग हे। गङ्गानदी कौ तरङ्गं के सदश शुभ्र च्रीर 
य बरा फेलनेवाले प्ूना*च्रादि श्वेत पदार्थो की किरणो के विस्तार-सम्‌र्दौ से जिसने समस्त दिशाओं 
के मण्डल उज्वल क्यिथे। जिसने पेसीं ऊँची ब उत्तरङ्ग तोरण-भ्ेणिर्यो द्वारा कवेर-संव॑धी 
श्रलकानगरी की अत्यन्त मनोहर विशेष रचना प्रकट की थी । जो ८ तोरण-श्रेणियाँ ) पेसी प्रतीत होती थी- 
मानों -रोषनाग की गृददेवता के क्रीड़ा करने के मूले ही ह । जिनमे रल-घटित स्तम्भो पर लटकीं हुई 
मोतिया की षिस्तृत माला" तथा स्थूल प्रवाल ( मि ) एवं अनेक दिव्य ( ्ननोखे घ श्गीय ) वस्त्रसमूह 
वतंमान थे एवं जिनके प्रान्तभाग पर ध्वजा बंधी हु थी शरीर उनके प्रान्तभाग पर स्थित हुए मरकत 
भणि्यो ( श्रित मणिर्यो ) रूपी दपर्ण की किरणरूप हरितांकुरों ( दूब ) के लोम से आये हुए सुथे-रथ के 
घोड़ों का वेग जिन्होंने श्रल्प कर दिया था । । 


भवाथे-स्योकि सुयै-रय के घोडा को ध्वजानां के प्रान्तभाग पर स्थित हुए रित मणिमयी 
वर्षणो की फलनेवाली किरणा मे हरिताङ्छृरो ( दूब-दरीघास ) की श्नान्ति दोजाती थी, अतः वहीँ 
स्क जाते ये । 

फिर कैसा हे बह श्रिभुवनतिलक' नाम का राजमदट ? महामण्डलेश्वर राजाश्चों द्वारा निरन्तर 
सट-हेतु लाये हए शरे दाथि्यो क गण्डस्थल-श्नादि स्थानों से प्रवाहित होनेवाली मदजल की लद्मीरूप 
संपत्ति द्वारा जर्होपर छिटकाव उत्पन्न किया गया दहै । इसीप्रकार जर्हौपर भेट-हेतु आये हए कुलीन 
धोढ़ो क गुखो से उगती हई फेनराशरूपी श्वेतकमलं से पूजा की गई है ओर दूसरे राजाश्रो द्रारा भेजे 
हप अनेक दूतो ॐ हस्तो पर स्थापित की हुई प्रचुर वस्तु" ( रल, सुबणं ब रेशमी वस्तर-आदि ) द्वार 

ष. 'नमोभागमित्तिमिः' 5० । 1. भुकताप्रालम्बग्रवयुमनिरथवेगतुरगकेगामिः' कृ° । 


दितीयं यग्धासः १९७ 


संमा्जनन्‌, -उपाहुताजनेयह पाननो द्रीं दिण्डीरपिण्डपुण्डरीकविदहितो पहारम्‌, छनेकप्रहितदृतहस्तविन्यस्तवस्तुविरचितशङ्ा- 
गम्‌, अवतपितवारविकासिषीसंचरणवाचाणतुाकोटिक्वणिताकुकितविनोदवारछब्‌ । 

फ च । प्रजापतिपुरमिषाप्यतूरवासोषिषठिठम्‌, पुरं द्रागारमिवाप्यपारिजिातम्‌, चित्रमानुभवनमिवाप्यधूमश्यामशम्‌, 
ध्मघाम हवाप्यतुरीदितत्यवहारम्‌, पुण्यजनावासमिशराप्पराक्षसभावम्‌, प्रचेतःपस्स्यमिवाप्पजद्ा शयम्‌, वातोद्वसितमिवाप्य- 


जहोपर च्त्रभूमि या रङ्गमण्डप की पूजा की गई है तथा जहोँपर चारो ओर फली हुईं वेश्यार्ओ के प्रवेश से 
मधुर शब्द करते हुए नूपुरो क मधुर शब्दों (मनकारो) द्वारा क्रीड़ा करनेवाली राज स्या व्याङरित की गई है। 

रसतु श्रिभुषनतिलकः नाम के राजभवन मे विशेषता यह थी किं बह निश्चय से ब्रह्मनगर के 
समान मनोज्ञ होता हुश्रा दुर्वास (दुर्बांसा-च्नादि ऋषिर्यो) से अधिष्ठित नदी था । यपर विरोध प्रतीत होता 
है, क्योकि जो ब्रह्मनगर ८ स्वग ) जैसा मनोज्ञ होगा, वह दर्वासा-श्नादिि ऋषियों से युक्त नदीं था, यह 
कैसे हो सकता है ? शतः इसका परिहार यह दहै किं जो ब्रह्मनगर ८ सगं ) जसा मनोश्च होता हुश्रा 
निश्चय से दुर्वासो ( मलिन बस्ौवाले मनुष्यों ) से युक्त नदीं था। अर्थात्‌--दिन्य व उऽ्ञ्बल वर््ोवाले 
मानवो से श्रधिषित्त था। जो इन्द्रनगर ( स्वगं ) समान रमणीक होता हश्रा भ्र-पारिजात ( कल्पवृक्षो 
के पुष्पां से रित ) था। यह भी विरुद्र मालूम पड़ता दहै, क्योकि जो इन्द्रनगर-जेसा भनोक्न होगा, 
बह कल्पवृक्ष के पुष्पों से रहित किसप्रकार होसकता हे ? अतः समाधान यह है कि जो इन्द्रनगर-सरीला 
रमणीक व निश्वथसे अप-श्ररि-जात - शत्रु समूह से रदित था। 

इसीप्रकार जो चित्रभानुभवन-अभ्नि स्थान-सरीखा-दोता हृश्रा निश्चय से अरधूमश्यामल 
( धूम से मलिन नदीं ) था। ययँ भी विरोध प्रतीत होता है, क्योकि जो श्रग्नि का निवासस्थान होगा, 
बह धूम की मलिनता-शुल्य किंसप्रकार शो सकता है ? इसका समाधान यह है किं जो 
चित्र-भानु-मवन-अर्थात्‌- नानाप्रकार की रलन-किरणो का स्थान होता हआ निश्चय से अधूमद्यामल- 
धूम-सरीखा छृष्ण नी था ( उज्ज्वल ) था। जो धमंधाम ( यमराज-मन्दिर- ) समान होकर के भी 
अदुरीदितन्यवदारशाली था । श्र्थांत्‌--दुरचेष्टा-युक्त व्यवष्टार से रदित था। यह भी विरुद्ध है; 
क्योकि जो यमराज का गृह होगा, बह दुश्चेष्टावलि ठ्यवहार से शून्य कंसे होसकता है ? अतः 
परिहार यह हे कि जो धर्मधाम ( दानादिधमं का स्थान) है ओर निश्चय से अदुरीदितव्यबहार ( पाप- 
व्यवहार से शून्य ) था । जो पुण्यजनाषास ( राक्षसो का निवास-स्थान ) होकर के भी श्राक्षसभाव 
( राक्षस पदार्थ-र्ित ) था। यह भी बिरुदध मालूम पडता हे, क्योकि जो राक्षसो का निबास स्थान होगा, 
वह राक्षस-शन्य केसे होसकता हे ? इसलिए इसका समाधान यह दै कि जो पुणयजनावास ८ पुख्य से पवित्र 
हुए लोगो का निषास स्थान ) था श्मीर निश्चय से अरात्षसभाव--श्नदुष्ट परिणामबाले सजन लोगों से 
विभूषित था। जो प्रचेतःपस्त्य ( बरुण-जलदेवता-के निवासस्थान-सरीखा-जलङूप ) होता हा 
निश्चय से अजड़ाशय ( श्लेष-अलंकारमे ड ्नौर ल में भेद न होने के कारण भ्रजलाशय ) अ्थात्‌- 
जलाशय ( तााव-श्रादि ) नहीं था। यह भी षिरुद्ध है, क्योकि जो जलदेवता का निवास स्थान होगा, 
वह जल्प्रशाय से रदित किसप्रकार होसकता ह ? अतः इसका परिहार यह है कि प्र-चेतः परस्त्य ( प्रशस्त चिन्त- 
शाली सज्जन पुरुषों का स्थान) श्र निश्चय से श्रजड़ाशय ( मूखेता-युक्त चित्तषाले मानों से रदित ) था । 
इसीप्रकार जो वातोदवसित (पवनदिक्पालगृह) सरीखा होकर के भी ्रचपलनायक ( स्थिर स्वामी-युक्त ) था । 
यँ भी बिरोध प्रतीत होता है, क्योकि जो पबनदिक्पाल का गृ ोगा, बह स्थिरसवामी-यक्त कैसे होगा ! अतः 

~ इ । 


*“उपाहताजानेयहय" $° । ^ (आनीताः कुलीनाईवाः› इति टिप्पणी । 


१६८ यशस्तिलकचम्पूकाय्ये 


चपकनायकम्‌,  धनदधिष्ण्यमिव (प्यस्थाणुपरिगतम्‌ , शंयुशरणमिवाप्यव्याषावरीदम्‌, त्रध्नसोधमिवाप्यनेकरथम्‌ , 
_ चन्वरमन्द्रिमिबाप्यशप्रतापन्‌, _ हरिगेहमिवाप्यदिरण्यकरिपुनाशम्‌, नागेशनिषासमिवाप्यद्विजिह्वपरिजनम्‌ , 
समाधान यह्‌ है कि जो वातोदवसित (ब१-श्रतोद्‌-अव-सित) था । श्रथात्‌--विशिष्टो की पीड़ा रदिर्त--शिष्ट- 
पाठन गुणबालि पुरुषो-से चारे शरोर से संयुक्तथा श्रौर निश्चय से जो अचपलनायकशाली था । अर्थात-- 
जर्होपर स्थिरचित्तवले ( दूसरों का धन व दूसरों की ल्ली के ग्रहण से रदिव-निश्चर हृदयवाले ) नायक 
( सामन्त ) वतमान थे। थवा समाधान पक्त म टिप्पणीकार के श्भिप्राय से जो वात-उद्‌-व- 
( अव ) सित ( वायु चौर जल से चारों ्रोर से जटित-शीत वायु ब शीतोदक-सदित ) था श्चौर निश्चय 
से भचपलनायक ( परदार-पराङमुख -स्वदारसंतोपी - सामन्त पुरषो से अधिष्ठित ) था । जो धनद्धिष्ए्य 
( ङवेरमन्दिर ) क सुमान होता हुश्रा निश्चय से श्रस्थागुपरिगत ( सद्र-श्रीमदहादेव-रदित ) था। यद 
मी विरुद्र है; क्योकि जो छवेर-मन्दिर होगा, वह रुद्-रदित किंसम्रकार दोसकवा है { क्योकि कवेर 
श्मौर रुदर परस्पर मे मित्र होने के कारण एक स्थान पर रहते । श्सल्िए इसका परिहार यह है किं जो 
धनद्‌-धिष्ण्य-दाताओं का गृह-ष्टोता हु्रा अस्थाशुपरिगत ( शाखा-दीन दृत से रदित ) था । 
जो शंमुशरण~ सद्रमन्दिर- समान होता हभ निदचय से ्रव्याल-अवलीढ था । अर्थात्‌- सर्पो से 
युक्त नदीं था । यपर बिरोध मालूम पडता हे ; क्योकि जो रुदर-मन्दिर दोगा, वह सर्पो से शूल्य किसप्रकार 
होसकता है १ अतः परिहार यह है किं जो शंभु-शरण-सुख उन्न करनेवालो का गृह होकर के भी 
अ-ग्याङ-्वलीढ था । श्र्थात्‌-दुष्ट पुरषो से युक्त नही था। जो ब्रध्न-सीध ( पूये-मन्दिरि ) सरीखा 
होकर के भी ्नेकरथ ( श्रनेक रथों से विमूषिति ) था। यह भी विरद हे, क्योकि जो सू्ैमन्दर होगा, 
वह्‌ अनेक रथबाला कसे होसकता है ? क्योकि सूयं के क्बल एक दी रथ होता है । श्रतः परि्ार यद हे किं 
जो इृष्न-सीध--बिरेष ऊंचे होने क कारण सूयं क समीपवर्ती व सुधा (चूना) से उज्वल गृ से युक्तं या ओर 
निश््रय से अनेक रथों से विभूषित था। श्चथवा टिप्पसीकार कं अभिप्राय से श्रथांत्‌-जर्दोपर ब्रध्नानां 
( सूर्यकान्त मणि्यो का ) सुधा यत्र (शयेतद्रव्यधिक्ार) पाया जाता है, ठेसा था श्रौर निश्चय से जो श्ननेक रथा 
से व्याप्त था। जो बन्दरमन्दिर-सा होकर के भी श्रमदु-परताप ( तीत्रपरताप-युक्त ) था । यर्ोपर्‌ भी विरोध 
प्रतीव होवा है, क्योकि जो चन्द्रमम्दिर होगा, बह तीत्रपरताप-युक्तं करिसप्रकार दोसकता हे १ तः 
परिङार यह दै कि जो चन्द्रमन्दिरि ( प्रचुर सुवणं युक्तं ) ड श्नौर निश्चय से जदोँपर श्चसूदु-प्रताप-शालियो 
( तंष््णो--हिंसको ) का प्रहृष्ट सन्ताप ( पीड़ा ) पाया जाता हे एेसा था । जो हरि गेह ( नारायण विष्टु 
क गृह-समान ) होवा हृश्रा भा शअ-दिरण्यकशिपुनाश - हिरण्यकशिपुः नामक दैत्य के नाश से रदित था । 
यद्‌ भा विरुद्र हं ; क्योक जो नारायण-गृ होगा बह दिरण्यकरिपु नामक दत्य के नाश से रदित किसप्रकार 
शेसकता हे १ शतः परिदार य हे कि जो नारायणगृह सरीखा था श्रीर निश्चय से अ-हिरण्य-कशिपु-नार- 
था। अर्थात्‌-सुषणं ब कशिपु ( भोजन घ ब्ल दोनों) के नाश से रदित था। शर्थात्‌-जरदोपर 
सुब्ण, भोजन ब वो की प्रचुरता थी । 
--- `एव शस्देन विशि कथं लभ्यते--ईइति चत्‌ , 
तदुक्तं निश्वपरकशे - वो दन्तयोष्ठयेऽपि वरणे वारणे वारे वरे । 
शोषणे पचने सन्धे वासे बन्दे च वारिधो ॥ 
चन्दने वदने वदे वंदनायां च कीर्तितः ॥' 
पं्चाधित सं* टी° प्र ३४६ से संगृहीत सम्पादक 
१- उक्तं च~-“भतीष्ण कोमल इदु, । 


द्विवीय आश्वासः १९९ 


वनदेवतानिवासमिवाप्यङरङ्म्‌, 
पताकितभूः स्मितसोधकान्तिराछोकषनेत्रामडसहोपहारा 1 
एषाङ्गनाविन्नमदर्मिताङ्ी यागावनेः संवदतीव रषमीमू ॥२४०॥ 
श्यं विशोरारूकवामरभीनिवम्ब कसिहासनमण्डिता च । 
मम दितीयं वङुम्भशोेभा सौभाग्यसान्राज्यमिवादधाति ॥२४१॥ 


जो नागेशनिवास ८ नागराज के भवन) समान द्ोता हृभ्रा भी अ-ह्जिहपरिजन- 
सर्पौ के कुटुम्ब से र्ित-था । यह भी बिरुढ है; क्योकि जो नागराज ( शेषनाग ) का भवन 
होगा, बह सर्पा के छटुम्ब से शल्य किंसप्रकार होसकता दहै ? श्रतः समाधान यह दहै कि जो 
नगे ( भे ठ हाथियों ) का गृह था भ्रौर निश्चय से जो श्र द्विजिहृ-परिजनो ( दुजनों - घूसखोर ब लुटेरे. 
श्रादि दुर्टौ-के कुटुम्ब-समूहों ) से रदित था एवं जो वनदेवतानिवास ( बनदेवता का निवास स्थान ) 
होता हआ भी श्र-कुरङ्ग ( मृग-रदित ) था। यह भी विरुद्ध है ; क्योकि जो वनदेवता का निवास स्थान 
होगा, बह मृग-हीन किस प्रकार हो सकता है ? अतः समाधान यह है किं जो षन-देवता-नित्रास है । श्र्थात्‌ 
जो श्रभृत श्नौर जलदेबता या स्वगे देवता की लक्ष्मी का निवास स्थान है रीर निश्चय से जो अ-कु-रङ्ग-- 
छुरिसित रङ्ग से शून्य हे ^ । 
हे मारिदत्त महाराज ! उस श्रवसर पर एेसी यह्‌ उजयिनी नगरी यज्ञभूमि-मरीखी लक्ष्मी (शोभा) 
प्रकट कर रही है, जिसमे कमनीय कामिनिरयो कौ श्ुङकटिरूप पताकां ( ध्वजा ) वतमान है । श्रथात्‌ - 
जिसपरकार यज्ञभूमि पताकाश्रों ( ध्वजा्ओं ) से विभूषित होती है उसीप्रकर यह नगरी भी सियो की 
रुक्ुटिरूपी ध्वजाश्रों से श्रलंकृत थी । जिसमे मन्दहास्यरूपी यज्ञमण्डप की शोभा पाई जाती हे । 
श्रथात्‌--जिसप्रकार यज्ञमण्डप-भूमि सौध-कान्ति ( यज्ञमण्डप-शोभा-चणे ) से शुभ्र होती है उसीप्रकार 
प्रस्तुत नगरी भी मन्द हास्यरूपी यक्नमणडप-शोभा से विभूषित थी एवं जिसमें सिया के चच्चल नेत्ररूप 
कमलो की पूजा पाईं जाती है। भर्थात-जिसप्रकार यज्ञभूमि कमलो से सुशोभित होती है उसीप्रकर 
हस नगरी मे भी कमनीय कामिनिर्यो के चच्ल नेत्ररूप कमलो की पूजा ( भटे ) बत॑मान थी श्रौर 
जिसका शरीर कमनीय कामिनि्यो के श्रुकुटिक्तेप ( उलास-पूवैक मौदहा का चदाना ) रूपी वभ (डाभ ) से 
संयुक्त है । अथोन्‌-जिसप्रकार यज्ञमूमि दमं ( डाभ ) से विभूषित होती हँ उसीप्रकार प्रस्तुत नगरी 
भी सियो के श्रुककटि-केपरूपी दभ (डाभ) से विभूषित थी? ।।२४०॥ पेसी यह उजयिनी नगरे मेरे ( यशोधर 
महाराज के ) दूसरे सौभाग्य-साञ्नाज्य को धारण करती हुई सरीखी मालूम पडती है । जो कमनीयं 
कामिनिरयो के च्ल केशपाशरूपी चमरो की लक्ष्मी-शोभा-से विभूषित हे । भ्र्थान्‌-जिसप्रकार साब्राञ्य- 
लक्ष्मी चद्नल केर्शोवले चमरो की शोभा से श्रलंदरत होती है उसीप्रकार प्रस्तुत नगरी भी कमनीय कामिनियां 
के च्ल केशपाशरूपी चमरो से श्रलंदछरेत थी। जो कमनीय काभिनि्यो के नितम्ब ( कमर के पीडे के 
भाग ) रूप सिदासनों से सुशोभित थी । अर्थात्‌-जिसभ्रकार साश्राज्य लक्ष्मी सिंदासन से मर्डित होती 
हे उसीप्रकार बह नगरी भी सियो के नितम्बरूप सिदासनों से अलंकृत थी श्नौर जिसमे सियो के छुच 
( स्तन ) कलशो की शोभा पाई जाती थी। श्रथांत्‌-जिसप्रकार सान्नाज्य लच्मी पूणे कठो से सुशोभित 
होती हे उसीप्रकार प्रस्तुत नगरी भी रमणीक रमणि्यों के कुच ( स्तन ) कलशो से अलंकृत थी\ ॥२४१॥ 


# “सिंहासनचास्मूर्तिः* क० । 
१, उपमालङ्कार ष विरोधाभास-अल्कार । ६. उपमालङ्कार । ३. उपमालङ्कार । 


३०० यशस्तिलकचम्युष्मभ्ये 
एवमपरासामपि मदारोकनोस्युकमनसां निजविभ्रमापसितवासवीयावासवासितविषालानामनङ्गाभमकषभयेवूनामिष 


मत्तकामिनीनां समरशरनिशितफशप्रकाशिभिः, 

भपि च क्वचिदृकरोषनिशितशासत्रशेसुषीश्वरविचारगोचरीक्रियमाणसकरजगद्वयवहारं धर्मराजनगरमिव, 
क्वचिदृदविजन्मजनोदादियमाणनिगमा्थं ब्रह्मालयमिव, कवचिद्धरतपुताभिनीयमानेतिदसं तण्डुभवनमिव, क्वचिवूबुधप्रधान- 
विभधीयमानतत्वो पदेशं समवसरणमिव, क्वविहम्थमानसागरगणगमङगकर स्यन्दनमिव, † क्वचिदिनीयमानसारङ्गसह्मङ्गराज- 
निकेतनमिव, क्वचिदासन्नास्मदीयदशेन्चमितपरवकरमोणपरिवारमनङकमितोदय ‡ प्रमोदं रल्नाकरमिव, 


हे मारिदत्त महाराज ! इसप्रकार मेँ दृसरी पेसीं मत्तकामिनि्यो ( रूपवती ब युवती रमणि ) की 
एेसी कटाक्षपूण चितवन से, जो किं कामदेव के वाणो ( पुष्पों ) की तीक्ष्ण मलयो (अम्रभारगो ?) के समान 
प्रकाशित हरदी थी । चर्थान्‌--जो कपूर के समान श्र थी, से द्विगुणित ( दुगुनी ) की हई लाजाअलियां 
( माङ्गलिक अक्षतो ) की वां द्वारा अपने को आान्नादि फल चाहनेबाल्े लोक के लिए पुप्पशाली करता 
हु! फेसे (त्रिमुबन तिकः नाम के राजभवन में प्राप्र हुश्ना । केसी ह बे रूप ब यौबन-सम्पन्न कामिनि ! 
जिनका चित्त मेरे दद्रीनाथं उत्कण्ठित होरहा था, जिन्होनि भपनी श्रुङ्कटि-विक्पो द्वारा स्वर्गलोक की देवियों 
ङ तेत्र-शोभा तिरस्छृत-लज्िित --की थी एवं जो कन्दपं-( कामदेव ) गृह की कामधेनु-सरीसीं ( कमदेव को 
उदहीपित करनेवाली ) थीं । 


उस शत्रिभुवनतिलकः नाम के रजभवन मे विशेषता यष थी-कि जिसमे किंसी स्थान पर समस्त 
संसार का ठेसा व्यवहार, जो करि निशित ( पृदम तत्व का निरूपक ) शाल के वेत्ता विद्वानों द्वारा जानने 
योग्य था, उसप्रकार पाया जाता था जिसप्रकार यमराजके नगर मे समस्त संसार का एेसा व्यवहार 
( यह मर चुका, यह मार जारहा हे ओर यह मरेगा इसप्रकार का वर्ताब ), जो कि निशित ( तीक्ष्ण--जीवं 
को रहण करनेवाले ) शाखा के वेत्ता विद्वान्‌ ऋषियों द्वारा जानने योग्यथा | जिसमे करिसी स्थल पर 
ब्राह्मण लोगों द्वाय निगमाथं- नगरे व म्रामों का उदुगृहीत धन उसभ्रकार निरूपण क्रिया जारहाथ। 
जिसप्रकार ब्रह्म-मन्दिर मे विद्वान्‌ ब्राह्मणे द्वारा निगमाथं ( वेद-रहस्य ) निरूपण किया जाता हे। 
जरह किसी स्थान पर नटाचार्यो द्वारा भरत-शाख ( नाट्य-शालञ ) का निरूपण उसप्रकार किया जारहा था 
जिसप्रकार तण्डु-( शंकरी द्वारा दिये हये ताण्डवनूर्य के उपदेश को ग्रहण करनेबाले प्रथम शिष्य 
भरतसुत--नाटकचायं ) के महल में नान्-शाख के अच्यां द्वारा भरत-शाख्--नार्य-शास् का श्रभिनय 
किया जाता है। जो किसी स्थान पर विद्रानों मे प्रधान विद्वान द्वारा दिये जानेबाले तत्वोपदेश ( नाना. 
मति की वीणा-च्रादि बादित्र-कला ) से उसप्रकार विभूषित था जिसप्रकार समवसरणभूमि तत्वोपदेश 
( भो्लोपयोगी जीव घ अजीव-श्रादि तरतव के उपदेश-दिव्यष्वनि ) से विभूषित होती हे। जिसमें 
किसी स्थान पर सागर-गण ( घो की शेणी ) उसप्रकार खेद-खिन्न किया जारहा था जिसप्रकार सुर्यरथ मेँ 
सागर-गण ( उसके धोद का समृ ) खेद-खिन्न किया जाता है । जर्होपर किसी स्थल पर हस्ति-समूह 
इसप्रकार शिक्षित किया जारा था जिसप्रकार गज ( हाथी ) शास्र के भाचायं-गृह पर हस्ति-समूह्‌ 
शिक्लित किया जाता है। जँ किसी स्थान पर समीपवर्ती हम जोग ( यशोधर म्टाराज ब अगृतमती 
मक्ादेवी तथा चतुरङ्गिणी सेना-घादि ) के ददन से खमस्त कायं करनेवाला का कुटुम्ब उसपरकार शषुग्ध 
( संचित ) हरहा था जिसप्रकार चन्द्र के रद्य से प्रमुदित ( ृद्धिगत--उद्कलनेवालीं तरङ्गोबाला ) 
देनेवाला समुद्र शरज्ध ( वत्कल्लोर ) होता हे । 


# अरोषशाज्ञनिरितच्ेसुषीवर, ० । 1 "कवचिद्धिधीयमान, ० । ‡ प्रमद इ०,। 





. द्वितीयं भानश्ासः २०९ 


क्वचिच्च (दके ष्यकीकविरालन्यसनिनि सन्तिके, एते कितवकिवदन्तीमिः । 

अविकम्बं यतस्व भङुरमुकुरावरीविरचनेषु । अद्रो निरर्गकगते छ्वङ्धि, सा गाः ससीमिः संह सङ्गम्‌ । 
सअकाणक्षेपं दक्षस्य *रङ्गवद्धिपरदानेषु । 2 भयि प्रमादिनि मदने, किमधापि निद्रायति । द्रतमाद्वियस्वारतीयप्रयुणतायाब्‌ । 
भयि कुरङ्गि, किमकाण्डमितस्वतो हिण्डसे। भवचिराय त्वरस्व देवस्याङ्रागसंपादमेषु । अयि वाचाकपने माति, 
एष खलु समीपवर्ती देवः । तष्टघु 1डु्व महासनप्रसाधनेषु । अये हसितदोहदहदये ककहंसि, किं भाक्णयसि सविधतरं 
तूरशब्दम्‌, यतो न तूं सजते ताम्दृूकपिषटिकायाम्‌ । मे भरकवषरीभङ्गदुविद्ग्धे मकर, किं सुधा विधमस्यात्मानम्‌ । 
ञद्धा प्रसाधय प्रकीर्णकानि । वर्षधर, अपसर प्रतुशंमेकतः । किरात, निकेत निजनिवाते निश्धतम्‌ । छम्ब, न्युग्ब 


जहोँपर सर्वत्र उपरितन भूमिका-शिखर कै. प्रान्त भागों पर एकत्रित हुई ॒वयुबती रमणियों के 
[ शश्र ] कटाक्षो के प्रसार ८ वितरण ) दवारा उञ्बल ध्वजा्श्नों के वद्ञ द्धिगुणित शुभ्र किए गए 
थे एवं जर्हा किसी स्थान पर पचास वषं से ऊपर की च्ायुवाटी वृद्ध शियों द्वारा समस्त परिवार 
चारों ओर से निश्नप्रकार ज्याङुङ्ति किया गया था । उदाहग्णाथ--हि वसन्तिका नाम की सखि! तू 
निरर्थक श्चङ्गार करने मे आसक्त दै, तुभे जुश्रारियों की बातचीत करने से क्या लाम है? को 
लाभ नदीं । अब मञ्चुल पृष्प-कलियों की श्रेणी-र्चना (मालाओं का गूँथना) मेँ यत्न कर'। 
हे अनिषिद्ध गमनवाली ( खच्छन्द गमन-शालिनी ) कवङ्गिका नाम की अन्तःपुर-स॒न्दरी खली ! तुम 
सखियों के साथ सङ्गम ( मिलना-जुलना ) मत करो शौर च्रविलम्ब ( शीघ्र ही ) रङ्गबलि ( चतुष्क--चौक- 
पूरण ) मे दन्त) होश्रो-शीघ्रतवा करो । हे प्रमाद करनेवाली (मदनः नाम की अन्तःपुर-सुन्दरी ! 
तुम इस समय मे भी क्यों अधिक निद्रार् ले रदी हो ? श्नारती के सजाने की किया मेँ शीघ्र ही आदर कयो । 
अयि कुरङ्गि नाम की सखी ! विना अवसर यहो बर्हं क्यों धूम रही हो ? तुम यशोधर मटाराज के 
अङ्गराग ( कपर, अगुरु, कप्तूरी, कुङ्कुम ब कङ्कोल-आदि सुगन्धित ब तरल वस्तुओं का विलेपन ) करने 
शीघ्र ही बेग-शालिनी ( शीघ्रता करनेवाली ) शोथो । श्रयि विदोष वातांलापयुक्त मुखवाटी अन्तःपुर-सुन्वरी 
मालती नाम की सखी ! यह प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले यशोधर महाराज निकटवर्ती हो रहे है; अतः सिष्टासन 
की प्रसाघन-बिधि ( च्रलङ्कत करने की लदमी-शोभा ) मँ शीघ्र दी समर्थं होश्नो। हे प्रफुष्ित व 
मनोर्थो से व्याप्र मनवाल्षी 'राजष्ंसी' नाम की सखी ! तुम अत्यन्त निकटवतीं वादित्र-ध्वनि क्यों नहीं 
श्रवण करती ? जिससे ताम्बूल-स्थगिका ८( पान लगाने का व्यापार ) मेँ शीघ्र प्रगुण ८ सरल या समथ ) 
नदीं हो रदी हो ? केशमञ्जरी की माग-रचना ( सजावट ) में विरोष निपुरएता-युक्त हे मधुकरी नाम की 
सखी ! तुम अपना स्वरूप निरथंक क्यों विडम्बित- विडम्बना-युक्त करती हो ? शब दीघर चमर ( ढोरने के 
किए ) सुसञज्जित करो । हे नपुंसक ! तू शीघ्र ही एक पाश्वभाग पर दुर चलम जा, ( क्योकि तेरे दषेन से 
्रस्तुत यशोधर महाराज को श्रपशङ्कन दो जायगा ) । हे भि ! तुम अपने गृह पर नन्नतापूवैक निवास करो । 
क्योकि तेरे देखने से प्रस्तुत राजा को अपशङ्कन होगा । अरे षडे! त्‌ शुभ परिणामों से श्चोभायमान 
होनेषाली चेष्टाश्नों म सरल होजा। भरे बने! त्‌ सी क्रीड़र्पे सव (भाग जा); जिनमे उत्कण्ठा 
रूप रस प्रधानता से पाया जाता है, क्योकि तेरे दर्शन से राजा सा० को अपराङ्खन होगा । हे कलक 
(अन्तःपुर रक्षक) ! तू अपने भधिकारो (अन्तःपुर-रक्ला-भादि) मेँ चेष्टा रक्ता कर-प्रयललशील हो । अ्थात्‌- 


4 + 
#„ “र ङ्गाबलिप्रदानेषु" क० । २, "भवि" क० । 1 ‹ रधस्व' इति क० । ^. रपि लघि सामथ्ये च~समर्थामिव 
१, दकस्व-शीप्रा भव । दक्ष शीपरार्थं चः इति धातोः रूपं । २. निद्रायसि-निद्रं करोषि । 
श्रा स्वप्ने" इति धातोः रूपं । ३. भद्रियस्व-रिङ्‌ भादरे' दुदादे्षातोः सं । | 
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२०२ यशस्तिलकचन्पृकाव्ये 


छमाश्यविरिषटामु चेषटाघ । वामन, भामन, सरभसरसक्षोडाः क्रीडाः । सौवि, सोष्ठासमीहस्व निषनियोगेषु । भैद्यकपाक, 
सोत्कण्ठसुत्कण्टस्व भोगावरीपटेषु । सारिके, प्रमोदाधिकं कतय मद्रानि। हंसि, तो न हंसि रसितुँ निरावाधावकारं 
देशं । सारस, कस तारस्वरः प्रदक्षिणप्रचारः । कुरङ्ग, रङ्गापसब्यं द्वीपिनां स्थाने, विजयङुजर, उदाहर छ मोचितानीद्गितानि । 
अयहय, सुघोषं हे षस्व ॥ हति मातृव्यञ्जनाभिर्जरतीभिन्यां करितिनिखिकरपरिणन तत्तरशुवनतिष्ाकं नाम॒ समन्वतस्तुङ्तमङ्ग- 
शरङ्ञोस्सङ्गसंगताद्भनापाञ्चप्रसरपुनरक्षसितपताकावसनं राजसदनमासाद्याबभूव कीर्विसाहारनामा वैताणिकः-- 
कमा विननदुष्वजोषे; क्चविदनिरबरोषटोरवीचेधुनचा- 
गायां पुष्यत्युमेरोः क्वविदरुगतरैः श्वर्याकुम्माद्यजालेः । 
कान्तिं $रदत्युधाग्धेः क्वचिदतितितिमथोतिमिर्ित्तिमागेःः 
शोभां रिरुष्यदधिमादरेः क्वचिदिव गगनामोगभाग्िर्च दैः ॥२४३॥ 


अन्तःपुर के मध्य रँ प्रविष्ट होजा। प्रस्तुत नरेश को अपना दकेन न होने दे, क्योकि तेरे दकेन से उन्हें 
अपशङ्न हो जायगा । हे शक-शिश ! तु सुरत-कीड़ा संब॑धी वाक्यों के उचारण करने मे उष्टासपूवेक 
उत्कण्ठित होश्मो । हे मेना ! विरोष दषेपृषेक स्तुतिवचनं का पाठ कर । यि राजहंसी ! तू किंस कारण 
मधुर शब्द उश्चारणए करने के छिए वाधा-शून्य स्थान पर नीं जाती? हे सारस पक्षी! तुम विरोष 
उ्चस्वरवाले शब्दौ का उच्चारण करते हुए राजा सा० के दक्षिण पाश्बभाग म संचार करनेवाले होकर गमन करो। 
हे हरिण ! प्रस्तुत राजाधिराज के बाएं पार्व॑भाग पर संचार करते हुए होकर शिकारः योग्य हिरणा के स्थान 
(वन) मे जाश्मो । भाषाथ ~ क्योकि ज्योतिष्ञो, ने का ह कि “यदि एक भी च्रथवा तीन, पांच, सात ओर 
नव हरिण वामपाश्े भाग पर संचार कटे हुए बन की ओर जावें तो माङ्गलिक होते हँ । रतः प्रकरण में 
वृद्ध खियोँ भरसतुत यशोधर महाराज के शभ शङन के लिए उक्त वात मृगो के प्रति कद रदी द । हे हाधि्यो के 
भण्ड के स्वामी श्रेष्ठ हाथी ! तुम शुभ शङ्न-योग्य चेष्टा दिखाश्रो । हे उत्तमजाति-बिभूपित घोडे ! 
अच्छी ध्वनि-पू्ैक ( जलसद्ित मेध-परीखी ब समुद्र-ध्वनि-सी ) ध्वनि ( हिनदिनाने का शब्द्‌ ) करो । 

इसी अवसर पर “कीतिसाहार' नाम के स्तुतिपाठक ने निन्नप्रकार तीन ोक पदे - 

ह राजन्‌ ! यष ्रापका एसा मल विशोषरूप से शोभायमान हो रहा हे, जो किसी स्थान पर अपनी 
शुभ्र ध्वजा-भरेणियों द्वारा एेसी गङ्गा की लक्ष्मी ( शोभा ) धारण कर रहा है ८ गङ्गा नदी-सरीखा प्रतीत 
होरा है ), जिसकी तरङ्गं वायु-बल से ऊपर उद्ल रहीं ट । इसीप्रकार जो किसी स्थान पर्‌ अस्पष्ट 
लालिमा-युक्त सुवणं-कलशो की किरणों के समूह द्वारा सुमेरु पर्वत की शोभा वृद्धिगत कर रहा है-स॒मेरूजंसा 
्रतीत हो रहा है एवं जो अत्यन्त उज्वल कान्तिशाली भित्ति-्रेशों दारा क्षीरसमुद्र की शोभा रच रहा हे 
श्लौर जो किसी स्थान पर आकाश मँ विरोषरूप से विस्टृत ोनेवालीं शिखरं से हिमालय की शोभा 

( उपमा-सदृशता ) धारण कर रहा हे? ॥ २४२॥ 


# पादः शिष्यः इत्यथः इति क° | 


१. तथा चोक्तम्‌ू--“एकोऽपि यदि वाश्रीयि पद सा नवापि वा। वामपाषु गच्छन्तो गाः सरवे श्भाहाः ॥ १ ॥” 
पं०, री ° प्रु° ३५२ से पकषलित- सम्पादक 


२. उपमा व समुख्वयालकार । 


द्वितीय चन्ासः २०३ 


भीरीराकमन्ं दवावनिपते सान्नाज्यचिषं मह~ 
ह्कीष्यु ह्पतिनिकेतनं दितिवभूविभामधाम स्वयप्‌ । 
छष्छीविन्नमवरपणं कुरगृहं राज्याषिदेष्याः पुनः 
करीडास्थानमिदहं विभाति भवनं वाण्देवताया इव ॥२४६॥ 
वशीकृतमहीपालः भीलीकाकमलाकरः । वचिरत्र स्थितः सौधे चतुरम्तामव क्षितिम्‌ ॥२४४॥ 
वित्तेश त्वरतां पुरः धुरतसरूधानैः समं मातके 
तूं सजय सामजं कड गुरो *यानोचितां वाहिनीम्‌ । 
आसीदिहथमशेषकल्मषसुषि पादुभवस्केवके 
यस्मिन्‌ स्वभपतेर्महोत्सवविधिः सोऽन्यालतिल्लोकौ जिनः ॥२४९॥ 
करणा शिगुदैः पातु" चेतः सूक्ताृते यदि । भयतां सोमदेवस्य न्याः काष्योक्तियुक्तयः ॥२४६॥ 
इति सकरताक्षिकवृडामणेः शीमन्नेमिदेवभगवतः शिष्येण सधोनवध्यगद्यपद्यविद्याधरचक्व्तिगिलण्डमण्डनी- 
मवच्चरणकमलेन श्रीसोमदेवसूरिणा विरचिते यशोधरमहाराजचरिते यशस्तिछक्ापरनाम्नि महाकान्ये पडबन्धोत्सवो नाम 
दवितीय भाश्वासः समाप्तः । 


हे राजन्‌ ! आपका एेसा यह्‌ विशाल भवन, जो कि रुक्मी का कीड़ा-कमल, महान सान्नाज्य-चिहन एवं कीतिं 
का उत्पत्ति-गरह है। अर्थात्‌--इससे श्रापकी कीर्तिं उत्यन्न होती है । इसीप्रकार जो प्रथिवीरूपी ली का 
स्वाभाविक निवास-गृद, लक्ष्मी क निलास का युङ्कर ८ दपण ) व राज्य की अधिष्ठात्री देवता का-ङुलमन्व्र 
सरीखा श्रौर सरस्वती के क्रीड़ा-स्थान सदृश हे, विशेषरूप से सुशोभित होरा दै १ ॥।२४२॥ हे राजन्‌ ! एेसे 
आप, जिन्न राजां को वशीकृत किया है ( अपनी चान्ञापालन मेँ प्राप्त कराया हे) नौर जिसप्रकार 
कम-वनां मे लक्ष्मी ८ शोभा ) कीड़ा करती दै उसीप्रकार आप मेँ मी लक्ष्मी ( राज्यलक्ष्मी या शोभा ) 
क्रीड़ा करती है, “इस त्रिभुबनतिलकः नामके राजमहल में स्थिति हुए बार समुद्र पयन्त इस थवी का चिरकाल 
तक पालन करो ।२४४॥ बह जगतप्रसिद्ध एेसा जिनेन्द्र ( छषभदेव-्ादि तीथकर भगवान्‌ ) तीन ल्लोक 
की रक्ता करे। अर्थात्‌--विश्न-बिनाश करता हृ भोक्त ्राप्ति करे, जिसके एेसे केवलन्नान कल्याणक 
के अवसर पर, जिसमे समस्त पाप प्रकृतियों ८ समस्त घातिया कमं ब १६ नाम कमे की भर्त्या ) को ज़ 
से नष्ट ( क्षय) किया गया है, सौधर्म स्वग के इन्दर की मद्ोत्सवबिधि इसप्रकार निन्नप्रकार सम्पन्न हुईं । 
उवादरणार्थ-हे कुवेर ! तुम कल्पदृ्लो के बर्न के साथ-साथ श्रागे-भ्रागे शीघ्र ह प्रस्थान करो । ट 
इन््र-सारथि ! तुम ेराबत हाथी को शीघ्र ्ी सुसज्नित करो--प्रस्थान-योग्य बनाश्रो । ह ब्रहस्पति नामके 
मंत्री! तुम देवताच की सेना को शीघ्र ही प्रस्थान के योग्य करो ।।२४५॥ हे विद्भानो ! यदि भापका मन 
काञ्यरूप श्यमृत को कानरूपी श्चञ्जलिपुटो , पात्रों ) द्वारा पीने का उत्सुक--उत्तण्ठित है तो सोमदेवाचाय क 
'यशस्तिलकचम्पूमहाकाव्य' के मधुर वचनो कौ गद्यपद्यात्मक रचनार्दे आपके द्वारा श्रवण की जाने * ॥५४६॥ 
इसप्रकार समस्त ताकिंक( षड्द्दोन-वेत्ता ) चक्रिया के चूडामणि ( शिरोरनन या सवेभेष्ठ ) 
श्रीमदाचायं'नेमिदेव” के शिष्य भरीमत्सोमदेवमूरि दारा, जिसके चरण कमल तत्काङ निर्दोष गद्य-पद्य 
षिघाषरो के चक्रवर्तियों क मस्तक के प्राभूषर हए है, रवे हुए यश्चो परमहाराजचरित' म, जिखका दृखरा 
नाम "यश्चस्तिलकवम्पू भहाकाग्य दै, "पटबन्धोत्सव' नायका द्विवीय भाश्वाख पूणं ह । 
#"यात्रोचिता' ० । 
१, क्ूपक व उपमालंकार । २. रूपक व अतिशयालंकार । ३. अतिशयालकार । ४, रूपक व उपमांकारं । 


2०४ यशसविल्तकचम्पृकान्ये 


इसप्रकार दानिक-पूढामणि श्रीमदम्बादास ओ 'शाली ब श्रीमललयपाव दमाध्यातमिकं सन्तं 
श्री १०५ कुहक गणेश्प्रसाद्‌ जी वर्णी न्यायाचायै के प्रथानशिष्य, जैनन्यायतीथे प्राचीनन्यायतीर्थ, 
काव्यतीयं ष श्नायवैद बिशारद एवं महोपदेशक्रादि द्ननेक उपाधिविभूषित सागरनिबासी 
रीमलनदरलाड ज शास दवाय सवी रं श्रीमस्सोमदेवसूरि विरचित यशस्तिसक्च्प मह्य की 
यशष्िहकदीपिक्षा) नाम कै भाषादीक्च मे "पषबन्धोत्सव' नाम का द्वितीय आश्वास ( सर्गं ) पूणे हुभा । 





ततीय आश्वासः । 


भ्रीरीाम्बुजगर्भसंमवतनुः ख्णाचस्नानमूर्दमीप्राथिततंगमोऽपि तपसः श्थाने परस्यामवत्‌ । 
ध्यानावन्ध्प्रविधिः समस्तविषयं ज्योतिः परं प्रा्वान्यस्तदवामध्तोदयश्च स जगस्पायाद्पायाजिनः ॥१॥ 


क्मीपतिप्रखतिमिः (इृतपादसेवः पायाजगन्ति स जयी निनचनद्रदेवः । 
साम्यं श्रिविण्पंशतिस्थितविक्रमस्पं दं्टारतावनिदलस्य हरे थस्य ॥२॥ 


, ` जिसका शरीर लक्ष्मी के क्रीड़ाकमल की कर्णिका ( मध्यमःग) म उदयन्न हृभा है। 
भावाथ--जब भगवान्‌ स्वर्गं से श्चवतरण कते है तव माता ॐ गभांशय मे कमल .बनाकर उसकी करिका 
( मध्यभाग ) में स्थित होते हुए बृद्धिगत होते रहते हैँ । पश्चात्‌--जन्म के श्रवसर पर माता को बाधा 
(षीड़ा) न देते हुए जन्म धारण करते है, अतः आचार्य ने कहा है कि भगवान्‌ का शरीर लक्ष्मी 
के कीडा-कमल की कणिका मे उत्पन्न हुमा है । इसप्रकार जिसके जन्माभिषेक की भूमि सुमेरपव्रैव है ¦ 
अथात--जिसका जन्मकल्याणक महोत्सब सुमेरप्वैत पर देवों द्रारा उहासपूवेक सम्पन्न किया गया था । 
जिसका संगम सान्नाज्य खक्ष्मी ( रा्यविमूति ) द्राय प्रार्थना किया गया था। अभिप्राय यददहैकि 
जिन्दोनि युबाबस्था मे साब्राभ्य-लक्ष्मी से अलंकृत होते हुए रामवत्‌ राज्यशासनं करते हए प्रजा का पुत्रवत्‌ 
पाखन किया था एवं जिनमें से छु तीर्थङ्करो ने कुमारकाल मे भी राञ्यलक्ष्मी को दणषत्‌ तुच्छ सममकर 
तपश्चयां धारण की थी। जो भगवान्‌ उत्कृष्ट दीक्षा के स्थान हुए । अर्थात-जिन्होने साम्राज्य लक्मी 
को छोढ़कर उक्छृष्ट दिगम्बर दीक्षा धारण कर वनस्थलियों म प्राप्त होकर महान्‌ तपश्चयां की, जिसके 
फलस्वरूप जिन्न एेखा सर्वृष्ट केवलज्ञान प्रप्र किया था, जो किं लोकाकाश श्रौर अलोकाकाश को 
प्रत्यक्ष जानता हे। अथाोत्‌- जिसके केबलज्ञानरूपी दपण मेँ अलोकाकाश के साथ तीन लोक के समस्त 
पदाथं श्रपनी त्रिका्वतीं श्चनन्त पयाया सहित एककाल मेँ प्रतिनिम्बित होते दै । जिसका कतव्य 
धरमध्यान षव शुक्लध्यान द्वारा सफलीभूत हुमा है। अथात्‌-जिन्दोने धमध्यान ब शुक्रध्यानरूषी अभ्निसे 
घातिया कर्म ( ज्ञानावरणः, वरनाबरण मोहनीय व अन्तराय कमं ) रूपी इन्धन को भस्मसात्‌ करे हए 
मन्य देवतानं म न पाया जानेवाला अनोखा केवलज्ञान प्राप्ठ करके अपना कतेव्य सफल किया था 
एवं जिसने अपना उदय ( उ्ृष्ट--शुभजनङ--श्रय-- कतव्य ) उस जगत्मसिद्ध स्थान ( समस्त कर्मों के 
क्षयरूप लक्षणवाले मोक्ष स्थान ) मे भ्रारोपित ( स्थापित ) किया था तथा जो अनन्तचतुष्टय ( अनन्तं 
दृशंन, श्रन॑तक्ञान, नन्तसुख व श्ननन्तवीयं ) ओर नब केवललब्धियो से विभूषित है, पेसा बह जगलसिदध 
ऋषभदेव-आदि से लेकर महावीर पयेन्त तीथेङकुर परमदेष तीनलोक के प्राणियों की श्रपाय ( चतुर्गति के 
दुःख-समृह ) से रक्ता करे१॥ १॥ 

बह जगससिद्ध एेसा जिनचन्द्रदेब ( गणधरदेव-आदि को चन्द्र-सरीखा आल्दादित--उहछासित- 
करनेवाला ती्थङकुर सर्वश परमदेव ) तीन लोक की रक्षा करे, जिसके चरणकमलं की भक्ति श्रीनारायण 
की प्रसुखताबाले रदरव ब्रह्मा्रादि द्वारा की गई है, जो केशरा पर विजयश्री प्राप्त करने के 
कारण धिजयलकष्मी से विभूषित हैँ भौर जिसकी तुलना श्रीनारायण ( विषु ) के साथ न्द शोसकती । 


4, पढ़, अतिशय ब सयुध्चयालंकार एवं शादरविकौडितच्छन्द । 


२७६ यशास्तलकचस्पक्छट 


पमस्तष्यास्य श्रीसरस्वती विठासकमकाकरं राजमन्दिर असमसाहसारम्म, ति्चवनमवनस्तम्भ, भदाचित्स- 
मीपतमस्तकोकलोचनोन्मेपेषु निश्षीधिनीशेषेषु । 
हिमरचिरश्तमिति निशि निगदितनिजविनियोगसंगरः । रबिरपि नयन * विषयसमयमावति अगति निज्ञाय कर्मणे 
तस्करं विहाय संविशत ॒पुननैनु॒ दूरमन्तरम्‌ । प्रातः कथयतीव मिधुनेषु रसल्टकवाकुमण्डलस्‌ १ † ॥२॥ 
निद्राेषनिमीरितार्भनयनं किचिद्विलम्बाक्षरं पर्यस्तालकजारकं प्रविरसद माम्बुसुरछाफुय । 
भूमङ्गारुसम्पजुम्भणवक्षादीषत्पकम्पाधरं चुम्बाकिङ्गथ सलीसुखतं ननु रदेरेषा प्रमा श्यते ॥४॥ 


४ 
अर्यात््‌-ज अनोखे दै, क्योकि जिनचनद्र देव की शक्ति तीन लोक के उद्धार कटने मे स्थित हे, जब किं 

विष्एु ने षराह-भववार के खमय दष्रओं ( लीसों ) द्वार केवल ्थिवीमण्डल को उठाया था। भथांत्‌- 
जब विषु ने बराह-्वतार धारण किया था त प्रलयकाल के भय से उन्देनि परथिवीमण्डल को पनी सीसा 
दरार उठाया था, जब कि तीथकर भगवान्‌ मोक्षमागं के नेतृत्व दाया तीनलोक के भाणी-समृह का उद्धार 
करते है१-२।२॥ 

अनोखे खाहसर का प्रारंभ करनेवाले शौर तीनखोकरूपी मढ क आधार स्तम्भ एेसे हे भारिदन्त 
महारज ! मेरा राज्याभिपेक व विवाह दीक्चाभिपेक होने के पश्चात्‌--अथानन्तर-मे लच्मी श्रौर सरस्वती 
के कीड़ा कमलो के वन-सरीसे उख “त्रि्ुवनतिलक' नाम के राजमहछ मे स्थित हृश्रा। किसी श्रवसर 
प्र जब समस्त प्राणियों के नेत्रोदू षाटनों का समीपवतीं करनेवाले रात्रिरोष ( प्रातःकाल ) हो रदे थे तब मेने 
( यशोधर महाराज ने ) भरातःकलीन सु्कियां ( सुवचन सुभाषितो ) के पाठ से कठोर ( महान्‌ शब्द्‌ 
करनेवाले ) कण्डशाती स्तुतिपाठकों के अवसर क॑ सूचना दने से अत्यन्त मनोर उक्तियां ( बचनों ) बाले 
निभ्नप्रकार के सुभाषित गीत भवण करते हए पसा शय्यावल ( पलंग ), जिसमें कस्तूरी से व्याप्त शारीरिक 
लेप-बश विघ्रेष मर्दन से उत्पन्न हुई सुगन्ध वर्तमान थी, उसप्रकार छोड़ा जसप्रकार राजर्हेस गङ्गानदी का 
बालुक्मय भदेश, जिसपर नवीन वकास क कारण मनादर स्थली-युक्त कमलबन बतेमान दहै, छोड़ता हे । 

हे रजन्‌ ! शब्द्‌ करनेवाले सुगो का समूह प्राठःकालीन अवसर पर एसा प्रतीत षो रहा हे- 
मार्नो--बह लो-पुरषो कै युगलो क निन्नप्रकार सूचित कर रहा दै-- रदो ! सीःपुर्षं के युगलौ ! 
बह प्रखिद्ध चन्द्र, जिखन रात्र मे अ्रपनी कतैव्य-परतिज्ना सूचित की है, अस्त हौ रदा ह आर यह प्रत्यक्च 
दृष्टिगोचर हृभा सूये भी अपने योग्य केन्य करने कं छए लोक मे चारो रोर से ने द्वार दृष्टिगोचर 
होश्डारे। इखकिप द खीपुरुषों के युगल ! पारस्परिक कलह घोद़कर संभोग करो क्योकि फिर तो रात्रि 
विदेष दूरवर हो जायर्ग ॥ २ ॥ 

हे राजन्‌ ! आलिङ्गन करके अपनी प्रियतमा का एेसा मुख चुम्बन कीजिए, क्योकि निश्चय से 
यह भ्रत्य प्रवीव होनेवाली पूयं-दीपि दृष्टिगोचर हो रदी ह--प्रभात हो चुका दै । जिसमे अर्प निन्दा-वश 
अधेनत्र निमीलित ( सुदित ) ह । जिसमे अक्षरों का उश्चारण कद्ध विलम्ब सेटो रा है । जिसकी केश. 
बहरिर्यौ य्हो-बहा विखरीं दर ह । जिसपर स्वेदजल-बिन्दुरूपी मोतिया की भ्रेणी सुशोभित हो शी हे । 

जिसम शरकुटि-केप ( भो क संचालन ) क उद्यम मन्द है एवं थोड़ौ जँभाईं भाने के कारण जिसमे 


#वियमुपधावति" 5० । † ° प्रति के आभरार से पद्यटप मे परिवतित~-सम्पादक 
१, उलेक्षालंकार एवं दुवईं ( दिपदौ--तयक चरण मे २८ मात्रा-युकत मा्राच्छन्द ) 
२, व्यतिरेकालक्छार । 
३, उक्तं च वाग्मेन भहाकविना--केनचिशश्र धर्मण योः ंसिद्साम्ययोः । भवत्येकतराधिक्यं व्यतिरेकः स उच्यते ॥१॥० 
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विकिरनिकिर एष व्याङ्लः पादपानां तिरयति शिखराणि प्रद्धिलो इण्डशब्दः । 
इष्ट च युवतिसार्थः सद्यकरमप्रबन्धात्रणितङकचङम्भः संचरश्यङ्गणेषु ॥९॥ 
गछति तम इवायं चक्रनाम्नां वियोगः स्फुटति नकिनिराजिः संध्यया सार्धमेषा । 
शगणितपतिनमां कूणितभररतान्तरस्यजति इश्वधूनां वासगेानि सां : ॥६॥ 
शअविररपुरकारीपांदयरास्याम्बुजानां नवनवनखरेखाढेखोस्तनीनाम्‌ । 
स्मरनरपतिवृतीविश्नमः कामिनीनामिह विदरति यूथः प्रक्यणन्नू पुराणाम्‌ ॥५७॥ 
अछकवर्यवृ्ताः किंविदाङश्ितान्ताः सरसकरणरेखाः कामिनीनां कपोके । 
प्रविदधति पराशस्याप्रशाखाशिखायामवनतमुक्कानां मज्जरीणामभिख्याम्‌ ॥८॥ 
हीपान्तरेषु निनीषनवर्पिषृत्ते मानौ क्किया सृप न कापि यथेह भाति । 

एवं स्वि प्रियतमाधरपानोले रोके कुतः फलति कर्मवतां प्रयासः ॥९॥ 


च्ोठौँ का कु-कुदं कम्पन हो रहा है१ ॥ ४॥ यह पक्षियों का समूह व्याकुलित हृश्रा ब्त के शिखर 
आच्छादित कर रहा है। नर्मदा पक्षियां के जो की ध्वनि चद्चल शोरदी है। यह्‌ कमनीय 
कामिनिर्यो की श्रेणी, जिसके कुच ( स्तन ) कलश गृहसं्ब॑धी व्यापार-संब॑ध से शिथिलित हो रे है, अङ्गणं 
पर संचार कर रदी है*॥ ५॥ हे राजन्‌ ! इस प्रभात वेला में यह चकवा-चकवी का वियोग उसप्रकार 
विघटित हरहा है जिसप्रकार रात्रि का अन्धकार विघटित ( नष्ट ) होरहा हे एवं यह कमल-समूह्‌ 
संध्या ( प्रभातकार ) के साथ विकसित हो रा है । शर्थात्‌-जिसप्रकार संध्या ( प्रभातकाल ) षिकंसित 
( भ्रकट ) होरदी हे उसीप्रकार कमल-समूह भी विकसित होरा है श्रौर कुल वधुर्ों ( कुलशि्यो ) का 
समूह, जिसने पतिर्यो द्वारा कयि जानेवाले परिहास की श्रोर ध्यान नहीं दिया है श्नौर जिसने शरुक्ुटि 
( भो ) रूपी लतां के प्रान्त भाग करोध-वश कुटिलित किये है, पने षिलास-मन्द्रि छोड़ रहा है * ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! [ इस प्रभातवेला के अवसर पर ] इस स्थान पर पेसी कमनीय कामिनिर्यो की श्रेणी, जो किं 
कामदेवरूपी राजा की दूतिर्थो-सी शोभा-शालिनी है, जिनके मुखकमल घनी रोमाच्र-भेणी से व्याप्त है, 
जिनके स्तन नखों की नवीन राज्यों ( रेखाश्रों ) के विलेखनों से चश्चल होरे हँ ओर जिनके नूपुर 
कानों के लिए मधुर शब्दं कर रहे है, विहार ( संचार-पयंटन ) कर रदी है * ॥ ७॥ 
है राजन्‌ ! कमनीय कामिनियों के केशपाश-बलर्यो ( समूहो या बन्धनो ) पर प्रवृत्त ( उत्पन्न ) 
ओर श्याङ्कु्चित ( सिङुड़े हए ) प्रान्तमागवाले तत्काल में प्रियतमो द्वारा किये हए नखचिह जब कमनीय 
कामिनि्यों की गालस्थती पर किये जाते हँ तब वे ( नखचिह ) उसभ्रकार की शोभा धारण करते हैँ जिसप्रकार 
पलाश बृ की उपरितन शाखा क ऊपरी भाग पर उत्पन्न हदं ब भुकी हुई कलिर्योवालीं मजरियाँ शोभा धारण 
करती ह* ॥।६॥ हे राजन्‌ ! इस लोक मेँ जिसप्रकार से जब सूर्यं पूवं व परश्चिम-च्रादि विदेदेत्रो मे स्थित हुए 
कमलिनि्यो के वन मँ वतंन-शील आचारान्‌ हे । अर्थात्‌-कमङिनियों के वनो को प्रफुधित करने में 
प्रवृत्त होता है तब उसके समक्त दुसरे क्रियावानों की चेष्टा शोभायमान नदीं होसकती अथवा चित्त मेँ 
चमत्कार उत्पन्न नहीं कर सकती, इसीप्रकार से जब राप अपनी प्रियतमा के श्नोष्ठाखृत के आस्वादन करने मेँ 
लम्पट ह तब भापके समन्त दूसरे क्रियावान्‌ पुरुषां का उद्यम किसप्रकार सफल हो सक्ता है १ अपि तु 
नही होखकता^ ॥ € ॥ 


१, ङ्पक्‌ व भनुमानांकार । २. जाति-अलंकार | ३. उपमा ष सहोक्ति-मलंकार । ४, रूपक षं उपमालंकार । 
५. उपमालकार । ६ दन्त व भक्षेपालंकार। 


8० यशस्विलकचम्पूव्ये 


स्मरभरकरहकेशिटिताक्षकविदरितविककमण्डनं +नवनस्वङिखितलेखगण्डत्थकमह्यनिपीडिताधरम्‌ + 
निद्रोडमरनयनमबलणामुखसुषसि समन्भनाक्षरं सरतविलासषहंस ततव कथयति निखिनिशासु जागरश्‌ ॥१०॥ 
विि्ठपंहर मध्यमलोकपालं कस्स्वां प्रबोधयतु सर्व जगल्परगोधम्‌ । 

छोफत्रयोद्धरमधामनिकेतनेषु निद्रा कुतो मवति नाथ मवादगेषु ॥११॥ 

मन्त्रये राज्यरधरसारथिरागतस्ते नीरोगतावहित बाक्पवणो भिषक्च । 

पौरोगवोऽभिनवपाकयरः समास्ते द्वारे तवोस्सवमतिर्च पुरोहितोऽपि ॥१२॥ 
प्राभातिकानकरवभवणप्रवोधाीर्षं रसन्ति गृहवापिपु राजहंसाः । 

उत्तिषट देव भज संप्रति राजर्मीसंपादितं तरिमवमेनमिति बवाणाः ॥१३॥ 


संभोगकरीड़ा की क्रीड़ा करने मे राजहंस हे राजन्‌! प्रातःकाल के श्रवसर पर 
दिखाई देनेवाला श्रापक्री प्रिया का ठेसा मुख समस्त पूर्व, मध्य व श्रपर राच्नियों मे कामोप्रेकबश 
होनेवाले आपके जागरण को प्रक्टरूप से कह रहा हे, जिसका कुङकम-तिलक श्रौर कञजल-श्रादि 
मण्डन कामदेव की अधिकता से की हुई कलदकीडा से विखरे हए केशपाशो द्वारा लप्र (मिटाया श्रा) 
किया गया है। जिसश्न गालस्यल नवो दवारा स्वे गए नवीन लेखों ( लिपि-विरोपों) से व्याघ्र है। 
जिसके श्रो निदयतापूर्वक चुम्बन किये गप ह । जिसक्रे नेत्र रत्रिजागरण-बश आनेवाली निद्रा से उत्कट 
है एवं जिसमे गद्रद शब्दवाले श्रक्षर वतमान है । 

भावाथ स्तुतिपाटक प्रस्तुत यशोधर महाराज से कह रहे हँ कि हे राजन्‌ ! श्रापकी प्रियतमा का 
मनोर मुख इस प्रभातवेला मे कुङ्कम-तिलॐ श्र।र कजलादि मण्डन की शन्यता तथा ओष्ठचुम्बन-्ादि 
रतिषिलास-चिह से व्याप्र हश्रा श्चापके कामोप्रेक-वश दोनेवाले सवेरात्रि-सवंधी जागरण को प्रकट कर 
रहा हे, ॥ १० ॥ शतशो का मद्‌ चृरचृर करनेवाले हे राजन्‌ ! श्राप सरले महापुर मँ, जो कि 
तीनलोक को प्रकाशित करनेवाले तेज क गृह है, निद्रा किसप्रकर हो सकती हे ? शपि तु नहीं हो सकती । 
प्रथिवीमण्डल के स्वामी श्रपको, जिनसे समस प्रथिवीमण्डल के प्रवोध ( सावधानता ) प्राप्र होता है, 
कौन पुरुप जगा सकता है १ श्रपितु कोशं नहीं जग। सक्ता ॥ ५१॥ हे राजन्‌ ! यह्‌ प्रत्यक्ष प्रतीत 
होनेवात् श्राप का मंत्री श्राया है, जो कि राज्यरूपो रथ का सारथि हे । श्रथांन्‌-जिसप्रकार सारथि रथ का 
मली-्मति संचालन करना है उसीप्रकार यह मंत्री भी श्राप के राञ्यरूप रथ कां सुच।रुरू्पेण संचालन करवा 
है । इसीप्रकार "वधनिध्राविलस' दूसरे नाम वात्य 'सज्नवेय' भी भाया हे, जो रसे श्रायु्वेद शासो का, 
ज्ञो निदान व चिक्त्ता-श्रादि उपायों द्वारा नीरोग के मेँ सावधान दै, विद्रान्‌ हे श्रीर यह महानस-श्नध्यषत 
( भोजनशाला का स्वामी ) भी तयार बैठा हे, जो कि नवीन पाकक्रिया मेँ तत्पर हे । धर्थात्‌--जो ६३ प्रकार 
के भोज्य व्यञ्जन पदार्थौ की पकक्रिया मेँ तत्पर व छुशल है णवं हे राजन्‌ ! यह पुरोदित भी ्रापके 
द्रवाजे पर बैठा हे, जिसकी वुद्धि शान्तिकमं महोत्सव क करने म समं है ॥ १२॥ 

हे राजाधिराज ! गजमद्ल की वावड्यों या सरोवरों में स्थित हुए राजर्स प्रातःकालीन भेरि 
की ध्वनि-श्रवण से जागने के कारण भदान शब्द्‌ करे हुए पेसे प्रतीत ्ो रदे है--ानो -वे यह धूचिव 
सरक “हे राजन्‌ ! रट, इस समथ राजलक्ष्मी से उत्पन्न हुश्रा यद रेश्ववं भोगो*॥ १३ ॥ 
स # ह 

#“नवनव्िग्वतरेखरगण्ड्स्थलः कर । कर" चमलोकपाटं' म० । ^ "जन' इति टिप्पण्यां । १. अनुमानारंकार । 
३, अतिशय व आश्टेपालंद्मर । २, समुच्चयाटंकार । ४, उत्परक्षाटंकार । न 


॥ ॥ 


वतीय आशासः २०९ 


समेषु येषु रविरेष दुधावोक यावत्तमो वटति तत्कि तेषु धते । 

धों पनर्दधति येऽस्य पुरो विलन्दरास्तेजंसि नाथ वितनोति निजानि तेषु ॥१४॥ 

इति परेभातिकसूक्तपाठकटोरकण्डकानां प्रवोधमङ्गरपाठकानामवसरावेदनसुन्दरोक्तीः सूकतीराकं ततवोष्ठासरमासषट- 
हरोजकाननं मन्दाकिनी पुषठिनं कलहंस इव तहा फिकाहं मगमदाङ्गरागबहुलपरिमलं पल्यङ्कसरयुज्माचकार । कदाचिदासन्नो. 
हयदुमणिमहसि प्रत्यूषानेहति । 


विद्रजो ॐ तेतर ह रजन्‌ ! यह प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला सुर्य जितना अन्धकार नष्ट करता हे उतना अन्धकार 
सोते हए पुरुषों मेँ स्थापितकर देता है श्रौर यद्‌ ८ पूयं ) उन पुरुषो मे, जो निद्रा-शुल्य ( निरालसी ) 
होते हण इसके पूरव में ही जागते र्ते ह, ्रपने तेज ( प्रकाश ) विस्तारित करता रहता हे १ ॥ १४॥ 
अथानन्तर किसी श्वसर पर जब उद्याचलवर्ती सूर्यं का निकटबतीं महान्‌ तेजशाली प्रातः काल 
ह रहा था तब सुलशयन पूषठनेबाले ( स्तुतिपाठके ) के निम्नप्रकार सुभाषित गीतरूपी श्चगृतरस को कणां- 
भूषण बनाते हए ( भ्रण कसते हृष ) रेसे शने ( यशोधर महाराज ने › एसे सभामण्डप भे प्रवेश किया, 
जिसने (यशोधरमदहाराज ने) गुरुओं ( बिद्यागुरु ब माता-पिता-आदि हितेषिरयो ) तथा च्छषमादि तीथ॑ङकर दर्वा 
की सेवाविधि ( पूजा-बिधान ) भलीभकार सम्पन्न की थी । जो प्रतापनिधि ( सेनिकशक्ति घ कोशशक्तं का 
खजाना) था । जो समस्त लोक के व्यवहारो (मर्यादापारन-श्नादि सदाचारो) मे उसप्रकार अग्रसर (प्रमुख) 
था जिसप्रकार सूय समस्त लोकव्यवहारो ( मागै-प्रदशेन-च्मादि प्रवृत्तियों ) मे श्रम्रेसर ( प्रमुख ) होता हे । 
जो पुरोषदितो श्रथवा जन्मान्तर हितैपियों द्वारा दिये गए माङ्गलिक आशीवोद सम्मान-पूवेक ग्रहण कर रहा था । 
जो कामदेव के धनुष (पुष्पो) से विभूषित बाहृयष्ट-मण्डल ( समूह ) वाली कमनीय कामिनिरयो से उसभरकार 
वेष्टित था जिसप्रकार समुदर-तटबतीं पर्वत देसी समुद्र-तरङ्ो से, जिनमे स्पा की फणरूप श्राभूषरणोवालीं 
छपरतरङ्गो की कान्ति पाई जाती है, वेष्टित होता है । जिसने प्रातःकाल-संवंधी करिया (शौच, दन्तधावन 
घ स्नान-पादि शारीरिक क्रिया तथा ईश्वर-मक्ति खाध्याय ब दान-पुण्य-च्नादि आस्मिक किया) पूणे कीं थीं । 
जिसने सामने स्थित सुमेरुशालिनी बसति-सरीरी (पवित्र) बे सदित गाय की प्रदक्षिणा की थी एवं 
जिसका मस्तक देश रेसे ङ पुष्पो से अलङ्कृत था,जो किं प्रकट ददौन की परयुखतावाले श्रौर कल्पदृक्ष-सरीले 
ह| इसीप्रकार जो उसप्रकार धबल-अम्बर-शाली ( उञ्ल बज्ञ-धारक ) दोन से शोभायमान हो रहा था 
जिसप्रकार शक्लपत्त, धवल-अम्बर-शाली (श्र श्राकाश को धारण करनेवाला) हु शोभायमान होता दै । जो 
रतजडिति सुब्ण॑मयी ऊर्मिका ( जुद्िका ) आभूषण से अलङ्कृत हृश्रा उसप्रकार शोभायमन दरहा था 
जिसप्रकार ऊर्मिका ( तरङ्ग-पडक्ति ) रूप आभूषण से अलङ्कतं हुआ समुद्र शोभायमान होता हे। जिसके 
दोनों भोत्र (कान) एसे चन्द्रकान्त मणि के कुरुडलों से अलङ्कुत थे, जो (ङण्डल) पेसे मालूम पड़ रहे 
थे-मानो--शक ओर बृहस्पति ही मेरे ज्िए लक्ष्मी श्रौर सरस्वती के साथ की जानेषाली संभोगक्रीड़ा संधी 
रहस्य (गोप्यतत्) की रिक्ता देने की इच्छा से दी मेरे दोनों कान मे लगे हुए थे । अथोन्‌-मा्नो-शुकर 
भुमेः लदमी के साथ संभोग क्रीडा ॐ रदस्य तत्व की शित्ता देने के लिए मेरे एक कान मं लगा हुश्रा 
शोभायमान हो रा था रौर ब्रहस्पति मुभे सरस्वती के साथ रतिषिखस के रहस्य तत्व का उपदेश देने के 
जिए मेरे दूसरे कान मँ लगा हृश्रा शोभायमान हो रदा था? । जो (मेँ) केवल ऊपर कहे हुए श्राभूष्ो से 
ही अलङ्कत नही था किन्तु इनक सिवाय मेरा शरीर दुसरे कलीन लोगो के योग्य वेप (कण्ठामरणः यज्ञोपवीत 
ब कटिसत्र-भादि) से मण्डित-विभूषित--था । 
१, जाति-गलङ्कार । २. यथासंख्य व उस्र्टालंकार । 
. 


११० यशस्विलकवम्पूकाव्ये 
व्योमाम्बुधौ विहुमकाननमभीवियद्रने किषकदुष्पकान्तिः। 
लाभाति रागः प्रथमं प्रभाते सुरेभसिन्दूरितकृम्भश्ोभः ॥ १९॥ 
निशे विहायापि निशीधिनीकं रतिस्तवा्यन्तमिह प्रतिद्धा । 
हयं स्वहभीर्नं बिना दिनेशमास्वे निमेषा्धमपि स्ववन्तरा ॥ १६॥ 
अतो निसर्गाननिशि पांड्रत्वं श्च ड स्थितिस्वं दिवसभियश्च । 
मल्वैव संसर्ममयाह्पुरैव संध्यां तथोः सीम्नि विधिः ससज ॥१५॥ 
पूर्वं सरसकरजरेखाृतिरभररचिस्ततो रविस्तुनु च घुखणपिण्डखण्डधुतिरञ्जचयश्ठविस्ततः । 
पुनरयमर्णरलमुङुरभोरदयति रागनिर्भरैः कुर्वन्कडुमि ककुभि बन्धूकमयीमिव खष्टिमंश्चमिः ॥१८॥ 
शतमखघामेमकम्भाकतिरिन्दरससेद विदुमस्तम्बरितमितकान्तिरहर्स्सवन्तमयसुवणदपं णः । 
उद्यति रविर्दारहरिरोष्टणरचिरुचिरोत्करेः ष रैदिग्दयितामुलानि पिज्जरयन्नरुणितजधिमण्डशः ॥ १९॥ 


मेरे द्वार श्रवण किए हृए स्तुतिपाटको के सुभाषित गीत- 


हे राजन्‌ ! प्रभातकाल के अवसर पर पूरव भँ सूयं की एेसी लालिमा श्षोभायमान ोरही हे, 
जिसकी कान्ति आकाशरूपी समुद्र मे विद्रुम-(मूंगा) वन की शोभा-सरीखी हे ओर जिसकी कान्ति ाकाशरूपी 
धन मे पलास ( टेसु ) वृक्षो के पुष्पो के सदृश है एव॑ जिसकी शोभा पेरावत हाथी के सिन्दूर से लाल 
कयि गए गण्डस्थल-जेसी है ॥ १५।॥ हे रात्रि! चन्द्र को छोड़कर के भी अन्धकार के साथ तेरी 
अत्यन्त रति इस संसार में प्रसिद्ध है परन्तु यह दिवस-दमी तो सये के विना भाषे पल पयेन्त भी 
स्वच्छन्द चारिणी होकर नहीं ठहर सकती अतः तृ पांशला-ङ्टा- हे * । १६॥ श्रत: स्वभावसे ही रात्नि 
भे पांशलत्व-कुलटात्व है श्रौर दिवसश्री में शुद्धरिथतित्व-पातित्रत्य पाया जाता हे, इसिए एेसा प्रतीत 
होता है--मार्नो-- व्यभिचारिणी ओर पतित्रता के सम्पर्क-भय से ही विधाता ने दोनो (रात्रि न्नर दिषसश्री) 
के मध्य पूर्वं मे ही संध्या की रचना की ॥ १७॥ यह प्रत्यक्ष प्रतीत हृश्ना एेसा सूये उदित हो रा हे, 
पूर्व म जिसकी कृति तत्काल म [ पति द्वारा ] की हई नख-रेखा-सरीखी अरुण ( रक्त ) है । पश्चात्‌ 
जिसक। आकार लियो के भोए-सा हे । तदनन्तर जिसकी कान्ति कुङ्कुम के अर्धपिण्ड-सी हे । तश्वात- 
जो रक्तकमल-समृष-सरीखा है । पुनः जिसकी कान्ति पद्मरागमणि के दर्पण-सी है एव॑॑जो विशेष 
लालिमा-युक्त किरणो द्वारा प्रत्येक दिशा म बन्धूक पुष्पमयी रचना इत्यन्न करता हृश्रा-जेसा शोभायमान 
होरा है2 ॥ १८॥ हे राजन्‌ ! णेसा सुयं उदित होरा हे, जिसकी राति पूरवदिक्पाल के महल 
पर स्थित हुए सुबणे-कलश सरीखी हे । जिसकी कान्ति पूर्वसमुद्र के प्रवाल ८ मूग ) समूह-सी निश्चल हे । 
जो दिन के महोत्सव-कालसंब॑धी सुवण-दपेण-सरीखा हे । ओ च्रपनी एेसीं किरणों द्वारा, जिनका समह 
अत्यन्त भनोहर हरिचन्दन-दीप्रि-सरीखा मनोज है, दिशारूपी बधू के मुख रक्तपीत करता हभ सुशोभित 
होरा है भौर जिसने समुद्र का विस्तार अरुणित ( दवेत-र्त-भव्यक्त लालिमा-युक्त ) किया है“ ॥ १६॥ 





#कलदाविलासपष्ठवः" क० । 
१, रूपक ध उपमाटंकार । २. जाति-अलंकार । ३, उव्रक्षालष्कार । ४, उपमारंकार व दुष छम्द । 
५. सपकारंकार एवं दुं छन्द ( प्रलेक चरण मेँ २८ मात्रा-यक्त द्विपदौ नामक मात्रच्छन्द ) । 


तीय भाश्वासंः ४११ 


अथेकाष्यकषिः=- भरणकिरेणमध्ये विदुमस्तम्बनिम्बः कितिप किमिव शोभां भानु रथद्विभति। 
राजा-- बुधं धधि मम शत्रोः शोणितापूरितायां प्रतरदुपरि कोपाल्पाटल्ं यद्रदास्यम्‌ ॥२०॥ 
निशि मदुनविनोदाद्वासरे च प्रज्ानायुद्यनयनियोगाद्रादसुवरिक्तनिद्रः । 
इति वपुषि नितान्तं षिश्रद्म्भोजलदमीसुद््यति सपनस्ते देव सामाम्यद्त्तिः ॥२९॥ 
अषूकवरूयमध्ये पद्मरागप्रसूति नवकिसरूयकोभां कर्णपालीप्रदेणे । 
कुचकलशतटानां कुङकुमस्येव रागं दधति रविमयूलाः प्रातरेतेऽवषणघु ॥२२॥ 
काशमीरकेसररखः करजक्षतानाः कान्ताधरद्चतितः शु कवक्तरकस्पाः । 
सिन्दूरिताद्गणतासतव देव वित्तं भानोः करा विविधचाटुतथाभ्यन्ते ॥२३॥ 


इति सौखशायनिकानां सृकल्तगीताखतरसं कर्णपूरता नयन्‌ समाचरितगुरुदेवतोपासनविधिः प्रतापनिधिः 
सङरजगदढपवहाराप्रणी्रहप्रामणीरिव संभावयन्‌ पुरोदितैरपनीतानि श्वस्त्ययनमद्सानि युजद्गभोगम्‌ वणाप्रतरङ्गरषिभिरम्भो- 
धिव्रीचिभिर्वैलाचष इव कामकोदण्डमण्डितदोदृण्डिकामण्डलाभिरवाभिः परिवृतः संपादिवप्रभाववृलः पुरस्छतमन्दरां 
वसतिमिव प्रदक्षिणीहस्य सवस्तां थेनु प्रथमतराविर्भंतदर्नैः कर्पतररिव कतिभिरिचत्‌ प्रसूनैद्तंसितशिसखण्डदेशः श्ुधिपक्ष 
हव धवाम्बरधरः समुद श्व सरत्नोरभिकामरणः भीसरस्वतीरतिरहस्योपदेशदित्सया कणटग्नाभ्यासुशनोशहस्पतिभ्यामिवं 


चन्वरकान्तङुण्डास्यामलंदतश्रवणः परेण चाभिजातजनोवितेनाकल्यनाध्यासितस्वशरीरः । 


समस्या-कारक कोई कबि प्ता है--श्ररपष्ट लालिमा-युक्त किरणो के मध्यवर्तो प्रबालो ( मगो ) सरीखा 
मण्डलशाली उदित होता हृश्ना सूयं केसी शोभा धारण कर रहा है ! राजा-हे षिद्रम्‌ ! रक्त से 
भरी हृद संप्राम-मूमि-के उपर तेरता हृश्मा मेरे शत्र का मुख कोप से पाटल ( रक्त ) हा जेसी शोभा 
धारण करता है वेसी शोभा सूयं धारण कर रा है१॥ २०॥ हे देव ! श्राप रात्रिम कामक्ीड़ा करने 
के कारण रौर दिनि मेँ प्रजाध्रों की बृद्धि करने के अधिकार मर संलग्न रहने से निद्रा-शून्यहो रेष 
ओर शरीर मँ इसप्रकार श्रधिकरूप से रक्तकमल की शोभा धारण कर रहे है, अतः सूये सादृश्य प्रषृत्ति-युक्त 
हआ उदित शेरा है। भर्थात्‌-श्चापकी सशता धारण करता हआ उदिव हो रहा है ॥ २१॥ 


ये प्रत्य्र दृष्टिगोचर होनेवालीं सूयै.किरणे प्रभात-बेला भँ खियां के केशपाश-समूह के मध्य प्रषिष्ट हु 
पद्मराग मणियों की उत्पत्ति धारण करती है । धर्थात्‌-पद्मराग मणि-जेसीं रक्त प्रतीत हो रदी है भौर सियो के 
कानों के उपरितन भाग में प्रविष्ट हु नवीन पव की कान्ति धारण कर रही द एवं कमनीय कामिनियो के कुच 
( स्तन ) कलश्रदेशों पर प्राप्त हु कैसर की लालिमा-जलंसी कान्ति धारण कर रदी है" ॥ २२॥ हे राजन्‌! 
एेसी पूर्य-किरणें पके चिन्त मेँ नानाप्रकार की चाटुकारता ( प्रेमस्तुति ) पूेकं प्रविष्ट हरदी है । 
अथोत्‌--्यापके चित्त मँ उल्ास-श्रानन्द्‌--उत्पन्न कर रदी । जो इङ्कुम-पराग ( केसर ) 
जेसी है । जिनकी कान्ति नख-चिदहो-सरीखी है। जो सिर्यो के श्रो्ठो की कान्ति ( शोभा ) धारण कर रहीं 
द जो तोते कौ ्बोच-सीं ह तथा जिनके द्वार गृ की अप्रभूमि्यां ( ओंगन ) रक्तवण-शाठी की 

४ | २३॥ 


† “श्यन्विभरति' क० से । 
१, प्रदनोत्तर व उपमालकार्‌ । २, व्यतिरे व तुल्योगिता-अलंकार । ३. उपमालकार । ४. उषमाल॑कार । 


२११ यदास्तिलिकचम्पूकान्ये 


समन्तादाकानितानामपरोत्सगं दिग्गजसगेमिव दरोयतां दशनकोशारणमणिमयृखोम्मुखरेला+केखपुनरश्यमान- 
डम्भस्थलीषिन्दूरशोमानामनेकपानामनवरतकटकंव्रदवदानसोरभाङृष्यमाणेग्दिन्दिरसुन्दरीकुकड्बरयित] गगनापगामागम्‌ , ह- 
तस्ततः ‡ छृतासररचकस्यानां नेत्रचीनचित्रपशेपरोएरछिकाचयावृतदेहानां प्रतियवसघासचशच्चामरचुम्भ्यमानरोचनान्तानां 
सुहू्हुत्िजयपरम्पराप्रतिपादनपरेणेव दक्षिणचरणेन मदीवशसुश्िलतासुत्ताणजरूषधिक्ह्ोरलीकानां वाजिनामनिमेषह्‌ षाघोषमुख- 
रितिपतविधसौधोत्सङ्म्‌, भविरतददयमानङालागुरष्‌ पूमोदूगमारम्यमाणदिष्विलासिनीङन्तरुजारब्‌, उत्तरकतरपताकाप्रताना- 
न्यमानाम्बरसरोहंसमाणबर्‌ , उतुङ्तमङश्ङ्गसंगत नेकमागिक्योल्कीरयं कलगारचिरष्यमानतेचरीड्‌ चविचिन्रपल्प्रभद्गम्‌ , अभि- 
नवो्फुष्ठफङ्तिपषवान्तरालवरिलतत्कीरकामिनीपुनरक्तवन्दनखक्परसङ म्‌ , अन्तरान्तरावलम्बितोत्तरतारषारमरीचिवी चिचय. 
प्रचाराचर्वमाणसुरसरित्वशिरसेकम्‌, अतिबहकारेयकदंमोनम्‌ स्फटिक कुदिमितलप्वेकम्‌, अनल्पकपरपरागपरिकस्पितरङ्ा- 


कंसा ह बह सभामण्डप ! जिसने आकाशगङ्गा का प्रदेश या पाठान्तर भ विस्तार उसके 
( सभामण्डप कै ) चारो ओर षे इए एेसे भरे हार्यं फ गण्डस्थलं से निरन्तर प्रवाहित होनेवाले मदजल 
की सुगन्धि से खीचीं जानेवालीं भबारयों की श्रेणी द्वारा नीलकमल से व्याप्त किया हे, जिनके गण्डस्थलं की 
सिन्दूर-कान्ति दन्तयंसलो ( खींसां ) के कोशं ( वेष्टन-खोलको ) मे जद हए पद्मरागमणियों की किरणों 
की ऊपर फलं इई पेक्तियां के विन्यासो ( स्थापन ) से द्विगुणित की जारदी थी ओर जो एसे मालूम 
पडते थे--मानो- ब्रह्मा की द्ग्गज-घुष्टि मेँ लोगों को दुसरी दिग्गज-पुष्टि-सरीखी सृष्टिकादशेनदही करारहे 
ह । अभिप्राय यह्‌ है-किं जसप्रकार दिग्गज प्रत्येक दिश। भे स्थित होते हँ उसीप्रकार प्रस्तुत गज ( हाथी ) 
भी चारो ओर स्थित दाने क फलस्वरूप द्ग्गज सरीख खाई देते ह । जिसने रसे धाड़ां को निरन्तर 
होनेवाली हषाध्वनि ( हिनांहनाने के शब्द्‌ ) से निकवता महदल्लो का मध्यभाग शब्दायमान किया था, 
जिनकी पंक्ति ( भणी ,) वेमयाद्‌ या पाठान्तर मे भचुर-बहुलरूप से यहं वटँ की गहं थी। जिन शरीर 
सदम रमौ वर की ब चीनदृशोतयन्न वसन की नानाप्रकार की पटी ( पचछेवङ़ी ) ष दुकूल एवं र्त कम्बल. 
आदि से वेष्टित था । जिनके नेत्र-मन्तभाग प्रत्येक कृण प्रा ( कौर ) क चवण सं कम्पत होरे भस्तक-स्थित 
चमरो द्वार स्पशे किय जार हं । जो भ्रपने एसे दाहिने प्र पर से, जो एसा प्रतीत होरा था-मानो- 
बार वार्‌ दारो पर विजयश्री-भणियों की सुचना दने मे दी तत्पर है, प्रथिवी-तल खोद रे ह शौर जो स- 
भकार शोभायमान दोर थ जिसप्रकार उद्धलती हुई समुद्र की विशाल तरङ्गपं्ति शोभायमान दोवी है। जहोपर 
निरन्तर जलाई जा रदी कालागुर धूप की धूमोत्पत्त द्वारा दिशारूपी कमनीय कामिनियों के केशपाश रचे जारे 
ष्टं जर्होपर विशोष चञ्जल फदरातीं हुई शुभ्र ध्वजा-भ्रेणि्यों द्वारा ्ाकाशरूपी तालाव में ंस-भेणी ददी 
विस्तारित की जारी ह । जरदोपर उन्नत महलों क शिखरो पर ारोपित ( स्थापित ) क्यि हए रल्न-जङित 
सुवणेमया कलशो क काम्ति दवाय देवियों ब विद्ाधरियों क कच ( स्तन ) कलदों पर मनोज्ञ 
पत््-ए्वना की जारदी ह । जर्दोपर पुष्प व फलों से व्याघ्र नवीन पल्लवं ( शाखां ) के मध्यमाग पर 
करदा करती। हुई मनाशं दवारा बन्दनमाला-भणी द्विगुणित की गई हे । जर्होपर ` बोच-बोच म चश्नल 
अथवा महामध्यमणि-सहित व।विरोप उज्ल मोषियों की माला आरोपित कीं गई ी- रका गईं थीं, 
जिससे उनकी किरणों कं लदरी-समृषह के प्रसातें ( विस्तारो ) से जहांँपर गङ्गाजल का सिचाब किया 
जारा ह । भ्रत्यधिकं काश्मीर की तरल केसर के बरीटों से व्याप्त हुए स्फटिक मणिमयी छृत्रिम भूमिवढ 

4 3 

* शेलाटेखानिरिच्यमान, क० । 1 'गगनापगाभौगम्‌' क ग० । ‡ कृतासरालचलसथानां" ° ख० च । 

4. बहुल" । 23 शङ्कानां, इति रिष्पणी । 





तीयं मआन्धासः २१३ 


विदिधानम्‌, रषदीषदुन्मिषत्कमरमातीवङुरतिरकमछ्िकाोकादिकुुमोपदारामोदमन्दमधुरिहापाचमानापरमरकतमय- 
वितर्दिकाप्रवानम्‌, अवछगना गडछदगण्यपण्याङ्गनास्तनतुङ्धिमोष्सायैमाणमार्गपरिजनवषम्‌, उण्चेस्तरोषार्यमाणलयन्ीवितयशः 
परकाक्ञनारीवादविदरधवर्िदन्दवदनोष्छरत्कलकोरा इष्टम्‌ , उदीरणमणिस्तम्मिकामध्यप्रसाधितसिदहासनष्‌, भमरतद्परिकरं 
मेरशिलरमिव, एधमीकटाक्षवरक्षोभयपक्षविकिषप्यमाणचामरपरम्परम्‌, अगतोदधिदेवतापाङ्गदवियुणतरङगप्रसराङुलं कके 
मिश्र, डपरिविततसितदष्णवितानम्‌, उदितिन्दुमण्डरपुदयाचषमिव, अध उर्व मिशसीनां च रध्नफछकमागेपु प्रतिविम्बितोपाल- 
नागततमस्तषामन्तवमाजम्‌, अपुरामरदिश्पारैदतप्ात्रामाजमिव, विविधमणिविल्यासविदितबहुरूपाङ्ते रङ्गस्यावरोकनादी- 
तपूपाणश्राखुका कितौ विदषठम्‌, आखण्डकसमाप्रतिमल्खम्‌, “मा भजत वैङृतमाकल्यम्‌, विजहीत धनयौवनमदोषठा सितानि 


से जिसका बिभाग किया गया था । जरहौपरः प्रचुर कपूर-चूणे द्वारा चरो रोर चौक "पुरा गया था । जोपर 
कुज क खिले हुए कमल, मालती ( चमेली ), बकुल, तिलक, मिका ४८५ अशोक-्ादि विविध भोति के 
पुष्पों से पूजा हरदी थी, जिनकी सुगन्धि-वश उनम लीन हुए वरो से जर्हापर दूसरी मरकत मणिमयी विस्तृत 
वेदिका रवी गईं थी। अर्थात्‌--पुष्प-परागों से उद्धूलित हए भ्रमर वैसे होगए ये । 

जदपर माम॑ पर स्थित हुए कटुम्बी-जन व सेना कै लोग सेवा मेँ प्राप्त हुईं अननगिनतीं 
वेश्यायां के कुचकल्शो की ऊँचाई से प्रेरित कयि जारे थे। जर्टोपर उ्चस्वर से पदे जारे 
से आआशीवांद्-युक्त वचनां में, जो कि जयकार, दीषांयु श्रौर यश भ्रकट कर रहे थे, निपुण 
सतुतिपाठक-समूहौ के मुखो से मधुर ( कणांग्ृतप्राय ) कलकल-ध्वनि प्रकट की जारी थी। ज्ौपर 
ऊचे रलमयी घरोटे घोटे खम्भों के मध्य सिहयासन श्ङ्गारित ( सुसञ्ित ) किया गया था; 
इसलिए जो ( खभामण्डप ) कत्पद्ृ्तो से वेष्टित हए सुमेरु प्वैव की शिखर-सरीखां सुशोभित 
हा रहा था । जर्दोपर लक्ष्मी के कटाक्ष-सरीखी उञ्जल चेँमर-श्रेणी दोनो ( दाहिने ब बर्पे ) पाश्वेभागों 
पर ढोरी जारी थी। जो पेसे कुलपर्वत-सरीखा शोभायमान होरहा था, जो कि क्षीरसागर संबधी 
देवतार्भों के नेत्र्रान्तभा्गो से द्विगुणित हए तरङ्ग विस्तारो से व्याघ्र था। जर्ँपर राजा सादि 
के मस्तकं के ऊपरी भाग पर उञ्वल रेशमी बस का चदेवा विस्तारित छया गया था। जिसके 
फलस्वरूप जो चन्द्रमण्डल के उदयबाले उद्याचट पेत-सरीखा शोभायमान होरा था । जिसके अधोभाग 
व॒ ऊपरीभाग की मित्तियों के माणिक्य-पटरक-देशों मे सेवां ।या हुआ समस्त राज-समूह प्रतिषिम्बिव 
होरा था ; इसलिए जो एेसा प्रतीत होरहा था-मार्नो-जर्दोपर अधोभाग मे प्रतिबिम्बित हुए ए 
स्थानीय देवताश्च द्वारा किये हए संचार का ्राश्रय करनेबाला-सा सुशोभित होरा है । जर्हापर पेसी 
्परमूमि के देखने से, जरदोप विविध भाति के रलो से निर्मित हए सिह ब व्याप्राविकों के अनेकं श्नाकार 
वतमान ये, सामन्त-बालक भयभीत दोजाते थे, जिसके फलस्वरूप जर्होपर सोबिदह--कञ्ुक ( अन्तःपुर- 
रक्षक ) खेद खिन्न किय गएये । जो सौधमे-दन्द्र को सभा के सदृश सुशोभित दोरा था। जर्हँपर 
यँ बह संचार कते हुए द्वारपाल द्वारा समीपवर्ती सेवक लोग निन्नप्रकार शिक्षा विये जारे थे- 

“श्माप लोग विकार-जनक वेप मत धारण करो । धन ष ` यौबन-मद्‌ द्वारा उत्पन्न कराये गए अपने 
अनुचित व्यवहार छोड़ो । अधिकार-शूल्य बुद्धिवाले पुरुषे ! य्होपर प्रविष्ट मत ह्रो । श्राप क्लोग अपने 
अपने स्थानों पर अवकाशा पूर्वक या बाधारदित बेढो । आप लोग परस्पर मे संभाषण-युक्त जौर 
कुत्षित माम॑ क॒ अनुसरण करनेवाली कथार्पे ( बाता ) मत कदो । अपने चित्तरपी बन्दर की 


६ 
> 'िगुणौषृततरह' ° । > ददततयात्रामाजनमिष" क० । ¢ सेवा । 


२९४ यशस्तिलकवम्पृकाव्ये 


एिरिच्हितानि, मा प्रविशतानधिहतमनीषाः पुरुषाः, समाध्वमसंवाधमात्सभूमिकायाध्‌ , मा कथयत मिथः प्र्रपोश्पथाः 
थाः, प्रसुव चापलं मनोमकषटस्य, मा कुरत पारिप्टवष्ठुतानिमानिन्वियदथान्‌ , केवलं किं प्रथयति, कि प्रवश्यति, 
मादयति, फ वा जदयति विनियोगजातं देव इत्येकायनमनसो निरीक्षध्वं देवस्य बदनभ्‌, इतीतस्तलषटीकमानै्याशीकैवि- 
नीयमानानुक्तेवकम्‌, अतिविधीयमानागन्तुकम्‌, असिलोकलोचनेन्दीवरानन्वचनब्रमसं रधमी विछासतामरसं नाम 
बुधप्रकाण्डमण्डली विधीयमानधमांगमालापमास्थानमण्डपमास्थाय निःसङ्गीकृतद्वारदेशः स्वयमेव यथादेशङूपमनुष्पिकरूमनाः 


चपलता बिरोषरूप से दूर करो । श्राप लोग इन इन्द्रिय ८ स्पदोन, रसना, प्राण, चध्चु ब भत्र इन ज्नानेन्द्रयो . 
भ बाणी, हस्त, पाद-अआदि कर्मन्द्रियों ) रूपी घोड़ो को चद्लता से उञ्लनेवाले मत करौ । सेवक लोग कते 
है-कि यदि म छग उक्त बात न करं तो क्या करं ! इस प्रभ के समाधान मँ द्वारपाल उन्हं यह शिक्षा देते 
थे कि राप लोग केबल यशोधर महाराज का मुख एकाग्रचित्त होते हुए देखो किं प्रस्तुत राजाधिराज कौन से 
भधिकार-समष के बारे मे प्रर करेगे १ ओर कौन सा ्रधिकार-समूह्‌ करेगे ! शौर क्या आज्ञा देगे १ एवं 
कौन से श्रधिकार की सृष्टि करेगे ?” जरहोपर श्रागन्तुक लोग अन्वेषण किए जारे या देखे जारहेथे। जो 
समस्त लोगों के नेत्ररूप नील कमर्लो को प्रफुद्ित (श्रानन्दिति) कने के लिए चन्द्रमा-सरीखा था एवं (लक्ष्मी 
विलास तामरस' नामवाले जहोँपर भरे बिदन्मण्डली द्वार स्यृतिशास्लो (धमशा खो) के प्रचन किये जारे थे । 

अथानन्तर ८ उक्तप्रकार के राज-समामण्डप में प्रविष्ट होने के पश्चान्‌ ) निराकुल चित्तश्चाली भने 
मनुष्यां का प्रवेश निषिद्ध न करते हुए एसे न्यायाधिकारी पुरुषां के साथ, जो कि समस्त चौदह प्रकार की 
बिद्यार्ओं+ की प्रवृत्ति के ज्ञाता थे, जिनका समस्त मार्गो का अनुसरण करनेवाला का न्याय ( ब्यवहार ) 
संबंधी सन्देह नष्ट शे चुका था, जिन्होनि अनेक आचारो ( व्यवहारो ) के विचारक वृद्ध विद्वानों को 


१, तदुकं-- पडङ्गानि चतुर्दा मीमांसा न्यायविस्तरः । धमंशास्रं पुराणं च विदयाश्चैतारचतुरदश्च ॥१॥' 

शिक्षा कन्पो व्याकरणं -योतिप्र छन्दो निर्तं॑चेति वेदानां अद्वानि पट्‌ । 

अर्थात्‌- चार वेद है,--१ ऋग्वेद २ यजुर्रैद ३ सामवेद व ४ अथर्ववेद । उक्त वेदो के निम्नप्रकार ६ भङ्गद। 
क्योकि निम्नग्रकार ६ अङ्गांके ज्ञानपे उक्त चातो प्रकारके बेदोंङाज्ञान हो सकता है १-रिष्षा, २-कल्प, ३-ग्याकरण, 
४-निर्त, ५-छन्द ओर ९-उयोतिष । 

१, शिक्षा--स्वर भीर व्यज्जनादि व्णीका शद्ध उच्चारण भीर शद्ध देखन को वनानेषाली बिधा ढो शिक्षा" 
कते है । २. कत्प--धामिंङ भाचार विन्वार या क्रियाकाण्डों-गर्भाधान-आदि संस्कारो के निहपण करनेवाके शाल्न को 
कत्य" कहते हे । ३. न्याकरण-- जिसमे भाषा का चद्ध लिखना, पदृना आर बोलने का बोध हो । ४. निरुक्त ~ यौगिक, 
रूढि अर योगटदि शम्दो के अरति ब प्रत्यय-भादि कां विद्ेषण करके प्राकरणिक य्य पर्यायात्मक या भनेक धर्मामक 
पदाय ॐ निरूपण करने बाट शान्ञ को "निक्त कहने द । ५. छन्द--पयो-बणग्रत जौर मात्रादृत छन्दो के लक्ष्य द॒ लक्षण 
के निर्देश कले वाठे शान का छन्द शाल्न" कते हं । ६. जयोतिष--प्रहो कौ गति ओर उसमे विद्व के ऊपर होने बाले शुभ 
ब अद्म फलो को तथा प्रत्येकं कायं क सम्पादन के योग्य चुम समय को वनने वाली विदा फो “4्योतिर्विथा कहते ह 
इसप्रद्यार बे ६ वेदा हं । 

हतिहास, पुराण, मीमांसा ( विमिम्न व मोलिक सिद्धान्त बोधक वाक्यों पर॒ शाल्नाधिषद युक्तयो द्वारा बिषार 
करके समीकरण कटने धालौ विदा ), न्याय ( प्रमाण व न्यो का विवेचन करनेवाला शन्न ) भौर ॒धर्मशान्न ( भिषा ष 
ढे पूणे तथा ध्यवहारिक रप ढो विवेचन कटनेवाला शाज्ञ ) उक्त प्रकार से १४ प्रदमर क्षौ विः ह~ नीतिवाकयामूत 
परु १९० ते धमुदूत~-सम्पाद्क 


इतीय भश्पासः १४ 


दवनस्यैरध्मस्यैः सह सर्वैषामाध्रमिणामितर{ व्यवहारविशामिणगा च कार्याण्यपर्यम्‌। दुषो हि राजा का्ाकार्यविप्यांसमासन्यैः 
कार्यतेऽतिसंधीयते च द्विषद्भिः । 
ओ द्रत प्रत्यक किया था श्रौर कानों द्वारा सुना था एषं जो सत्यवादी शेते हए उसप्रकार यथाथ दृष्ट 
रते थे। भर्थात्‌-षस्तुतत्य ( न्याय-अन्याय ) को उसप्रकार यथाथं प्रकाशित कते थे जिसप्रकार सुं 
का प्रकाश बसतुश्नो को यथाथ प्रकाशित करता हे, समस्त धाश्रमवासियों ( ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ व 
यति श्राभरमो म र्नेवालते) व समस्त वर्णो ( ब्राह्मणः, कषत्रिय, वैश्य व शुद्रवणे ) मे स्थित हुए प्रजाजनों 
क्क कार्यं सख्यं देखे--उन पर न्यायालुकूल श्रथवा मण्डल ( देश ) धर्मालुसार विचार किया । 
तेने इसलिए समस्त भ्रजाजनो की देख-रेल स्वयं की । अथात्‌--उनके केभ्यो पर न्यायानुसार या मण्डल 
धर्मानुसार स्वयं बिचार इसलिष किया, क्योकि जो राजा भजा को अपना दृशेन नदीं .देता अ्थात्‌-स्वयं 
प्रजा ॐ कायो पर न्यायानुसार बिचार नही करता ओर उन अधिकारी बरौ पर छोड़ देता हे, सका कायं 
अधिकारी लोग खवा्थवश बिगाड़ देते है ओर श्रगण भी उससे बगावत करने तत्पर हो जाते हे 
श्रथवा परास्त कर देते है, अतः प्रजा को राजकीय ददोन सरलता से होना चाहिए । भावाथ-- 
राजपुत्र ब गनौर नीतिकारो ने भी उक्त घात का समेन कलते हुए क्रमशः कहा हे कि “जो राजा 
अपने दरार पर श्राए हए विद्वान्‌, धनाक्य, दीन, साधु व पीडित पुरुष की श्पेत्ता फरता हे, उसे 
लक्ष्मी द्वोड़ देती है ॥ “लियो मं श्रासक्त रहनेषले राजा का कायं भंत्रर्यो द्वारा भिगाड़ विया 
जाता है ओर शत्रलोग भी उससे युद्ध करने तत्पर श्च जते दह ॥' निष्कष--हे मारिदन्त महाराज । 
इसलिए शने समस्त प्रजा के कार्यो ( शिष्टपालन ब दुष्टनिप्रह-आदि ) पर स्वयं न्यायानुङूल विचार किया | 
क्योकि राजा को व्यसनो ( जुश्ना खेलन। ब परस्ी-सेवन-्ादि ) मे फंाने के सिषाय म॑त्रीआदि 
श्रधिकारियों की जीविका का कोई दूसरा उपाय प्रायः उसप्रकार नष्टौ है जिसप्रकार पति को ष्यसनो मेँ 
फंसाने क सिवाय उ्यभिचारिणी ख्यो की जीविका का दूसरा उपाय प्रायः नदी दे । . अथांत्‌-जिसम्रकार 
पति को व्यसनं मे फसा देने से उयभिचारिणी लियो का यथेच्छं पयेटन होता है उसीप्रकार रजा को 
उयसनें म पला देने से मन्तो की भी यथेच्छं प्दृत्ति होती है, भयान्‌-वे निरङ्कुश होकर लोच-धूस- 
आदि द्वारा प्रजा से यथेष्ट धन-संपरह करते ह । 

भावार्थ - नीतिकार भरस्तुत आवार्य ष रेभ्य विद्धान्‌ ने भी उक्तं बात की पुष्टि कलते हप 
कहा है “कि जिसपरकार धनान्य कौ रोग-ृद्धि छोडकर प्रायः वेय की जीविका का कों दसरा उपाय 
नहीं है उसीप्रकार राजा को व्यसनो मं फंसाने के सिवाय मंत्री-भादि अधिकारियों की जीविका का भी 
कोई दूसरा उपाय प्रायः नदीं है ॥* “जिसम्रकार धनिकं की षीमारी का इलाज कटने म वथो को 
विरेष सम्पत्ति प्राप्न होवी है उसीप्रकार स्वामी ( राजा ) छो व्यसनों म फसा देने से संतरी-भावि 


† सत्यवादिभिः" ख० प्रतौ नास्ति, अन्यत्र प्रतिषु वरीवति-सम्पादकः । ‡ “ईतरन्यवेहारविधरमिर्णा' ख ° । 

१, तथा च राजपुत्र ज्ञानिनं धनिनं दीनं योगिनं वातिंसंयुतं । दवारस्थं य उपेश्चेत स न्निया समुपेक्ष्यते ॥१॥ 

२. तथा च गमः- ज्नीसमासक्तचित्तो यः क्षितिपः संप्रजायते । वामतां सर्वकृत्येषु सचिवैनीयतेऽरिभिः ॥१॥ 

३. तथा च सोमदेव सूरिः--4ैयेषु भ्रीमतां प्याभिवभनादिव नियोगिषु भत्‌ न्यसनाद्परो नास्ति जीबनोपायः” 

४, तथा च शेभ्यः~ईसराणमं यथा व्याधिैयानां निधिरुतमः । निमोगिनां तथा ज्ञेयः स्वामिम्यसनसंभवः ॥१॥ 
नीतिषाक्यागृत (भाषारौकाघरमेत) ए" २५६-२५७ से सं गृहीत-सम्पादक्‌ 








९१8६ यशस्तिलिकचम्पूकाव्ये 


न हि नियोगिनामसतीजनानामिव भरतु वयसनाहपरः प्रायेणास्ति जीवनोपायः। स्वामिनो वा नियुक्तानां खीणामिवाति- 
प्रसरणनिवारणात्‌ । भवन्ति चात्र श्लोकाः 

निषुकतदस्तापितराज्यभारास्विष्न्ति ये स्वैरविहारसाराः। 

बिडाण्दृन्दाहितदुण्धसुद्राः स्वपन्ति ते मूढधियः कितीन्दराः ॥२४॥ 

जञयेव मार्गः सिल तिमीनां पतरिश्रणां व्योम्नि काचिदेषः । 

शअथ्यक्षसिद्धेऽपि हतावक्ेपा न कशायतेऽमाश्यजनस्य वृत्तिः ॥२९॥ 

व्याधिवृद्धौ चथा वैद्यः भीमतामादितोचमः। व्यसनेषु तथा र्षः इृतयत्ना नियोगिनः ॥२६॥ 

नियोगिभिविना नास्ति राज्यं भूपे हि केवर । तस्मादमी विधातव्या रक्षितल्याश्च यत्नतः ॥२७॥ 


द्मथिकारियो को भी बिशेष सम्पत्ति मिलती दै ॥ १1" जिसः कार म्॑री-्रादि श्वधिकारीब्मं की 
यथेच्छं प्रवृत्ति ( रिश्वतखोरी रादि ) रोकने क सिवाय राजा की जीविका का दूसरा कों उपाय प्रायः 
उसप्रकार नहीं है जिसप्रकार लियो की यथेच्छ प्रवृत्ति रोकने के सिवाय उनके स्वामियों की जीविका का 
परायः कोई दूसरा उपाय नदीं है । 

प्रस्तुत विषय-समर्थक श्लोक- 

ज्ञो राजालोग मन्तियो के हाथो पर राज्य-भार समर्पित करते हए सेच्छाचार प्रवृत्ति को . 
भनोरजन मानकर बेठते हँ शौर निश्चिन्त हए निद्रा तेते है, बे उसप्रकार बिवेकहीन ( मूख ) समहय 
जाते ह जिसप्रकार एेसे मानव, जिन्दनि दृध-रक्तासंब॑धौ अपने अक्षरोवाली युद्रिका ( अङ्गलि-भूषण ) 
माजार ( बिलाव ) समूह म आरोपित की है । अ्थात्‌-विराव-समूह के लिए दुग्ध-रक्षा का पूणं अधिकार 
दे दिया है, विवेकदीन ८ मूख ) समभे जाते ह+ ॥ २४॥ मद्लियों का गमनादि-माग किसी समय 
जल म जाना जा सकता है ओर पक्षियों का संचार-मागं कमी भाकाश म जाना जा सकता है परन्तु . 
अन्त्री लोगों का एसा भ्राचार ( दाव पैच-युक्त वर्ताब ), जिसमे परत्यक प्रमाण से सिद्ध हुए कत्य मै भी 
चारो र से वलेप ८ द्रकरिया--धोखेवाजी अथवा अदर्शन ) किया गया है, नदौ जाना 
जा सकता? । २९५ ॥ 

जिसप्रकार वेथ धनाय के रोग को बृद्धिगत कटने मेँ प्रयतशील होता है उसीप्रकार मंत्री लोग 
भी णजा को व्यसनं मे फसा देने में प्रयल्शील उपाय रचनेवाले होते है \।५६॥ निश्चय से मन्त्रय के 
विना केबल राजा द्वार राभ्य-संचालन नहीं हो सकता, अतः राजा को राज्य संचालनाथं मन्त्री नियुक्त 
करन। चाषिए नौर उनकी सावधानता पूरवंक रक्ता करनी चाहिए* ॥२५॥ 

प्रसङ्गानुवाद-हे मारिदनत्त मदाराज ! किसी समय मन्त्यां के भाराधना-काल की अनुकूलता 
युक्तं पाँच प्रकार के मन्त्र ( राजनतिक ज्ञान से होनेवाली सलाह ) के अवसरो पर धमविजयी* ( शत्रु के 
पाद्पतन मात्र से संतुष्ट होनेवाला ) राजा का श्रभिप्राय उसप्रकार स्वीकार करनेवाले मैने जिसप्रकार 
सत्यवादी ( मुनि ), धमेषिजय का श्चद्धितीय श्चभिप्राय स्वीकार करता है, दैव (भाग्य-~-पुख्यकर्म) की स्थापना 
करनेवाले “बिद्यामहोदधि' नाम के मंत्री से निन्नप्रकार म॑त्र-रक्षा व भाग्य-मुख्यता शरीर पुरुषा्थं--उद्योग 
सिद्धान्त माननेवाले “ चाबोक श्रवलोकन ` ( नास्तिकं ददन क अनुयायी ) नामके मंत्रीसे निन्नप्रकार 

१. टृष्टान्ताटं कार अथवा भक्षेपाटकार । २. र्वभाषोक्ति--जाति-भलक्ार । ३. दटन्तालकार अथवा उपमा- 
लं्टार। ४, जाति-भलंकार । ५. विलिगीषवस्तावल्रयो षतेन्ते--धमविजयी छोभविजयी भसुरबिजयौ चेति। तत्र 
धर्ममिजयी शत्रोः पाद्पतनमात्रेण दुष्यति, लोभविजयी शत्रोः सवेस्वं गृहौत्ा दुष्यति, , ।--पंरृत रक्ष से संकलित-सम्पाद्कु 


दवीय श्वासः २१७ 


कटावित्सविवतेषावसरानुककेषु मन्त्रकारेषु 

विशोधय महीपा मन्त्रशारामेषतः । अयुक्तोऽहंति न स्थातुमस्यां रतिर दस्यवत्‌ ॥२८॥ 
यतः-- एं विषरसो हन्ति शस्परयोकश्च हन्यते । सबन्धुराष्ट' शजानं हन्त्येको मन्त्रविप्छवः ॥२९॥ 
तव तेजोनिधेदंव स्वैरोकेकचहुषः । को नाम दशयेन्मस्त्र प्रदीपं धुमणेरिव ॥३०॥ 

चनद्रादिवाम्बु तस्कान्ते सू्वाततेजस्तदशमनि । त्वत्तो गुणनिषेनांय मतिर्माहृशि जायते ॥३१॥ 


पुरुषाथं की श्रेष्ठता एवं दैव ओर पुरुषार्थं दोनों की स्थापना करनेवाले “कविुलशेखरः नाम के मंत्री से 
निन्नप्रकार देव ब॒ भाग्य दोनों की मुख्यता तथा “उपायसर्वज्ञ नाम के नवीन मन्त्री से, उक्त मन्तर्यो कै 
निन्नप्रकार अभाकरणिक कथन का खंडन तथा राजनतिक प्राकरणिक सिद्धान्त श्चौर एसे “नीतिबृहस्पति 
नाम के मत्री से, जिसने समस्त मन्त्रियों मे अपनी मुख्य स्थिति प्राप्न की थी, [ निन्नप्रकार राजनेतिकं 
सिद्धान्वों की षिशेषता ] श्रवण करते हुए, लदमी-मुद्रा के चिहवाली ( लद्मी देनेवाली ) इति कतंव्यता 
क्रिया ( कतेग्य-निश्वय ) को उसप्रकार हस्तगत ( स्वीकार ) किया जिसप्रकार लक्ष्मी की मुद्रा ( चाप) 
वाली.सुबण-सुद्रिका ८ ओग ) हस्तगत ८ स्वीकार ) की जाती है । अरथात्‌-्गुलि मे धारण की जाती हे | 
तत्पश्चात्‌ मने यथावसर सन्धि ( मत्री करना ), विग्रह ( युद्ध करना ), यान ८ शत्रु पर चढ़ाई कनां ), 
शासन ( शत्र की उपेत्ञा करना ), संश्रय ( श्राससमर्पण करना ) व द्वैधीभाव ( भेद्‌ करना-अथांत्‌-बलिषठ 
शत्र के साथ सन्धि कस्ना श्रौर निल के साथ युद्ध करना अथवा वलि्ठ शत्रु के साथ सन्धि पूवेक युद्ध 
करना ) इन छद राजाओं के गुणों ( राञ्यवृद्धि कै उपायो ) का अनुष्ठान किया१। 

देव ( भाग्य ) सिद्धान्त के समथंक 'विद्याम्दोदधि' नाम के म॑त्ी का कथन- 

हे जन्‌ ! मन्त्र-गृह को समस्त प्रकार से विशुद्ध कीजिए । अथोत-मन्त्रशालां मँ अधिकार 
न रखनेवाले पुरुष को वहाँ से निकालिए । क्योकि मन्त्र-भेद करनेवाला पुरुष उसप्रकार मन्त्रशाला मेँ 
ठहरने क योग्य नहीं होता जिसप्रकार संभोग कीड़ा मँ अयोग्य पुरुष ठहरने के योग्य नही शोता२ ।२८॥ 
कर्योकिं विषरस ८ तरल जहर ) एक पुरुष का घात करता है रौर शस द्वारा भी एक पुरुष भारा जाता, 
जब किं केवर मन्त्र-भेद राजा को $ुटुम्ब घ राट समेतं मार देता है ।।२६॥ हे राजन्‌ ! जिसप्रकार समस्त 
लोक के पदार्थो को प्रकाशित करने के लिए ्रद्वितीय नेत्र-सरीखे चौर प्रकाश-निधि ( खजाने ) पूयं के 
लिए कोई पुरुष दीपक नीं दिखा सकता उसीप्रकार क्ञान-निधि ( खजाने ) ओर समस्त लोक के पदार्थो 
को जानने के लिए श्नद्वितीथ नेत्रशाढी एेसे आपके लिए भी कोई पुरुष मन्त्रे ( राजनेतिक ज्ञानवाली 
सलाह ) बोध नहीं करा सक्ता । अभिप्राय यह्‌ है कि जिसप्रकार तेजोनिधि व सवलोकलोचन-पराय सूरय को 
दीपक दिखाना निर्थंक है उसीप्रकार ज्ञान-निधि आपको भी मन्त्र का बोध कराना निरथंक हे ५ ।। २० ॥ 

हे राजन्‌ ! जिसप्रकार चन्द्रमा के उदय से चन्द्रकान्त मणि से जल प्रवाहित ( करना ) होता 
है चौर सूर्य-किरणों से सु्यकान्त मणि से अम्मि उत्पन्न होती है उसीप्रकार ज्ञान-निधि राप से हम सरीखे 
१. तथा बाह सोमदेवूरिः- सन्धिविपरहयानासनसंशयदरौधीमावाः षाड्गुण्यं || १ ॥ पणवन्धः सन्धिः ॥२॥ 
लपराधो विग्रहः ॥३॥ अभ्युदयो यानं ॥४॥ उपेक्षणमासनम्‌ ॥।*५॥ परस्यात्मापंणं संश्रयः ॥६॥ एकेन सह सन्धायान्येन 
सह ॒विप्रहकरणमेक्त्र वा शत्रौ सन्धानपू्व विप्रहो द्र धीभावः ॥७॥ प्रथमपक्षे सन्धौयमानो विगृ्यमाभो विजिगीषुरिति 
दै धौभाषो बुदधधाघ्रयः ॥८॥ 

देखिए हमारे दारा हिन्द भलुवाद किया हभा नौतिवाक्याृत पृष्ठ ३५७४ ( म्यवहार समुदेश }-सम्पादक 

१. उपभालंकार। ३. व्यतिरेकालंकार । ४, टशन्तालकार्‌ । 

गट 


२१८ यशस्विक्षकचम्पूकाव्ये 


स्वस्यैव बुदिश्चद्यर्थं कितु किचिन्निगचते । निकवाश्मोपकाराय न सुवर्ण॑परीक्षणम्‌ ॥६२॥ 

स्वयं नयानभिक्स्य निसर्गात्सजनद्विषः । पुरः क्षितिपतेनाम मौनं मान्यैविधीयते ॥३६३॥ 
समस्तशाखसंधूर्भप्रगल्भप्रतिमे स्वयि । सल्छोकलोचनानन्द को हि वाच॑यमक्रियः ॥३४॥ 

किं च---उक्ते युक्तेऽपि यः स्वामी विपर्यस्येदुराग्रह्ात्‌ । प्रस्यथिवेदिवेतण्डसमे तच्र क श्वरः ॥३९॥ 
देवमादौ ततोऽमीषां भ्रहाणामनुद्धरताम्‌ । स्वं च धर्मानुवन्धं च विचिन्त्योत्सहतां नूपः ॥३६॥ 


मानव मेँ बुद्धि उत्पन्न होती है १ ॥ २३१॥ दहे राजन्‌ ! अपनी बुद्धि विज्ञापित ( भ्रदर्दित ) करने के हेतु ही 
मेरे हार भापके प्रति कुल विज्ञापन किया जाता है, करयोकि सुबणं-परीच्तषण ( कसौटी पत्थर पर सुवणं को 
धिसना ) सुबणं के उपकार-देतु होता है, न कि कसौटी के उपकार क लिए? ।३२॥ नीतिशास्र-वेत्तार््ो ने 
ठेते राजा के समक्त मौन रखने का विधान किया है, जो किं स्वयं नीतिशासर का ज्ञाता नदीं है नौर सजनं 
(विद्रार्नो) से स्वभावतः द्वेप करता है? ।।२३॥ हे राजन्‌ ! यह स्पष्ट है कि एेसे आपके समक्ष, कौन बुद्धिमान्‌ 
पुरुष मौन धारण करनेवाला हो सकता हे ? अपितु कोई नदीं हो सकता । जिसकी प्रतिभा ( बुद्धि-विशेपता ) 
समस्त शास्र ( धमे, अथे, काम ब मोक्ष इन चारो पुरुषार्थो का ज्ञान करानेबाले प्रन्थ ) समूह के जानने में 
्रीद्‌ ( तीक्ष्ण ) है ओर जो विद्धानां के नेत्रं को आनन्दित करनेवाला है४।३४। जो राजा हित की 
बात कटी जाने पर भी उसे दुष्ट श्चभिप्राय-वश विपरीत (अहितकारक) मानता है, वहं हित की शिका देनेवाले 
को शत्रु माननेबाले हाथी-सरीखा दुष्ट हे, उसे समक्चाने के लिए कौन पुरुप समथ हे ? श्रपि तु कोद समर्थं 
नदीं है । भावार्थ-जिसप्रकार पागल हाथी हित-शिक्षा देनेवाले महावत-आदि को शत्रु सम्कर मार 
देता है उसीप्रकार दुष्ट राजा भी दुष्ट अभिप्राय के कारण हितैषी के साथ शत्रुता करता हुश्मा उसे मार 
देता है, अतः दुष्ट हाथी के समान दुष्ट राजा को सममाने के लिए कौन समर्थं हो सकता हे* ॥ २३५॥ 

्रसतुत मंत्री द्वारा दव ( माग्य ) सिद्धान्त का समर्थन-हे राजन्‌ ! गजा को सव से पिले 
दैव ( भाग्य पुवं जन्म मेँ कि हुए पुण्यक्मं) की शक्ति का विचार करना चादहिए। तदनन्तर श्न 
्रत्यक्षीभूत सूय-श्रादि प्रों की अनुकूलता ८ उश्चता ) का विचार करते हुए श्रपनी शक्ति या धन का 
ओर धमे के नुबन्ध ( विरोध-रहितपने ) का भटीप्रकार चितवन करके [ शिष्ट-पालन, दुष्टनिग्रह-श्रादि 
कर्तव्य कमे करने कै लिए ] उत्साहित होना चादि । हि 

भावार्थं - प्राणिर्यो द्वारा पूर्वजन्ममें कयि हुए पुण्य व पापकम को द्व' कते द, जिसके 
फलस्वरूप घनं क्रमशः सुख-सामग्री ( धनादि ल्मी ) व॒दुखसामप्री ( दरिद्रता ब मृखेता-श्मादि ) प्रप्र 
होती है । अर्थान्‌ पूर्वजन्म मँ कि हुए पुण्य से इस जन्म भँ सुखसामग्री व पाप से दुःखसामभ्री प्रप्र 
होती है। व्यास^ नीतिकार ने कदा है कि “जिसने पूर्वजन्म मँ दान, छभ्ययन व तपश्चर्यां की है, बह 
पूर्वकालीन अभ्यास-वशा इस जन्म मेँ भी दसीप्रकार दान-आादि पुण्यकमं मे प्रवृत्ति करता है । यर्हपर 
प्रकरण मेँ उक्त मंत्री यश्लोधर महाराज से कता है कि हे राजन्‌ ! ्ापको देवशक्ति-श्रादि का इसप्रकार 
विचार करना चाददिए कि ने पृषैजन्म मे दानादि पुण्य संचय किया था जिसके फलस्वरूप सु्षे राञ्यावि- 
लक्ष्मी प्राप्न हृं ओर इसीकारण मेरे पूर्य-भादि प्रह मी अनुकूल द रीर कोश ( खजाने ) भी पयाप् ह, 


१, उपभाकंकार अथवा इ्टान्ताठंकार । २, अर्थीन्तरन्यास-भलङ्कार । ३. जाति-भलष्कार । ४, भाक्षेपा- 
छङ्कार । ५. उपमा व आक्षेपालंकार । । 

६. तथा च घ्यासः--येन यच्च छृतं पूवं दानमध्ययनं तपः । तेनैवाभ्यासयोगेन तच्येषाभ्यस्यते पुनः ॥१॥ 
नीतिवाक्याशत (भाषारीका-समेत) ए° ३६७ ते पं गृहीत-तम्पादक 





हृतीय श्वासः २१६ 


भआगर्भाच्ट्रीरियं थावयेन चिन्ता कृता पुरा 1 तदेवसु्तरश्रापि जागरिष्यति देदिनाब्‌ ॥३५॥ 

एवमेव परं लोकः *क्िरग्नास्यात्मानमास्मना । यदत्र शिखितं माके तत्स्थितस्यापि जायते ॥३८॥ 
मघोनख्िदिवैश्वये शोषस्योद्धरणे भुवः । को नाम पौरुषारम्मसतदत्र शरणं विधिः ॥२९॥ 
तस्माचथापुखं देवः † भियमानयतामिमाम्‌ । रिक्तः पुखेगंतः कालः पुनर्नायाति जन्तुषु ॥४०॥ 
वारतयापि दि शत्रणां प्रशमयति मनोम्डधिः । कस्तान्हष्टिपथे ङर्याततरः कुम्भीनसानिव ॥४१॥ 

दर्म मन्दरकन्द्राणि परिषिस्ते गोत्रधात्रीधराः खेयं स्तपयोधयः स्वविषयः स्वरः घुराः सेनिक्ताः । 
मन्त्री चास्य गुरुस्तथाप्ययमगारप्रायः परेषां वदा दैवादेवपतिस्तदत्र नूप किं तन्त्रेण मस्त्रेण वा ॥४२॥ 
या मैव रस्या निदक्षानुद्श्या मनोरयरप्यनवापनीया । 

सा देव लक्ष्मीः स्वयमागतेयं निपेन्यतामन्र सुखेन सौपे ॥४६॥ 


श्रत: मुभे दान-पुण्य-आदि धमं का निरन्तर पालन कते हण शिष्टपालन ब दु्ठनिग्रहरूप राजकतेव्य में प्रवृत्ति 
करनी चादि९१ ।। ३६ ॥ हे देव ! गभं से लेकर चली भ्ानेवाली यह प्रत्यक्ष प्रतीत राज्यलक्ष्मी जिस पूर्वोपाजित 
पुण्य द्वारा उपस्थित की ग है, बदी पुण्य ( दैव ) ्रागामी काल में भी प्राणियों के लिए लक्ष्मी उत्पन्न करने 
के लिए जाग्रत ( सावधान ) दोगा ॥२३७॥ दहे राजन्‌ ! यद लोक ८ मानव-बगेरह प्राणी ) [ नाना 
प्रकार के पुरुपार्थ--उद्योग--द्रारा] केवल श्रपनी आत्मा को स्वयं व्यर्थं दी क्लेशित (दुःखी) करता हे, क्योकि 
इस संसार में जो प्राणियों के मस्तक पर लिखा गया है ( जो सुखसामप्री भाग्य द्वार प्राप्न होने योग्य हे ) 
वह्‌ उद्म-हीन मानव को भी प्राप्र होजाती है ।।३८। हे राजन्‌ ! इन्द्र को स्वगं का राज्य करने में श्रौर 
धरणेन्द्र को प्रथिवी को भस्त पर धारण करने म कौन से पुरुपाथं ( उद्योग ) का श्रार्म करना पड़ता है ? 
अपि तु किसी पुरुपाथं का आरम्भ नहीं करना पड़ता । अतः इस संसार मेँ प्राणियों के लिए देव ( भाग्य ) 
ही शरण ( दुःख दृर करने मेँ समथ ) है" ॥३६॥ इसलिए हे राजन्‌ ! प्रव्यक्त प्रतीत होनेवारी इस राञ्य- 
छदमी को सुव का उलङ्न न करफे भोगिए। क्योकि जो सुख भोगने का समय ( युवाबस्था-्ादि ) 
सुखो के चिना निकल जाता ह, वह प्राणिर्या फो पुनः प्राप्र नदीं होता* ॥।४०॥ 

है राजन्‌ ! जव शचा के केवल वृत्तान्त मात्र से भी मनरूपी समुद्र क्षुब्धं ( व्याकुलित ) हो 
जाता हे त सर्पा के समान महाभयङ्कर उन शत्र्मों को कौन पुरुष नेत्रो द्वारा दृष्टिगोचर करेगा ! शपि तु 
कोई नहीं करेगा« ॥४१॥ हे राजम्‌ ! जव कि यह प्रत्यन्त प्रतीत होनेवाला रसा देवतानं का इनदर दैव से 
(पाप कम के उदय से) प्रायः करके पराधीन हदोगया, यथपि उसके पास महान्‌ सेन्य-श्नादि शक्ति वतमान है । 
उदाहरणार्थ -सुमेरुपवेत के मध्यभाग या ुफा्णँ दी जिसका [ अभेद्य ] दुगं ( किला ) है । वे जगत्परसिद्ध 
कुलाचल ही जिसकी परिधि ( कोट ) हे । सात समुद्र ही जिसकी लातिका (खाई) हे । स्वगलोक दी जिसका 
निजी राष्ट है । देवता जिसके सेनिक हँ श्रौर ब्रहस्पति ही जिसका बुद्धिसचिव है, इसलिए इस संसार में 
[ भाग्य के प्रतिकूल होने पर ] सेन्य-शक्ति से क्या लाभ है ? अथवा पञ्चाङ्ग मन्त से भी कौन सा प्रयोजन 
सिद्ध होता हे ? च्रपितु कोई प्रयोजन सिद्ध नदीं होता । रतः संसार मं देव ( पूर्वजन्म-कृत पुण्य ) ही 
प्रधान है ° ॥४२॥ है राजन्‌ ! वह जगसप्रसिद्ध व प्रत्यक्षप्रतीत होनेवाली एेसी राज्यलक्ष्मी, जो किं नतो 
देवतां की सेवा द्वार प्राप्रहो सकती है भौर न मनोरथो दरार प्राप्र होने योग्य है, जब भ्रापको स्वयं 


भःविंलद्यत्यात्मानमात्मना' क० । 1 शन्ियं भरानयतामि्मां' क०। 
१, ससुश्चयालंकार । २. अनुमानाटंकार । ३. अलुमानालंकार । ४. अश्चेपालंकार । ५, अनुमानांकार । 
६, भेष व उपमारंकार । ७, सयुश्वयालकार्‌ । 


२९० यशस्तिलकचम्पूकाव्ये 


यस्तल्पसादाहधिगम्य शमो धमं पुनमेन्दुतरादरः स्यात्‌ । 

तस्मात्छतष्नः किमिापरोऽस्ति रिक्तः पुरोजन्मनि वा मयुष्य; ॥४४॥ 

धनं धर्मविह्ञोपेन परभोगाय भूपतेः । पापं त्वात्मनि जायेत हरेद्विपवधादिव ॥४९॥ 
इति दैववादिनो विधामहोदेः सचिवात्‌ , 


चेष्टमानः । क्रियाः सर्वाः प्राप्नोति न पनः र्थतः । इष्ट्वैवं पौरा शक्ति को शदाप्रे प्रद; ॥४६॥ 


भाप हुई है । शअथात्‌-- भाग्योदय से स्वयं मिली है तब इस 'त्रिभुवनतिलक' नामके राजमहल मेँ स्थितं 
हए श्राप कै द्वारा निश्चिन्त रूप से भोगी जावे । १ ॥४३॥ हे राजन्‌ ! जो मानव पुण्य-परसाद्‌ से लद्मी प्राप्त 
करके भी पुनः पुण्यकमं ( दानादि ) के संचय करने मे शिथिल ( न्रालसी ) होता हे, उससे दूसरा कौन 
पुरुष ृतध्न है ! अपि तु बही छृतघ्र हे एवं उससे दसरा कौन पुरुष भविष्य जन्म मे रिक्त ( खाली- दरिद्र ) 
ह्येगा ? अपितु कोई नदीं * ॥४४॥ धमं नष्ट करके ( अन्याय द्वारा ) प्राप्न किया हश्रा राजा का धन दूसरे 
( कुटुम्बो-्ादि ) ह्वार भोगा जाता है श्चौर राजा उसप्रकार पाप का भाजन होता है जिसप्रकार हाथी की 
शिकार कणे से सिंह स्वयं पाप का भाजन ( पात्र ) होता है । क्योकि उसक्रा मांस गीदड़-बगेरह जंगली 
जानवर खाते ह । भावाथ-नीतिकारों क >-* उद्धरणं का भी यही अभिप्राय है * ॥४५॥ 


पुरुपाथं ( उद्योग ) वादी “चावांक वलोकन' ( नास्तिक ददन का श्ननुयायी ) नामक म॑त्रीका 
कथन ~-हे राजन्‌ ! लोक मं यह बात प्रत्यक्ष है फ उदयमशील पुरुप समस्त भोजनादि कायं प्राप्न करता 
ह ( समस्त कार्यो मे सफलता प्राप्न करता है ) श्रीर निश्चल ( भाग्य भरोसे वडा हुश्रा उद्यम-दीन- 
श्मालसी पुरुष ) किसी भी भोजनादि कायं म सफलता प्राप्त नही करता । इस प्रकार उद्योग-गुण देखकर 
कौन पुरुष दैवबाद ( भाग्य सिद्धान्त ) के विषय मे दुष्ट अभिप्राय-युक्त होगा १ अपितु कोई नहीं । 


भावा्थ-नीतिनिर्छो ने भीकदाहै कि^भाग्य श्रुक्रूल होने पर भी उथोग-दीन मनुष्य का 
कल्याण नहीं होसकता'। बहटभदेव* ( नीतिकार ) ने भी कदा है कि “उद्योग कने से कायं सिद्ध ते दै 
न कि मनोरथो से। सोति हुए सिह के सुख मे हिरण स्वयं प्रविष्ट नदीं होते किन्तु पुरुषार्थ--उद्यम द्वारा दी 
प्रविष्ट होतें ह" । प्रकरण में पुरुपाथवादी उक्त मंत्री यक्षोधर महाराज से कता है कि हे राजन्‌ ! उद्योगी पुरुष 
कायं सिद्धि करता दहै न क भाग्य-भरोसे बेठा रनेबाला आलसी । इसलिए पुरुषां की एेसी अनोखी 
शक्ति देखते हुए श्रापको राष्य की शरीदृद्धि के छ्ए सतत्‌ उद्योगशील होना चाहिए शरीर भाग्यवाद 
१, अतिश्याल्मर । २, भशेपालंकार । 
३. तथा च सोमदेवमूरिः-धर्मातिकमाद्धनं परेऽनुभवन्ति, स्वयं हु परं पापस्य भाजनं सिंह इव सिन्धुरवधात्‌” । 
४. तथा च विदुरः एकाकी कुर्ते पापं फलं भुङ्कं महाजनः । भोक्तारो विग्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण किप्यते ॥१॥ 
लथोत्‌--नौतिकार विदुर ने कहा टै फि "यह जीव धकरेला हौ पाप करता है भौर कुटुम्बी लोग उसका धन भोगते 
है, वेतो ट्ट जाते द परन्तु कता दोष-छिप हो जाता है--दुर्गति के दुःख भोगता है" ॥१॥ 
नीतिवाकया्त प° ३५ से संकलित~-सम्पादफ 
५. उपमाज्ञकार । 
६. तथा च सोमदेवसूरिः-“सत्यपि दैवेऽनुकूठे न निष्क्मणो भद्रमस्ति, 
७. तथा च वद्मदेवः--उदमेन हि सिद्दथन्ति कार्याणि न मनोरथैः । न हि मुप्स्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे भगाः ॥१॥ 
नीतिवाक्यारृत ( भाषाटीकासमेत ) प° ३६६-३६९ ते संकलित---श्ंपाद्कं 


तीय बाश्ाखः २९१ 


पुण्यपापे णां देव वै च स्वाभाविके न हि । फ तूभयं समीहावस्तरेवं कः पुधीर्भजेत्‌ ॥४५॥ 
नरस्य बद्ध्स्तस्य पुरो भक्ते हृतेऽपि यत्‌ । अशक्तं सुखनिकषेपे तहं वं कः समाभयेत्‌ ॥४८॥ 
दैवैकशरणे पुंसि बृथा एुष्यादयः क्रियाः । अटस्वा कंचिदारम्भमाकाशकवरो भवेत्‌ ॥४९॥ 

: पुष्य दस्तादासादितान्यपि धनानि भवन्ति दूरे । 
शानीय रत्ननिचयं पथि जातनिद्रे जागति तत्र पथिक्े दि न जातु दैवस्‌ ॥१०॥ 
कि च । विहाय पौरुषं थो हि देवमेवावलम्बते । प्रासादसिदवलस्य मूर्ध्नि तिष्टन्ति वायसाः ॥९१॥ 


का आग्रह छोड़ देना चादि” ॥ ४६ ॥ दहे रजन्‌ ! मलुष्यों द्वा पूर्वजन्म में कयि हप पुण्य व पापकम 
“दैव शब्द्‌ के अर्थं है ्रौर वे ( पुण्य-पाप ) निश्चय से स्वाभाविक ( प्राकृतिक )` न होते हए नैतिक ब 
श्मनेतिक पुरषा्थं से उत्पन्न होते हँ । अर्थात-रामचन्द्र-आदि महापुरुषों कौ तरह नैतिक सत्‌ परवृत्ति 
के से पुण्य उत्पन्न होता हे ओर राबणए-आदि अशिष्ट पुरुषों की तरह नीति-विरुद्र असत्‌ प्रवृत्ति करने से 
पाप उत्पन्न होता है, इसलिए कौन विद्वान्‌ पुरष दैव ( भाग्य ) का ्राश्रय लेगा ? पितु कोई नदीं लेगा । 
निष्कष-भाग्य-भरोसे न बेठकर सदा उद्यमशील होना चाद्दिए? ॥ ४७॥ जो देव ( भाग्य ) दोनों 
हस्तो की मुदरी बोधि हुए ( भाग्य-भरोसे बैठे हुए ) मनुष्य के सामने उपस्थित हुए भोजन को उसके भह में 
लाकर स्थापित कटने मँ समं नदीं हे, उख दैव का कौन पुरुष भवलम्बन करेगा १ अपितु कोई नहीं 
अवलम्बन करेगा । 
भावा्थ- प्रस्तुत नीतिकार सोमदेवसुरिः अर भागुरिण् विद्वान्‌ ने भी कदा है कि जिसप्रकार 
भाग्यवश प्राप्र हृ्ा अन्न भाग्य-भरोसे रहनेवाले ब श्षुधा-पीडित भानव के मुख में स्वयं प्रविष्ट नदीं होवा 
किन्तु दस्त-संचालन-श्रादि पुरुषार्थं द्वारा दी प्रविष्ट दता दह उसीप्रकार केव भाग्य-भरोसे रहनेबाले 
( उद्यमदीन ) मानव को कायं मं सफलता नीं मिलती किन्तु पुरषाथं कलने से ्ी मिलती है । इसलिए 
छक्त मंत्री कहता है कि दे राजन्‌ ! कार्य-सिद्धि भे असमथ देव को कौन स्वीकार कर सकता है १ अपितु 
कोई नदीं । अतः पुरुषां दी भ्रयोजन-सिद्धि कले के कारणश्रेठ दहै न किं दैव* ॥ ४८॥ देव ( भाग्य ) 
को ही शरण ( प्रयोजन-सिद्धि द्वारा भापत्ति-निवारक ) माननेवाले के यहं विशेष धान्यादि उत्पन्न करने 
के उरेश्य से कीजानेवाढीं प्रत्यक्ष प्रतीत हृदं कृषि व व्यापारादि क्रिया ( कत्तव्य ) निरर्थक हो जायमीं 
इसलिये लोक मे कृषि व ॒व्यापारादि उद्यम न करके केवल भाग्य-भरोसे बेठनेवाला मानव ध्ाकाशमें दी 
भोजन-मास (कौर) भ्राप्र करता है । अथात्‌--उसे कद्र भी सुख-सामग्री प्राप्त नदीं होती^ ।४६॥ जिसप्रकार 
र्न-राशि लाकर भाग पर निद्रा लेनेवाले पथिक ( रस्तागीर ) कां भाग्य उसकी रलनराशि की कदापि रका 
नहीं कर सकता, क्योकि वह चोरो द्वारा अपहरण कर ली जाती है उसीप्रकार दैव ( भाग्य ) का भाभ्रय 
तेनेबाले पुरुष के प्राप्त हुए धन भी निश्चय उसके हाथ से दूर चले जते ईै-श्रवदय ्ी नष्ट हो जाते है । 
अर्थात्‌-उसीप्रकार उसका भाग्य भी उसके धन की रक्षा नदीं कर सकता* ॥ ५०॥ 
हे राजन्‌ ! उद्यम को छोड़कर केवल भाग्य का ही आभ्य करनेवाले मानव के मस्तक पर उसप्रकार 
छाक--कौए वैठते हैँ जिसप्रकार महल कै छत्रिम ( बनावटी ) सिह पर कौए बेरते हँ । अर्थात--उद्यम-हीन 
१, भष्षेपालंकार । २. आक्षेपारकार । 
३, तथा च सोमदेवस्‌रिः-“न खद दैवमीहमानस्य कृतमध्यन्नं सुखे स्वयं प्रविशति 
४. तथा च भागुरिः--पराप्तं देववदादन्नं क्वधात्तस्यापि चेच्छुमं । तावन्न प्रविशेद्‌ षक्तरे याबत्रेषति नोत्करः ॥१॥ 
नीतिवाक्यागृत ( भाषाटीका-खमेत ) ए० ३६७-३६९ से कंगृहीत~ पादक 
५, भाक्षेपालंकार्‌ । ६. उपमांकार । ५७, रशन्तारकार । 


२२२ यशस्विलकचस्पूकोन्ये 


तेजोदीने महीपारे *स्वाः परे च विकुर्वते । निःशङ्कं हि न फो धत्ते पदं भस्मन्यनष्मणि ॥५२॥ 
आहं कारविहीनरथ कि विषेकेन भूजः । नरे कातरचित्ते हि फः स्यादख्परिभ्रहः ॥१३॥ 

¶{ ह्षौऽमर्पश्च नो यत्य धनाय निधनाय च । फो विशेषो भवेदाकस्तस्य चित्रगतस्य च ॥१४॥ 
येषां बाहूषलं नास्ति येषां नास्ति मनोबशम्‌ । तेषां चन्द्रवलं देव कि कुर्यादम्बरे स्थितम्‌ ॥९९॥ 
उष्यास्तमयारम्मे प्रहाणं कोऽपरो प्रदः । कोऽन्यः कष्टा जगत्छषटुः कपाले भैश्यमरनतः ॥९६॥ 


(आलसी) पुरुष उसप्रकार शश्रुशनो द्वारा मार दिया जाता है जिसप्रकार महलो का बनाबटी सिह कौर््रो-भ्ादि 
द्वारा नष्टकःं दिया जाता है१॥ ५१॥ हे राजन्‌ ! जिसभ्रकार निश्चय से उष्णता-शुल्यं ( शीतर ) राख पर 
कौन पुरुष निर्भयता-पूवैक पेर नदीं रखता ? अपि तु सभी रखते ह उसीप्रकार उद्यम-दीन राजासे भी 
कुटुम्बी-गण व शत्रुलोग शत्रुता करने तत्पर होजाते हं ॥५२॥ जिसप्रकार भयभीत ( डरर्पोक ) मनवाले 
पुरुष का शसर-धारण निरर्थक है उसीप्रकार उदोग-दीन राजा का ज्ञान भी निरर्थक दै ॥५२॥ दहे राजन्‌ ! 
जिस राजा का हषं ८ प्रसन्न होना) धन देने मे समर्थ नदीं है । अर्थात्‌-जो राजा किंसी शिष्ट पुरुप 
से प्रसन्न हृश्रा उसे धन नदीं देता--शिष्टपालन नदीं करता णवं जिस राजा का क्रोध शत्र की मृत्यु करे में 
समर्थं नहीं हे। अथान्‌-जो शघ्ुश्रों ब च्ततायि्यो पर कुपित होकर उनका धात करने मेँ समर्थं नदीं 
होता-दुष्ट-निप्रर नदीं करता । एसे पीरुप-शुल्य राजा मे ओर चित्रलिखितं ( फोटोवाले ) राजा में 
क्या विरोषता--मेद-हे ? अपि तु कोई विशेपता नहीं हे । शअरथान--पौरुप-हीन राजा फोटोवाले राजा सरीखा 
कुद नदी हे । निष्कप-राजा का कतव्य ह #ि वह दपेरुण द्वारा शिष्ट-पालन श्रीर क्रोध द्वारा दुष्ट-निप्रह 
करवा हृश्ा फोटो मेँ स्थित राजा की पेक्षा अपनी महत्वपूरण विशेपता स्थापित करे* ॥ ५८४॥ 

हे राजन्‌ ! जिन पुरुषों मे ुजा-मण्डल-संवंधी शक्ति (पराक्रम) नहीं पाई जाती ओर जिनमे मानसिक 
शक्ति ( चित्त म उत्साह शक्ति ) जाग्रत हुई शोभायमान नहीं है, उन उद्यम-दीन पुरूपो का आकाश में स्थित 
हुमा चन्द्र-बल ( जन्म-अ्ादि संवंधी चन्दर प्रह की शुभ-मूचक माङ्गलिक शक्ति ) क्या कर सकता है ! 
श्रपितु द्व भ नदीं कर सकता" ॥५५॥ दे राजन । सूये, चन्द्र, राहु व केतु-आआदि नवग्रह का उद्य 
द्मौर शस्त होना प्रारम्भ होता दै। श्र्थान्‌-श्मुक व्यक्तिके चन्द्र ग्रह का उद्य इतने समय तक 
रहकर पश्चान्‌ भस्त दोजायगा, जिसके फकस्यरूप वह्‌ चन्द्र॒ के उदयक्राल मे धन-आदि सुख-सामभ्री प्राप्र 
करके पश्चान्‌--उक्तपरह् के अस्त काल मे दुःख-सामग्री प्राप्र करेगा! इसप्रकार इन शम बव अशुभ 
नव प्रदो का उदय व श्म्त होना प्रारम्भ होता है परन्तु उन ग्रहों को उदित व अस्त करनेवाला दसरा 
कौन प्रह है? श्रपितु कोटं ब्रह नदीं ह। इसीप्रकार समस्त तीन लोक की सृष्टि करनेवाले श्रीमहादेव 
की, जो कि कपाल ( मुदो की खोपडी ) में भिक्ञा-भोजन कटने है, सष्टि करनेवाला दुसरा ( भाग्य-्ादिं ) 
कीन है १ श्पितु कोई नहीं है । भावाथं-जिसप्रकार जव प्रो के उदित व अस्त करने मँ दूसरा प्रह समर्थ 
नहीं है एवं श्रौ महादेव की सृष्टि करनेवाला दूसरा कोई भाग्य-श्रादि पदां नहीं हे उसीप्रकार लोकं को भी 
हुखी-दुःखी करने मे प्रस्त व श्रप्रशस्त भाग्य भी समथं नदीं दै । इसलिए भाग्य इछ नहीं है, केवल 
पुरुषां ही प्रधान है । प्रकरण में प्रस्तुत दृष्टान्तो द्वारा "चार्वाक अवलोकन' नाम का मंत्री दैवसिद्धान्त 
का खंडन करता हृश्रा पौशुपतत्व का सिद्धि यशोधर महाराज के समक्ष कर रहा है» ।५६॥ हे राजन्‌ । 
# स्स्व परे च, क०। † र्पामर्पौ न यस्येद' क०। 
१, द्टान्ताटङ्ार । २. श्छान्तालद्कार । ३, आश्ेपालङ्कार । ४. यथासंस्य-अलङ्कार षव आ्षेपालङ्कार । 
५, अष्षेपालङ्कार । ६. आष्षेपालद्ार । । 


ठतीय भआश्धाखः । २२३ 


तद्ठिकमक्रमाकान्तसमस्वयुवनस्थितिः। विद्िटदानवोष्ेदाद्धिजयी हरिवद्धव ॥९७॥ 

कामपि भियमासा्च धस्तद खे न चेष्टते । तस्यायतिषु न भयो बीषमोजिङुटुम्बिवत्‌ ॥९८॥ 
पुखं श्रीभ्यः भियः शौर्ाच्डोरयं स्वायत्तजन्मकम्‌ । तथाप्यत्रेतदाश्रयं यश्सीदन्ति नरेश्वराः ५९९॥ 
छब्धाप्यनम्यसामान्यसाहसं नायकं विना । दमी नि्म॑राश्छेषा प्रमदेव अरह्पतौ ॥६०॥ 

इति पौरषभाषिणः चार्वाकावोकनात्‌ , 

हैवं च मानुषै कम रोकश्यास्य एषातिषु । कतोऽन्यथा विचित्राणि फषानि समचेष्टिषु ॥६१॥ 


इसलिए श्राप श्रपने पराक्रमरूपी चरण द्वारा समस्त लोक के स्थान स्वाधीन कि हृष होकर शत्रुरुपी दैत्या 
को गर्बोन्मूलन ८ नाश ) करने के फलखरूप उसप्रकार पिजयशाली होश्रो जिसप्रकार श्रीनारायण पने 
पराक्रमशाली चरण द्वारा समस्त लोक के स्थान खाधीन करते हुए दानवो के उच्छेद (नाश) से षिजय- 
शारी होते दै! ॥५५ हे देव ! कव भी लक्ष्मी प्राप्त करके उसी बृद्धि के लिए पुरुषार्थं न करनेवाले 
( प्रयल्शील न होनेवले ) मानव का उत्तरकाल ( भविष्य जीवन ) मेँ उसप्रकार कल्याण नहीं होता 
जिसप्रकार बीज खानेवाले किसान का उत्तर काल म कल्याण नौ होता? ॥५८॥ हे राजन्‌ ! धनादि 
सम्पत्तियां से सुख प्राप होता है शौर सम्पत्तिं शुर्ता ( वीरता ) से उतयन्न दोतीं है एवं शूरता स्वाधीनता से 
उत्पन्न होनेवाली है । अ्थात्‌-स्वाभाविकर पुरुषां शक्ति से इत्यन्न होती है । तथापि राजा लोग जो 
दद्रिता संबंधी दुःख भोगते है, लोक मे यही च्ाश्चर्यजनक दहै ° ॥५६॥ दे राजन्‌ ! प्राप्त हई भी लक्ष्मी 
अनो पुरुषां स्वामी के विना अथौत्‌-भाग्य-भरोसे बैठे रहनेवाले उदयभ-दीन पुरुषक्रा उसप्रकार 
गाद आलिङ्गन नदीं करती जिसप्रकार ल्ली जर (बरद्भावरथा ) से जीण॑-सीणै ( शक्तदीन ) हष बद्ध 
पुरुषं का गाद्‌ आलिङ्गन नहीं करती * ।९०॥ 

अथानन्तर--माग्य ब पुरुपाथं इन दोनों की स्थापना ८ सिद्धि ) करनेवाले 'कविङ्कलरोखर' नाम कै 
मन्त्री का कथन- 


है राजन्‌ ! इस लोक के प्राश्यो को जो इष्टफल ८ धन।दि सुख सामग्री ) श्रौर श्रनिष्टफल 
( दरिद्रता-श्रादि दुःखसामम्रौ ) प्राप्त होते है, उसमे भाग्य व पुरुषां दोनों कारण है। अर्थात-- 
भाग्य अनुकूल होने पर किये जानेवाले समुचित पुरुषां द्रारा लोगों को सुख-सामग्री ८ धन-धान्यादि इष्ट 
वरतुर्प) प्राप्त होती है ओर भाग्य के प्रतिकूल होने पर अयोग्य पुरुषार्थं द्रारा दुःख-सामग्री ( दरिदरता-्रादि 
अनिष्ट पदार्थं ) प्राप्त होती हे । अभिप्राय यह है कि केवल भाग्य ब केवल पुरुषार्थं कार्यं सिद्धि करनेवाला 
नदीं हे किन्तु दोनों से कायं सिद्धि होती हे, श्रन्यथा--पदि उक्त बात न मानी जाय। ध्र्थात्‌-भाग्य व 
पुरुपाथं दोनो द्वारा फट सिद्धि न मानी जय--तो एक-सरीखा उद्यम करनेवाले पुरुषों मँ नानाप्रकार के 
उश्च व जघन्य फल क्यो देखे जाते दै १ अथांत्‌-एक-सरीखा कृषि व॒ व्यापार-श्रादि कायं करनेवाला को 
अधिक धान्य व कम धान्य नौर विरोष धन-लाभ ब अल्प धन-लाभ क्यों होता हे ? नहीं ोना चाहिए” ॥९१॥ 
है जन्‌ ! जिस कायं मे वुिपु्वक पुरुषार्थं क्यि विना ही-अचानक-कार्य-सिद्धि होजाती है, उस 
कायं-सिद्धि मे “दैवः प्रधान कारण है ओर जिस कायं मे बुद्धिपूवेक पुरुषं द्वारा कायं-सिद्धि होती हे, 
उसमें “पुरुषाथे' प्रधान हे । 

१, उपमालङ्कार । २. उपमालङ्कार । ३, हिवु-अलङ्कार । ४, उपमालङ्कार । ५. भकषपा्लंकार । 


२२४ यशस्तिलकचम्पूकाय्ये 


भपक्षाूिका धत्र काय॑सिद्धिः प्रतायते । तत्र दैवं शृपान्यत्र प्रधानं पौरुषं भवेत्‌ ॥8२॥ 

सुतस्य सर्पसंपके दैवमायुषि कारणम्‌ । # द्वा नु वन्ते सपे पौरष तत्र कारणम्‌ ॥६६॥ 
परस्वरोपकारेण ज्ीदितौषधयोरिव । दैवपोदषयोदर"तिः फललजन्मनि भन्यताम्‌ ॥६४॥ 

तथापि पौरषायत्ताः सत्वानां सङखाः क्रिः । अतस्तजिन्त्यमन्यत्र का चिन्तातीन्द्रियात्मनि ॥६ ९॥ 
हति ्याश्रयिणः कविकुलशे सरात्‌ , 


भावा्थं--दारनिक-चुडामणि भगवान्‌ समन्तभद्राचार्य१ ने मो कहा है कि “जिस समय मनुष्यों 
को इष्ट ( सुखादि ) व अनिष्ट ८ दुःखादि ) पदाथ विना उद्योग किये-श्रचानक- प्राप होते है, वँ उनका 
अनुकूल ष प्रतिकूल भाग्य ही कारण समभन चाद्ये, बहोँ पुरूषा्थं गौण है । इसीप्रकार पुरुषां द्वारा 
सिद्ध होनेबाले सुख-दुःखादि मे क्रमशः नीति ष अनीतिपूणं "पुरुषार्थ" कारण है, बहौ देव' गौण है । 
च्भिप्राय यह है कि इषट-अनिष्ट पदार्थं की सिद्धि मेँ क्रमशः श्नुकूल-परतिकूल भाग्य घ नीति-्नीति-युक्त 
पुरुषार्थं इन दोनों की उपयोगिता है केवल एक फी दही नही। प्रकरण म कविकुलरोखरः नाम का मंत्री 
यशोधर महाराज के समक्त उपयु क्त सिद्धान्त का निरूपण करता है ° ।॥ ६२॥ 

हे राजन्‌ ! उक्त बात का समर्थकं दृष्टान्त यह है कि सोते हुए मनुष्य को सपं का स्पा टो जानेपर 
यदि वह जीवित रह जाता है, उस समय उसकी जीवन-रक्ता मे देव ( भाग्य ) प्रधान कारण है श्रीर जाग्रत 
श्मवस्था मे जव मानव ने सपं को देखा, पश्चान्‌ उसने उसे परिहरण कर दिया- हटा दिया ( फक दिय। ) 
अर्थात्‌--पुरुषार्थ द्वारा उसने श्रपनी जीवन रक्षा कर ली उस समय उसकी जीवन रक्षा मे पुर्पार्थं प्रधान 
कारण दहै ॥ ६३ ॥ हे राजन्‌ ! आप को यद वात जान लेनी चाहिए कि दैव श्रीर पुरुषाथं कार्य-सिद्धि 
म जब प्रवृत्त होते ह तववे आगु शौर श्रीपधि के समान परस्पर एक दृसरे की चपेत्ञा करते हुए 
ही प्रवृत्त ्ेते । शअरथात्‌-जिसप्रकार जीनित (आयुकमं ) ओपधि का उपकारक है भौर 
ओषधि यायु कमं का उपकारक है। क्योकि आयुष्य होने पर श्रीषधि लगती हे भौर ्ौषधि के 
होने पर जीवित स्थिर रहता हे इसीप्रकार देव' ( भाग्य ) होने पर पुरुषाथं फलता है श्यौर पुरुषार्थ 
होने पर "देव' फलत। है ° ॥ ६४ ॥ हे राजन्‌ ! यद्यपि सिद्धान्त उक्त प्रकार है तथापि कर्तञ्यरदृष्टिसे 
्राणिर्यो की समस्त चेष्टा पुरुषाथं के अधीन होतीं है, इसङ्िए पुरुषार्थं करना चाद्दिए श्नौर चश्चुरादि 
इन्द्रियों द्वारा प्रतीव न होनेवाले भाग्य की क्यों चिन्ता करनी चिर? पितु नहीं करनी चाहिए । 
भावा्थ- नीतिकार प्रस्तुत सोमदेवसूरि" ने कदा ह कि “विवेकी पुरुप को भाग्य के भरोसे न वेठते 
हुए लीकिक ( कृषि-व्यापारादि ) व धारकं ( दन-शीलादि ) कार्यो मे नेतिक पुरुषां करना चादिए" । 
नीतिकार बभमदेव९ विद्वान ने भी कहा है कि “उद्योगी पुरुषं को धनादि लक्ष्मी. प्राप्त होती है, .भाग्य 
ही सव कुं धनादि लक्ष्मी देता है" यह कायर--्ालसी-जललोग कते ई, इसलिए दैव--भाग्य को 

# "छवा तु ^+ वचिने सर्पं" सन° ग०। ^ परिषते” इति रिप्पणी ख० ग° । 

१. तथा च समन्तभदाचार्यः--अङ्ुद्धपूर्वापिक्षायामि्टनिष्टं स्वदैवतः। बुद्धिपू्वव्यपक्षायामिशनिष्ट स्वपौशषात्‌ ॥१॥ 
, जाति-भलकार । देषागमस्तोत्र ते संकलित~सम्पादक 
, जाति-अलद्यर । ४. उपमान्कार । ५. तथा च पोमदेवम्‌रिः-^तच््चिन्त्यमचिन्त्यं वा दैवं, । 
, तथा च वल्लमदेवः--उदयोगिनं पुस्षपिंहमुपैति लक्ष्मी वेन देयमिति कापुरषा वदन्ति । 

दैवं नित्य कुर पौरषमास्मशकत्या यतने कृते यदि न सिद्धयति कोऽन्र दोषः ॥ १ ॥ 
नौतिषाक्यागत पए. ३६७.१६८ वे पंककिति-- सम्पादक 


क 2) रद) 


एतीयं भग्धासः १२४ 


भडस्थानमिदं नेव श॒वादसमयोऽपि च । कि तु भन्त्रनिषयेथं वलपरतमिदोच्यताम्‌ ॥ 8६ ॥ 
विजिगीषुर्मित्रं पार्णिपरादोकऽत्र सथ्यमः। उदासीनोऽन्वरान्तदधिरित्येवा विषयस्थितिः ॥ ६७ ॥ 


हटाकर अपनी शक्ति से पुरुषाथं करो, यत्न करने पर भी यदि कायं सिद्ध नीं होता तो इसमे कष्या दोष है ? 
अपितु कों दोष नहीं। प्रकरण मे भाग्य ब पुरषाथं दोनों की काय-सिद्धि मे अपेक्षा माननेवाला 
-कषिकुलशेखर' नाम का मंत्री यशोधर महाराज से उक्त विषय का निरूपण कर रहा ३१ ॥ ६५॥ 


(उपायसबेह्ल' नाम के नवीन मंत्री का कथन- 


हे राजन्‌ ! यह मटस्थान ( विद्यालय ) नदी हे भौर न प्रस्तुत समय वाद्‌-बिवाद्‌ करने का है 

किन्तु यष म॑तन-शाला ८ राजनैतिक शान की सलाह का स्थान-गाज-सभा ) है, इसलिये यष्ट राजनैतिक 
प्रकरण की बात की जानी चाहिये ॥ ६६॥ हे राजन्‌ ! विजिगीषु, अरि, भित्र, पार्ष्णिग्राह, मध्यम, 
उदासीन ओर अन्तद्धि ये राष्ट्‌ की मयादा दै । भावार्थ-्रस्तुत नीतिकार सोमदेव सूरिष्ने का है कि 
१-- विजिगीषु, २₹--श्ररि, ३-- मित्र, ४-पाष्णिग्राह, ५- मध्यम, ६--उदासीन, ७--्ाक्न्द, ८-भासार 
श्नौर ६--चअन्तद्धि ये नौ प्रकार के राजा लोग यथायोग्य गुण-समूह रौर पेग्पयं के तारतम्य से युक्त ने कै 
कारण राज-मरुडल के अधिष्ठाता ह । श्रभिप्राय यह हे कि विजिगीषु राजा इन्दु अपने अनुकूढ रखने क 
प्रयत करे । १-विजिगीषु-एेसे राजा को, जो राज्याभिषेक से ्रभिषिक्त हृश्रा भाग्यशाली है पव 
खजाना ब ॒श्मात्य-श्रादि प्रकृति से सम्पन्न है तथा राजनीति-निपुण ब शूरवीर- पराक्रमी हे, “विजिगीषुः 
कते हैँ । २--श्ररि- जो श्नपने निकट सम्बन्धिर्यो का पराध करता हुश्या कभी भी दुष्टता करने से 
बाज नहीं भाता उसे 'अरि' ( शत्रु ) कते हैँ । २-मित्र-सम्पत्तिकाल की तरह विपत्तिकाल भें भी स्नेह 
करनेषाले को “मित्र' कहते हँ । सारांश यह है- किं जो लोग सम्पत्तिकाल मेँ स्वार्थवश स्नेह करते है ओर 
विपन्तिकालमें धोखा देते वे मित्रनदीं किन्तु शत्रुदै। जेमिनि" विद्वान्‌ के उद्धरण काभी यही 
श्रभिप्रायहे। वे दोनो व्यक्ति परस्पर मँ (नित्यमित्न' हो सक्ते हैँ, जो शत्ुकृत पीड़ा-्ादि अआपत्तिकाल 
के श्रवसर पर परस्पर एक दुसरे द्वारा रक्षा श्वि साते या एक दूसरे के रक्षक है । नीतिकार नारद्‌ 
बिद्रान्‌ के उद्धरण का भी उक्त आशय समना चाद्ये । वंश परम्परा के सम्बन्ध से युक्त बन्धु-आदि 
सहज मित्र ह° । भागुरि" विद्वान्‌ ने भी सहजमित्र' का यदी लक्षण श्ियाहि। जो व्यक्ति अपनी 


# शप्राहोऽय मध्यमः, ग०। १, आ्षेपालंकार । ३. जाति-अलंकार । 
३. तथा च सोमदेवसूरिः-“उदासीन-मध्यम-विलिगौ धुजमिन्नमित्रपाष्णिप्ाहाकन्दासारान्तद्धयो यथासम्भवयुणगण- 
विभवतारतम्यान्मण्डलानामधिष्ठातारः”” ॥ 
राजात्मदैवदग्यश्कृतिसम्पलो नयविकमयोरधिष्टानं विजिगौषुः ॥ 
य एव स्वस्याहितायुष्टानेन आातिकृष्यमियतिं स एवारिः ॥ 
मित्रलक्षणमुक्तमेव पुरस्तात्‌--यः सम्पदीव विपद्यपि मेति तन्मिश्रम्‌ ॥ 
४. तथा च जेमिनिः--यत्सर्दौ कियातसनेहं यद्तदत्तथापदि । तन्मित्रं भोच्यते सद्धि्वैपरीत्येन वैरिणः ।॥ १ ॥ 
५ तथा च सोमदेषस्‌रिः--गः कारणमन्तरेण रश्यो रक्षको वा भवति तन्नित्यं मित्रं ॥ 
६. तथा च नारदः--रष्यते धभ्यमानस्वु अन्यैनिष्कारणं नरः । रज्रा वध्यमानं यतक्नत्यं मित्ररुख्यते ॥ १ ॥ 
५७. तथा च सोमदेषसुरिः-तस्सजं मिश्रं यत्पूर्वपुरुषपरम्परायातः सम्बन्धः ॥ 
८. तथा च भागुरिः-सम्बन्धः पूर्वजानां यस्तेन योऽत्र समाययौ । मित्रतरं कथितं तश्च सहं भिश्मेव हि ॥१॥ 
# 


२३ यशस्विललकचम्पृ्छज्ये 


स एवं विजयी तेषां क्लौर्यं यस्य नानुगम्‌। किमसाध्यं ततो देव स्वया शतूहसद्मना || ६८ ॥ 


छदरपूतिं व प्राण-र्ञा-हेतु अपने स्वाभी से वेतन-श्नादि लेकर स्नेह करता है, षह “छत्रिम भित्र' है१। 
नीतिकार भारद्वाज? विद्वान्‌ ने भी छृत्रिम मित्र का यदी लक्षण किया हे । श-पाष्िप्राह--जब विजिगीषु 
रजा शत्रभूत राजा के साथ युद्ध-ेतु प्रस्थान करता है तब जो बादमं क्रुद्ध हु्या विजिगीषुका देश 
नष्ट चरष्ट कर डालता है उसे “पाष्णिप्राह' कहते है । ५--मध्यम-जो उदासीन की तरह मयादातीत 
मंडल का रक्षक होने से अन्य राजा की अपेन्ञा प्रबल सैन्य शक्ति से युक्त होने पर भी किसी कारणए-वश 
( यदि मेँ एकाकी सहायता करंगा तो दूसरा मुम से बैर बांध लेगा-- इत्यादि कारण से ) विजय की कामना 
करनेषाले श्रन्य राजा के विषय मे मध्यस्थ बना रहता है-उससे युद्ध नहीं करता -उसे “मध्यस्थः या 
“मध्यमः कहते है * । £-उदासीन--्रपने देश मे वतमान जो राजा किसी अन्य विजिगीषु राजा के 
आगे पीछे या पाश्व॑भाग पर स्थित हुमा ओर मध्यम-श्रादि युद्ध कणेवार्लो के निग्रह करने मँ श्नौर उन्हे 
युद्ध करने से रोकने मँ सामध्येवान्‌ होने पर भी किसी कारण-वश या किसी ्रपेक्ा-वश दूसरे विजिगीषु 
राजा के विषय मेँ उपेक्षा करता है-उससे युद्ध नदीं करता-उसे “उदासीनः कहते है * । ५-आकन्द-- 
जो पाष्णि्राह से बिलकुल विपरीत चलता है-जो विजिगीषु की विजय-यात्ना भे हर तरह से सहायता 
पहंचाता हे, उसे “क्रन्दः कदते है, क्योंकि प्रायः समस्त सीमाधिपति मित्रता रखते है, तः वे सब 
'आक्रन्द्‌' ह” । ८-आसार-जो पाष्णिप्राह का विरोधी जर आक्रन्द से मत्री रखता है, बह 'आसार' 
है । €-अन्तद्धि-शत्रु राजा ब विजिगीषु राजा इन दोनों के देश मे है जीषिा जिसकी-दोनों की 
तरफ से वेतन पानेवाला पव॑त या अटवी में रहनेवाला “अन्तद्धि' है ° । 

प्राकरणिक सारांश यह है कि ' उपायसर्वज्न ` नाम का नवीन मंत्री यशोधर माराज से प्राकरणिक 
राजनेतिक विषय निरूपण करता हुआ कहता है कि हे राजन्‌ ! विजिगीपु-ादि उक्त गजा लोग राट की 
मर्यादा ह * ६५५ 

हे राजन्‌ ! उन विज्ञयशाली राजाओं भँ बही राजा विजयश्री प्राप करता है, जो नय 
( राजनेतिक क्षान ब सदाचार सम्पत्ति ) क साथ रहने बाली पराक्रम शक्ति ( सन्य ब खजाने की शक्ति ) 
से बिभूषित है । इसलिए है देव ! जब श्राप उक्तं दोनों गर्णो के स्थान ह तब भाप के द्वारा लोक 


१, तथा च सोमदेवमृरिः--यदूढत्तिजीवितहेतोराधितं तच्करत्रिमं मित्रम्‌ ॥ 

२. तथां च भारद्राजः-शृतति गृद्धाति यः रनेहं नरस्य कुरते नरः । तन्मित्रं कृत्रिमं प्राहूर्नीतिश्ाश्ञ विदो जनाः ॥ 

नीतिबाक्यारृत ( भाषाटीका-समेत ) १० ३०३ से ( मित्र प्रकरण ) व ए० ३५१ से ( विजिर्गषु-आदि का 
स्वल्प ) संकलित~सम्पादकः 

३-८. तथा च सोमदेवमूरि--यो विभिगीषौ प्रस्थिनेऽपि प्रतिषटमाने धा परचात्‌ कोपं जनयति स पाष्णि- 
प्राहः ॥१॥ उदासौनकबदनियतमण्डलोऽपरमूपापेशषया समध्रिकवलोऽपि कुनश्वित्कारणदन्यत्मिन्‌ नृपती विजिगीषुमाणे यो 
मध्यस्थमावमवलम्बते स मध्यस्थः ॥२॥ शग्रतः पृष्ठतः कोणे घा सङ्ञषृ्टो वा भण्डले स्थितो मध्यमादीनां विपरीतानां 
निप्रहे पंहितानामनुप्रहे समर्थोऽपि केनचित्कारणेनान्यस्मिभ्‌ भूपतौ विजिगीषुमणे य॒ उदास्ते स॒ उदासीनः ॥३॥ 
पार््नप्रहाद्यः पिमः स भाकन्दः ॥४॥ पार््णप्राहामित्रमासार भक्रन्दमिश्रं षव ॥५॥ अरिविजिगोषोमण्डलान्तबिदितदृतति- 
दभयवेतनः पवताटबौहृताप्रयस्चान्त्दिः ॥६॥ नीतिवाक््मायृत ( भाषादौकासमेत ) ए ३५१ ते संकलित-- सम्पादक 

९. जाति-भलकार्‌ । 


तीय भाग्वायः ->७ 
देशकाषव्यथोपायसहाप्रकरुनिश्चयः । देव पत्र स भस्प्रोऽन्यतण्डकण्ड्‌ विनोदनम्‌ ॥ ६९ ॥ त 


म कौन सी शष्ट वस्तु प्राप्त करने के अयोग्य हैँ? अपितु सभी इष्ट बस्तु ( बिजयभी-भादि ) आपके 
द्वारा भाप्र की जा सकती है । भावा्थ-नीतिकारो ने१ ° का है कि जिसपरकार जङ्‌-सदित बृत्त शालो, 
पुष्प ष॒ फलादि से शृद्धिगत होता है उसीप्रकार राञ्यरूपी ¶ृक्त भी राजनतिक श्चान, सदाचार तथा 
पराक्रम शक्ति से समृद्धिशाली होता है । अतः राजा का कर्तव्य है कि बह अपने राज्य को सुरक्षित, 
यद्धिगत ब स्थायी बनाने के लिए सदाचार लच्मी से अलङ्कृत हा सेनिक्र शक्ति ब खजाने की शक्ति 
का संचय करता रै, अन्यथा दुराचारी ष संन्य-दीन होने से राज्यं नष्ट हो जाता है। शक्र विद्वान्‌ के 
ठद्धरण का यदी अभिप्राय है। प्रकरण मे 'उपायसर्बल्न' नाम का मंत्री मन्त्रशाला मे यशोधर महाराजं 
से कहता है किं हे देव ! उक्त दोनों गुण विजयश्री के कारण हं ओर भाप उक्त दोनों गुणो से विभूषित 
हं भतः राप को विजयशी-श्रादि सभी इष्ट फल प्राप्त हो सकते ४ | ६८॥ 

हे राजम्‌ ! जिस भन्त्र ( सुयोग्य मन्त्ियो के साथ किया ह्या राजनेतिक विचार ) मे निधं 
प्रकार पाँच तत्त्व (गुण ) पाये जाते है, षी मंत्र कदा जाता है भौर जिसमें निन्नप्रकार पाँच गुण 
नदीं है, बह मंत्र न होकर केषल मुख की खुजली भिटाना मात्र हे। १-देश ब काठ का विभाग, 
२-व्ययोपाय ( विनिपात प्रतीकार ), ३--उपाय ( कार्यप्रारम्म करने का उपाय ), ४-सष्टाय ( पुरषं 
ब द्रव्य संपत्ति ) शौर ५-फल ( कायंसिद्धि ) । 

भावार्थ प्रस्तुत नीतिकार आचार्*शरी की मान्यता के अनुसार मन्त्र ( मन्त्रय के साथ कयि 
हए विचार ) के पोच भङ्ग होते । १--कायं प्रारम्भ का उपाय, २्-पुरुष ब द्रन्यसंपत्ति, ‡-देश 
श्नौर काल का बिभाग, ४- विनिपात प्रतीकार चौर ५-कायंसिद्धि । 

१- कायै-परारम्भ करने का उपाथ- जसे ्रपने राष्ट को शव्रर्यो से सुरक्षित रल्ने फे लिए 
उसमे खाई, परकोटा व दुगै-श्रादि निमांण करने के साधनों पर विचार करना णोर दूसरे देश म शत्रभूत 
राजा के यँ सन्धि ब विग्रह-श्रादि के उदेश्य से गुप्तचर ब दूत भेजना-आदि कार्या के साधनों पर विचार 
करना यह मन्त्र का पहला शङ्ख दै। किसी नीतिकार^ ने कहा हे कि जो पुरुष काय-पारम्भ करने के 
पूर्वं हौ उसकी पूणता का उपाय-साम व ॒दान-मादि- नदी सोचता, उसका ब कायं कभी भी 
पूणे नहीं होताः ।॥। १॥ 

२-- पुरुष घ द्रव्यसंपत्ति--अथात्‌- यद पुरुष मुक कायं करने मे प्रवीण हे, यद जानकर उसे 
उस कार्य मँ नियुक्त करना । इसीप्रकार द्रव्यसंपत्ति-किं इतने धन से युक कायं सिद्ध होगा, यह्‌ करमशः 
“पुरूषसंपत्‌' श्र '्रष्य-संपत्‌ः नाम का दुसरा मन्त्राङ्ग है । अथवा स्वदेशा-परदेश की अपेक्षा से प्रत्येक 


, तथा च सोमदेवमूरि :-राञ्यस्य मूल करमो विक्रमश्च । 

, तथा च ्कः--करमविक्रममूलस्य राज्यस्य यथा तरोः । समूलस्य भवेद्‌ इृदधस्ताभ्यां हीनस्य पश्षयः ॥१॥ 

, तषा च शुक्रः--रीकिकं भ्यवहारं यः कुर्ते नयद्ृद्धितः । तद्डदया शृद्धिमायाति राज्यं तत्र क्रमागतम्‌ ॥१॥ 

. आ्षेपालंकार । नौतिवाक्षयाग्रत ( भा टी° ) ° ५७७-७८ ते संकरित- सम्पादक 

„ तथा च सोमदेवसरिः--“कर्मणामारम्भोपायः पुरुषद्नयरपपद्‌ देशकालविभागो बिनिपातम्रतीडारः कायंसिथिरचेति 
पंचांगो मंत्रः,” ॥ 

६. तथा चोक्-कार्यारम्भेषु नोपायं तत्सिद्धयथं च चिन्तयेत्‌ । यः पूर्वं तस्य नो सिद्धिं तत्काथं थाति किंचित्‌ ।॥१॥ 
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कै दो भेद्‌ होजाते ह । बदाहरणाथं -पुरुषसंपत्ति-अपने देश मँ दु्ग-भदि धनाने भँ बिशेष चतुर 
दहं व लुहार-आदि ओर द्रव्यसंपत्ति- लकड़ी ब पत्थर-ादि । हइसीप्रकार दूसरे देश मं पुरष- 
सन्धि-भादि करने मेँ कुशल दूत तथा सेनापति ओर द्रव्य-रल ष सुषण॑-्ादि । किसी नीतिकार१ ने 
पुरुषसंपत्ति ब द्रव्यसंपत्ति के विषय मेँ कहा है कि जो मनुष्य अपने कायेङकुशल पुरुष को ठस कायं के 
करने मे नियुक्त नहीं करता तथा उस काये के योग्य धन नदीं खाता, उससे कार्यसिद्धि नहीं श पाती ॥१॥ 
३- देश चौर काल का विभाग- अमुक कायं कटे मे शचमुक देश व अमुक काल अनुकूल एव॑ 
सुक देश घ भयु काल प्रतिकूल हे, इसका बिभाग ( विचार ) करना मंत्र का तीसरा चङ्ग है । अथवा 
अपने वेरा मेँ देश ( दुर्ग-्ादि बनाने के लिए जनपद्‌ क धोच का देश ) थौर काल-सुभिक्ष-दुर्भिक्ष 
तथा धषां एवं दुसरे के देश मँ सन्धि-ादि करने पर कोई ऽपजाऊ प्रदेश शौर काल-भाक्रमण करने 
यान कले का समय-कदङता हे, इनका विचार करना-यष् देशकालविभागः नामका तीसरा 
भन्तराङ्ग कदलाता है । किसी विद्वान्‌ ने देश व कालकेषारे मेका है कि “जिसप्रकार नमक पानीमें 
डालने से नष्टो जाता है एवं जिसप्रकार मद्धली जमीन पर प्राप्ने से नष्ट हो जाती है उसीप्रकार 
शजा भ खोटे देश को प्राप्त होकर नष्ट ष्टो जाता हे॥ १॥ जिसभ्रकार काकं ( कौध्ा) रत्नि के समय 
श्मीर उल्ल दिनि के समय घूमता हृश्रा नष्ट हो जाता हे उसीप्रकार राजा भी वर्षा-काल-श्नादि खोटे समय 
को प्राप होकर नष्ट ो जाता है। भर्थात्‌-वर्षा-ऋतु-आदि $समय मेँ लडाई करनेवाला राजा भी 
अपनी सेना को निस्सन्देह कष्ट में डाल देता है ।॥ २॥ 
छ--बिनिपात प्रतीकार-भा हुई भापत्तर्यो के नाश का उपाय चितषन करना । जसे अपने 
दुगै-्ादि पर भ्नानेवाले या आए हए विनो का तीकार करना यह मंत्र का "विनिपातप्रतीकारः" नाम का 
चौथा अङ्ग है। किसी बिद्राच्‌> ने प्रस्तुत मन्त्राङ्ग के विषय मं कटा हे किं “जो मनुष्य श्ापत्ति पड़ने 
पर भोह ( अज्ञान) को प्रप्र नी होता एवं यथाशक्ति उद्योग करता है, बह उस पत्ति को नष्ट 
कर देता हे ॥ १॥ 
५--कर्यसिद्धि--उन्नति, अषनति भ्नौर सम-अवस्था यद तीन प्रकार की कार्य-सिद्धि है । जिन 
शाम-अादि उपायो से बिजिगीषु जा अपनी उन्नति, श्रु की अवनति या दोनों की सम-अवस्था को 
्ा्त हो, यह्‌ "कार्यसिद्धि" नामका रपचर्वो मन्ताङ्ग हे । ।कसी बिद्रान्‌भ्ने का है कि जो मनुष्य साम, 
दान, दंड ब भेद्-आादि उपायों से कायं-सिद्धि का चितवन कता हे शौर कर्पर उससे विरक्त नीं होता, 
उस कायं निश्चय से सिद्ध ोजाता है। सारांश यद है कि विजिगीषु राजा को समस्त मन्तरी-मण्डल के 
सखाय उक्त प॑बाङ्ग मन्त्र क्ष विचार करते हुए तदनुक्रूल प्रङृत्ति करनी चाहिए । प्रकरणा में-“उपायस्ेजञः 
नामका नवीन मंत्री यशोधर महाराज से भन्त्रश्ाला मे उक्तं पञ्चाङ्ग मंत्र का स्वरूप निरूपण करता है 
श्मौर कटता है कि राजन्‌ ! जिख मत्र मे उक्त पोच अङ्ग या गुण पाये जावे, बही वास्तविक.मन्त्र हे चौर 
१, तथा जोक्त--सम्थं पर्ष त्ये तदहं च तथा धनम्‌ । योजयेत्‌ यो न शेषु तत्सिद्धिं तस्य नो त्रञेत्‌॥ १ ॥ 
२, उक्तं च यतः~यथात्र यैन्धवस्तोये स्थले मत्स्यो विनदयति | शीघ्र तथा महीपालः कुदेशं प्राप्य पीदति ॥१॥ 
यथा काको निशाकाले शिक दिवा चरन्‌ । घ विनश्यति कठेन तथा भूपो न धंशयः ॥२॥ 
३. उक्तं च यततः--भापत्शाले तु सम्पाते यो न मोहं भ्गच्छति । उभ कुरते शक्तया घ तं नाशयति धुं ॥१॥ 
४, तथा चोक्त --सामादिभिख्पायैयः कायंसिद्धिं प्रचिन्तयेत्‌ । न निर्वेगं क्वचिद्याति तस्य तत्‌ सिख्यति शुषं ॥१॥ 
नीतिषाक्याग्त मन्त्रिसमुद शच ( भाषारीका-पमेत ) ए १६३-१६४ पे संकलित -सम्पाद्क 





शतीय भंग्याचः १२६ 


मन्त्रः कार्वाबुगो येषां कार्यं स्वामिदितानुगब्‌ । त एव अन्त्रिनो राशा न तु ये गष्ङ्नाः ॥ ७० ॥ 
शुपस्तद्थस॒दण्छेदहृल्वा दीर्षसूत्रिताम्‌ । मण्त्रक्रियान्यथा छस्य † निरथं हपणेष्विव ॥ ७१ ॥ 


हसे छोड़कर धिना प्रकरण का विषय कहना बह तो अपने मुख की खुजली मिटाना मात्र है--निर्थक दै, 
क्योकि ठससे विजिगीषु राजा का कोर प्रयोजन सिद्ध नही होवा१ ॥६६॥ जिनका मन्त्र ( राजनेतिक 
निश्चित विवार) राजा की कार्य-सिद्धि-भयोजन सिद्धि--करनेवाला है एवं जो एेसे कन्तंव्य का अनुघ्रान करते 
है, जिससे राजा का कल्याण होता हे, बे ी राजा्भभों के मन्त्री हँ भौर जो केबलं षाग्जालं ( वचन- 
समूह ) वोलनेबाले है, बे मंत्री नदीं के जासकते । भावार्थ-्रसतुत इलोक मेँ “उपायस्वैश्च' नामके नवीन 
मंत्री ने यशोधर महाराज के प्रति निन्न्रकार नीतिश्च मेँ का हृश्मा मन्त्रयो का लक्षण ब कर्तव्य निर्देश 
किया हे। प्रस्तुत नीतिकार भावचार्यर्शीने कक्याहै कि “जो बिना प्रारम्भ कयि हुए कायं का प्रारम्भ करे 
भारम्भ कयि हुए कार्या ४ करे भौर ५५ किये हुए कायं मँ विशेषता ४५ र अधिकार का उचित 
स्थान मेँ प्रभाव दिखाषं, उनः मन्त्री कते ह ।› शुकः विद्वान्‌ ने भी कि “जो कुशल रजा के 
समस्त कार्यो मेँ विशेषता लाते हए अपने मिय को प्रभाव दिखाने प्ण हौ, वे राजी होने के 
योग्य है, जिनमे उक्तं कायं सम्पन्न करने की योग्यता नदीं हे, वे मंत्री-पद्‌ के योग्य नदीं ॥१॥ 


इसीप्रकार मन्त्यां के कर्तंज्य ° फे विषय मेँ कदा हे कि "मन्त्रय को राजा कै लिए दुःख देना उतम 
हे । अर्थात्‌--यदि मंत्री भविष्य में हितकारक किन्तु तत्काल प्रिय लगनेबाले पेसे कठोर षचन बोलकर रजा 
को उस समय दुःखी करता है तो उत्तम है, परततु अकतेन्य का उपदेश देकर राजा का नाश करना 
नहीं । . अथात्‌- तत्काल प्रिय खगनेवाले किन्तु भविष्य मेँ शानिकारक षचन बोलकर श्रका्य-नीति-बिरुदढ 
असत्काय--का उपदेश देकर उसका नाश करना अच्छा न्दी । नारद विद्रान्‌*के उद्धरणक्ा भी यी 
अभिप्राय दै१।।७०॥ हे राजन्‌ ! राजा को काल विलम्ब न करके ( शीघ्र ही ) योग्य मन्त्रय क साथ निश्चिव 
किये हुए मन्त्र ( राजनेतिक विचार ) को कायरूप मे परिणत करने के लिए उत्साह करना बादिए । 
अन्यथा ( काल-विलम्ब होजाने पर ) राजा की मन्त्रक्रिया ( राजनेतिक विचार ) उसप्रकार निरर्थक शोती 
है जिसप्रकार कृपणो ( कंजूसो ) की मन्त्रक्रिया ( दान देने का विचार ) निरथेक ोती है। धर्थात्‌- 
सोचते है कि हम इतना धन दान करगे परन्तु बाद मे नदीं करे, अतः जिसप्रकार कंजूर्यो द्वारा 
की हुई मन्त्रकिया ( दान-विचार ) कायंरूप म परिणत न होने के कारण निरर्थक होती हे उसीप्रकर 


† "निरर्थ क्षपणेष्विव' ख० । ^--“यथा क्षपणः राजमन्ध्रवार्ता रोति परन्तु भ्रामं न करोति तेन निरर्थ 
मन्प्रक्रिया तस्य" इति टिणपणी । 


१. सपकालङहार । 
२, तथा च सोमदेषसूरिः - भषृतारम्भभारभ्वस्याप्यनु्ठानमनुष्ठितविशेषं विनियोगसम्पदं च ये कुयु स्ते मन्त्रिणः । 


३, तथा च छकः~-द्धयन्ति बिष ये स्वेकमेयु भूपतेः । स्वाधिकारपरमावं च भंत्निणस्तेऽन्यथा परे ॥१॥ 
नीतिवाक्षयाध्रत ( मन्त्रीसयुहे श भाषारीका-समेत ) धर, १९३ घे पंडकित 


४, तथा च सोमदेषूरि,--षरं स्वामिनो दुःखं न पुनरकायोपदेशचेन तद्विनाशः । 
५. तथा च नारदः--बरं पौवाकरं वाक्यं परिणामयुखावहं । मंत्रिणा भूमिपालस्य न गृष्टं यद्धयानकषम्‌ ॥१।। 
६. जाति-भलंक्षर । नीतिषाकषयायृत ( भाषारौका-समेत ) ए. १५२-१५७३ से संककित~सम्पादक 


-ध० यरास्विलंक्वम्युशव्ये 
स्वदेशः परदेशो षा सस्त्री भवतु भूभुणाम्‌ । प्रारभ्धकार्यनिर्बाहपतुशसिखया प्रपोजगन््‌ ॥ ७२ ॥ 


राजायं की मंत्रक्रिया भी समय धृक जानेपर कार्यरूप मेँ परिणत न होने के कारण निरर्थक होती हे । 
अथवा पाठान्तर मं जिसप्रकार क्षपण ( नम्र दिगम्बर साधु ) राजनेतिक युद्ध-्आादि छी मन्त्रणा ( विवार ) 
करता है परन्तु युद्ध नदीं करता, अतः जिसभ्रकार उसकी मन्त्र्रिया निरर्थक होती हे उसीप्रकार समय 
शुकं जानेपर राजार्थो की मन्त्रक्रिया निरर्थकं होती दे । 


भावाथ-नीतिकार प्रसतुव आचार्यश्री, ने कका है कि 'मन्त्र ( विचार ) निश्चित दोजाने 
पर विजिगीषु राजा उसे शीघ्र ही कार्यरूप मे परिणत करने का यल्ल करे, इसमे उसे आलस्य 
नहीं करना चाहिए । नीतिकार कौटिल्यर् ने भी कहा है कि अथं का निश्चय करके उसे शीघ्र 
ही कायरूप मे परिणत करना चाहिए समय को व्यथं षिताना श्रेयस्कर नहीं शक्र षिद्वान्‌* ने 
भी कहा है कि “जो मानव विचार निश्चित करके उसी समय सका ावरण नदीं करता पसे मन्त्र का 
फल ( कायंसिद्धि ) भप्र नदीं होता" ॥१॥ प्रस्तुत आचाय* ने का हे कि “जिसप्रकार ओषधि के जान 
लेने मात्र से व्याधियों का नाश नहीं होता किन्तु उसके सेवनसे ही होता है उसीभ्रकार विवार मात्र से 
राजायं के सन्धि ष वि्रह-्रादि कायं सिद्ध नदीं हो सकते किन्तु मन्त्रणा कै श्ुक्रूल प्रवृत्ति करने से दी 
कायं सिद्ध होते है" । नारद" विद्धान्‌ ने भी उक्तं बात की पुष्टि की हे, ॥ ५७१॥ 


हे रजन्‌ ! राजाओं का प्रधान मंत्री चाहे अपने देश ८ भार्यावर्द- भारतवर्ष ) का निषासी हो 

अथवा दुसरे देश का रदनेवात्म हो, हो सकता दै । क्योकि राजां को तो प्रारम्भ श्य हुए काये (सन्धि व 
विप्रह-आदि ) के पृं करने से उत्पन्न हुई सुख-प्राप्ति से ही प्रयोजन रहता हे । अथोत्‌-रजा का 
उक्त पयोजन जिससे सिद्ध होता दो, बह चाहे स्षदेशवासी हो या परदेशबासी हो, मंत्री दो सकता हे । 
दा्टरणा्थ-हे राजन्‌ ! श्रपने शरीर म उत्यन्न हृ रोग दुःखजनक दोता हे श्चौर वन में उत्पन्न हुई 
जदी-बूरटी-आदि श्नौषधि सुख देती है । अर्थान्‌-धीमारी को नष्ट करती हई श्राोग्यतारूप रुख उत्पन्न 
करती हे, इसलिए पुरुषों के गुण ( सदाचार, कुटीनता, व्यसन-शुम्यता, रामी से द्रोह न कंते हृष 
उसके कार्य की सिद्धि करना, नीतिज्ञता, युद्धकला-प्रवीएता व निष्कपटता-अआदि ) कायकारी ( भरयोजन सिदध 
करनेबाले ) हेते ह । पनी जाति या दस जाति का विचार पङ्क्ति भोजन के अवसर पर होता टे 
रन्तु शजनीति कै प्रकरण भे तो दुसरे से भी कार्यसिद्धि करा लेनी वाहिए। क्योकि जिसप्रकार जंगली 
जद़-बूटी-ादि भौषधि बीमारी के ध्वंस द्वारा आरोग्यतारूप सुख उत्यनन करती है उसीप्रकर परदेश का 


१, तथा च पोमदेवूरिः--उद्ृतभन्त्रो न दीर्घसूत्रः स्यात्‌ ॥१॥ नीतिवाकयामृत मंत्रिसमुह श सूत्र ४२ । 

२. तथा च कौरित्यः- अवाप्तार्थः कालं नातिक्रमेत्‌ ॥१॥ इटिल्य अथशाज्ञ मन्तराधिकार सूत्र ५० । 

३. तथा च छयक्रः--यो मंत्रं मंत्रयिक्वा हु नानुष्ठानं करोति च । त्छषणातरय मन्त्रस्य जायते नात्र सशयः १ ॥१॥ 

नीतिवाक्यामत ए, १६९ ते ंकलित~सम्पाद्क 

४, तथा च सोमदेवस्रिः- न हयौषधिज्ञानादेष म्याधिप्रशमः ॥१॥ नीतिवाकयामृत मन्त्रससुर श सूत्र ४४ 

५. तथा च नारदःविज्ञायते भेषजे य्त्‌ विना भक्ष न नश्यति । व्याधिस्तथा च मत्रेऽपि न सिद्धिः कृत्य 
भलिते ॥ नीतिबाक्यामृत प. १ ६९.१७० से सं गृहौत---पम्पादेक 

६, हपभालंकार । 


दीय आान्धाखः ६ २९४८ 
दुः्लाय देदजो ष्याधिः पुखाय वनजौवधिः। शणाः कार्यतः पुंसां भोजते स्वपरक्रिथा; ॥ ७२ ॥ 


निवासी निष्यक्षता-भादि गुर्णो से विभूषित हुश्ा गुखषान्‌ व्यक्ति भी सञ्य-संचालन आदि मँ सहायक 
होता हु भा मंत्री हो सकता हे । 

विशद बिबेचन एवं बिमह्ौ--यर्हपर “उपायस्ेश्चः नामका मन्त्री राजसमा मे यशोधर महाराज 
सेक रहा हे कि राजाश्रों को मन्त्री की सहायता से आरम्भ किये हुए काये ( सन्धि व विग्रह-भ्ादि ) 
पणौ करके सुख-प्रापिरूप प्रयोजन सिद्ध करना पडता हे, तः बह प्रयोजन जिससे सिद्ध हो सके 
वह चाहे स्वदेशवासी हो या परदेशवासी हो, मन्त्री हो सकता हे । क्योकि अपनी जाति या परजाति 
का विचार पक्शक्तिभोजन की वेला में कियाजाता हे न किं राजनीति के प्रकरण मँ । तत्पश्चात्‌ उसने 
विरोष मनोक्ष ब हृदय-खर्शी उदादरणों ( शारीरिक व्याधि दुःखदेतु ब जंगली जद़ी-वूटी रोगध्वंस द्वारा 
सखुखहेतु हे ) द्वाग उक्त विषय का समर्थन किया है परन्तु प्रस्तुत शाखकतां ्राचायंभ्रवर श्रीमत्सोमदेवसूरि 
ने अपने टी दूसरे नीतिवाक्यामृत भ्रन्थ मेँ प्रधानमन्त्री के सद्गुणो का निर्देश करते समय 'स्वदेशवासी' 
गुण का भी विरोष महत्वपृणं समर्थन करिया है। नीतिवाक्यामृत मे भ्राचाययं श्री, ने लिखा है किं 
बुद्धिमान राजा कोया प्रजा को निन्नप्रकार गुणो से विभूषित प्रधान मन्त्री नियुक्त करना चाद्िए। 
जो द्विज ब्राह्मण, क्षचरिय श्रौर वैश्यवर्णो मे से एक षणं का हो किन्तु शुद्र न हो, श्पने देश ( श्रार्याबतं-- 
भारतवर्ष ) का निवासी दो किन्तु विदेश का रहनेवाला नदहो। जो सद्‌चारी हो- दुष्कर्मो मेँ प्रवृत्ति 
करनेवाला न हो किन्तु पवित्र श्राचरण-शारी हो । जो कुलीन हो- जिसके माता श्रर पिता का पक्ष ( वंश ) 
विशुद्ध हो (जो कि विवाष्टित समान व्णवाले माता-पिता से उत्पन्न हो )। जो जुश्रा, मद्यपान व परी 
सेवन-्रादि व्यसनेः से दर हो। जो द्रोह करनेवात्म न हो-जो दुसरे राजा से मिला हुश्मा न होकर, 
केवल श्चपने स्वामी मे ही श्रद्धा-युक्त हो। जो व्यवहार विधा में निपुण हो ( जिसने समस्त व्यवहार 
शाखो-नीतिशासनो के रहस्य का अध्ययन-मनन किया हो। जो युद्धबिद्या मे निपुण होता हा शत्रु-चेष्ट 
की परीक्ञा मे प्रवीण हयो श्रथवा समस्त प्रकार के छल-कपट से रदित हो । श्र्थांत्‌--दूखरे के कपट को 
जाननेबाला होने पर भी स्वयं कपट करनेवाला न हो । अभिप्राय यह है कि प्रधान मन्त्री निन्नप्रकार 
नौ गुणों से विभूषित होना बादिए । 

१, द्विज, २. स्वदेशबासी, ३. सदाचारी, ४. कुलीन, ५, व्यसनं से रदटिव, £. स्वामी से द्रोह 
न करनेवाला, ५७, नीतिक्न, ८. युद्धविद्या-विशारद्‌ शौर ९. निष्कपट । 

हकत गुरणा में से “स्वदेशबासी' गुण का समर्थन करते हुए प्रस्तुत श्चाचायं शरीमत्सोमदेवसुरि 
ने क्त प्रथ मेँ लिखा है कि “समस्त पक्पातों मै अपने देश का पक्षपात प्रधान माना गया हे" एष॑ 
हारीत? विद्वान्‌ ने भ लिखा है कि “जो राजा पने देशबासी मन्त्री को नियुक्त करता है, बह ्ापत्तिकाल 
आने पर उससे मुक्त दो जाता है” । अभिप्राय यह है कि राज-सचिव के उक्त ९ गुणो मे से “अपने वेश 
का निवासी" गुण की महत्वप्‌णं विशेषता हे ; क्योकि दूसरे देश का मन्त्री अपने देश का पत्त कटे के कारण 

१. तथा च सोमदेवसरिः~श्राह्मणकषत्रियविदामेकतमं स्वदेशजमाचाराभिजनषिशयद्धमन्यसनिनभन्यमिचारिणम 
धीताखिलन्यवहारतन्त्रमसरशमशेषोपाधिविशद्' च मन्त्रिणं कुर्वीत ॥ 

२, तथा च सोमदेवप्‌रिः=-'समस्तपक्षपातेष् स्वदेशपक्षपातो महान्‌? 

३, तथा च हारीतः--स्वदेशजममात्यं यः $ुदते एथिवीपतिः \ भापत्कजेन सम्राष्टेन स तेत्र विमुच्यते ॥१॥ 


११९. यशस्विल्ञकचम्पूकभ्ये 
मन्युदाभित भीरा शङ्युदेन कि फकम्‌ । को नाम दोकमारोहेषके छन्बमदुः पुधीः ॥ ५४ 


कभी णञ्य का अदित भी कर सकता है, अतएव मन्त्री को अपने वेश का निवासी ना भाबश्यक है । 
प्राकरणिक विमदो-युक्त प्रव्वन यष है कि जब एक टी आचायं ने प्रस्तुत यशस्तिल्कचम्पू" भं प्रधान मंत्र 
का स्बदेशवासी शुण गौण या उपेकषित किया शौर अपने नीतिवाक्यामृत मे सखदेशवासी गुणं का समर्थन 
किया तव सके कथन मे परस्पर बिरोध प्रतीत होता है परन्तु ेसा नीं दहै, अर्थात्‌-हसमे कोर 
विरोध नदीं हे, क्योकि नीतिवाक्यामूत म आचार्यश्री की दृष्टि प्रधान मन्त्री के गुण-निरूपण की रदी है 
शौर प्रस्तुत "यशस्तिलकचम्पूः मे सग्धि ष विप्रह-आदि प्रयोजन-सिद्धि की ुख्यता रखते हए कहा हे 
कि आरम्भ कयि हुए सन्धि व विप्रहादि कार्यो के निर्वाह ( पणं करना) हारा राजाश्नों की सुखप्रातति रूप 
प्रयोजन सिद्धि करनेवाला मत्री ्ो सकता है, चाहे बह स्वदेश का निवासी टो अथवा बिदेशका 
रहनेवाला हो । अतः भिन्न २ दृष्टिकोर्णों की अपेक्ञा भिन्ञ-भिन्न प्रकार का निरूपण हआ हे, इसमें 
विरोध कुलं नीं है१-२ | ५२-७३ ॥ 


हे राजन्‌ ! मन्त्र राजनेतिक सलाह ) युद्ध द्वारा लद्मी ( राज्य-बिभूति ) प्राप्त कएनेवाले 

राजा्ों को शस्-युद्ध कटने से क्षया प्रयोजन है ? अपितु कों प्रयोजन नहीं है । उदाहरणार्थ-- मन्दार 
बृक्ष पर दी मधु प्राप्त करनेवाला कौन बुद्धिमान्‌ पुरूष पर्वत पर चदृेगा ! अपितु कोई नदीं । अ्थात्‌- 
जिसप्रकार मधु का इच्छुक वुद्धिमान्‌ पुरुष जब मन्दार इृक्त पर मधु प्राप्त कर लेता है तब उसकी प्राप्ति के 
किए प्त पर नीं चदता उसीप्रकार लक्ष्मी के इच्छुक राजा लोग जब मन्त्रयुद्ध द्वारा लक्ष्मी प्राप्र कर 
लेते है तव वे उसकी प्राप्नि-हेतु शल-युद्ध मे क्या प्रवृत्त गि ? अपितु नहीं प्रवृत्त होगि। भावा्थ- 
प्रस्तुत आचार्यश्री ने श्चपने “नीति वाक्याृत' मे कहा है किं "परस्पर वेर-विरोध न करनेवाले ( प्रेम ओर 
सहानुभूति रखनेवाले ) एवं हंसी मजाक-श्रादि खच्छन्द॒वातांलाप न करनेवाले सावधान मंत्रियों दवारा 
जो मन्त्रणा ( राजनैतिक सलाह ) की जाती है, उससे ल्प उपाय द्वारा उपयोगी महान्‌ कार्य ८ राज्यादि 
लक्ष्मी ) की सिद्धि होती है यदी म॑त्र-मादासम्य है । नारद" विद्वान्‌ ने भी का हे कि “सावधान (बुद्धिमान्‌) 
राजमंत्री एकान्त मे बेठकर जो षाङ्गण्य ( सन्धि ब विग्रहादि ) संबंधी मन्त्रणा करते है, उसके फठस्लरूप 
वे राजा के महान्‌ कायं ( संधि बे विग्रहादि षाङ्गुण्य ) को विना क्लेश के सिद्ध कर डालते द ।॥१॥ 
इसीप्रकार हारीत" विद्वान्‌ ने कहा हे कि "राजा जिस कार्यं को युद्ध करके अनेक कष्ट उठाकर सिद्ध करता 
है, ठसका बह कायं मन्त्र-शक्तिरूप उपाय से सरलता से सिद्ध शेजाता हे, अतः उसे मन्त्रय के साथ 
अवद्य मन्त्रणा करानी चाहिए' ॥ १॥ निष्कपं--प्रकरण मे 'उपायसबह्वः नाम कै मत्री ने यशोधर 
महाराज के प्रति उक्त दृष्टान्त द्वारा शख-युदध की अपेक्षा मन्तर-युद्ध की महत्वपूर विशेषता निरूपण की५ ।।७४। 


१, भर्थान्तरन्यास-अलंकार । २. ट्टन्तालक्ार । 

३. तथा च सोमदेवपूरि-भविष्द लैर ्बिहितो मंत्रो लघुनोपायेन महतः कायस्य सिद्धिभन्त्रफलम्‌ । 

४. तथा च नारदः--सावधानाद्च ये मंत्रं चक रेकान्तमाभिताः । साधयन्ति नरेन्स्य कृत्यं कलेशविषजितम्‌ ॥१॥ 

५, तथा च हारीतः--यत्काय साधयेद्‌ राजा क्लेशैः संभामपूयेकैः । मन्त्रेण सुखसाध्यं तत्तस्मान्म॑त्रं परकारेत्‌॥॥१॥ 
नीतिवाक्याष्रत ( भा. टी, ) इ. १७१-१५७२ ते संकलित--सम्पादक 

६, भाङेपालंकार व द्ष्टान्तालंक्षार । 


तीय आश्वासः २३३ 


शषस्वा निजदेशस्य रक्षां यो विजिगीषते । स नूपः परिधानेन शृ्तमौशिः पुमानिव ॥ ७९ ॥ 
नरल्योपायमूदस्य सुधा सुजविज्‌म्मितम्‌ । शराः कि व्यस्तसंघानाः साधयन्ति सनीषितन्‌ ॥ ७६ ॥ 
भयं शषुर्महानेष न चिन्ता नथवेदिषु । नयाः पूरप्लवाद्यान्ति समं तीरवृणद्रमाः ॥ ५५ ॥ 


हे राजन्‌ ! [ सबसे पहले राजा को शपते राष्ट की रक्षा करनी चाहिए ] क्योकि जो राजा अपने राट की 
रक्षा न करके दूसरा देश ग्रहण करने की इच्छा करता है, बह उसप्रकार हँसी व निन्दा का पात्र होता है 
जिसप्रकार अन्तरीय वज्ञ ८ धोती ) उतारकर उसकै द्वारा अपना मस्तक वेष्टित करनेवाला ८ साफा बोधने 
बाला ) मानव हसी व निन्दाका पात्र होता है। भावार्थ नीतिकार प्रस्तुत ्ाचार्य१ श्री ने का हे किं 
“जो राजा स्वदेश की रक्ता न करके शत्रभूत राजा फे राट पर ्राक्रमण करता है, उसका बह कायं नंगे को 
पगड़ी बोधने सरीखा निरर्थक है । श्र्थात्‌-जिसप्रकार नंगे को पगड़ी बोध लेने पर भी उसके नंगेपन की 
निघन्ति नदीं होसकृती उसीप्रकार अपने राज्य की रक्षा न कर शतरुःदेदा पर हमला करनेवाले राजा का भी 
संक्टो से छुटकारा नदीं होसकता । विदुरर विद्धान्‌ के उद्धरण काश्चभिप्राय यदद है किं "निजिगीपु को 
शतु-राष्र न्ट करने के समान खराष्ट की रक्षा करनी चाषटिए ।॥१॥ निष्कपै- प्रस्तुत “उपायसवेज्ञ' मंत्री उक्त 
उदाहरण द्वाश यशोधर महाराज को सबसे पदिले अपने रा की रक्वा करने के लिए प्रेरित कर रहा है ° ।५६५॥ 
हे राजन्‌ ! [ विजिगीषु राजा को शत्रुम पर विजयश्री प्राप्त करने के उपार्यो-साम व दान- 
आदि का~ ज्ञान होना श्रावश्यक है ] क्योकि विजयश्री के उपायो ( साम, दान, दण्ड ब भेद्रूप तरीकों ) 
को न जाननेवाले विजिगीषु राजा की भुजाओं की शक्ति निरर्थक दै--विजयश्री प्राप्त कले मे समथं नी 
होसकती । उदाह्रणाधं-धतुप पर न चदापए हृए वाण क्या अभिलषित ल्य भेद्‌ करने म स्थं 
दोसकते ह १ अपि तु नही होसकते। शअरथात-जिसभ्रकार धनुष पर न चद़ाए हए बाण लक्ष्य-भेद 
द्वारा मनचाही विजयश्री प्रप्र नहीं कर सकते उसीप्रकार साम व दान-च्रादि शत्रुःविनाश के उपायों को 
न जाननेवाले विजिगीपु राजा की भुजाश्नोंकी शक्तिभी शतशो पर विजयश्री प्राप्र नहीं कर सकती । 
भावार्थं - प्रस्तुत नीतिक्रार अचार्यभ्श्री ने साम ब दान-्रादि विजयश्री के उपार्यो का माहात्म्य निर्देश 
करते हुए कहा है कि 'साम ब दान-श्रादि नैतिक उपायों के प्रयोग मे निपुण, पराकमी एवं जिससे 
द्ममात्य-आदि राज-कर्मच।रीगण ब प्रजा अनुरक्त है, एेसा राजा अल्पदेश का स्वामी होने परमी 
चक्रवर्ती-सरीखा निर्भय माना गया है। प्रकरण में प्रस्तुत मन्त्री यशोधर महाराज के भ्रति कहता है कि 
राजन्‌ ! साम-्रादि उपाय न जाननेवाले विजिगीषु राजा की भुजां की शक्ति उसप्रकार निरथेक हे 
जिसप्रकार धनुप पर न चढाए हए वाण निरथंक होते है“ ।। ७९ ॥ 
हे राजन्‌ ! राजनीति-वे्ता्श्रां को इसप्रकार की चिन्ता नीं होती किं य शत्रु दीनशक्ति-युक्त 
है नौर अयुक शत्र महाशक्तिशाली है । क्योकि नदी का पूर ( प्रवाह ) आने से उसके तटवतीं ¶ृ्त ष 
धास एक साथ थक कर गिर जाते है । अथांत्‌--जिसप्रकार नदी का पूर उसके तटबतीं वृत्त ब घास 
को एक साथ गिरा देता है उसीभरकार नीतिवेत्ताओं के साम ब दानादि उपार्योद्वारा भी दीन शक्तिव 


१, तथा च सोमदेवसूरिः-- स्वमण्डलमपरिपारयतः परदेशाभियोगो विवसनस्य श्िरोवेष्टनमिव ॥१॥ 

२. तथा च विदुरः य एव यत्नः कर्तन्यः परराष्टूविमर्दने । स एव यरनः कतेन्यः स्वराषट्परिपालने ॥१॥ 

३, उपमारूकार । नौतिवाक्यामृत ( भा, री, ) व्यवहार सम॒हं श एर, ३७५ से संणृहीत-सम्पादक 

४, तथा च सोमदेवसूरि-उपायोपपलविकरमोऽनुरक्त्रहृतिरल्पदेशोऽपि भूपतिर्भवति साव॑भीमः ॥ नीतिवाश्या- 
खत व्यवहारसमुह श सूत्र ७८ ( भा, रौ, ) ए. ३७८ से संकृङित--सम्पादक ५, भाक्षेपालंकार्‌ । 

३० 


२३४ यशस्तिलकचम्पूकाव्ये 


तदशह- 
एकं हन्यान्न वा हन्यादिषुः क्षिप्तो धनुष्मता । प्रातेन तु मतिः क्षि हन्याषवर्भगतानपि ॥ ७८ ॥ 


महान्‌ शक्तिशाली शत्र भी नष्ट कर द्यि जाते है, श्रतः उन्ह हीन-शक्ति व महाशक्ति-शाली शत्रुओं पर 
विजयश्री प्राप करने की चिन्ता नहीं होती । भवार्थ--उक्त विषय पर प्रस्तुत नीतिकार१ आचायेश्री, 
शक्र एवं गुरुर विद्वानों के उद्धरणों का भी यही अभिप्राय है४।॥ ८८॥ धनुर्धरो पुरुष द्वार कैका हु 
याण एक शत्र का घात करता है अथवा नहीं भी कर्ता परन्तु नीतिवेत्ता द्वारा प्रेरित की हहं वुद्धिशक्ति 
तो गभेस्थ शत्रुश्मों का भी घात कर देती हैः। पुनः सामने वतमान शत्रुओं के घात करनेके बारेमंतो 
कहना ही क्या है । अर्थात्‌- उनका घात तो ्रवश्य ही कर डालती है । 


« भावाथं-य्ोपर “उपायसय॑ज्ञ' नाम्‌ का मंत्री यशोधर महाराज के प्रति भरसतुत नीतिकार द्वारा 
कहीं हइ निघ्नप्रकार की विजिगीषु राजाच्चों की तीन शक्तियों ( मन्त्रशक्ति, प्रभुशक्तिः व उत्सादशक्ति ) 
म से मन्त्रशक्ति ब भरुशक्ति का विवेचन करता हृश्रा उनमे से मन्त्रशक्त (८ ज्ञानवबल ) की महत्वपूर्ण 
विरोपता का दिग्ददीन करता हे। ज्ञानवबल को मंत्रशक्ति" कहते हैँ श्रौर जिस विजिगीषु के पास विशाल 
खजाना व हाथी, घोड़े, रथ घ पेदलरूप चतुरङ्ग सेना है, बह उसकी श्रमुत्वशक्ति' हे तथा पराक्रम ब 
सेन्य.शक्ति को “उत्सादशक्ति' कहते ह एवं प्रभुशक्ति ( शारीरिक बल ) की पेक्षा मन्त्र्शाक्त ( वुद्धिधल ) 
महान्‌ सममी जाती है। प्रस्तुत नीतिक्रार ने कहा हे किं जिसश्रकार नीतिज्ञा की बुद्धयो शत्रु कै 
ठन्मृखन करने म समं होतीं है उसप्रकार वीर पुर्पो द्वारा प्रेपित किये हुए बाण समर्थं नीं होते । 
गौतम“ बिद्धान्‌ का उद्धरण भी तीच्ए बाणो की अपेक्ञा विद्धानों की बुद्धि को शत्रुचध करने मे विशेष 
उपयोगी ताता है । प्रस्तुत नीतिकारः ने लिखा है कि “धनुधांरियों क वाण निशाना रवोँधक्र चलाए 
हृए भी प्रत्यत्त मे बतंमान लक्ष्यभद कटने में श्रसलफल दोजते ह परन्तु वुद्धमान्‌ पुरुप वुद्धिबल से 
विना देखे हुए पदार्थं भी भलीर्भति सिद्ध कर लेता हं । शुक्र१° विद्धान्‌ का उद्धरण भी वुद्धिवल को 
अदृ्टकायं मे सफटताजनक बताता ह ॥ १॥ 


9 ---- ~~ ~~ ~~~ ~ 








१. तथ। च सामदेषम्‌रिः--नान्पं मह्द्रपपोपायज्ञरय । नदीपूरः सममेवोन्मूटयति तीरजरणांहिपान्‌ ॥ 

२. त्था च दछुकः~-वधोपायान्‌ विजानात शत्रुणां एथिवीपतिः । तस्याग्रे न महान्‌ रातरुरिनष्टने न कुतो लघुः ॥१॥ 

३. तथा च गु्~-पार्थिवो भदुचाक्यैयः रन्रूनाटापरेत्‌ सुधीः । नारं नगरेच्छन॑स्तास्च तीरजान्‌ सिन्धुपूरवन्‌ ॥१॥ 

नीतिधाक्य।मून ( भापाटीका-समेत ) पर. २०२-२०३ से पंकलित- सम्पादक 

४, दएान्तान्टकार । 

५. तथा च सोमदेवमृरिः--ज्ञानवलं मन्त्रशक्तिः ।१॥ कोशदण्डबलं प्रभुशक्तिः ॥२॥ विक्रमो वलं चोत्साह- 
शक्तिरतत्र रामो श््टान्तः ॥३॥ 

६. तथा च सोमदेवमृरिः-बुद्धिशक्तिरात्मशक्तरपि गरीयसी ॥४॥ 

७, तथा च सोमदेवमृरिः-न तयेषवः प्रभवन्ति यथा प्रज्ञावतां प्रज्ञाः ॥१॥ 

८. तथा च गँतमः--न तथात्र शरास्तीक्षणाः समर्थाः स्यूरिपोवधे । यथा बुद्धिमतां प्रज्ञा तरमात्तां सजियोजयेत्‌ 
॥१।। नीतिषाक्यामृत ( भाषार्टाका-समेत ) ए, ३५३-३७४ ते संकलित-- सम्पादक 

९. तथा च सोमदेवम्‌रिः--टष्टैऽप्य्थं सम्भवन्त्यपराद्ेपवो धनुष्पतेऽछमथं साधु साधयति प्रज्ञावान्‌ १ 

१०, तथा च द्करः~-धानुष्क्स्य शरो म्यर्थो ट्टे टक्ष्येऽपि याति च। भदृटन्यपि कार्याणि बुद्धिमान्‌ 


पम्प्रसाधयेतर्‌ ।१॥ 


तृतीय भाश्वासंः २२५ 


रम्धा अपि श्रियो यान्ति पुसां भोकष्मजानताष्र्‌ । भवद्धाः ऊुञरेत्वाणा पुराका इव हस्तगाः ॥ ७९ ॥ 
निजवंशैकदीषस्य वैरं सापत्नजं न ते। चतुरन्तमद्ीनाये श्वयि तदुमिजं ङतः ॥ ८० ॥ 


सोमदेवसुरि, लिखते हँ कि महाकवि श्रीभवभूति-बिरचित “माल्तीमाधवः नामक नाटक 
म लिखा है कि माघव के पिता “देवरातः ने बहुत दूर रहकर के भी “कामन्दकी नाम फी सन्यासिनी 
कै प्रयोग द्वारा (इसे मालती के पास भेजकर ) शपे पुत्र 'माधष' के लिए (मालती प्राप्त की 
थी, यह देवरात की वुद्धिश्क्ति का दी अनोखा माहात्म्य था। विद्वानों की बुद्धि दी शत्रु पर 
विजयश्री प्राप्र करने मे सफल शसन मानी जाती है ; क्योंकि जिसभ्रकार बज्र के प्रहार से तादित किप्‌ हुए 
पवेत पुनः उत्पन्न नदीं हेते उसीप्रकार विद्वानों की बुद्धि द्वार जीते गए शत्र भी पुनः शत्रुता करे का 
साहस नदीं करते । गुरुः विद्वान ने भी बुद्धिश को शत्रु से विजयश्री प्राप्त करने में सफल बताया है । 
प्रकरण में प्रस्तुत मंत्री यश्लोधर महाराज से बुद्धिबत का माहात्म्य निर्देश करता है४॥ ५८ ॥ 


हे राजन्‌ ! धनादि सम्पन्तियो का उपभोग न जाननेवालों कीं प्राप्त हद भी सम्पत्तियां उसप्रकार 
नष्ट दोजाती दँ जिसप्रकार श्रे हाथिर्यो की पूँड पर म्थित हुं वद्र घरिटिकार्पै दृण-श्रादि की रस्सियों के 
बन्धना कै विना नष्ट होजाती हं । श्रथात-शिथिल होकर जमीन पर गिर जातीं है । 


भावा्थ-प्रस्तुत नीतिकारभने कदा है क्रि लोभी का संचित धन राजा, ङटम्बी या चोर 
इनमे से किसी एक का हे। बहमदेव^ विद्रान्‌ ने ख्लिा दहे कि पात्रं को दान देना, उपभोग 
करना श्रःर नाश दोना, इसप्रकार धन की तीन गति होतीं है। अतः जो व्यक्ति न तो पात्र 
दान करता हे चयार न खयं तथा कुटुम्ब के भरण पोषण मे धन खच करता हे, उक्तके धन 
की तीसरी गति निश्चित हे । अथान्‌-उसक्रा धन नष्ट होजाता है । प्रकरण म प्रस्तुत मत्री 
यशोधर महारा से कता ह कि हे राजन्‌ ! श्रष्ठ हाथियों की बन्धनदीन शुद्र षण्टिकाश्मौं की 
तरह छोभी का धन नष्ट दहो जाता है" ॥५६॥ हे राजन्‌ ! श्राप अपने ब॑श को प्रकाशित 
करने के लिण् अकले दीपक ह । अथांत्‌--श्रपने माता-पिता ( यशोर्धं महारज ष चन्द्रमती रानी ) के 
इकलोने एत्र दै, इसलिग्‌ आपके पास सापतनज वेर ( दूसरी माता से उत्पन्न हुए पुत्र कौ शत्रुता) 
नहीं है । इसीप्रकार जब श्राप चासं समुद्रो पयंन्त पृथिवीके स्वामी दै तब श्रापमें प्रथिवी संब॑धी 
श्रुता भी किंस प्रकार दो सकती हं ? अपितु नदीं हो सकती ॥८०॥ 


१, तथा च सामदेवतूर-भरूयते हिं कठ दूरस्थोऽपि माधवेपित्ता कामन्दकीय प्रयोगेण माधवाय भालतीं 
साधयामास । 

२. तथा च सोमदेवमूरिः--रज्ञा ह्यमोघं शस्त्रं छुशलबुद्धीनां ।॥१॥ अरज्ञाहताः इलिशदता इव न श्रादुरभवन्ति 
भूमिभतः ॥२॥ 

३. तथा च गुरः-परजञाशरत्रममोधं च विज्ञानाद्‌ बुद्धिरूपिणी । तया हता न जायन्ते परतंता श्व भूमिपाः ॥१॥ 

४. दीप्रकालकार । नीतिवाकयागृत (भाषारीका-समेत) ए. ३८६-३०७ (युदससुहं श) से संकल्ति--सम्पाद्क 

५, तथा च सोमदेवसूरिः-कद्यस्याथसंभ्रहो राजदायादतस्कराणामन्यतमस्य निधिः ॥१॥ 

६. तथा च वल्ल्भदेवः--दानं भोगो नाशस्ति्लो गतयो भवन्ति वित्तप्य । यो न ददाति न भुशक्त तस्य तृतीया 
गतिर्मवति ॥१॥ नौतिवाक्याखत ( भाषाटीकासमेत ) ए, ४८ ते संकलित- सम्पादक 

५ उपमालंकार। ८ हेतु-अलड्कार व आष्ठेपाजङ्कार्‌ । 


२३६ यशस्तिलकचम्पूकाब्ये 


न हवयि खीजमप्येवस्परनारीसहोदंरे । नयविक्रमसंपन्ने वेरं नान्यदपि श्वयि ॥ ८१ ॥ 
उदयः समता हानिख्यः कारा महीभुजाम्‌ । तत्राद्य एव योद्धन्यं स्धातव्यसुभयोः पनः ॥ ८२ 


हि यजन्‌ ! जब श्राप परस्ली के लिए बन्धु-सरीखे दै । अ्थात्-जब शाप दसो की सियो के साथ बहिन 
का बर्ताव करते हं तब भ्नाप के प्रति को परल्ली संबंधी शत्रुता भी नदीं करता एवं जब राप नीति (राजनैतिक 
ज्ञान व सद।चार सम्पत्ति) से अलङ्कत तथा पराक्रम-शाली दै तब आप मे दसरे के धघन-महण-भादि से होने 
बाली दुसरी श्रुता भ नदीं हे । ` 


भावाथं~-प्रसतुत नीतिकार सोमदेबसूरि१ ने का है कि “सदाचार लक्ष्मी राज्यलक्ष्मी को चिरस्थायी 
बनाने भं कारण दहे । शयुक्रविद्रान्‌ क उद्धरण का अभिप्राय दै किं “जो राजा श्चपने नेतिक ज्ञान की 
बृद्धि करता हु्चा लोकब्यवदार-सदाचार-मे नपण हे, उसकः क्रमागत श्य की श्रीवृद्धि होती है" । 
भस्तुत नीविकार ने कहा ह कि "जो राजा क्रम- नति ( सदाचार ब राजनंतिक ज्ञान ) च्रौर पराक्रम 
( संनिकशक्ति ) इनमें से ' कवल एक दी गुण प्राप्त करता ह उसका राज्य नष्ट दोजाता है" । 

शुक* विद्वान्‌ न कदा ह कि “जो राभ्य जल क समान ( जिसप्रकार पतल मे स्थित हु्रा जल 
य॑त्र द्वारा खींच लिया जाता ह ) पराक्रम से प्रप्र कर लिया गया हो परन्तु बुद्धिमान्‌ राजा जब उसे नष्ट शेता 
हुमा दख तब उस गजनीति ( सन्धि, विग्रह, यान व श्र सन-्रादि एवं सामादि उपायों ) से उसे पूवे की 
तरह सुरक्षित रन का प्रयत्न करना चाहिए । नारद्‌* के उद्धरण का अभिप्राय यह्‌ ह कि (जो रजा 
पराक्रम-दीन हनि क कारण युद्ध से बुख हो जाता हं, उसका इलपरम्परा से चला श्रा रहा राज्य नष्ट 
हो जाता दहे । प्रकरण मे प्रस्तुत मंत्री यशोधर महाराज से कहता है कि है राजन्‌ ! जब आप उक्तः 
नीविशासरोक्तं प्रशस्त रुणां--नय ( राजनतिक ज्ञान व सदाचार सम्पत्ति ), परक्रम एवं परल्ञी के प्रति 
भगिनीभाव ( जिर्तान्द्रयता ) से धिमूपिति ह तव श्राप के प्रति अनीति से उत्पन्न हुईं किसी भरकर 
की शद्ता कोन रख सकता दै । निष्कप--जव भाप स्वयं निष्कण्टक ( शातरुदीन ) ह तव आपका 
राज्य भी निष्कण्टक है एवं उसका कारण आपका राजनतिक ज्ञान ब सदाचार सम्पत्ति तथा पराक्रम 
शक्ति है१ ॥ ८१॥ 


हे राजन्‌ ! विजिगीषु राजानं के सन्धि व ॒वि्रह-श्रादि के सूचकं तीन काल ( ्रवसर ) 
होते ह । ?--उदयकाल, २--समताकाल शरीर २--हानिकाल । 

१--उदयकाल--जब विजिगीपु राजा शत्रुमूत राजा की श्रपे्षा प्रमुरक्ति ( सेन्यशक्ति व 
जानि की शक्त ), मंत्रशक्ति ( राजनंतिक ज्ञान की सलाह ) ब उत्सादक्ति ( पराक्रम व सेन्य-संगठन ) 
से अधिक शक्तिशाली रोवा द ठव उसका बह “उदयकालः सममा जाता हे । २-समवाकाल- वदं 





१, तथा च सोमदेव सूरिः-आचारसम्पत्तिः कमसम्पत्तिं करोति ॥१॥ 

२, तथा च छकः--लाकिकं ग्यवहारं यः कुरते नयृद्धितः । तदद्या बृदधिमायाति राज्यं तत्र कमागतम्‌ ॥१॥ 

३. तथा च सामदेवपुरिः-कमविकमयोरन्यतरपरि ्रहेण राज्यस्य दुष्करः परिणामः ॥१॥ 

४, तथा च छकः-- राज्य हि सलिलं यद्ववूयद्वलन समाहतम्‌। भूयोपि तत्ततोऽभ्येति लन्ध्वा कालस्य संक्षयम्‌ १ ॥१॥ 

५. तथा च नारद~-प्राकरमच्युतो यस्तु राजा पप्रामकातरः । अपि क्रमागतं तस्य नाशं राज्य प्रगच्छति ॥१॥ 
भीतिवाक्यामृत ( भाषाराका-समेत ) र, ७३-७४ से पंकलित--सम्पादक 

६, ूपकालद्कार व हैतु-अलहार । 


हतीय आश्वासः २३७ 


हे जब विजिगीषु की भौर शत्रुराजा की उक्त तीनों शक्तिं समान होतीं है भौर ३--दानिकाल---बह दै 
जब विजिगीषु शत्रुभूत राजा से उक्त तीनों शक्तियों मँ ीनदाक्तिवाला होता है । विजिगीषु को उक्त 
तीनों कालों मेँ से पिले उव्यकाल मेँ दी शत्रजा से युद्ध करना चाहिए । भअरथात्‌-जब विजिगीषु राजा 
शत्रुरजा से सेन्यशक्ति, खजाने की शक्ति व पराक्रम-श्नादि से विशेष शक्तिशाली हो तब उसे शत्रुराजा से युद्ध 
करना चाहिए शओ्मौर बाकी के दोनों कालो भे- समता ब हानिकाल मँ-युद्ध नदीं करना चादिए । 


भावार्थ--प्रसतुत नीतिकार १ ने कहा है कि “जो विजिगीषु शत्र की अपेक्षा उक्तं तीनों प्रकार की 
शक्तियों ( प्रभुशक्ति, मन्त्रशक्ति ब उत्साहशक्ति ) से अधिक शक्तिशाली है, बद उदयशाली हीने के कारण 
र्ठ है; क्योकि उसकी युद्ध मे विजय दोती है श्नौर जो उक्त तीनां शक्तियों से दीन है, बह जघन्य हे, क्योकि 
वह्‌ शत्र से परास्त होजाता है एबं जो उक्त तीनों शक्तियो में शत्रु के सदृश है, बह "समः है उसे भ शत्रराजा 
से युद्ध नदीं करना चादिए'। गुरु विद्वान्‌? का उद्धरण भी समान शक्तिबाले विजञिगीषुको युद्ध करन का 
निषेध करता हे । शघ्रराजा से ीनशक्तिबाले श्चौर धिक शक्तिशाली विजिगीषु का कतव्य निर्देश करते हुए 
प्रस्तुत नीतिकार° ने करमशः लिखा हे कि (दीनशक्तिबाले विजिगीषु को शत्रुराजाके लिए श्रार्थिक दंड 
देकर सन्धि कर लेनी चािए जब कि उसके द्वारा प्रतिज्ञा की हूर व्यवस्था मँ मयादा का उर्हवन न हो । 
अर्थान्‌-शपथ-त्रादि खिलाकर भविष्य मे विश्चासघात न करने का निश्चय करने के उपरान्त ्ी सन्धि 
करने। चादिए अन्यया नही ॥१॥ शकर* विद्वान ने भी दीनशक्तिबाल विजिगीषु को शत्रुयजा के लिए 
अधिक दंड देकर सन्धि करना बताया हे ॥१॥ 


यदि विजिगीषु शत्रुराजा से सन्य व कोशशक्तिश्चादि मे श्रधिक शक्तिशाली है श्नौर यदि उसकी 

सेना में क्षोभ नदीं है तब उसे शत्र से युद्ध छेड़ देना चादि९५।१॥ गुरु ^ विद्वान्‌ ने भी वरिष्ठ, विश्वासपात्र 

अ विरोष सन्यशाली विजिगीषु को युद्ध करने का निरूपण किया है । यदि चिजिगीषु शत्रु दवारा अपनी 

भविष्य की छुशलता का निश्चय करले फं श्रु सुन्ञे नष्ट नदीं करेगा ओरन मेँ शत्रुको नष्ट करगा तब 

उसके साथ युद्ध न करके मित्रता कर लेना चाहिए । जेमिनि< विद्वान्‌ ने भी उदासीन शत्रु-गजा 
कै प्रति युद्ध करने का निषेध करिया ह । 





१, तथा च सोमदेवमूरिः - शर्तित्रयोपचितो ज्यायान्‌ शाक्तित्रयापचितो हीनः समानशाक्तित्रयः समः ॥१। 
२ तथा च गुर-समेनापि न योद्धव्यं यदुपायत्रयं भवेन्‌ । अन्योन्याहति १ यो संगो दाभ्यं संजायते यतः ॥१॥ 

नीतिवाक्याखत ( भा. टी, ) ४,३५२ व्यवहारससुह श से संगृहीत सम्पादक 
३. तथा च सोमदेवसूरिः-- हीयमानः पणवन्धेन सन्धिमुरेयात्‌ 

यदि नास्ति परेषां विपणितेऽयं मर्यादोल्छंघनम्‌ ॥१॥ 
४. तथा च श्ुकः--दहीयमानेन दातन्यो दण्डः शत्रोजिगीषुणा । 
यलयुतेन यत्कायं तेः समं निधिनिनिखयोः १ ॥१॥ 

तथा च सोमदेवप्रिः--अभ्युच्ची यमानः परं विगरह्णीयायदि नास्स्याप्मवकेषु क्षोभः ॥१॥ 
तथा च गुरः--यदि स्यादधिकः शतरोरविजिगौ धुनिं जेवंठैः । क्षोभेन रदितैः कार्य. शत्रुणा सह धिप्रहः ॥१॥ 
तथा च सोमदेवसूरिः--न मां परो हन्द नाहं परं इन्दुं शक्त इत्यासीत यदयायत्यामस्ति कुशलम्‌ ॥१॥ 
तथा च जैमिनिः--न विभ सयं ङरमादुदा्ीने परे स्थते । बलान्येनापि यो न स्यादायत्यं बेट शमं ॥१॥ 


* ८ 





२३८ यशस्तिलिकचम्पकाव्ये 
पावयुद्धमिबेभेन भूयसा सह विप्रः । तं संघातविधातेन साधयेहनहरितवत्‌ ॥ ८३ ॥ 


प्रस्तुत नीतिकार+ ने कहा है कि विजिगीषु यदि स्बेगुण सम्पन्न-प्रचुर सेन्य ब कोशशक्तिशाली 
है एवं ठसका रा्य निष्कण्टक हे तथा प्रजा-्ादि का उस पर कोप नहीं है तो उसे श्र के साथ युद्ध करना 
चाहिए । अर्थांत-उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि युद्ध करने से उसके राज्य को किसी वरद 
की हानि तो नदीं होगी । भागुरिः विद्वान्‌ ने भी गुण-गुक्त व निष्कण्टक विजिगीषु को शत्रु से युद्ध करे 
को लिखा दे ।॥१॥ सन्य ब कोश-अआदि शक्ति से क्षीण हुए विजिगीषु को उस शत्रुराजा के भ्रति भ्रात्म- 
समपंण कर देना चाद्िषए, जो व्यसनी नदीं है, एेसा करने से निवल बिज्ञिगीषु उसप्रकार शक्तिशाली 
दोजाता है जिसप्रकार च्नेक तन्तुश्रों के आश्रय से रस्सी मजबूत होजाती है । शुरु ने भी शक्ति-्दीन 
राजा को शक्तिशाली शत्रु के प्रति श्रात्मसमर्पण करना बताया है ॥१॥ प्रकरण में उक्त मंत्री यशोधर 
महाराज के प्रति विजर्गापु राजा की उक्त उद्य, समता ब हानि इन तीन चरवस्था््रों का निरूपण करके 
शुर की उदय अवस्था मेँ युद्ध करने को कहता हे श्रीर दूसरी ब तीसरी अवसथा में युद्ध करने का निषेध 
करता है* ॥८२॥ 

हे जन्‌ ! प्रचुर ( अधिक ) सन्यशक्ति-शाली शत्ुभूत राजा के साथ युद्ध के से दीनशक्तिबलि 
बिज्िगीपु राजा की उसप्रक्मर हानि होती है जिसप्रकार हाथी के साथ युद्ध करने से पेदल सेनिक की 
दानि दोवी है। अथात्‌-जिसप्रक।र हाथी के साथ युद्ध करनेवाला पंदल सेनिक उसके द्वारा मार दिया 
जाता है उसीप्रकार हीन शक्तिवाला बिजिगंपु भ प्रचुर सन्यशाली शत्रु केः साथ युद्ध करता हुआ मार 
दिया जाता दहै, इसलिग विजर्गापु को अपने संम्य-समृह का संगठन करके उस सैन्य द्वारा महान्‌ 
शक्तिशाली शत्रु का घात करन हृष उसे उसप्रर जीतना चादि जिसप्रकार श्रकेला जंगली हाथी बहत से 
हाथियों द्वार या पदल सनको द्वारा वश मे कर लिया जाता ह । 

भावार्थ प्रस्तुत नतिकारः ने कदा हे करि “जिसप्रकार पदति-पदल-सेनिक हाथी के 
साथ युद्ध करने से नष्ट दाजात दं उसंप्रकार हीन शक्तिवाला विजगीपु भी श्रपने से श्रथिक शक्तिशाली शत्र 
कै साथ युद्ध करने से नष्ट होजाता द ॥ \॥ भारद्वाज िद्रान्‌ के उद्धरण द्वारा भी उक्तं बात का समर्थन 
होता है ॥ १॥ प्रकरण में उक्त मंत्री ने यशोधर म्ाराज फ उक्त वात कदी है८॥ ८३॥ हे राजन्‌ । 
समान शक्तिवाले शत्रुभूत राजा क साथ युद्ध करने पर विजिगीषु श्रौर शत्रु ये दोनों उसप्रकार 
नष्ट होते है जिसप्रकार कच्चे मिदट्रके षड़ेसे कन्चामिरटू का घडा ताडित किये जाने पर दोनों न्ट 
दोजाते हे । अभिप्राय यह हे कि यदि पक्के घड़ के साथ कश्वाघड़ा ताद्ति किया जावे तो कशा 
धड़ा ही एूटता दै, इससे दीन शक्तिवाल शरु के साथ युद्ध करने से विजिगीपु को विजयश्री प्राप्त होती है 


१, तथा च सामदेवनूरिः-गुणातिराययुकता यायाद्यदि न सन्ति राषकण्टका मध्ये न भयति परस्चःत्कोधः ॥१॥ 








२. तथा च भागगिः-ृणयुक्तोऽपि भूपालोऽपि याया्दिपोपरि १ यद्यतेन हि राष्ट्रस्य वहवः शत्रवोऽपरे ॥१॥ 
३. तथा च सोमदेवम्‌रि~र्डुवटनमिव शक्तिदीनः संध्य कुर्याद्यदि न भवति परेषामामिषम्‌ ॥१॥ 


८ 


तथा च गु्--स्यायदा दक्ति्ीनसतु विजिगौपुर्िं वैरिणः । संधयीत तदा चान्यं वलाय न्यसनच्युतात्‌ ॥१॥ 
५, जाति-अलद्कार । नीतिवा्यामूत ( भाारीका-समेत ) ए. ३५५-३७६ से समुदत-सम्पाद्क 

तथा च सोमदेव्रसूरिः- ्यायत्ा सह विग्रहो हरिनना पदातिगुदधमिव ॥१॥ 

७, तथा च भागद्वाजः- हस्तिना सह संप्रामः पदातीनां क्षयावहः । तथा वलवता नूनं दुबलरय श्याबहः ॥१॥ 
उषमालद्कार । नीतिवाक्यामृत ( भा, टी. ) प. ३९८ से संकलित- सम्पादक 


मे 
| 


ठतीय भाश्वासः -९ < 


आमभालनवयु्धे समेनोभयतः क्षयः । पे प्रबन्धयेनयैर्गजं प्रतिगजेरिव ॥ ८४ ॥ 
हीनोऽपि इुमटानीकस्तीकषणरन्येः साहे । नेतन्यः ध्षीणतां नो चेन्नयेदीसत्वमानयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 


परन्तु समान शक्तिबालि शत्रु के साथ युद्ध कएने से दोनो नष्ट दोजते ह । श्चतः रसे ्वसर पर विजिगीषु 
राजा को समान शक्तिशाटी शत्ुभूत राजा के लिए दृसरे सित्रभूव, राजाश्नों की सहायता से उसप्रकार वध 
लेना चादिए जिसप्रकार हाथी को दृसरे हाथियों द्वारा पकड्व।कर बोध दिया जाता है । 


भावाथं-भ्स्तुत नीतिकार+ ने समान शक्तिवाले शच्ुभूतराजा के साथ युद्ध करने के विपय में 
कहा है कि "समान शक्तिवालों का परस्पर युद्ध होने से दोना का मरण निश्चित रहता है ओर विजय-पराति 
संदिग्ध रहती है ; क्योकि यदि क्वे घड़ परस्पर एक दृसरे से ताडित किये जावे ` तो दोनों नष्ट होजाते 
ह ॥१॥ भागुरिर विद्वान्‌ ने भी उक्त दृष्टान्त देते हण समान लवानां को युद्ध करने का निपेध 
करिया है। प्रकरण मेँ उन्त मंत्री ने यदोधर महाराज ॐ प्रति समान शक्तिशाली शत्रुभूत राजा कै साथ 
युद्ध करने से उत्पन्न होनेवाली हानि बताते हुए उसके प्रति विजिगीषु का कर्तव्य बताया हे" ॥ ८४॥ 
विजिगीषु राजा को शत्रुमूत राजा के योद्धाश्नों का समूह, जो कि हीन ( थोड़ी ) या श्रधिक संख्यावाला हे, 
अपने दृसरे तीक्ष्ण ( द्ंसक ) योद्धाओं द्वारा युद्ध भूमि पर नष्ट कर देना चाहिए । यदि विजिगीषु के 
उक्तं उपाय द्वारा वह्‌ नष्ट न किया जासके तो उसे राजनेतिक दाव-पेचों द्वारा श्रपना सेवक घना लेना 
चहिए४॥ ८५॥ हे राजन्‌ ! मेँ ( विजिगीषु ) महान्‌ ह शरीर शत्रु हीन हे, अतः यह मेरा क्या कर 
सकता है ? इसप्रकार की चिन्ता ( बिचार ) दछोड्ए । क्योकि तेजस्वी लघु होनेपर भी महान्‌ श्रु को 
परास्त कर सकता हे, इसका समर्थक उदाहरण यह है कि तेजस्वी सिह-शावक (शेर का बश्चा ) शष्ठ हाथी 
की शिकार (मृत्यु) कर देता है। 

भावाथे--इसी नीतिकारः ने कहा है कि जो विजिगीषु रजा श्चपने जीवन की अभिलाषा नहीं 
करता ( मूस्यु से भी नदीं डरता ) उसकी वीरता का वेग ऽसे शब्रु से युद्ध करने के ज्लिए उसप्रार 
ररित करता है जिसप्रकार सिह-शाबकं लघु होने पर भी वीरता-से प्रेरित हुश्रा शरे्ठ हाथी को मार देता है । 

नारद^ िद्रान्‌ ने भी मूल्य से डरनेवालों को कायर श्रीर न डरनेवालो को वीर तथा युद्धमें 
विजयश्री प्राप्त करनेवाले कहा है । जेमिनि ° विद्वान्‌ का उद्धरण भी सिहशाबक के दृष्टान्त द्वारा एसे 
॥ की, जो कि लघु होने पर भी षीरता-युक्त है, महान्‌ शत्र पर होनेवाली विजयश्री का समर्थन 
करता हे ॥ ९॥ 


१, तथा च सोमदेवमूरिः-समस्य समेन सह विग्रहे निश्चितं मरणं जये च सन्देहः, 
भामं हि पात्रमामेनामिहतमुभयतः क्षयं करोति ॥१॥ 
२. तथा च भाणरिः-समेनापि न योद्धव्यमिल्युवाच बृहस्पतिः । शन्योन्याहतिनः भ॑गो घटाभ्यां जायते यतः ॥१॥ 
३. उपमालंकार । ४, उपमालङ्कार । नीति. ( भा. टी. ) ध. ३९८ (युद्धसमुह्‌ श) से संकलित-सम्पाद्क 
५. तथा च सोमदेव सूरि :--स्वजौविते हि निराशस्याचार्यो भवति वीयवेगः ॥१॥ लघुरपि सिंदशावो हन्त्येव दन्तिनम्‌ ॥२॥ 
नीतिवाक्याग्रत ( भा° ठी° ) युदधसमुद्‌ श पत्र ६४-६५ ० ३९६ 
६. तथा च नारदः-~न तेषां जायते वीयं जीवितग्यस्य वाभ्ठक्राः । 
न भृत्योर्ये भयं चक्करने [ वीराः स्युजेयान्विताः |] ॥१॥ 
५७, तथा च जमिनिः-यद्यपि स्याल्टशुः सिंहरतथापि द्विपमाहये । एवं राजापि वोर्याव्यो महारि हन्ति चेषठघुः ॥१॥ 
नीतिवाक्यागृत ( भा. री, ) युदसमुह्‌ श ए, ३९७ से संकठित-सम्पादक । 


२४० यशषस्तिलकचस्पूकाग्ये 


सहं महानयं स्वल्पश्िन्तेयं नृप मुच्यताम्‌ । सिहशावात्करीन्द्राणां सृष्युरश्र निदौनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
पुप्पैरपि न योद्धन्यं कि पुनर्मिशितैः शरैः। तामवस्थां गतानां तु न विश्नः कि भविष्यति ॥ ८० ॥ 
्षतरसारं तं शूरमखक्ञमनुरागि चेत्‌। अपि स्वर्पं धिये सभ्यं देवं सुण्डमण्डरी ॥ ८८ ॥ 


प्रकरण मेँ उक्त मंत्री ने यशोधर महाराज के प्रति उक्त दृष्टान्त द्वारा इस बात का समर्थन किया कि 
पेसा विजिगीषु, जो कि लघु होने पर भी बीरता-युक्त है, प्रचुर शक्तिशाली शतु पर॒ विजयश्री प्राप्त कर 
सकता हे १ ।८६॥ हे राजन्‌ ! धिवेकी ाजाश्रो को पुष्पों द्वारा भी युद्ध नदीं करना चाद्िए । पुनः तीक्ष्ण 
बाणो द्वारा युद्ध करने के बारेमे तो कना दी क्या है ! शर्थान्‌- तीक्ष्ण बाणश-आदि शस हराया तो कभी 
युद्ध करना दी नदी चाहिए । क्योकि युद्ध-अवस्था को प्राप्न हर प्राणियों का क्या होगा ? भर्थात्‌- कितनी 
द्यनीय श्रवस्था होगी इसे हम नदीं जानते। भावाथं-प्रस्तुत नीतिकारर्ने काहे कि नीतिशाख्र के 
वेत्ता पुरुष जब पुष्पों द्वारा भी युद्ध करना नहीं चाहते तब शस्ञ-युद्ध किंस प्रकार वचाहंगे ! अपितु नीं 
चार्हेगे । विदुर" विद्वान्‌ ने भी उक्त दृष्टान्त देते हुए शस्-युद्ध का निषेध क्या हे। प्रकरण मे उक्त 
मंत्री यशोधर महाराज से युद्धाङ्गण मे धराशायी हृष सेनिशो की दयनीय श्रवस्था का निदेश करता हृश्रा 
शख-युद्ध का निषेध करता है ४ ।॥८८॥ हे राजन्‌! विजिगीषु की पेसी फौज थोड़ी होने पर भी लदमी-निमित्त 
होती है। अर्थान्‌-विजिगीषु की शरु से विजयश्री प्रा्ठ कराने मे कारण दै, जिसमे बीर व शक्तिशाली 
राजपुत्र वतमान हो, जो रन्न व घृत-श्रादि भोग्य वम्तुश्रो द्वारा पुष्ट की गई हे, जो युद्ध मे निभेयता पूवैक 
बीरता दिखाती हो एवं जो तलवार-श्रादि से युद्ध कले मेँ प्रवीण हो तथा स्वामी से स्वाभाविक रने करती 
हो परन्तु इसके विपरीत उक्त गणो से शुन्य-सारदहीन ( शक्ति-दीन ब कतव्य विमुखता-श्रादि दोषों से 
व्याघ्र ) यह प्रस्यक्त दिगा देनेवाली अधिक फौज निरर्थक है । भावार्थ-प्रस्तुत नीतिकारभ्ने का षे 
कि 'सारदहीन ( शक्तिहीन ब कर्तव्य विमुग्ब ) बहुत सी फौज की श्रपेक्षा सारयुक्त ( शक्तिशाली व कतव्य- 
परायण ) थोड़ी सी फौज टी उन्तम दहै । नारद\ विद्वान्‌ ने भी अच्छी तेयार थोड़ी भी फौज को उत्तम व बहुत 
सी डरर्पोक फौज को नगण्य बताया है ॥ १॥ आचाय श्री ने * सार-दीन पल्टन से शोनेवाली हानि बनाते 
हृ कहा ह कि “जब शत्रकृत उपद्रव द्वारा विजिगीषु की सारदीन सेना नष्ट हो जाती है तब उसकी शक्तिशाली 
सेनाभी नष्टो जाती है-श्रधीर होजाती दै, अतः चिजिगगीपु को दुबल सन्य न रखनी चाहिए । 
कौशिक न्ने भी कायर सेना का भंग विजिगीषु की वीर सेनाके भङ्ग का कारण बताया है ॥९।। प्राकरणिक 
श्मभिप्राय यह है कि 'उपायसर्वज्ञ' नाम का मंत्री यशोधर महाराज के प्रति उक्त प्रकार की सार-शक्तिशाली 
कर्तव्य परायण-फौज को विजयश्री का कारण श्रौर सार दीन फौज को पराजय का कारण बता रदा है * ॥<८॥ 





१, प्रतिबस्तृपमाटकार । 

२. तथा च सोमदैवम्‌िः-पुष्पयुद्धमपि नौतिवेदिनो नेच्छन्ति क पुनः शक्जगुद्ध *॥।१॥ 

३. तथा च विदुरः-पुष्पैरपि न योद्धव्यं किं पुनः निशितैः शरः । उपायपतया १ पूर्वं तस्मायुद्ध' समाचरेत्‌ ॥१॥ 
४, जाति-अलङ्कार । नीतिवाक्षयाभृत ( भा. ठी, ) प्रेणक समूह श एर. ४१५-४१७ से संकटित- सम्पादक 

५. तथा च सेभदेवमूरिः--उरमन्पमपि सारं व्रटं न भूयसी मुण्डमण्डली ॥१॥ 

६. तथा च नारदः--बरं स्वल्पापि च श्रेष्ठा नास्वल्यापि च कातरा । भूपतीनां च सर्वेषां युदधकाटे पताकिनी ॥१॥ 
७, तथा च सोभदैवम्‌रिः-असारवलभंगः सारबलमभंगं करोति ॥ १ ॥ 

८. तथा च कौरिकः--कातराणां च यो भंगो संग्रामे स्यान्भद्दीपतेः । स हि भंगं करोत्येव सर्वेषां नात्र सशयः ॥१॥ 


[५ 


, समुच्चयालंश्ार । नीतिवाक्यागरत से पमुदूत--सम्पादक 


दतीय आश्वासः २४१ 


भअग्योष्य शचसंशोभाननिष्कण्टकमहीतकः । अदमीपतिस्वरस्योऽपि मित्नसुव्रवदित्रवत्‌ ॥ ८९ ॥ 


हे राजन्‌ ! जो विजयभी का इच्छुक राजा शत्रुमूत गजाश को परस्पर मेँ युद्ध कराने के कारण 
अपनी भूमि को निष्कण्टक--श्ुद्रशन्रओं से रदित--बना लेता है, बह तटस्थ- दरवर्ती- होने पर भी 
उसप्रकार लदमी ( राञ्य-सम्पन्ति ) का स्वामी होजाता है जिसप्रकार दूसरे देश को प्राप हृभा बड़ा व्यापारी 
रेसी जहाज का स्वामी होता है, जिस पर उसने ्रपने नाम की छाप लगा दी है। च्रथांत्‌-जिसप्रकार 
माल ( बस-ादि ) से भरी हरं जहाज पर अपना नाम॒ शद्किव करके दूसरे देश को प्रस्थान करनेवाला 
व्यापारी उस जहाज का स्वामी होवा है उसीप्रकार विजयश्री का इच्छुक राजा भी भेद नीतिका 
अवलम्बन करके तटस्थ होकर के भी शत्ुभूत राजाओं को भापस मे लाकर अपने प्रथ्वी-तल को 
द्र शत्रुओं से रदित करता हुआ राज्य लक्ष्मी का स्वामी ोजाता है । भावार्थ--प्रसतुत नीतिकार+ ने 
विजिगीषु राजा का कर्तव्य निर्देश कते हए कदा है किं “विजिगीषु को शत्रु के ङटुम्बियं को अपने 
पक्त मेँ मिलाना चाददिये, क्योकि उनके मिलाने क सिवाय शत्रुसेन! को नष्ट करनेवाला कोई मन्त्र नदीं है" । 
शुक्र विद्वान्‌ ने भी उक्त बात कदी है॥१॥ भेदनीति के बारे म निन्नपरकार लिखा है कि 
“विजिगीषु जिस शशु पर॒ चदृाई करे, उसके कुटुभ्बियों को साम-दानादि उपाय द्वारा श्रपने पक्ष मेँ 
मिखकर उन्हुं शत्रु से युद्ध करने के लिये प्रेरित करे । 
विजयश्री चाहनेबाले रजा को अपनी फौज की क्षति द्वारा शत्र को नष्ट नीं करना 
चाये किन्तु काटे से कांटा निकलने की तरह शत्र द्वारा शत्रु को नष्ट करने मेँ प्रयल्लशील दोना 
चाष्टिये । जिसप्रकार बेल से बेल ताडित कयि जाने पर दोनों मे से एक अथवा दोनों फूट जाते हैँ 
उसीप्रकार जब विजिगीषु द्वारा शत्रु से शत्रु लड़ाया जावा है तब उनमें से एक का अथवा दोनों 
का नाश निश्चित ्टोता है, जिसके फलस्वरूप विजिगीषु का दोनों प्रकार से समभ होता है"। 
विजिगीषु का कत्तेव्य है कि “शत्र ने इसका जितना नुकसान करिया है उससे उ्यादा शत्रु की हानि 
करके उससे सन्धि कर लेः” । गौतम* विद्वानने भी “शश्र से सन्धि करने के बारे मे उक्त बातका 
समर्थन किया हे॥ १॥ श्चा्ंश्रीण्ने कहा है कि “जिसभक्रार ठण्डा लोद्ा गरम लो से नहीं जुड़ता 
किन्तु गरम लेषे दौ जुडते हँ उसीप्रकमर दोनों पित हने पर परस्पर सन्धि के सूत्र में बधते 
है” । शुक्र" विद्धान्‌ का उद्धरण भी यदी कता हे ॥ १॥ 
‡ शकुसंश्रासािष्कण्टकमहीतलः' क° । 
१. तथा च सोमदेवमूरिः- न दायादादपरः परवलस्याकषेणमंश्रोऽस्ति ॥ १ ॥ 
यस्याभिमुखं गच्छेतस्याषश्यं दायादायुत्थापयेत्‌ ॥ २ ॥ 
२. तथा च शकः-न दायादात्‌ परो बैरी विद्यतेऽत्र कथंचन । अभिचारकमन्त्रश्च रत्ररीन्यनिषृद्ने ॥ १ ॥ 
क तथा च सोमदेवूरि :- कष्टेन कण्टकमिव प्रेण परसुद्धरेत्‌ ॥ १ ॥ 
विल्वेन हि विल्वं हन्यमानमुभयथाध्यात्मनो लाभाय ॥ २॥ 
यावत्परेणापकृतं तावतोऽधिकमपकृत्य सर्नधि कुर्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
३, तथा च गौतमः--यावन्मात्रोऽपराधश्च शघ्रणा हि कृतो भवेत्‌ । ताव्तरयाधिकं इत्वा सन्धिः कायो बलान्वितैः ॥ १ ॥ 
तथा च सोमदेवसूरि :-नातपत' लों लोष्टेन सन्धत्ते ॥ १ ॥ 
५. तथा च श॒क्र :--दान्यामपि तप्ताभ्यां लोहाभ्यां च यथ। भवेत्‌ । भूमिपानां च विज्ञेयस्तथा सन्धिः परस्परम्‌ ॥ १ ॥ 
नीतिवाक्याङ्त ( भाषाटौका-समेत ) ए° ३९५-३९६ युद्धसमुदे श से संकलित~-सम्पादक 
३१. 





र 


२४२ यशस्िल्लकनम्पूकाव्ये 


तन्नयानायनिक्षेपात्‌ छर हस्ते दविषवततिमीन्‌ । दोर्भ्यां युद्धाम्बुषिश्चोभातद्गृे ङश कुद ॥ ९०. 
पकं वपुदमौ हस्तौ शत्रवश्च पदे पदे । दुःखटल्कण्यकोऽपि स्याल्कियत्छदरेन साश्वते ॥ ९१ ॥ 
साम्ना दानेन भेदेन यत्कार्थं नेव सिध्यति । वत्र दण्डः प्रयो कल्यो पेण भिवमिष्छता ॥ ९१ ॥ 


आचार्यश्री+ ने लिखा है कि "जव विजिगीषु को मालूम होजावे छि “आाक्टमणक्यरी का शात 
छसके साथ युद्ध करने तैयार है (दोनों शत्रु परस्पर मे युद्ध कर रहे है) दब इसे हेषीभाव 
( बलिष्ठ से सन्धि व निर्बल से युद्ध ) अवश्य करना वादये" । गगर विद्धान्‌ ने भी दरंषीभाव 
का यही श्रवसर बताया है।॥ १॥ “दोनों विजिगीषुओं के बीच धिरा हृभा श्रु दो शरो 
कै वीवमे पसे हये हाथी के समान सरलता से जीता जासकता रै ‡”। शुक्रभ् ने भी दोनों 
विलिगीपुरश्रो से श्चाक्रान्त हुए सीमाधिप शत्रु को सुखसाभ्य-सरख्ता से जीतने के योग्य--बताया 
हे” ॥ १॥ प्राकरणिक निष्कर्प--उपायसर्व॑ज्ञ नाम का मन्त्री यदोधर महाराज के प्रति द्ेषधीमाब 
( दोनों शत्रुओं को लाकर धलिष्ठ से सन्धि ष हीन से विग्रह) का निरूपण करता है एवं उसके 
फलस्वरूप विजिगीषु मध्यस्थ हृश्चा निष्कर्टक होने से ल्मी का आश्रय उक्त दृष्टान्त के समान 
होता है" यह निरूपण कर रहा है* ॥ ८६॥ 

हे राजन्‌ ! इसलिए युद्ररूपी समुद्र मे नीति ( साम, दान, दंड ब भेदरूप उपाय ) रूपी आघ 
कै निक्तेप ( डालना ) से शत्ररूप मच्छ को हस्तगत कीजिए--अपना सेवक अनाइए । क्योकि केबल 
दोनों भुजार््रो द्वारा युद्धरूप समुद्र को पार कले से योद्धारो के गृह मँ ङशलता किसप्रकार होसकती 
हे? भ्रपि तु कदापि नीं होसकती* ॥ &० ॥ हे राजन्‌ ! विजिगीषु राजा के शत्रु पद पद म ( सव 
जगह ) वतमान है एवं॑कण्टक\ ( वद्री-कण्टक-सरीखा शुद्र शत्रु ) भी पीदा-जनक होता है उब 
उन पर विजय प्राप करने के छिए उसके पास एक शरीर मौर दो हस्त है तब बताइए कि 
विजिगीषु केवल वलवार द्वारा कितनी संख्या म शबरं पर विजय प्रप्र कर सकता है? अपि 
तु नदीं कर सकृता। चभिप्राय यह है कि विजयश्री के इच्छुक राजा को साम, दान, दण्ड ब भेदरूप 
उपायो द्वारा शत्रु्भो पर विजयश्री प्राप्त कते हए उन्हं बश मँ करना बाहिर, जिसके परिणामस्वरूप 
इसका राज्य निष्कण्टकं ( समस्त प्रकार के शत्रुं से रदित ) होगा ॥६१॥। 

हे देव! जो कायं साम, दान व भेदनीति से सिद्ध ( पृणं ) नहीं होता उसको सिद्ध करने 
के हेतु विजय श्री के इच्छुक राजा को दंडनीति (शत्रु का बध करना या उसे दुःखित करना या उसके धन 


१, तथा च सोमदेवम्‌रि :--दरैधीभावं गच्छेद्‌ यदन्योऽवर्यम त्मना खहोस्सहते ॥ १ ॥ 

२, तथा च गग :--यद्सौ सन्धिमादातु' युद्धाय कुरते क्षणं । निचयेन तदा तेन सह सन्धिर्तथा रणम्‌ ॥ १ ॥ 

‡ तथा च सोमदेवमूरि : -वलद्यमध्यस्थितः शत्र भयसिहमध्यरिथतः करीव भक्ति सुखसाध्यः ॥ १ ॥ 

३. तथा च शक :--सिंहयोमेष्ये यो हस्तौ बुखरसाध्यो यथा भवेत्‌ । तथा सौमाधिपोऽन्येन विगृहीतो षदो भवेत्‌ ॥ १॥ 
नीतिवाकयाख्त व्यषहारसमुद्‌ श ( भा० टी° ) ए० ३७६ व ३५७८ ते पंगहीत--सम्पादक 

४. उपमालकार्‌ । 

५. हपकांकार ष भश्षेपालकार । 

६ 

॥ 





„ उक्तं च--सूच्यत्र क्चदशत्र च रोमह्े च छण्टकः, सं° टी° प° ३८९ ते घं गृद्ीत~-सम्पादक 
, भाकेपालकार । 


तीय भआश्वाः २४३ 





का अपहरण करना ) का आभ्य लेना चाहिए । भावा्थं--प्रसतुत नीतिकार भावाय श्रीने शत्रुमूत राजा ष 
प्रतिकूल ज्यक्ति को बश करने के उक्तं चार उपाय ( साम, दान, दंड ब मेद्‌ ) माने ह । उनम से सामनीति 
कै पच भेद है। १, गुणंकीर्तन, २. सम्बन्धोपार्यान, ३. अन्योपकारदशन, ४. आयतिप्रदशेन 
चौर ९, भात्मोपसन्धान । 


९. गुणसंकीतंन-प्रतिङूट व्यक्ति फो अपने षशीभूत करने के लिए उसके गुणो का उसके 
समक्त कथन द्वारा उसकी प्ररांसा करना । २. सम्बन्धोपाख्यान-जिस उपाय से प्रतिकूल व्यक्ति की 
भित्रता दद होती हो, उसे उसके प्रति कष्ना । ३. अन्योपकारददौन-- विरुद व्यन्ि की भलाई करना । 
४. भायतिप्रदशंन--!हम लोगों की त्री का परिणाम भविष्य जीवन को सुखी बनाना हैः इसप्रकार प्रयोजना्थी 
को प्रतिकूल व्यक्ति के छिए प्रकट करना ओर ५. भ्ात्मोपसन्धान--भेरा धन आप अपने कायं मे उपयोग 
कर सकते ह" इसप्रकार दूसरे को वश करे के लिए कहना । शत्रु को वश करने के अभिप्राय से उसे 
अपनी सम्पत्ति का उपभोग करने के लिए विजिगीषु द्वारा इसप्रकार का अ्धिकास्सा दे दिया जाता है 
किं “यह सम्पत्ति मेरी हे इसे भाप अपनी इच्छानुसार कार्यों मे लगा सक्ते हैँ, इसे (आत्मोपसन्धान' नाम 
की 'सामनीवि' कहते हैँ । व्यास विद्धान्‌ ने कहा है कि "जिसप्रकार ककंश वचनां द्वारा सजनो के चिन्त 
विकृत नहीं होते उसीप्र्र सामनीति से प्रयोजनार्थ का कार्य विरत न होकर सिद्ध होता है ओर 
जिसप्रकार शक्कर द्वारा शान्त होनेवाले पित्त मँ पटोल ( भ्नौषधिषिरोष ) का प्रयोग व्यथं है उसीप्रकार 
सामनीति से सिद्ध होनेवाले कायं भँ दंडनीति का प्रयोग मी व्यर्थं हे ॥२॥ 

२. दाननीति-षह है ज्हपर विजय का इच्छुक शत्रु से अपनी प्रचुर सम्पत्ति के संरक्षणार्थं 
उसे थोड़ा सा धन देकर प्रसन्न कर लेता है, उसे (दाननीति, कते है*। शक्र विद्धान्‌ ने भी 
शत्रु से प्रचुर धन की रक्षथं उसे थोड़ा सा धन देकर प्रसन करने को उपप्रदान-दाननीति- 
कदा हैः ॥१॥ विजिगीषु अपने सेन्यनायक, तीक्ष्ण ब श्न्य गुप्रचरों तथा दोनों तरफ से वेतन 
पानेबाले गुप्रचरो द्वारा शत्रुसेना भ परस्पर एक दूसरे कै प्रति सन्देह ब तिरस्कार उत्पश्न कराकर 
भेद ( फूट ) डालता है उसे ^भेदनीति' कहते है" । गुरु^ ने भी उक्त उपाय द्वारा श्रु-सेना 
भ परस्पर भेद डलने को “भेदनीति' का है। शत्रु का बध करना, से दुःखित करना या उसके 


१, तथा च सोमदेवसूरिः--सामोपदानभेददण्डा उपायाः ॥१।॥ 
तश्र पंचविधं साम, गुणसंशीतंनं सम्बन्धोपाख्यानं परोपकारदर्शनमायतिप्रदशनमात्मोपसन्धानमिति ।२॥ 
यन्मम ब्रन्यं तद्भवता स्वकृत्येषु भ्रयुज्यतामित्यात्मोपसन्धानें ॥३॥ 

९ तथा च व्यासः-साम्ना यत्सद्विदं कृत्यं ततो नो विहृतिं भजेत्‌ । सजनानां यथा चित्तं दुरक्तैरपि कीर्तितैः ॥१॥ 

साम्नैव यत्र सिद्धिने दण्डो कुषेन षिनियोञ्यः । पित्तं यदि शकरया शाम्यति तत्कि प्रटोलेन ॥२॥ 

तथा च सोमदेव सूरिः बह्थसंरक्षणायात्पाथप्रदानेन परप्रसादनसुपम्रदानं 

तथा च शुकः बहथेः स्वत्पवित्तेन यदा श्रो भ्ररकते । परप्रसादनं तश्र भरोत तच्च विचक्षणैः ।॥१॥ 

तथा च सोमवेवसूरिः--योगती््णगृदपुरुषोभयभेतनैः प्रबलस्य परस्परं काजननं निभेत्सनं बा भेदः ॥१॥ 

६, तथा च गुरः-चैन्यं विषं तथा युपाः पुङ्षाः सेवकात्मकाः । तैस्च भेदः भक्तेभ्यो मिथः सैन्यस्य भूपतेः ॥१॥ 


$ = & 


२४४ यशस्विलकचम्पृक्छाव्ये 


तामसोध्येषु कायषु को हि शजं प्रयोजयेत्‌ । मुतिदेतुगुडो थत्र कस्तत्र विषदायकः ॥ ९१६ ॥ 
-.ऊअथवभ्रात्मरूदमीणां संविभागं नरेश्वरः । भधुषुठत्रमिवाप्नोति स्वना सहात्मना ॥ ९४ ॥ 


धन का पहरण करना दंडनीति है १। जेमिनिर नीतिवेत्ता ने भी दंडनीति की उक्तप्रकारं व्याख्या की 
ह । प्राकरणिक श्रभिप्राय यह हे कि उक्त मंत्री यशोधर महाराज से कता है कि राजन्‌ ! साम, दान 
ब भेदनीति द्वारा सिद्ध न दोनेवाले कायं मे द॑ंडनीति की अपेक्षा होती है न कि सर्वत्र ॥६२॥ हे राजन्‌ ! 
निश्चय से उक्त पोचप्रकार की सामनीति द्वारा सिद्ध दोनेवाले कायो ८ शुभं पर विजयश्री प्राप्त करना- 
श्यादि ) म कौन पुरुष रख प्रेरित करेगा ! पि तु कों नदीं । उदाहरणा्थ-गुड़-भक्षण जिस पुरुष के 
घात काहेतु है उस पुरुष के घात के क्लि बिष देनेवाला कौन ्ोगा ? अपितु को न्दी । 
भावार्थ--अआचायं* श्री ने कष्टा है किं “विजय के इच्छुक र।ज। को सामनीति द्वारा सिद्ध होनेवाला इष्ट प्रयोजन 
( श्रुबिजय-ादिं ) युद्ध द्वारा सिद्ध नदीं करना चादिए, क्योकि जब शुड़-भक्तण द्वारा दी अभिलषित 
प्रयोजन ( भ्रारोग्य-लाभ ) सिद्ध होता है तब कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष विष-भक्षण में प्रवृत्त होगा ? रपि 
कोई नदी” । बहमभदेव* विद्वान्‌ ने भी कदा कि “जिसप्रकार जब शक्षर-भक्षण से पित्त शान्त होता है 
तब पटोल ८ श्रौषधिषिशेष ) के भक्तण से कों लाभ नदीं उसीप्रकार सामनीति द्वारा सिद्ध होनेबाले शत्रु 
विजय-आदि कार्यो भें दंडनीति का प्रयोग विद्वानों को नदी करना चाहिए" ॥१॥ 

नीतिवेत्ता ्ारीत९ ने कदा है कि “जव गुड़-भक्षण से शारीरिक श्रारोग्यता शक्ति होती हे 
तब उसके छिए बिष-भक्तषण म कौन प्रदत्त दोगा ? अपितु कों नदी" ।॥१॥ प्रकरणम उक्त मंत्री उक्त 
उदाहरण द्वार सामनीति से सिद्ध होनेवाले कार्यो मे दण्डनीति का प्रयोग निरर्थक सिद्ध कर रा है ॥६३॥ 

जो शजा टुम्बिर्यो-आादि के लिए अपना संपत्ति का वितरण ( दान ) नदीं करता, बह अपने 
जीवन के साथ उसप्रकार समस्त लक्ष्मी का क्य प्राप्न करता हे जिसप्रकार शद का चत्ता शद की भक्खियों 
क क्षय के साय नष्ट दोता ह। अथात्‌-जिसम्रकार श्टद की मक्ल्यां चिरकाल तक पुष्पों से शद्‌ 
इकटा करतीं है ओर भौरो को नदीं खाने दतीं, इसलिए उनका शद्‌ भील लोग ॒छत्ता तोड़कर लेजते हैँ 
उसीपरकार इटुभ्बर्यो-आदि को अपनी सम्पत्तियां का दान न करनेवाले राजा का धन भी उसके साथ 
न्ट होजाता है-चोर्यो-भादि द्वारा अप्टरण कर लिया जाता हे । 

१, तथा च सोमदेवसूरिः-वधः परिकटशोऽरथहरणं च दण्डः ॥१॥ 

३, तथा च जैमिनिः- धस्तु क्रियते यत्र परिक्लेशोऽथवा रिपोः । थस्य प्र्टणं भूरिरद्डः स परिषीर्तितः ॥१॥। 

नौतिबाक्याखत व्यवहारसमुद श ८ भा. टी, ) ए. ३५९-३८० से संकलित- सम्पादक 

३. जाति-भलद्कार्‌ । 

४. तथा च सोमदेवसूरिः-सामसाध्यं युदसाध्यं न कुर्यात्‌ । गुडादमिप्रेतसिद्धौ छो नाम विषं युश्जौत ॥ 

५. तथा च वहठमदेवः- साम्नैव यत्र सिद्धिस्तश्र न दण्डो बुधर्विनियोज्यः। 

पित्तं यदि शकरया शाम्यति ततः $ तत्पटोलेन ॥ १ ॥ 
६. तथा च हारौतः--णुडास्वादनतः शक्तियदि गात्रस्य जायते । भरोग्यलक्षणा नाम तद्धक्षयति को विषं ॥१॥ 
नीतिवाक्यागृत (भाषारीशा-समेत) ए° ३९० ( युदधसमुदुदेश ) पे सयुदृत-शम्पादक 
७. श््टान्तालंकार ष भेपालंकार । 


तीय भाश्ाखः २४५ 


अभिर्वा शचुसंातं यः पराक्रमते नूपः । सं तुङ्गस्तम्बसंकनवीरणाक्ैकायते ॥ ९९ ॥ 
शक्तिहीने मतिः कैव छा शक्तिमतिव जिते । नृपस्य # तस्य सान्तः पडुरन्धश्च कथ्यतादर्‌ ॥ ९६ ॥ 
दुरस्थानपि भूपा भेत्रेऽस्मिन्नरिपक्षिणः। बकोपलमदाधोवेः किप क्ेपणिस्तव्त्‌ ॥ ९७ ॥ 


भावार्थ-प्रस्तुत नीतिकार श्राचार्यभ्ी१ ने का है कि "पात्रदान न केवले खोभी का 
धन शहद ॐ त्ते सरीखा नष्ट होजाता दहै बगेर विद्धान्‌ के उद्धरण का अभिप्राय यष है 
कि "पात्रों को दान न देनेवाला लोभी उसी धन के साथ राजां भौर चोरो हारा मार दिया 
जाता है॥ १॥ निष्कर्ष-प्रकरण मेँ उक्तं मंत्रो यशोधर महारज के प्रति दननीति न करनेवाले 
राजा की हानि उक्तं दृष्टान्त द्वारा समथेन कर रहा है" ॥ ६४॥ 

जो राजा शश्रुसमृह भ भेद ( फोड़ना ) न करके युद्ध करने के लिए उत्साह करता हे, ब 
ऊचे इक्त के छन्ध-पदेशो पर लगे हए बो बृक्ष के खींचनेवाले सरीखा आचरण करता हे । 
भर्थात्‌-जिसप्रकार ॐँचे वृक्ष के स्कन्धों पर लगे हए बांस-दृक्त का लींचनां असंभव होवा है 
उसीप्रकार शत्रु-समूह भ भेद डते बिना शब्रुसमूह पर विजयश्री प्राप्त करना भी श्रसंभव है । 
भावार्थ-विजयभ्री के इच्छुक राजा को शत्रुश्च के डुटुम्बियों को उसप्रकार अपने पक्त म मिलाना 
चाहिए जिसप्रश्चर श्रीरामचन्द्र ने शत्रुश्च ( रावण ) के कुटुम्बी ( भाई ) बिभीषण को अपने पक्ष मेँ 
मिलाया था*॥ ६५॥ 

हे राजन्‌ ! पराक्रम व सन्य-शक्ति से दीन रजा का राजनेतिक ज्ञान क्या हे १ अपितु ङढ नदी- 
निरर्थक हे । इसीप्रकार राजनेतिक क्न से शून्य राजा की शक्ति ( पराक्रम ष सैन्य.दाक्ति ) भी क्षया हे १ 
अपि तु ङ नदीं हे। उदाहरणाथे-जिसप्रकार शक्तिदीन लगे का क्ञान निरथेक हे नौर 
ज्ञान-हीन अन्धे की शक्ति निष्फल होती है। अथात्‌-जिसप्रकार लँगड़ा शक्ति ( चलने की योग्यता ) 
हीन होने के कारण ज्ान-युक्त ता हृश्रा भी अभिरषित स्थान को प्राप्त नहीं हो सक्ता उसीप्रकार 
पराक्रमरक्ति से दीन हु्रा राज्ञा राजनेतिक ज्ञानशाली होने पर भी अभिलषित वस्तु ८ राज्य-संचालन- 
च्यादि ) की प्राप्ति नौं कर सकता एवं जिसप्रकार अन्धा पुरुष ज्ञान-शूल्य होने के कारण श्षक्ति ( चलने की 
शक्ति ) सम्पन्न होता हा भी अभिलषित स्थान पर प्राप्त नहीं हो सकता उसीप्रकार राजनेतिक शान 
से शून्य हुआ राजा भी पराक्रमदाक्ति-सम्पन्न होने पर भी अभिङषित पदाथं ( राज्य-संबालन-आदि कायं ) 
भाप नही कर सकता । भावार्थ-हम प्रस्तुतं विषय का स्पष्टीकरण श्लोक नं० ८१ की व्याख्या मेँ कर 
चुके है * ॥ ६६ ॥ 

हे राजन्‌ ! आप इस उल्मयिनी राजधानी मँ स्थित हुए दूरवतीं भी शत्ररूप पक्षियों को 
सैन्य, पाषाण व महान्‌ श्यौ के प्रेषण से उसभ्रकार प्रेरित ( नष्ट ) करो जिसप्रकार गोलागोफण-- 
पाषाण-सदिव गु'थने-को हाथों पर धारण करनेवाला मानव वृरवतीं पक्षियों या शवरश्रों शे पाषाण 
क तत्र" ग । 1 शक्षिपणिहस्तवत्‌ः क० । 
१, तथा च सोमदेवसूरिः--तौयमर्थेनासंभावयन्‌ मधुच्छत्रमिव सर्वात्मना विनश्यति । 
२. तथा च वरः--यो न यच्छति पात्रेभ्यः स्वधनं कृपणो जनः । तेनैव सह भूपारैौरायैवौ स हन्यते ॥ १ ॥ 


नीतिवाक्याृत एु० ४१ से पसुदषत- सम्पादक 
३. ष्शब्त ष सहोकति-अलंकार । ४. उपमालंकार । ५, भेपालद्कार ब उपमालद्ार । 


चठ यशसिलकर्वभ्पुकाच्ये 


निपाणीवं इव स्वामिष्ड्थिरीहतनिज्ासनः । चक्कं +ज्मय दिश्पापुरभाजनतिद्धये ॥ ९८ ॥ 

वृणा परिषदः स्वस्य कार्याथाथ पुखाय च । तसतु्य॑मास्मोनः क्केरो कि परिश्छदसंपदा ॥ ९९ ॥ 

ख वाहं देति संदेष्टो ¶ भवेर्यत्नोपजायते। तत्रादाबेव को नाम शणे प्रेरयते शृपम्‌ ॥ १०० ॥ 

पावि शत्रं यथा गोपः स्थिल्वा तन्नामि {मन्युक । तथा हयमपि राजेन्द्र चतुरन्तामव शितिम्‌ ॥ १०१ ॥ 
येऽनन्रं स्थिता भूमेस्ते तृपास्तव भूपते । प्रतिहारसमं हारि तिष्न्स्याज्ञापराधणाः ॥ १०२ ॥ 

कन्येऽपि मण्डलाधीशाः एतकोकेकशासनम्‌ । वाण्डठिेस्स्वां ऽ निषेवन्ते सिद्धाः कल्पदुमा इव ॥ १०३ ॥ 
स्वानुवतिषु शोकेटु $ प्रस्तु क्षोभाप चेते । भ्यासि न चिरं वरय पुतध्यार।-प्रवोधिवत्‌ ॥ १०४ ॥ 


श्नादि पककर मारता है? ॥ ६७ ॥ हे स्वामिन्‌ ! आप, जिन्दोने अपना अनिश्चल आसन ( स्थिति या 
सिंहासन ) निश्चल शिया है, चारो दिशाओं मेँ स्थित हुए राजाश्रों के नगररूपी मोउयपात्रं ( वतना ) 
की प्राप्ति के लिए चक्र (सन्य) को उसप्रकार भेजिद जिसप्कार छंभार अपना आसन ८ पीठा ) 
निश्वङ किये हए पात्रों ( घटादि वतन ) की प्राप्ति के ज्िए चक्र धुमाता है* ॥ &८॥ 


हे राजन्‌ ! मनुर्ष्यां का परिवार इसलिए है कि उससे अपना कायं ( इष्ट प्रयोजन ) सिद 
कराथा जावे ओर जिससे सुख प्रा हो, इसलिए जो लोग परिवार द्वारा इष्ट प्रयोजन-सिद्धि न कराते हए 
खसके लिए स्वयं कष्ट उठते ह--उद्यमशील होते ह, उनकी परिवारलक्ष्मी से क्ष्या लाम ! अपितु 
कोई लाभ नहीं । भावाथ प्रकरण में प्रस्तुव मंत्री यशोधर महाराज से शत्रु-देश म फौज भेजने कै 
लिए प्रेरिव करता हभ क रहा है कि हं राजन्‌ ! आप का परिवार ( कुटुम्बीजन, अमात्यवगं ब 
सैन्य ( पठ्टन )-घादि ) इष्ट प्रयोजन-सिद्धि ( शत्रुश्च पर विजयश्री प्राप्त करना-श्रादि ) के हेतुहे, 
अवः उनसे इष्ट प्रयोजन सिद्ध कराना चाहिए स्िजकं फलस्वरूप सुल प्राप्र शता है श्नौर यदि भ्राप 
इष्ट प्रयोजन थं स्वयं कष्ट करेगे--रातरु-देश पर चदाई-ादि करेगे-- तो भापको परिवार-विभूति से क्या 
लाभ होगा? कों लाभ नदीं>॥ ६६॥ हे राजन्‌ ! जिस युद्ध मे मलुष्यों की बुद्धि मे ईसप्रकार 
सन्देह उत्पन्न होता है कि "बह शत्रु [ जिसङे साथ युद्ध दहो रहा हे ] रजा शोगा ? अथवा मँ ( षिजयभ्ी 
का इच्छुक ) राजा होगा ? उस युद्ध में रजा को शरू मे ्ी भेजने के लिए कौन प्रेरित करता है ? पि तु 
कोर नदीं प्रेरित करता" ॥ १०० ॥ हे राजेन्द्र ! जिततप्रङार किसान खेत के मध्यभाग मँ वतमान मन्नक 
(खाट या मड़व। ) पर स्यितं हूम्रा खेत की रक्षा कणा है उसीप्रकर श्राप भी [ अपने शञ्य ङे 
भभ्यव्ी उञ्जयिनी राजधानी में स्थिव हुए ] चार सथुद्रपयन्त परथिवी की रक्षा कीजिए" ॥ १०१॥ 

हे राजेन्द्र ! आपके देश के निकटवतीं रजा ल्लोग पकी श्ाज्ञा पालन मेँ तत्पर हए भंपकै 
ब्रवाजे पर उदप्रकार स्थिव होरहे ह जिशप्रकार द्वारपल आपके दरवाजे पर स्थित है« ॥ १०२॥ दै राजन्‌ ! 
उनके सिवाय दुसरे भी अन्य देश के राजा क्षोग हस्त-पराप्त कल्पवृक्ष सरीखे हुए संसार म चद्धितीय शसम 
कलेबाजञे भ्रापश्चे मनचाही भटो दारा सेवा कर रहे है" ॥ १०२॥ हे रजन्‌ ! जो रजा अपने अनुकूल 
चलनेवाले सेवका को कुपित करने फे लिए प्रशृत्त होता है, उसको उसप्रकार चिरकाल तक कल्याण नही 
होते जिसप्रकार सोते हए सपे को जगानेवाले के कल्याण नदी शेते ॥ १०४॥ हे शंजनम्‌ ! तथापि 

# श्रामयः क०। ¶ मतिर्यत्रोपजायते, क० । ‡ (मधष $= । ऽ भनिषेषन्ति, क० । 

$ (यस्तत््ोभाय' §० । "# परवोधवत्‌” क० । 

१, दृ्टान्तालंकार । २, उपमार्लंकार व हपकालंकार । ३, आष्षेपालंकार । 
४, भाकेपालङ्वार । ५. श्छन्तालद्वार । ६. उपवाकक्कार । ७. उपमाकह्ार । «८, शपनन्द्धार । 


दुलीय च्यग्धाखः 
व्यहीकैर्यपातण्यस्तमर्याव्चेतसाम्‌। विनयाय तथाप्येषा षु कण्डोऽतिदिर्यश्ास्‌ ॥ १०५ ॥ 
इति नवकादुपायसर्वकञात्‌ 'साष्वाह देव, आर्य मिभाणामप्रणी, पाङ उपायतर्वजञः । 
द्विषतापि हिते प्रोक्ते सन्तस्वदनुोमनाः । विवदेतात्र को नाम समार्युरोदिते ॥ १९०१९ ॥ 
केवरमिदमरेषार्थशाखोपा्तसारसयुश्चयं सुभाषितत्रयं शारीरं कमेव प्रस्यहमवधातच्यम्‌ । 
स्वस्मात्निजः परोऽन्यस्मात्‌ स्वः परस्मात्‌ परो निजात्‌ । 
श्दयः स्वस्मात्‌ परस्माच्च नित्यमात्मा जिगीषुणा ॥ १०७ ॥+ 


इन ठेसे उदण्ड राजाच के चिक्षण करने के लिए ( उदण्डता दूर करने के हेतु ) रापो समस्त विहारो 
मे फौज भेजनी चािष, जिनके चिन्तमे से मठि देग्वये-मद के कारण मयादा ( सवाष्वार ) विलङ़ल नष्ट 
होष्युकी हे १ ॥ १०५॥ 

समस्त मन्त्रिमरडल मेँ प्रधान “नीतिन्रहस्पतिः नामके मंत्री का कथन-हे राजन्‌ ! यह “उपाय 
सवेक्चः नाम का नवीन मन्ती उचित क रदा है, क्योकि यद समस्त विद्वानों मै अग्रेसर ( प्रधान ) भौर 
विशिष्ट बुखिक्ाली विद्धान्‌ है । 

हे राजन्‌ ! यदि शत्र द्वारा भी भविष्य मे कल्याणकारक बात कटी जावे तो उसे भौ सजन 
पुरष स्वीकार करते ह- मानते है । हे राजन्‌ ! पेते विषय पर, जिसमे साधारण छायं का निरूप्‌ 
मुख्यता से किया गया है, कौन विवाद करेगा ? पि तु कोई नदीं करेगा ॥ १०६॥ 

हे राजन्‌ ! निम्नप्रकार कदा जानेवाला सुभाषितत्रव ( कानों को अमतप्राय तीन शोको का 
रहस्य ), जिसमें समस्त श्र्थशाखं ( नीतिशाओओं ) से सार-समूह प्रहश किया गया है, आपको उसप्रकार 
निरन्तर धारण ( पालन ) करना वाददिए जिसप्रकार शरीररक्षा के कायं ( भोजनादि ) सदा धारण 
श्ये जते है । 

हे राजन्‌ ! बिजयभी के इच्छुक राजा को अपने आदमी की रक्ता स्वयं करनी चाहिए भौर 
दूसरे थै रक्षा दूसरे की सददायता से करनी चाहिए । कभी ्रपना श्रादमी दुसरो के द्वारा खताया हुभा 
वृसरे से रक्षा करने के योग्य है श्चौर कभी दुसरा आदमी किसी से पीड़ित हुश्चा श्चपने सेषं द्वारा 
रश्ठा कले कै योग्य ्ोता है परन्तु अपनी आत्मा की रक्ता अपने से भौर दूसरों से सब प्रकार से सद्‌। 
करनी चादि ।॥ १५५७ है राजन्‌ ! आप बगीचे के माली-सरीखे निन्नप्रकार यथायोग्य व्यापार ( साम, 
दान-भ्रादि नीतिर्यो का समुचित प्रयोग ) म चतुर हुए प्रथिवी का पालन ( संरक्षण ) कीजिये । अरथात्‌-- 
जिसप्रकार बगीचे का माली निन्नप्रकार के कतैव्य-पारन द्रारा अपने बगीचे की रक्ता करता है उमीप्रकार 
द्याप भी निन्नप्रकार कै कर्तैव्य-पालन द्वारा प्रथित्री की रक्ता कीजिए। अभिप्राय यह है कि जिसप्रकार 
बगीचे का माटी बेरी ब बयूख-भादि कटीले वृक्षो को बगीचे से बाहिर वर्तमान वृतिस्थान ( बाड़ी--विरवाईं ) 
पर बँधता हआ बगीचे की रदा करता है। अथांत्‌--उक्त कटीले दृक्ष को काटकर बगीवे के चारों 
शरोर बाड़ ( विरवाईं ) र्गाकर बगीचे की रक्षा करता है उसीप्रकार राजा भी शुद्र शर्ण को अपने देश से 

# (परोऽन्यस्मात्परो निजात्‌, क° । 

५ "परे परेभ्यः स्वैः स्वेभ्यः स्वे परेभ्यश्च तैः। परे र्यः स्वेभ्यः परेभ्यश्च नित्यमात्मा विपश्विता कृ° । 
भर्यात्‌---उक्त श्लोक नर १०४७ के पथात्‌ द° लि° भू° भवि कु% मे धिक उल्लिखित दै--सम्पादक 

१, जाति-भलङ्कार २. भाङेपालद्कार। ३, भति-भलक्कार ।, 


 । यरास्विलकचम्पूकाष्ये 


बृकषान्कण्टकिनो बहिर्निषमयक्षन्विरलेवयन्तंहिता- 
नुष्लाताग्प्रतिरोपयन्डुसुमिर्ताधिन्वंररधून्‌ वर्धषन्‌ । 
उचचान्संनमयन्प्। थू श्च हशयन्नस्युष्डिवान्पात्य- 
न्मालाकार हव प्रयोगनिपुणो राजन्महीं पार्य ॥ १०८ ॥ 
स्वल्पादपि रिपोर्वाजाद्श्वस्थस्येव (शालिनि । मवं जायेत काठेन तस्मात्कस्तसपेक्षते, ॥ १०९ ॥ 
हति समासादितसमस्तसचित्रपुरःसरस्धितेर्नीतिद्ृदस्पतेशच छथमीमुदाङ्धौ गाद्धेयोर्मिकामिव हस्तेहस्येतिकर्वष्यताण्ियां 
सत्यवागिव प्रतिपत्नधर्मविजयेकभावो यथाकालं षडपि शुणानन्वतिष्टम्‌ । 


बाहिर निकालकर--उन््ं देदा निकाले का वंड देकर--ए्थ्वी का पालन करता है । जिसप्रकार अगीचे का 
माली परस्पर मँ मिले हुए भ्राम व अनार-च्रादि वृर्तो को प्रथक्‌ प्रथक्‌ करता हृआ--विरले करता हुभा- 
घगीचे की रक्ता करता है उसीप्रकार राजा भी परस्पर भं मिले हुए शत्रुभूव राजा को भेदनीति द्वारा 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ करता हुश्ना पृथ्वी का पालन करता है । जिसप्रकार बगीचे का माली वायु के भकोररो-आदि 
दवारा उखाड़ हए ब्ल ब पौधों को पुनः क्यारी मेँ आरोपित-स्थापित--करता हुमा बगीचे की रक्षा करता हे 
ठसीप्रकार राजा भी सजा पाए हए अपराधियों फो पुनः भ्ारोपित-मन्त्री-्ादि के पदों पर नियुक्त- 
करता हुश्चा पृथ्वी का पालन करता है । जिसप्रकार बगीचे का भाली एूले हुए बृर्तो से पुष्प-राशि चुनवा 
हुश्रा बगीचे की रक्षा करता है उसीप्रकार राजा भी धनाढ्य प्रजाजर्नो से टेक्स रूप में छटा भ॑ंश प्रण 
करता हभ पृथ्वी का पालन क्ता है । जिसप्रकार षगीचे का माली छदे शक्षौ ब पोधो को बढाता ह्या 
धगीचे की रक्षा करता है उसीप्रकार रजा भी युद्ध मे मरे हए सेनिकों के पुत्रादिकों को बद़ाता हश्मा- 
धनादि देकर सहायता करता हुश्च - पृथ्वी का पालन करता है । जिसप्रकर वगीचे का माली उच वृक्षो 
को भलीप्रकार नमाता है, क्योकि उनकी छाया गिरने से दृसरे धृक्ष नदीं बद पाते, इसलिए उन्हे नमाता 
हृश्चा वगीचे की रक्ता करता है उसीप्रकार राजा भी घमण्डी श्रभूत राजानो को नमाता हुद्या-चपने वश 
करता हुश्रा पृध्वी का पान करता है । जिसप्रकार बगीचे ऋ माली विस्तीणे--विशाल (बिशेष लम्बे चौद) 
वक्षो को कृश ( पतल्े) करता हुभा ( कलम करता हुश्रा ) षगीचे की रक्ता करता ह उसीप्रकार राजा भी 
अत्यधिक सैन्यशाली शत्रुभूत राजां को कश ( थोड़ी सेनावाले ) करता हृभ्ा प्रथ्वीकी रक्षा करता है 
एषं जिसप्रकार बगीचे का माली विशाल ॐचे पृषो को गिराता हुआ वगीचे की रक्षा करता हे ठसीप्रकार 
राजा भी प्रचुर फौजवाले शत्रुभूत राजाश्ां को युद्धभूमि भं धराशायी बनाता ह्न प्रथ्वी का संरक्षण 
करता है१ ॥ १०८॥ 

हे राजन्‌ ! दीनशक्ति-शाली शत्रु के बीज ( सवान ) से भी विजयश्री के इच्छुक राजा को 
उत्तरकाल भं उसप्रकर भय उत्पन्न होता है जिसप्रकार पीपल वृक्ष के घोटेसे बीज से भी दूसरे वृक्षो को 
उन्तरकाल मे भय उत्पन्न होता है । क्योकि बह ( पीपल का पेड़ ) दुसरे बरतो को समूल नष्ट कर डालता 
है। इसलिये हे राजन्‌ ! अल्प शक्तिवाले शतरुरूपी बीज की कौन व्पेक्षा ( अनादर ) करेगा ? 
चपि तु कों नहीं करेगा। निष्कषै-इसलिये हे राजन्‌ ! शत्र्भों को उखादते हुए राज्य को 
निष्कण्टक बनाहए२ । १०६ ॥ 


भ 'विरटेषयन्सं हतान्‌, क०। † थु च लपयन्त्युच्छितान्‌" क० । > (शाखिनः क* । 
१, दृष्टान्ता । २. उपमालकार ष भाष्षेपालंक्षार । 


दवीय श्वासः २४९ 


यथा मदगजारूढे यतयाताप्रयोगिणि । न चिरं भीस्तथामन्त्रे जाततश्त्रेऽपि राजनि ॥ ११०॥ 

शुचयः स्वामिनि जिग्धा राजरादान्तवेविनः । मन्त्राधिकारिणो राक्ताममिजाताः स्वदेशजाः ॥ १११ ॥ 

कदाविष्सततसन्मानदानाह्वादिततमस्वमित्रतस्त्रः सचिवरोकमतिसयुवृशतमल्त्रः श्रीविणासिनी* सूत्रितेश्वर्यवरेषु 
वयुमतीश्वरेषु खल दूतपूवोः सरव॑ऽपि संध्यादयो शुणा† इष्यवधा्याकारयं च । 

दकः शुरः शुचिः प्राः प्रगद्मः प्रतिभानवान्‌ । विद्वान्वाग्यमीु तितिक्षु द्विजन्मा स्थविरः परियः ॥ ११२ ॥ 


प्राकरणिक मन्त्र व मन्त्री का स्वरूप-जिसप्रकार मदोन्मत्त शाथी पर रूढ हुश्रा पुरुषं यदि 
बचन, पाद्‌-संचालन ब ्ङ्कुश-प्रयोग-्यादि दस्ति-संचालन के साधनों का प्रयोग ( व्यवहार ) नही करता 
तो उसकी चिरकाल तक शोभा नदीं होती । शर्थात्‌--बह हाथी द्वारा जमीन पर गिरा दिया जाता है 
उसीप्रकार प्रचुर सेन्यशाली राजा भी यदि मन्तरज्ञान से शून्य है तो उसके पास भी राज्यलच्मी चिरकाल तक 
नहीं ठदर सकती । अथांत्‌- नष्ट होजाती है१॥ ११०॥ राजाध्नों के मन्त्री ( बुद्धि-सचिव ) पसे ते है, 
जो शुचि हा । श्रथात्‌ परस्री व परधन की लालसा-्रादि नीतिविरुढ आचरणं से रदित टो, स्वामी से स्ने 
प्रकट करनेवाले हौ, राजनीतिशाख्र कै वेत्ता हो एवं नो कीन श्रौर अ्रपने देश कै निवासी हो । भावा्थ- 
प्रस्तुत नीतिकार ते भन्त्रियां मेँ द्विज, स्वदेशबासी, सदाचारी, कुलीन ब व्यसन से रदित-आदि नौ गणो का 
निरूपण क्रिया हे, जिसे हम इसी श्राश्वास के नं ५२-७३ की व्याख्या मँ विशेष विवेचन कर चुके है, प्रस्तुत 
श्लोक मे उनमें से उक्त पोच मुख्य गुणो का कथन है, इसप्रकार यदौ तक मन्त्राधिकार समाप्त हृश्ा२ ॥१९१॥ 

हे मारिदत्त महाराज ! निरन्तर ्रादर-सस्कार के प्रदान द्वारा समस्त मित्रो ष सैनिको को 
श्नानन्दिति करनेवाले श्नौर मन्त्र-मण्डल की वुद्धि से मन्त्र का निदचय करनेवाले भने रेसा 
निश्चय करके किं “राजां भें, जो कि राञ्यलक्ष्मी-रूपी वेश्या द्वारा सूचित किये हण पेश्वयं से भे ह, 
जो सन्धि घ विग्रह ( युद्ध ) श्रादि गुण पाएजातेर्, वे दृतपू्वक ही होते ई। शर्थात्‌-राजदृतों की 
सहायता से ही सम्पश्न होते ह” एेसे 'हिरण्यग" नाम के दृत को बुलाया, जिसमें निन्नप्रकार ( नीतिशाखर 
भ के हुए ) गुण वर्तमान थे । 

१. दक्ष ( सन्धि व विग्रह-आदि राजनेतिक कन्तैव्यों के कने मे कुशल ), २, शूरवीर ( शस्त्र- 
संचारन ब राजनीति-शाखर कै प्रयोग करने म निपुण ), ३. शचि, अथोत--पवित्र ( निर्लोभी व निमेल 
शरीर तथा विशुद्ध बस्ल-युक्तं अथवा शत्रु के धमे, अथं, काम श्यौर भय की जानकारी के लिए-भर्थात्‌- 
अमुक शब्चुभूत रजा धार्मिक हे ! अथवा अधार्मिक ? उसके खजाने में प्रचुर सम्पत्ति है ! अथवा नहीं ! 
वह कामान्ध हे ? श्रवा जितेन्द्रिय ? बह बहादुर है ? अथवा डरर्पोक ! इत्यादि ज्ञान प्राप करने के उदय 
से-गुप्तचरों द्वारा छल से शत्रु-वेष्टा की परीक्षा कएना इस “उपधा, नाम के गुण से बिभूषित ), ४. प्राज्न 
( अपने ब पर की विचार शक्ति से सम्पन्न--विद्रान्‌ ), ५. प्रगल्भ ( दूसरे के चित्त को प्रसन्न करे मेँ 
कुशल ), &, प्रतिभानवान्‌ ( शत्र द्वारा श्यि जने बलि उपद्रवं के निवारणार्थं अ्ननेक उपाय प्रकट करने- 
वाला ), ७, विद्वान्‌ ८ अपनी ब शत्रु की व्यवस्था को जानने मे निपुख॒ ), ८. वारमी ( बक्ता--ह्दय मेँ 
स्थित अभिप्राय को प्रकट करने मेँ प्रवीण ); €. तितिष्चु ( दृसरो के गरजने पर गम्भीर प्रकृतिवाला ), 

१०, द्िजन्मा ( ब्राह्मण क्षत्रिय ब वेश्य मेँ से एक ), ११. स्यविर ( नीविशाल्न ब रेशवर्य-श्रादि से जिसका 
#ूत्रितस्वयं वरेषु" क ० । ¶ “इत्यवधार्य च क० । परन्तु सु. प्रतौ पाठः समीचीनः-- सम्पादकः 
‡ तितिक्षश्व' मु. भरतौ परन्तु च० प्रतितः ब कोशतश्च संशोधितः- सम्पादकः 
१, टृषटन्तालद्कार । १, जाति-अलङ्कार । 
३२ 


२४० यशस्तिलिकचम्पूष्छञ्ये 


चार विषृत-विकार-युक्त- न हो ) ्नौर ९२. जो प्रिय हो । अर्थात्‌-जिसे देखकर नेत्र ष मन मेँ 
्माल्दाद-उष्टास ( ्रानन्द्‌ ) उत्पन्न होता हो । 
भावाथे--प्रसतुत नीतिकार श्रीमत्सोमदेवसूरि+ ने निम्रपरकार राजदूत का लक्षण; शुण व 
भेद निरूपण कयि हँ। “जो चधिकारी दूरदेशव्तीं सन्धि व विप्रह्‌ ( युद्ध )-्ादि राजकीय कार्यो की 
उसप्रकार सिद्धि ब प्रदशेन करता है जिसप्रकार मंत्री उक्तं कार्यो की सिद्धि या प्रद्ेन करता 
हे ।।१।॥ राजपुत्र बिद्रान्‌ कै उद्धरणका भी यही आशय है ॥१॥ नीतिका्ते ने राजदूत के गुण 
भी निन्नप्रकार उदेव किये ह। १. स्वामीभक्त; २. धृतक्रीड़न व॒ मदयपानादि व्यसर्नां मँ श्ननासक्त; 
३. चतुरः, ४. पवित्र ( निलो ), विद्वान्‌, उदार, वुद्धिमान्‌, सहिष्णु, शत्रुरहस्यका ज्ञाता व कलीन 
दूत क मुख्य गुण ह । शुक्र विद्वान्‌ ने भी कहा है कि“जो रजा चतुर, कुलीन, उदार एवं अन्य दूतं 
के योग्य गुणों से च्लंशृत दूत को भजता हे, उसका कायं सिद्ध होतां है ॥१॥ राजदृतों के भेद निदेश 
करते हुए नीतिकार" लिखते दँ कि ्दृत तीन प्रकार के होते है । १. निसृ्टा्भ, २. परिमिताथं व ३. शासन- 
हर । १. निषृष्टाथ-जिसके द्रा निश्चित श्रिये हुए सन्धि व विग्रह को उसका स्वामी प्रमाण मानता 
ह, वह “निष॒ष्टाथ' है, जेसे पांडवों का श्री कृष्ण । अभिप्राय यह्‌ हे क श्री कृष्ण ने पण्डवों की श्रोर से जाकर 
कौरवो के साथ युद्ध करना निश्चित श्चि था, उसे पाण्डो को प्रमाण मानना पड़ा, अतः श्री कृष्ण 
पाण्डवों के निषृष्टाथे' दृत थे। इसीप्रकार राजा द्वारा भेजे हुए संदेश ओर शासन (लेख) को जेसे 
का तेसा शत्रु के पास कने या देनेवाले को कमशः "परिमिता" ब “वासनः जानना चाहिए" । 
भृगुः विद्वान्‌ ने कहा हे फं जिसका निशित वाक्य--सन्धि-विप्रहादि-श्रभिलषित न होनेपर भी 
राजा द्वारा उ्गन न किया जासके उसे नीतिज्ञो ने निषष्टा्थ' कदा हे ॥१॥ जो राज। द्वारा कहा हुभा संदेश 
--वाक्य- शत्र के प्रति यथार्थं कहता हे, उससे हदीनाधिक नहीं कहता उसे "परिमिता्थ' जानना चाहिए ॥२॥ 
एवं जो राजा द्रौरा लिखा टृश्रा लेख शत्रु को यथावन्‌ प्रदान करत। हे, उसे नीतिज्ञो ने 'शासनदहर' कडा है ।॥२॥, 
प्रकरण समे यशोधर महाराज ने 'रज-दृत की सदायता से ही सन्धि व विप्रह-श्रादि कायं सम्पन्न होते ह 
ठेसा निश्चय करके (हिरण्यगभ' नामके दूत को बुलाया, जो कि निषुष्टाथं था अर्थान्‌- जिसके द््‌।रा शय 
गए सन्धि ब विग्रह-ध्ादि उन्हे प्रमाण (मान्य) थे श्चीर जिसमे नीतिशाखोक्तं उक्तं गुण वतमान थे* ॥११२॥ 








१, तथा च सोमदेवमूरिः-अनासन्नेष्व्थषु दलो मन्त्री ॥१॥ 

२, तथा च राजयुत्रः-देशन्तरस्थिनं कार्यं दूतष्टारेग सिच्यति । तस्माद्दूतो यथा भं तत्वाय हि प्रसाधयेत्‌ ॥१॥ 

३, तथा च सोमदेषभूरिः--सवामिभक्तिरव्यसनिता दाक्ष्यं शचित्वममूखता प्रागर्भ्ये 
प्रतिभानवत्वं क्षान्तिः परममवेदित्वं जातिश्च प्रथमे दूतगुणाः ॥१॥ 

४, तथा च शुक्रः--दशनं जात्य प्रगल्भं च, वृतं यः प्ेययन्दृपः । धन्यैरच स्वगुधीु त्तं तस्य छं प्रसिदधयति ॥॥१॥ 
तथा च सोमदेवम्रिः-स त्रिविधो निरर्थः परिमिताथः शांसनहरदचेति ॥१॥ 
यक्कृतौ स्वामिनः सन्धिविग्रह भ्रमाणं स निष्टा; यथा कृष्णः पाण्डवानाम्‌ ॥२॥ 

६. तथा च भृगुः--यदाक्यं नान्यथाभावि प्रभोयदप्यनीप्सितम्‌ । निखटा्थ: स विज्ञेयो दूतो नीतिचिचक्षणैः ॥१॥ 
यत्प्रोक्तं भ्रथुणा वाक्यं तत्‌ भ्रमाणं घदेख्च यः । परिमिताथ इति ज्ञेयो दूतो नान्यं व्रवीति यः ॥२॥ 
अथुणा ठेखितं यच्च तत्‌ परस्य निवेदयेत्‌ । यः शासनहरः सोऽप दृ तो ज्ञेयो नयान्वितैः ॥३॥ 
नीतिवाक्यामृत ( भा. टी. ) दूतस्तु श ध्र. २२४-२२५ से संकलित सम्पादक 

७, समुच्चयालकार्‌ । 


तीय आश्वासः २५१ 


सि गुणविशिष्टमशेषमनीषिपुरुषपरिषदिषटमखिशप्रयाणसामभ्रीसुविधेयं दिरण्यग्मनामयेयं शाखशाखास्यांसनिजिता- 
भरगुर्पा्थं॑निखषटाथं॑निजप्रजञातिशयावेणितपुलपुरोमपुरस्तिपारकाप्यकात्यायनमतिजातं दृतमाक्षपटरिकिन तमेव केखार्थं 
भवयामाद | 

तथाहि- 

गर्वं वर्वर सुज्च मा चरत रे पल्चारूकाश्वापलं फेरि केरल संहर प्रविश रे मदेश देशान्तरम्‌ । 

मिथ्यैशर्यबलावकलेपरभसश्नयद्विवेकात्मनामि््यं वशटिरिरिष्धितं न सदते देवः स दैवाभ्रयः॥ ११३ ॥ 

शौण्डीर्थशाशिनि जगत्त्रयरढ्धव्णे दवे न यः प्रणतिमावमुपैति भूपः । 

तस्याहवेषु वयसां शिरति प्रबन्धो यद्वाभमेु पररोकथिधा जटानाम्‌ ॥ ११४ ॥ 

दूतस्य पुनः स्वामिनैवमुक्तस्यापीषुमनुष्ानम्‌-- 

संकीरतयेष्ताम रिपौ सदर्पे नयं सनीतौ बिनि प्रमेदम्‌ । 

मर्प्रेण तन्त्रेण च हीनदृत्तौ दृण्डाश्रयोपायधिधिं विधिः ॥ ११५ ॥ 

इसीप्रकार जो हिरण्यगभे' नाम का राजदूत निन्नप्रकार के गुणो से अलङ्कत था । उदाहरणाथं- 
जो समस्त विद्रजनों की सभा में प्रेमपाच्र था। जो समस्त प्रस्थान करने योग्य षस्तुश्चों मे अनुराग रखता 
था। जो शाख ( नीतिशाल्ल ) के ्रभ्यास से बरहरपति को जीतनेवाला श्रौर शख्-संचारन के अभ्यास 
दरार श्रज्ुन पर विजयश्री प्रप्र करनेवाला था। जो निसृष्टां था। श्र्थांत-जिसका सन्धि-विग्रदादि 
व्यापार मेरे ( यक्षोधर महाराज ) द्वारा प्रमाण माना जाता था एवं जिसने पनी बुद्धि की विशेषता 
दवारा पुलह ८ राजनीति का विद्धान्‌ छषिविरोष ), पुलोम, पुलस्ति, पाख्काप्य श्रौर कात्यायन ८ बररुचि ) 
इन ( राजनीति के विद्वानों ) का बुद्धि-समूह तिरस्छृत किया था । तत्यश्चात्‌- भने घाक्तपटल्िक ( लेख- 
वाचक श्रधिकारी ) से निन्नप्रकार राजनेतिके लख-विपय ( रदस्य ) प्रस्तुत दूत के लिए श्रवण कराया- 

प्रस्तुत लेख-रे बेर ! ( रे सबालाख पवतो के स्वामी ! ) तुम मिथ्या अभिमान दोड़ो । हे पञ्चाल 
देश में उत्पन्न हुए क्षत्रिय रजाओ ! तुम लोग चपलता मत करो । हे केरल ! (मलयाचल-निकटबती देश ऊ 
स्वामी ! ) तुम क्रीडा संकुचित करा । र मद्रेश ! ( मद्रदेश के स्वामी ! ) उम दूसरे देश मे भ्रविष्ट होजाश्नो । 
क्योकि वे जगत्रसिद्ध व भाग्यशाली (विशेष पुण्यवान्‌) यशोधर महाराज आप लोगों का, जिनका हेयोपादेयन्नान 
मिथ्या ( निरथेक ) रेग्वयं व सेन्य-गबे ( मद्‌ ) से वेगपूवेक नष्ट हो चुका दै, अनुचित व्यवहार सहन 
नीं करते १ ॥ ११३ ॥ त्याग ओर पराक्रम की ख्याति से शोभायमान एवं तीन लोक मे यश्च प्राप्त करनेवाले 
यश्लोधर महाराज क साथ जो राजा नम्रता का वतांब नदीं करता--उदण्डता करता है-उसके मस्तक पर 
संम्राम-भूमि मेँ काक व गीध-बगरह पक्षियों का प्रबन्ध ( मेलापक ) होवे। अरथात्‌-उसका मस्तक 
चिन्न भिन्न किया जायगा । अथवा प्रस्तुत महाराज से भयभीत हृश्रा बह शत्रुभूत उदण्ड राजा 
स्वर्गादि के सुख की कामनबुद्धि से प्रेरित श्रा गङ्गादि नदियों के तटवर्ता श्रा्रमो पर तपश्चर्या करता 
हा मस्तक पर जटा प्रबन्ध ( धारण ) करे ॥ ११४॥ 

राजा द्रवाय उक्तप्रकारं सममाए हुए ( शनुभूत राजा के प्रति लेख लिखबाकर सममाए हए ) 
राजदूत का उक्त कथन के पञ्चात्‌ निन्नपरकार कत्तव्य है- 

राजनीतिःवेत्ता ( उपाय-चतुर ) राजदूत को अभिमानी शत्रुभूत राजा फे समक्त उक्त पाँवप्रकार 
की सामनीति का निरूपण करना चाहिए श्रौर न्यायवान्‌ शत्रु के साथ न्याय का वर्वाव करने को कहना 
चादिए तथा बलिष्ठ (प्रचुर सैन्य-शाली) शत्रुभूत राजा क साथ भेद्नीति का प्रयोग करना चादिए । अथात्‌ ~ 
१. समुक्शयांकार । २. दीपकारंकार । 


२५२ यशस्तिलकचम्पृकाव्ये 


अन्यथा 


वागर्थरूक्षलुग्धानां तानां दुःप्दृत्तिमिः। श्रीः स्वामिनः प्रवृद्धापि क्रियते संशयाध्रया ॥ ११६ ॥ 

कदाचिल्टृतका्॑चन्द्रचुम्बितचन्द्रकापीडविडम्बित सुण्डमण्डलः, |तूणिनीकपुमङ़्दमलाङतिजातुषोत्कषितकणै- 
कुण्डणः, कार्मणानेकजटाजातिजरितकण्ठिकावगुण्डनजटरकण्ठनालः, विरचेरचीरीर्चावितविचिनत्राप्रपदीनप्ा्ठरम्बजारः, 
कुवलीफरस्थूएत्रापुषमणिविनिरमिताङ्गदसंपादितप्रकाण्डमण्डनः, कूप॑रपर्वन्तप्रकोष्ठ। प्रकरिपतगवरवयावरुण्डनः, काकनन्तिका- 
फलर्माछोपरचित वेकक्षकवकषःस्थ्ः, 


दोनों शत्रुश्रो को लड़ाकर वलि के दाय सन्धि श्चौर हीम के साथ युद्ध करना चादिए तथा उक्त 
पच्ाङ्ग मन्त्र ब सेन्यशक्ति से न शत्रु के समक्ष फेसे उपाय का विधान कना चाष्टिए, जिसमे दण्ड का 
श्माश्रय ( युद्ध करने की घोषणा › हो१ ॥ १९१५ ॥ 

अन्यथा--यदि राजदूत क्तपरकार से शत्रुभूत राजा के साथ उक्त-्रकार साम-श्रादि नीतिका 
ताव न करे-तो उससे विजिगीषु राज। का परिणाम- 

जो राजदूत शत्रुभूत राजा के भ्रति कठोर वचनं का प्रयोग करे दँ शरीर कठोर विषय का निरूपण 
करते ह एव॑ छोभी द । अथात्‌-शत्रुरजा से लोँच-धूस तंते दै, उनके दुराचारो द्वारा राजा की बद 
हुई भी राज्यलद्म सन्देह को प्राप हुई की जाती है । अथात्‌-नष्ट की जाती हे ॥ ११६॥ 

हे मारिदत्त महराज ! किसी अवसर पर मने ( यश्लोधर महाराज ने ) वरिष्ठक' नाम के गुप्रचर- 
विभाग के श्रधिकारी से यह भ्वण॒ किया किं एसा शशाङ्कनक' नाम का शप्रचर श्नपने देश ब दूसरे दश के 
निवासी सेद-योग्य व भेद करने के श्रयोग्य भनुष्य-समूह का बरन्तान्त ग्रहण करके आया दहे” । तत्पश्चात्‌- 
ने उसे अपने समीप बुलाकर उसके साथ निन्नप्रकार सी-मजाक की बात-चीतकी। कंसा है बह 
“शङ्कनक' नाम का गुप्तचर ? जिसका मरतक्रदेश इ्ृत्निम अध॑चन्द्र से व्याप्त मोर-पंखों के युङ्कट से 
सुशोभित रहा था। जिसने कानों पर सेमरद्रक्ष की कुसुमकलिर्या-सरीखी आछृतिवाले लक्षामयी 
( लाख क ) इण्डल धारण किये थे। जिसकी कण्ठकन्दली ( कण्ठरूपी नाल- कमल की इण्डी ) एेसी 
केण्टी के चारो तरफ धौ हुई होने से कठिन थी, जो कि वशीकरण ब उश्चाटन-श्राद्‌ कायां में उपयोगी 
नेकं प्रकार की जटा ( मूलो-जडां ) से जड़ ( बनी ) हृद थी। जो एेसा लम्बजाल ( अरंगरखा ) 
धारण कयि हुए था, जो कि पुराने कपड़ां की धज्ियों से बना हुआ, नाना रंगोवाला तथा गुल्फ ( घोट ) 
पर्यन्त लम्बा था। जो बद्री ( बेर ) फलो -सरखे स्थूल त्रापुषजाति के मणियों से बने हुए अद्धद्‌ 
( युजाघ्नौ क भ्राभूपण ) धारण किये हए था, इसलिये जिनकी कान्ति से जिसने प्रको ( हनी से नीचे 
का स्थान ) श्नौर मणिबन्ध ( कलाई-स्थान ) के श्राभरण उत्पन्न कयि थे। जिसने हाथ की कलार से 
लेकर कोहनी-पयेन्त मणिबन्ध स्थानों पर भंसा के सींगों की पहंचियां का ्रवरुण्डन ( आभूषण या शोभा १ ) 
धारण किया था । जिसका बक्तःस्थल घोघचि्यों की दो माला से सुशोभित उत्तरीय बसन से व्यापन था । 


भ भमस्तकमण्डलः' क० । |! श्य ( भरू ) लिनीकुयुम' ऋ० । परन्तु मु° प्रतो पाटः समीचीनः । 
4 (भाग्रपदीनप्रारम्बजालः' क० । † ग्रकन्पितगवलयावरण्डनः' ऋ० । परन्तु भु, प्रती पाटः विोषस्पष्टः छद । 





1 वकक्षषक.स्थलः 5० एवं वैकक्षकवक्षःस्यलः, ग० । 


4 'तियक्‌ षक्षसि निक्षिप्तं वैकक्षकसुदाहतं" इति टिप्पणी । परन्तु भरथभेदो नास्ति- सम्पादकः 
१. दीपकालंकार। २, जाति-भलंकार । 


दतीय भश्चायः २५३ 


कटोरकमदण्ाहीङस्थपुरपाणितरः, पटशवरपर्यागगोणीगुद्यापिदितमेहनः, पुराणतरमन्दीरमेखलालं ृतनितम्बनिषेशनः, 
कंसाहंसङ़रसितवाचाछचरणथारवातुरीक्षोभितवीथीजनमनस्कारः, काशरेक्षणव्रिषाणक्वाणविनिवेदित = 8 निशावणिप्रचारः, 
किरातवेषस्य भगवतो विशवमूतेरपरमेव कमप्प्राकव्पं बिभ्राणः, पुत्रभाण्डं बन्दिडन्दारकस्य कटकाधिपतेः, 
^ जामिर्भोगावलीपाडिनः सुभटसौहा्व॑स्य, दोहित्रः धोत्रियकितवनान्नो नर्मसविषस्य, समाश्रयस्थानमवकीणि- 
छोकानाम्‌ , + असिशपुनर्मुविवादकृतकशिपुवेतनसम्बन्धः, सकरगो कुलाशिलितत्‌वस्सुरमिररिमीदायनिवन्धः, प्रशुर- 
प्रविकरमविङतगातरः क्ुतनिपुतरैदाण्डाजिनकेश्च परिव्राजकैः “एष खलु भगवान्‌ उ संबातमहायोगिनीसंगतिरतीन्द्रियक्ञानोद्रतिः 
सिद्धः सामेधिकः संबननकर्मणा करिणा केसरिणमपि संगमथति विद्धेषमेषनेन जननीमप्यात्मजेषु परिणी विदधाति 


जिसका हस्ततल कठोर कल्ठुए की पीठ के अष्ठील ( कूरषर-प्रान्तभाग ) सरीखा ॐचा-नीचां था। जिसने 
श्रपनी जननेन्द्रिय पुराने जीन की गोणी ८ चर्ममय श्राच्छादन ) की गोदी द्वारा ्राच्छादित की थी-डक 
रक्सखी थी । जिसने श्रपना कमरभाग मथानी की विदोषजीण रस्सी की करधोनी से अकुत किया था । 
जो ष्णो भे कंसे के नूपुर पष्िने हए था, इसलिए उनके मधुर शब्दों से उसके दोनों पैर विरोष शब्द्‌ कर 
रहे थे, उन शब्द्‌ करते हुए पेतं के गमन की चतुराई द्वार जिसने रस्तागीर लोगों के चित्त का विस्तार 
चलायमान किया था। जिसने भख के सींग के शब्दों द्वारा रात्रिका बलिप्रचार ( पूजा-परवृत्ति) प्रकट 
करिया था। जो ( शङ्कनक ) भि ( भील ) वेषधारक भगवान्‌ श्रीमहादेव का अनोखा व च्ननिर्धचनीय 
( कने के लिए अशक्य ) वेष धारण कर रहा था। जो स्तुतिपाटकों में प्रधान “कटकाधिपति' नामबाले 
मानव का पुत्र था थर सुभटसौहादैः न'मवाल्ते चारणभाट का दामाद एवं श्रोत्रिय कितव" नामवाले 
नमंसचिव ( भांड ) का दिता ( नाती-लडकी का लङ्का )था। जो ब्रह्मचयं से ष्ट हुए लोगों का 
विश्राम स्थन था। समस्त व्यभिचारिणी विधवा लियो के विवाह के श्रवसर पर जिसे भोजन ब वज्ञ एवं 
वेतन मिलने का संबंध किया गया था । जिसका समस्त गोकुलों ८ ग्वालों के स्थानों ) मे श्रङ्ग-रहित गारे 
ब ्भेसों का दाय-संब॑ध ( दान-संबंध ) राज-पत्र में लिखा हुश्चा था । जिसके ज्ञान, मन्त्र व तन्त का प्रभाव 
एसे परित्राजको ( शेवछिही सन्यासी-वेषधारको ) हारा निश्नप्रकार जनाया जा रहा था, जिनके शरीर बहुवसी 
नेपथ्य विधि ( भस्म-लेपन-भ्ादि सजावट ) से विकृत होरदेथे ब जो पेसे मनुष्यों के पुत्र ये, जो कि 
माया, योगशाक्ञ, ज्योतिष व वेधक-श्रादि लोकोपयोगी कलाश्मो के आधार से राजा ( यशोधर महाराज ) के 
हित ब श्वित पुरूषो के जानने मेँ चतुर थे एवं जो दरुड ब॒ चर्म॑धारक ये । 

दे लोगो ! निश्चय से यह शशङ्खनक' नाम का योगीश्वर ऋषियों में प्रधान ऋषि- है । 
जिसने महाविद्या देवताओं को प्रत्यत्त जानना प्रत्यक्ष कर लिया है । जिसे इन्द्रिय-रदित ज्ञान ( अलौकिक 
ज्ञान ) की उत्पत्ति दोचुको है एवं जो सिद्ध है। अ्थात्‌-संसारी जीवों की श्रपेक्षा बिलक्तण 
हे--अलौकिक या जीवन्मुक्त हे । इसके वचन अव्यभिचारी- यथार्थं वस्तु के निरूपण करनेवाले- द । य 
ऋषिराज निश्चय से वशीकरण बिधि सेरसिह काभी हाथीके साथ संगम कर देताहै श्रौर वैरविरोध 
उत्पन्न करनेवाठी श्रौषधि के सामथ्ये से मता को भी पुत्रों के साथ बैर धिरोध उत्पन्न करनेवाली बना देता हे” । 
अथानन्तर ओने ( यशोधर महाराज ने ) उक्त शुप्रचर से दसी-मजाक करते हए पूं्ा--घदो शङ्खनक ! 
तेरी बह उद्रङृद्धि ( तोद्‌-बदना ), जिसे मने पूर भ देखी थी, इस समय कित कारण से नदीं हरदी है ! 

3 "दिशषावलिभ्रचारः* ॐ० । 

& “यामिमोगावलीपाठिनः' क° । + भखिलपुनभू कृतकरिपुवेतनप्रबन्धः' 5० । % 'सत्रिपुत्रैः, क० । 

2 शंजातमहायोगिनीसं बंधोऽतीनिियज्ञाननिधिः क० । । 


२५४ यशस्विलकवचम्पृकाव्ये 


इत्यावेधमानजशानमन्त्रतन्तरप्रमावः स्वपुरविषयनिवासिनः हृत्याटृल्यलोकस्य जनुतिमादायागतः शङ्खनकनामा प्रणिभिरिति 
गूढपुरुषाधिष्टायकाहरिष्टकादाकरण्याहिथ च तम्‌ दहो शङ्खनक, ङतो न खलु संप्रति सा तव षन्द्धिः, इति तेन सह 
नर्माणापमकरवम्‌ । 

सोऽपि देव, कामिनीजनकटाक्षरिवातिदीर्धविशदश्छविमिर्दीदिविभिः, विरदिणीहदवैरिव सोष्ममिः काजनण्डा- 
यापरापैः सूपः, कान्ताननैरि (-तत्प्ाज्जखिपियपरिमैः प्राज्यैराज्यैः, सकेतवैरिव अनितस्वान्तप्रीतिभिर्हुरसवरैरवदं हः, 
छासिकाविललापरिव मनोहरैः समानीतनेत्रनासारसनानन्दभावैः खण्डैः, प्ियतमाधरैरिव स्वादमातैर ) विष्छिन्नखितनः 
पक्वाः, तरगीपद्ोधरेरिव सुजाताभोगः स्तन्धविधिमिद॑धिभिः, प्रणायिनीविशोकितंरिव मधुरकान्तिमिः स्निग्पैदग्पै, 
अभिनवाङ्गनासंगमे रिबातीव स्वादुमिः शक॑रासंपर्कसमासन्नैः परमान्नैः, 1? मेहनरसरहस्यैरिव सर्वाङ्खीणसं तापहारिमिर्धनसार- 
पारीदन्तुरेबारिपूरः, आकण्डमानयनमाशिखमाशिखाग्रं च प्रतिदिवसं & दश्ाद्वादशवारान्पश्सरवत्सरानामेवं विधस्य च 





ततपश्चात्‌--उक्त “शङ्कनक' नाम के गुप्तचर ने मेरे साथ निन्नभक्रार वार्तालाप किया । अर्थात्‌-मेरे उक्त 
प्रन का निन्नभ्रकार उत्तर दिया- 
हे राजन्‌ | पेसेश्रापसरीखों कीही, जो कि निन्नप्रकार भोज्य पदार्थो व जलपृरो से कण्ठ 
तक, नेत्रं तक, मस्तक तक ओर मस्तक के ऊपर वतमान जुल्फों तक्र दिन में दश-वारह बार भोजन करके 
सन्तुष्ट दँ ब भोजन-भटर दै श्रौर जिनके पास दुःख दर करनेवाली प्रचुर सम्पतन्ति वर्तमान है, तोद बदृती 
ह । इसीप्रकार केवल श्राप सरीखों की ही नही, अपि तु एेसे श्रालसी मनुष्य की, जो उक्तप्रकार का है । 
धर्थात्‌-जो दिनि मेँ १०-४२ वार निम्नप्रकरार के भोग्य पदार्था ब॒ जलपृरे के भक्तण-पान से सन्तुष्ट है घ 
भोजन-भटर हे एवं जिसका यथाथंदशेन प्रचुर लक्ष्मी की शिखा ( च्प्र) के प्रकाश से उसप्रकार नष्ट 
हो चुका है ( जो लक्ष्मी के गवं के कारण किसी की श्रोर प्रेमपूर्वक नहीं देखता ) जिसप्रकार रानि में 
दीपक को हस्तपर धारण करनेवाले पुरुप का यथोक्त दशन नष्ट होजाता है, तोद वदृती दहै परन्तु दम सरीखे 
भिश्ठुकों का, जो कि श्रापके प्रसाद्‌ से अथवा श्रीमहादेव की छपा से उपमान श्नौर उपमेय-रहित है । 
अर्थात्‌-जो विशेष दरिद्र ह । अभिप्राय यह दहै कि हमारे समान कोई दरिद्र नीं है, जिसकी उपमा- 
सदृशता-दमे दी जवे एवं हमारे समान उपमेय--उपमा देने योग्य-हम दही है, यह प्रत्यत्ञ प्रतीत 
होनेवाला जठर ( उद्र ) किसप्रकरार बृद्धिगत होसकता है ? अपि तु नदी दोसकता । 
तोद बढानेवालं भोऽ्य पदार्थ-हे राजन्‌ ! जिन्हें एेसे चोँबल विद्ोप रूप से भोजन मं प्राप्त होते 
है, जो उसप्रकार अतिदीघं ( लम्वं ) आर विशद ( शश्र ) कान्तिशाली है जिसप्रकार नवीन युवतियों के 
कटाक्त-द्दीन शअतिदीधं च्रीर विशदकान्ति-शाढी ( विशेष ग्र ) होते है । इसीप्रकार जिन्हें ठेसी दाले खाने 
को मिलती ह, जो उसप्र कार सुवणं का कान्ति तिरस्कृत करतीं हुई इष्ए होती है जिसप्रकार विरहिणी सखी के 
हृदय सुवणं सदृश गोरणं श्रीर उष्ण होते दै । इसीप्रकार जिन्हं ठेसे धृत षिशोप रूपसे खाने को मिलते है, 
जिनकी सुगन्धि नासिकारूप अञ्जलिर्यो द्वारा उसप्रकार श्रास्वादन करने योग्य है जिसप्रकार जिया के मुखो 
की सुगन्धि नासिकारूप चरञ्नलियों द्वारा आस्वादन कीजाती है । इसीप्रकार जिनं एसे अवदंश ( मथपान 
की रुचि उत्पन्न कणे कै देतु भज चने व धान्य कै खीले ) खाने को मिखते है, जो किं उसप्रकार दमली-श्रादि 





& 
¢ "नासान्ञलिपियपरिमटैः स° ग० । ^ "नातिकाश्नटिभिः, इति ल ° ग्रता टिप्पणी । 1) "अबिच्छिलस्वक्ैः' क० । 


 :॥ 
ए भोहनरसरदस्थैरिव' क° ख° ग ० च० । "मोहनरसदास्थैरिवः घ० । ^ शधुरतः इति टिप्पणी । 
&‰ "प्रतिदिवसं दश्च दादश षा वारान्‌ पत्सर्वत्सलाना' क० । 


चताम आाग्ाखः २१५ 


तमियं ‡ गृहीतप्रदीपस्येवोत्कोटधीणिखाप्रकाषाप्रशान्तयथार्थदर्शनस्य स्वभावादेव तुन्द्परिख्जल्य शोकस्य कोकापनुषु" 
संपदां मवाद्शानामेवायं तन्दोऽमन्व्मिनमास्कन्दति । अस्मादृशां तु देवप्रसादा1 दुपमानोपमेयार्थरदितानां कथं नामायं 
पिचण्डः स्फायताम्‌, इत्यारुकाप । 

पुनः सपरिशासमेनभहमेवमवोचम्‌-- “अयि हृ्ठाधिपते, किमद्य ॒क्वचनापि हस्तसुखसंयोगोऽभूत्‌ ॥ "चतुः- 
घञुतरसुद्राह्कितमेदिनीपरिवृढ, बाढम्‌ ॥ “कथय कथय ॥ देव, श्रूयताम्‌ । त्रिपुरुषोदिरुखितकमण्डलुकम्बुकरावस्कलकना- 
मावीप्रश्स्ते, अस्ति खस्वस्यामेव पुरि प्रषठलिपुरूपस्थै * श्वरवतदिवाकीतर्नघा, स्वन्लीयो बलाहकस्य संवाहकस्य, मेथुनिकः 


कै खद्रे रसो से संसृत कयि हृए श्रौर हृदयको श्रानन्दित करनेवाले है जिसप्रकार खिर्योँ की कपटपूरण 
चेष्टे हृदय को उल्लासित--श्यानन्दिति-करतीं हई विशेष प्रेमरस से पृण होती है। जो से खाणडवों 
( मिष्टान्न-व्यञजर्नो--षरफी-्ावि ) से सन्तुष्ट द, जो उसप्रकार मनोर ( हृदय को श्रानन्द्‌ उत्पन्न 
करनेवाले ) शरीर नेत्र, घ्राण ब जिहा इन्द्रिय को आनन्द उतपन्न करनेवाले दँ जिसप्रकार चरत्यकारिणी कीं 
नेत्र-चेष्टार्पे मनोहर ब नेत्रादि मै उलस-~-आनंद--उत्पन्न करती दँ । इसीप्रकार जो पैसे पृण पचनेवाले 
पकवान द्वारा सन्तुष्ट है, जो उसप्रकार स्वाद्‌-योग्य ( रुचिकर ) है जिसप्रकार प्यारी श्जी के श्रो स्वादु 
श्मीर रुचि उत्पन्न करते हँ । जिनं एेसे दही खाने मिलते ह, ज उसप्रकार विस्तृत ब कठिन ( जमे हुए ) 
हं जिसप्रकार नवयुवतियों के कुच ८ स्तन ) लदा विस्तृत ब कठिन होते है । जिनं पेये दृध पीने 
मिलते ई, जो उसप्रकार स्वादुः ब मधुर कान्तिश्चाली ८ शुभ्र ) श्रौर सचिक्षण हँ जिसप्रकार स्नेह करनेवाली 
सियो के कटाक्त-निरीक्षण स्वादु व प्रिय होते दै। जिन्हं एेसी दृध की खीरे खाने को मिलतीं है, जिनके 
समीप शक्कर का मिश्रण है ओर जो उसप्रकार खादु ब मिष्ट ह जिसप्रकार नवीन विवाहित सियो के 
संयोग अत्यन्त स्वादु व मिष्ट होते ह एवं जिन्हं एेसे जटप्रवाह पीने को भिलते दै, जो कपूरपालिका 
( समूह ) जेसे चमत्कार उत्पन्न करते हँ शौर जो उसप्रकर समस्त शरीर का सन्ताप दूर कते दै 
जिसप्रकार सुरतरस ८ मैथुनरस ) के गोप्यतत्व सर्वाङ्गीण सन्ताप दूर कले है ।१ 


अथानन्तर फिर भी भने इससे ( शङ्कनक नाम के गुप्तचर से हसी मजाक पूर्वक निन्नप्रकार कदाः 
( पठा )-हे मेढो के स्वामी ( भार-वाहक ) ! कया किसी स्थान पर आज तेरा हस्त-मुख-संयोग ८ भोजन ) 
हुश्च ? शङ्कनक ने उत्तर मे कदा-हे समुद्र पर्यन्त प्रथ्वी के स्वामी ! विशेपरूप से हश्चा। मैने क्दा- 
कह-कह । उसने क्ा--हे राजन्‌ ! सुनिए, जिसकी नामावली-प्रशस्ि ८ प्रसिद्धि ) ब्रह्मा द्वारा अपने 
कमण्डलुरूपी फलक ( परिया ) पर श्यौर विष्णु द्वारा अपने पाञ्चजन्य नाम के शंख पर छीर महेरा 
द्वारा ्रपने ललाट पर स्थित अर्ध॑चरडरूपी फलक पर उकीरी गई है से हे राजन्‌ ! इसी उज्जयिनी 
नगरी मेँ ठेसा 'किलिक' नाम का मनुष्य है, उसने मुमे ङ्ध अनिर्वचनीय ( कहने के जिए अशक्य ) 
मोजन कराया है, जो शिल्पि ( बदृई ) का कार्यं करनेवाले ईश्वरिं" नाम के नाई अथवा चाण्डाल का 
दोहता ( लडकी का लडका ) ओर (बलाहक नाम के अद्धमदैक का भानेज तथा सवरक' नामवाल्ञे 
शय्यापालक का शाला है। बह अपने यश की अपेक्ता आपसे ( यशोधर महाराज से) तीन-चार 
अङ्गुल ऊपर वतमान हे। हे राजन्‌ ! यदह ( किलिञ्जक ) श्राप-सरीखा अग्रेसर ८ प्रधान ) अवश्य 
है परन्तु कृपणो मे अपसर है । यह आप-सरीखा प्रथम गणनीय श्नवश्य है, परन्तु किंपचों ( कृपणो ) 
के मध्य प्रथम गणनीय है । यह उसप्रकार दृष्टान्त स्थान है जिसप्रकार श्राप दृष्टान्त स्थान ई परन्तु 


4 “गृहीतप्रदौपस्येवोत्कटश्नीशिखा' ग० । † “उपमानोपमेयायिरहितानां" ग० । 
# “हदवरवते दिवाकीरतिर्मपा ० । १, प्रयिण-उपमालंकार । 


२५६ यरास्तिलकचम्पूकाव्ये 


सवरकस्यास्तरकस्य, शवकीयेन च यशसा देवादपि त्रिचतुरैरङ्लैखपरिवतंमानः, तथा हि--मितंपचानामपरेसरः, किपचानां 
प्रथमगण्यः, कीकटानामुदाहरगभूमिः, कदर्याणां धुरिव्णनीयः, शिखामणिर्छोल भानाम्‌, भोजनावसानानन्तरमादेयनामा, संप्रवि 
च प्रमरमारमणीकाभिनः स्वामिनः प्रसादभूमिः, दादिणात्यदेशजन्मनो जहुगलारिकनायकस्य विश्वावसोः प्रतिहस्तः 
किशिञ्जकनामभेयो देवेन श्ृतसंकेत इवापरश्ष्णमुमक्षिकामुण्डमण्डलीप्रतिमतुषपरषपाषाणाकीर्थं विवशं विश्ीगां जीर्णयाव- 
नारौदनादिपारम्भम्‌ , अतिपूतिपयु"वितविरसाणलान्द्रोत्तरारम्भम्‌ , उन्दुदमूत्रमित #ङथितातस्यतेधारावपातप्रायम्‌ , 
† असमस्तसिदर्वारुकोपदंशनिकायम्‌ , 
दरिद्रो का दृषटान्त-स्थान है । अथात्‌--दरिदरो कौ गणना भ ल्लोग इसका दृष्टान्त उपस्थित करते है । 
यह आप जसा मुख्यता से वणेन करने योग्य वश्य है परन्तु कृपणो ( लोभिया ) के मध्य बणेनीय हे । 
भावार्थ- जैसा छृपण के विषय मे शाखकारो १-२ ते कदा हे । 
हे जन्‌ ! ज लोभिया का शिखामणि ( शिरोरल्न ) है। जिसका नाम भोजन करने के 
पश्चात्‌ ही प्रहण किया जाता है। अरथांत्‌--जिसका नाम भोजन के पूवं नदीं लिया जाता, क्योकि 
कंजूस का नाम लेने से भोजन मे शन्तराय ( विघ्न) होताहै। जो कि बतमान म साम्राञ्यलच्मी 
रूपी रमणी के इच्छुक श्नापफ़ी छपादृष्टि का पात्र है श्रौर जो कर्णाटक देशोतपन्न व गुप्रचरो म प्रधान 
“विश्वावसुः का प्रतिस्त ८ दर्ी-कली ) सरीखा है एवं जो मुभे भोजन कराते समय एेसा मालूम 
पड़ता था-मार्नो--श्रापके द्वारा संकेत ( शिक्षित ) दी किया गया था । । 
हे राजन्‌ ! बह भोजन कंसा था ? उसे श्रवण कीजिए- 
जिसमें शुरू में ही बह प्रकार की धान्यां का ेसा भात परोसने का श्रारम्भ फिया गया था, जो कि 
श्रनोखी कृष्ण मुखवालीं मक्खियां के मुखमर्डल-सरीखा ८ काला ) धान्य-भूसे से व्याप्र होने के कारण 
कठोर, दत तोडनेवाले कंकड़ां से मिला हुश्च, मछिन, सेको खण्डवाला एवं चिरकाल का पुराना था । जिसके 
(भात के) ऊपर श्रत्यन्त दुगैन्धी ब परसो की रोधी हृद पुरानी उड़द की दाङ बिरोप मात्रा मे उड़लीं गई थीं । 
जिसमें प्रायः करके चुहे कै मूत्र-सरीखी ८ बहुत थोड़ी ) ब दुगेन्धी अलसी के तेल की धार जरासी गिराई गई 
थी। जिस भोजन मेँ कछ पके हए शौर प्रायः कडुए ककढी के खण्डो का व्यज्जन-समूह वतमान था । 
6 
# “कुथितातसतैल' ख० । ^ (अलसी' इति टिप्पणी । ¶ (असमस्तसिद्धपक्षश्दोषदं शनिकायं, क० । 
१, तथा चोक्तं --टढतरनिवद्धमु्टेः कोषनिषण्णरय सहजमलिनस्य । कृपणस्य कृपागस्य च केवलमाकारतो भेदः ॥ १॥ 
अथौत्‌- छृपण (लोमी) ओर पाण (तलवार) इसमे केवल "भा, कौ दीषमात्रा का टी मेद है । अर्थान्‌-हृपण, शण्द 
ड "प, मर हस्व ज, है गौर (पाण, शञर के "पा" मे दीघ आ" विदयमान ट वा सवं धर्मं समान ह, क्योकि हृपण अपने धन 
को सुषि म रखता है ओर तख्वार्‌ भी हाथकी सुचूी प्र धारणक जाती हे । पण अपने कोष ( खजने) मेंवैगर 
रहता है ओर्‌ तलवार भौ कोष ( स्यान ) मेँ स्थापित कौ जाती है । पण मलिन रहता है भौर तलवार भी मलिन (इष्ण) 
होती है, इसलिए पण शौर पाण" मे केवल आकार का ही भेद है अन्य सत्र धर्मं समान है । भर्थात्‌-जिसग्रकार तलवार 
धातक है उशरीप्रकार लोभीकाधनमभी धार्मिक कयौ मेन कगनेके कारण उसक्रा घातक दहै, क्योकि उसमे उसे सुख नदं 
मिता शौर उट दुर्गति के दुः प्राप्रहेनिहे। 
२, तथा च वहममदेवः- किं तया क्रियते लक्म्या या वधूरिव केवला । या न वेश्येव सामास्या पथिकैरुपभुज्यते ॥ १ ॥ 
अर्थात्‌--वमदेवर विदान्‌ ने भी कहा दै कि “उस लोभी कौ सम्पत्ति से क्या लामहै? जिसे बह भपनौ 
ह्ली-सरीखा केषल स्वयं भोगता टै तथा जिसकी सम्पत्ति वेद्या-सी सवं साधारण पान्थो द्वारा नहीं भोगौ भाती” । 


वतीय आश्वासः २५७ 


भर्धरद्ाावृकर्फाशिग्रकारम्‌ , रषरिस्वन्रककारकर्वंशच्डेदसारम्‌, अवारमादरमूलकचक्कोपक्रमम्‌ , जअभरषटचिर्भटिका- 
सक्षणमरनमावक्रमोपक्रमम्‌, अपक्वार्काग्निद्मनरिद्धिणीफलाविररूविरचनम्‌ , अगस्तिषूता्रातकपिचमन्द्कन्द्शकरसदनम्‌ › 
अनेकदिवस† वासाधिताम्डखणकविस्तारम्‌ , अतीवपाकोपहतकृहतीवाताकफरुसोमाजनकन्दसालनकावतारम्‌, पएरण्डफाष- 
पराण्डुमुण्डिकाडम्बरम्‌, ‡ उश्टुनो देरिरतवर्लकरालककोडुन्दोड़ मरम्‌,  अनर्पराजिकरावर्जितावन्तिसोमावसानम्‌, 
+ उमासणिरटषमक्षारपानीयपानम्र्‌ । स किमपि मामवृभुजन्न चाश्चनाया उपशान्ति मनागप्यवापम्‌ । केवलं लस्य 
वल्चितटष्टिपावया स्ववासिन्या परिविष्टो 8 बृकारीवरारोत्करकदलकारुशेयविशिष्टः सर्वपात्रीणः श्यामाकमक्तः प्राणत्राण+ 
मकार्पीदिति च क्षणमात्रं द्रवाापानन्दितचेतास्तमखण्डक्षीणे गरणे किमप्युदन्तजावमापप्रठे । 


सर्वचेतोगतानथान्द्रष्टुं येषां कुतृहलम्‌ । ते भवन्तु परं चारेश्चक्ुष्मन्तः क्षितोश्वराः ॥११५॥ 


जिसमें श्रधेपक्व तूँमाफलों के प्रचुर खण्ड वर्तमान थे । जो अर्ध॑पक्व कुम्हड़ा कै कठोर खण्डो से मनोहर 
धा । जिसमें बृहत्‌ ( मदान्‌ ) बेलफर्लो, मृलियों शरोर चक्रको ८ खटाल पत्तो की शाक विशेषो ) का उपक्रम 
( जानकर किया हुजा प्रारम्भ ) था । जिसमें कु साक्षात्‌ अन्नि मे पके हुए चिर्भटिका-फलो ( किचरिका- 
फट विशेषो ) के भक्षण करने से अरुचिक्रम का उपक्रम--भ्ारम्भ-नष्ट होगया था। जिसमें 
कचे श्रकौशञ्मा-फलों ब क्षुधा-नाशक भटकटेया फलों के विशेष वितरण की रचना कीगहईं थी। जो 
चअरगस्तिदृभ, आश्रवृक्त, श्राम्रातक ( कपितप्रिय वृक्ष ) व नीमचृक्ञ इनके कन्दलो- खण्डो--का स्थान था। 
जिसमे एेसी श्राम्ललटक--खटरी षस्तु-अधिक रूप से वतमान थी, जो फिं बहुत दिनों की रक्सी हई 
होने से पुरानी थी एवं मांगकर लाई गई थी । जिसमें बिरोष पकीं हद भटकटैर्या, रानकटेष्ली के फल, 
शिग्रुवृक्त ब कन्द ( उङ्गलिका ) इनके सालनर्को-समर्हो--का परिवेषण पाया जाता था । जिसमे एरण्डफल 
व प्याज के प्रभाग का प्राचुयं था। जो स्थूलभूत ( मोटे ) ष हिलनेबाले बसो के समान कङ्गनी भौर 
कोकुन्दो ( अण्डरो ) से उत्कट था । जिसमें खीर में विशेष राई से मिधित कोँजी वर्तमान थी एवं जिसमें 
कबणसमुद्र-सरीख। विरोष खारा जल-पान बतंमान था । 


हे राजन्‌ ! उस किलिञ्जक' ने मुञ्चे उक्त भ्रकार का भोजन कराया परन्तु भेरी भूख की शान्ति 
जरा सी भो न्दी हईद। तत्पश्चात्‌-उसकी सी हारा उसकी नजर वचाकर दिये हुए, अच्छी वरह 
लाये हए एेसे छह धान्यो के भात ने, जिसमे ददौ से उत्पन्न हुश्ना, कामदेव के सदश शुभ्रव खटा 
महा बतेमान था श्रौर जो समस्त कौल ( जुलाहा )-्ादि के योग्य था, मेरी प्राणरक्ता की। इस 
प्रकार युहूत॑पयन्त हसी-मजाक कै वचनो द्वारा हर्षित चित्त हृए मैने ( यद्लोधर महाराज ने ) उस 
शशङ्कनक' नाम के गुप्तचर से एकान्तगृह मँ कुछ भी विवक्षित इत्तान्त पूंढा । 


जिन राजां को समस्त ( स्वदेश ब परददावासी ) मानवो के हदय भें स्थित हुए कार्यो के 
देलने की उत्कट इच्छा है, वे ( ाजालोग ) निश्चय से गप्चररूपी नेत्रं से नेत्रशाली दोषे ॥११५॥ 


र कन्दलोपरचनम्‌” क° । 

† "वासाग्लिताम्लखलकविस्तारं, क० । "वासार्पिताम्' घ०। ‡ “उयनेोद्ेल्लितः क ० । +समासलिकसमक्षार' ख० । 
|. ए 0 

9 भूलरौवराटोत्कटकादरलकालदौ यविरिष्टः' घ ! ^ (दूधिमूलं 23 आम्ाधिकः' । 0 (तकः इति रिष्परणी । 

१ जाति-अलङ्धार । 

३३ 


२५८ यशस्तिलकचम्पूकाव्ये 


ारसं चारतो येषां नाध्यक्षा स्वपरस्थितिः। नियुक्तारातितंपातात्तेषां नाथौ न चासवः ॥११८॥ 


जो राजा लोग गुप्तचरों कै प्रयोग द्वारा अपने व दूसरे देश की स्थिति पत्यक नीं करते, उनके ऊपर 
नियोगियों - सेनापति-आदि अधिकारियों व शत्रर्ओं के आक्रमण होते ह, जिसके फल स्वरूप उनके पास नतो 
राज्यलक्ष्मी दी स्थित रहती है ओर न उनके प्राण दी सुरन्नित रह सक्ते है । 

भावा्थ-नीतिशासखर के वेत्तारो ने गुप्रचरों के निम्नप्रकार लक्षण, गुण व॒ उनके न 
होने से हानि ब होने से लाभ-श्मादि का निरूपण किया है । प्रस्तुत नीतिकार सोमदेवसूरि१ ने 
कहा हे किं शुप्तचर स्वदेशव परदेश स्वंधी काये-अकायं का ज्ञान करने के लिए राजाओंके नेत्र 
हैः । गरूर विद्धान्‌ ने भी कहा हे कि 'राजालोग दृरदेशवर्ती होकर के भी स्वदेश-परदेश संबंधी 
काये-चकायं गुप्तचर द्वार जानते ह ॥\।' उनके गुणों का निदेश करते हृष सोमदेव सूरिर ने 
कदा है “सन्तोष, श्रलस्य का न होना ( उत्साह अथवा निरोगत। ), सत्यभाषण व॒ विचार शक्ति 
ये गुप्रचरों के गुण ह" । भागुरि विद्वान्‌ ने मीकदा दहे कि जिन राजाश्रों के गुप्तचर आलस्य-रदित 
(उत्छादी \, सन्तोषी, सत्यवादी ओर तकंणाशक्ति-शाली होते है, वे वश्य राजकीय कायं सिद्ध करते है ।२।' 
गुप्तचरों के न होने से होनेवाठी हानि का कथन करते हु सोमदेव सुरि* लिखते हं कि निश्चय से जिस 
राजा के यदो रुप्रचर नदीं होते, बह स्वदेश व परदेश संबंधी शतर््रो द्वारा श्ाक्रमण किया जाता हे, 
अतः विजयश्री के इच्छुक राजा को स्वदेश ब परदेश में गुप्तचर भेजना चाहिए । चारायणः विद्धान्‌ ने 
कहा है कि "राजान्नं को वेय, ्योतिषी, विद्वान्‌, स्री, सपेरा, भ्नौर शराबी-श्ादि नाना प्रकार के गुप्तचरं 
दवाय श्रपनी तथा शादु की सेन्य-शक्ति जाननी चादिण । जिसभ्कार दवारा के विना धनाढ्य पुरुष का 
रात्रि मे कल्याण नहीं होसकता उसीप्रकार गप्रचसे के बिना राजाश्रों का कल्याण नदीं होसकता० । बग 
विद्रान्‌ के उद्धरण का भी उक्त श्रभिप्राय है।॥१॥ इसीलिए प्रकरण मे आचाय श्री ने यशोधर महाराज को 
संकेत करते हुए प्रचयं से दोनेाला उक्त लाभ न्नौर न होने से उक्त हानि का निर्देश किया हे ९।११॥ 

हे मारिदन्त महाराज ! किसी अवसर पर जब भने “शंखनक' नाम के गुप्रचर के समक्ञ (पामरोदार 
नामके मंत्री की निम्नपरकार प्रदंसा कौ तदनन्तर मैने ( यशोधर महाराज ने ) निम्नप्रकार आदर 
पूवेक पुंठे गए शदाङ्कनकः' नाम कै शुप्रचर सं भ्रसतुत मंत्री के निपय मे निम्नप्रकार वत्तान्त सुना। 
इसके पूर्वं भने उससे निम्नभकार पूंा- 

१. तथा च सोमदेवसृरि--सवपरमण्डलकार्याकायीवलोकने चाराः स चकष "पि शितिपरतीनाम्‌ ॥१॥ 

२. तथा च गुरः--समण्टट परं चैव कार्याय च यद्भवेत्‌ । चरः पश्यन्ति यद्ध.पा खुदुरमपि संरिथताः ॥१॥ 

३. तथा च सोमदेबम्‌िः ~ अलोल्यममान्यभग्पाभापित्वमभ्यूहकत्वं चारगुणाः ॥१॥ 

४, तथा च भागुरिः--भनारस्यमलीम्यं च सत्यवादित्वमेव च । जहकत्वं भदेयेषां ते चराः कायसाधकाः ॥१॥ 

५. तथा च सोमदेवम्‌रिः-अनवसर्पो हि राजा स्वैः परद्चातिसन्धौयते ॥१॥ 

६ तथा च चारायणः-्यसंवत्सराचायरचार्ेयं निजं बलम्‌ । वामादिरण्डिकोन्मत्तः परेषामपि भूजाम्‌ ॥१॥ 

७, तथा च घ्लोमदेवम्‌रिः--किमस्स्य यामिकस्य निशि कुशलम्‌ ॥१।॥ 

८. तथा च वर्गः--यथा प्ररिक्वा रात्रौ मं न जायते । चारैिना न भूपस्य तथा ञेयं विचक्षणैः ॥१॥ 

९, जाति-लङ्कार । नीतिवाक्षयामृत ( भा, टी, ) चारसमृष्े श ए, २३१-२३२ ते धंकल्ति- सम्पादक 


तीय आश्ासः २५६ 


कदाचित्करतहीटशलसकशटसविषचेतःषटटकपट कापयिक, यः खलु मथा तेत्रान्वयागतप्रज्ाप्रणये जनपदविषये 
सर्वीद्िसशद्धोऽपि व्रतप्रधिताशयतया त्रिविधास्वपि ल्ीपु महर्षिरिवासंजातरमरशरश्षरव्यहदप्र, संसारतिमिरावसरावेशोऽपि 
न मनागपि प्रमालेपीमणिरिव संपत्रमछिनामिनिवेशः, पयःपातोरदरवसिवस्य मदीव्टस्य गभिणीजटरसमस्वादतिकारुणिकत- 


मन्त्री के मन मेँ स्थित हुए समस्त भूँठे पाखण्ड को हेली पर रक्खे हुए ओंबले की तरह स्पष्ट 
जाननेवले पसे टे शङ्कनक ! जिस देश की प्रजा के साथ मेरा बंशपरम्परा से स्नेद्‌ चला भ्रारहा हे, उस 
अवन्ति देश के मध्य निश्चय से मेरे द्वारा जो "पामरोदार' नाम का मंत्री नियुक्त किया गया है, जो कि श्रपने 
योग्य किंकरो की सेना सदिव है ए जिसने बुद्धि ( राजनेतिकं ज्ञान ) के भ्रभाव से बृहरपति-मण्डक को 
ललित किया है तथा [ जो निम्नप्रकार के जानेवाले प्रशस्त गुणों से अलंकृत है ], उसका इस समय प्रजा 
के साथ कंसा ्राचार ( बतांव ) है ! केसा दहै वह “पामरोदार' नाम का मंत्री ! 


परिपृणे ऋद्धि ( लक्ष्मी ) से अलछृत होनेपर भी ब्रह्मचर्यव्रत से विनीत श्भिप्राय-वदा जिसका 

हृदय तीनों प्रकार की ८ बाला, युवती ब मध्यम अवस्थावाली ) दूसरों की कमनीय कामिनियों म उसप्रकार 
काम-वाणो द्वारा वींषने योग्य नहीं है जिसप्रकार परिपृणे ऋद्धियों ( अणिमा-व मदिमा-्रादि ऋद्धिं ) 
से अलंकृत हु्ा महदपि अहिंसादि व्रतो से बिभूपित होने क कारण खिर्यो मे चित्तदृत्ति नहीं करता । 
भावाथ-नीतिकार सोमदेवसूरि+ ने का है छि दूसरे कीखीकी शोर दृष्टिपात करने के अवसर पर 
भाग्यशाली पुरुष अन्धे-जसे होते द । अ्थात्‌-उनपर कुदृष्टि नदीं डालते । अभिप्राय यह है कि उनका 
अपनी पल्ली के सिवाय अन्य सखरीजाति पर मात्‌-भगिनीभाव होता हे। हारीतः विद्वान्‌ के उद्धरण काभी 
अभिप्राय. यह दहै कि जिन्दोनि पूर्वजन्म मे विशेष पुण्य संचय किया है-माग्यदाली है--वे दूसरे की 
सरी की धरोर कुदृष्टि-पूवेक नदीं देखते ।१॥। प्रस्तुत नीतिकार> लिखते ह कि “शील (नैतिक प्रवृत्ति- सदाचार) 
ही पुरूपां का अभूपण है, ऊपरी कटकङुण्डल-च्ादि-आभूषण शरीर को कष्ट पदुचानेवाले है, अतः वे 
व स्तविक आमृूषण नदी । नीतिकार मरहरिभ्नेभी दह कि “कानों की शोभा शा्ल-श्वणसे है नकि 
कुण्डल धारण से, हार्थो की शोभा पात्र-दान सेहेन कि क्श-धारण से एवं दयालु पुरुषो के शरीर 
की शोभा परोपकार कएने से होती हे न किं चन्दनादि के लेप से ॥१॥” प्रकरण भँ यशोधर महाराज प्रस्तुत 
मंत्री की प्रशंसा करते हु८ उक्त गुप्तचर से क रदे द कि उक्त म॑त्री भाग्यशाली है; क्योकि बद्‌ धनाढ्य 
होनेपर भ दुसरों की कमनीय कामिनियों के प्रति महपिं कै समान मात्‌-भगिनीभाव रखता है । 
हे शङ्कनक ! जो मंत्री [ ४थम युवावस्था मँ प्रविष्ट होने के कारण ] संसार संबंधी अन्धकार ( दीनता ) 
के अवसर के प्रवेशवाखा होनेपर भी उसप्रकार थोड़ा-सा भी मलिन अभिप्राय ८ नीतिविरुद्र भवृत्ति-- 
दुराचार ) भ्राप्र करनेवाला नदीं है जिसप्रकार महान्‌ ्योतिशाली रल्न मलिनता ८ छृष्णता या किटकाल्तिमादि 
मछिनिता ) प्राप्त नदी करता । जो यदह सोचकर कि जल-बृष्टि द्वारा उह्ञासित ( आनन्दित ) हुमा प्रथ्वीतल 


१, तथा च सोमदेवपूरिः--परकलश्रदशंनेऽन्धभावो महाभाग्यानाम्‌ । 
२. तथा च हारीत-अन्यदैदान्तरे घमं यैः कृतश्च सुपुष्कलः। इ जन्मनि तेऽन्यस्य न वीक्षन्ते नितंबिनीम्‌ ।१॥ 
३. तथा च सोमदेवसूरिः--शीलमलद्ारः पर्षाणां न देहलेदावहो बहिराकल्पः ॥ १ ॥ 


नीतिवाक्याूत से संकलित~सम्पाद्क 
४, तथा च मतृंहरिः--श्रोतर श्रुतेनैव न छुण्डटेनं दानेन पाणिनं तु कङ्कणेन । 


बमाति कायः करणाकुलानां, परोपकारेण न तु चन्दनेन ॥१॥ भतू हरिशतकं से संगहौत-सम्पादक 


२६० यशस्तिलकचम्पूकाव्ये 


धाङ्ुठमान्रीमपि धरित्री न कर्षयति, महाङ्ृपाल्धवया सत््वसंमदं मयेन पदात्पदमपि जमम्भविर हव नादत्ते दारवं पाहपरित्राणम्‌ । 
एकान्ततः परमपद्स्ृदयाल तथा स्वैरकथास्वपि क्म॑न्दीव न तृप्यति विषविषमो रेषु विषथसुतेषु, सदैव श्चिरिव प्रहारी तथापि 
छोकलन्यवहारप्रतिपाना्धं देवोपासनायामपि समाण्टुत्य वैखानस इव जपति जलजन्त॒ देजनजगितकल्मषप्रघर्षणायाघमर्षणतन्प्रान्‌ 
मन्त्रान्‌ । आस्तां तावद्भस्य दर्शनं स्यानं च, कितु मनसप्थसप पराम शंसितव्रत इव प्रस्यादिशस्याशथ्‌ । असह- 


गभिणी के उद्र-सरीला होता है । अथात्‌-जिसप्रकार बीज ८ वीयं ) के पतन द्वार गभिखी का उद्र 
उहासित--आनम्दिति--्ोता है उसीप्रकार प्रध्वीतल भी जल-वृषटि द्वारा उहासित-आनन्दि- शता है, 
अत्यन्त दयालु होने के कारण अङ्गघछठ भरमाण भी परथिवी नदीं खोदा । जिसप्रकार दयालु सुनि 
भ्राणि-घात के भय से काठ-पादुका ( लङा ) नहीं धारण करता उसीभरकार जो जीव-वात के भय से एक 
पद्‌ ( इग , मत्र भी परथिवी पर संचार करता हुआ काएट-पादुका नदीं पदिनता । 

जो ( मंत्री ) पूरेरूप से मोक्षपद की प्रापि का इच्छुक होने के कारण चपनी इच्छानुसार 
कौ जानेवालीं कथार्जो के अवसर पर भी एेसे बिपय-सुखों की, जिनका श्रप्र ( भविष्य ) विप के समान 
करतर ( प्राणघातक ) हे, अभिलाषा उसप्रकार नहीं करता जिसप्रकार तपस्वी ( साधु ) विषय-सुखों 
की अभिलाषा नदीं करवा । जो ( मन्त्री) ब्रह्मचारी होने के फलस्वरूप उसप्रकार शुचि ( पवित्र ) 
हे जिसप्रकार शचि ( अभ्नि ) पित्र दोती है, इसलिए ब्रह्मचारी सदा शचि: श्र्थात्‌--ब्रह्मचारी सदा 
पचित्न होता हे" इस नीति के ्रनुसार जो सद्‌] पवित्र होने पर भी लोकव्यवहार पालन करने के उदेश्य से- 
जयांत्‌-*अस्नाता देवान्‌ न प्रपूजयेत भर्थात्‌-“विना रनान किये देवताओं की पूजा नहीं करनी 
चाहिए" इत्याद लोकिक व्यवहार पालन करने के अभिप्राय से-देवपूजा करने के लिए भी उष्ण जल 
से स्नान करने के पञ्चात्‌ जल-जन्तु््ो को पीड़ित करते से उत्यन्न हए पाप की शान्ति-हेतु पाप नष्ट 
करने मे समथ मन्तो का जाप उसप्रकार करता है जिसप्रकार पैखानस ( तपस्वी ) पाप नष्ट करनेवाले 
भन्त्रो का जप करता हं । 

जो अशभ वस्तुश्यों (मद्य, मांस, गीला चमद़ा व चाण्डालादि) का दुक्षन (देखना) श्नीर स्पशं (दूना) 
तो दूर रदं किन्तु मनोवृत्ति द्वारा अशुभ पदार्थो का संकल्प मातर दने पर भी भाजन संधी श्रन्तराय उसप्रकार 
करता ह । अथात्‌--भोजन के उसभ्रकार छोड देता है जिसप्रकार श्रहिसादि महाव्तो को पालनेवाला मुनि 
भोजन के ्रवसर पर अशम वस्तुश्नों कं ददन या स्प से भोजन-त्याग करता हे। भावाथ- शालकाय 
नेका हं कि व्रती (श्रावक या मुन) का भ।जन क अवसर पर मास, रक्त, गीला चमड़ा, हडी, पीप, मुदां व 
मल-मूत्रादि, इन अयुभ पदार्था कं देखने पर॒ भोजन द्योड्‌ देना चाहिए चौर चाण्डाल व कुत्त-्ादि धातक 
जीवां क दखन पर अथवा उनके शब्द्‌ सुनने पर तथा छोड़ हप भन्न-आदि पदाथं ऊ सेबन कं अवसर पर 
भोजन छोड़ दना चादिए८१ ॥ १-२॥ प्रकरण मे यशोधर महाराज “शङ्कनक' नाम के गुप्तचर से प्रस्तुत 
'पामरोदार' नाम कं मंत्री का सदाचार वर्णन करते हए उक्तं वात क रहे ह । 

इसीभ्रकार जो (मन्त्री) मरने के पश्चान्‌ जीवात्मा के साथ न जानेवाले शरीरो का पुष्ट करना मनुष्यां 

के छिए नरथक है" इसप्रकार निश्चय करके पव (दपोत्सब-भादि) दिनो मे भी शाकमात्र भास अथवा जौ के 


१, उक्त च-मांसरकताद्रचर्मार्थिपूयदर्शनतस््यजेत्‌ । मृताहगिषीक्षणदकनं प्रतयाख्यातालञसेवनात्‌ ॥१॥ 
मातङ्गश्वपचादीनां दशने तद्व्ःरुतौ । भोजनं परिहतव्यं मलमूघ्रादिदष्ने ॥२॥ 
यदशस्तिलक फी संस्कृत रीका ए* ४०८ चे सथदुत- सम्पादक 


ठतीय भाश्ासः २६९१ 


प्रबृलसङ्गेषु हङ्गेषु को नाम नराणां रानायाप्रह #दत्याकरव्य पतरसेष्वपि दिवसेषु सुसुष्ठुरिव न शाकसुेयवसुषेरवापर- 
माहरस्याहारम्‌ । शषदप्यद्युममन्यत्रोहपाितमात्मन्युवीजमिव जन्मान्तरे शतशः फरतीति दयालुमावाहुरितभीदभावाश्च9 
न हलं फलं ॒वा योगीव स्वयमवचिनोति वनस्पतीन्‌ । परोपरोधादनुभवंश्च तन्नापतङ्पावकस्पर्शपू वमनुभवति । केवलं 
म्थि† चिरपरिचयोदन्वदसीमस्नेहनिष्नस्वात्सुहदिव दृत्तविष्नाकारमपि राज्यभारमृरीहृतवान्‌ । नारम्पटमनस्काशोऽस्तीह्‌ 
कशिद्विपशिषटण्यधिगताधिकारो नर हति व्रभिचारयितुमिव ङशटाशयतया च धटक्तेनापि लाति {|बिन्दरनापि न स्प्श्यत 
इति मत्वा धर्ममूरत्वान्महाङषएप्रसूतेमे्ाभागपदप्ादुरमूतेश ध्मसंव्धनं विधित्सुना, प्रजामूलस्वास्कोशवृदेस्तन्त्रवृद्धेध प्रजापारनं 


भात का प्रास छोङ्कर दूसरा शाहार ( लङू-प्रादि ) उसप्रकार नहीं करता जिसमकार मोक्ष का इच्छुक साधु 
शाकमात्र श्रन्न को छोड़कर दुर गरिष्ठ भोजन नदीं करता । “दूसरे प्राणी क लिए दिया गया थोड़ा 
सा दुःख, दुख देनेवाले प्राणी को दूसरे भव मेँ सेक, हजारो, लाखों ब करोड़ों गुना उसप्रकार फलता है । 
्रथौत्‌--दुःख रूप फल उत्पन्न करता हे जिसप्रकार उपजाऊ परथिवी पर बोया हृश्रा बीज करई गुना फलता 
है  रेसा निश्चय करके जो ८ मन्त्री ) दयालुता-वश श्रथवा पाप से भयभीत होने के कारण वृतं के 
फल व पत्त को उसप्रकार स्वयं नदीं तोड़ता जिसप्रकार धमेध्यान मे तत्पर हुश्रा योगी वन्तो के फट 
ब पत्ते नदीं तोड़ता शरीर यदि ऊटुम्ब-आदि के आग्रह्‌-बश वृक्षं के फल व पत्ता का उपयोग कता भी हे 
तो उन्हे सुं व अग्नि के स्पदो से पवित्र ( भ्रायुक-जीव-रद्ित ) किये विना भक्तण नदीं करता । 


केवल उसने मेरे मेँ चिरकालीन ( बाल्यकाल से लेकर अभी तक ) परिचय (संगति) से इत्यन्न हुए 
सीमातीत प्रेम के निघ्नः ( श्रधीन ) होने के कारण एेसे राज्यभार को, जो कि चारित्र-पालन मेँ चिघ्र उपस्थित 
करने की मूर्वि हे, उसप्रकार स्वीकार किया है जिसप्रकार मित्रजन (कुटुम्बव्ग) कायं-भार स्वीकार करतां दै । 


हे शङ्कनक ! मेने क्या क्या सममकर क्त “पामरोदार' नाम के पुरुष को अपने देशा का मंत्री 
नियुक्त किया? मने धमे-गृद्धि करने के इच्छुक होते हए यह समञ्चकर कि “उत्तम कुल म जन्मधारण 
कटने मेँ धमं दी मूर ( प्रधान कारण ) है । अथात-धम के कारण से दी प्रशस्त कुल म जन्म होता है, 
धमं के विना भ छल मे जन्म नदी होवा शरीर स्वगं व मोक्तपद्‌ की प्राप्ति मे धमं दी मूल हे। अर्थात- 
धम से ी स्वगं व मोक्षपद्‌ प्राप्न होता है, धमं के बिना स्वगं व मोक्षद प्राप नहीं सकता ।” इसीप्रकार 
“कोई भी विद्वान्‌ निर्लोम चित्तवाला होकर म॑त्री-श्रादि पद्‌ को प्राप्त नदीं कर सकता" । अथांत्‌-“लोभी 
पुरुष ददी म॑त्रा-्ादि के अधिकारी पद्‌ प्राप्न कर सकता है” इस सिद्धान्त को असत्य सिद्ध कराने क लिए 
दौ मानां- उसे मन्त्री पद्‌ पर नियुक्त किया है। क्योकि यद्यपि बह हजारो घडो से स्नान करता है । 
दअथांत्‌-प्रजा की अनेक आर्थिक ( धन-संबंधी ) उलमनें सुलक्चाता है तथापि कुशल अभिप्राय ( धमेनुद्धि ) 
के कारण बिन्दुमात्र जल से लिप्त नदीं शेता (जरा सी भी लाचघूस-मादि नदी ज्ेता-जरा-सा भी पाप 
नदीं करता) । 


# “इत्याकलय्यापर्वेष्वपि दिवसेषु" क० । १, (त्वाच्च, सटीकपुस्तकपाठः । 
† "चिरपरिचयोदशदसीमस्नेहनिष्नाकारमपि राण्यभारमूरीकृतवाम्‌ क० । “चिरपरिचयोदश्वदसीमस्नेदः शेषं 
सु भ्रतिवत्‌ धघ० च० । ‡ "विन्दुनापि स्टश्यते, ध० । 
९, उक्तं च~--“परतन्त्रः पराधीनः परषानाथवानपि । अधीनो निष्न आयत्तोऽस्वच्छन्दो गृ्यकोऽप्यसौ ॥१॥' 
यश. पं, टी, प्रू. ४०९ ते पंकलित-सम्पादक 


28२ यशास्तलकवम्पूक 


चिकीर्षुणा, प्रहृतिमूलत्वादसाध्यसाधनस्य परावाधावरोधनस्य च प्रकृतिप्रसत्तिसुत्पिपादयिषुणा, सतपुदषमृरत्वादरेषशाख- 
च्युत्पत्तेविशिएाचारप्रइत्ेश्च सत्पुरषान्सं जिधृष्षुणा, प्रतिपक्षापायमूलल्वादाजो्कर्षस्य प्रतापप्रकर्णस्य च प्रतिपक्षापायं + 
समीचिक्षुणा, राज्यलदमीमूलस्वाष्टिषयपुखोपसपं णस्यारधिजनसंतप॑गसप च राज्परदमीयुलिरासयिषुणा च, आत्मोचितानुचर- 
चमूृयुक्तो नियुक्तः प्रजाप्रभावतिरस्छरतवारहस्पत्यः पामरोदाराभिधानोऽमात्यः ष कीषटशस्थितिः संप्रतीति सादरमाणृषटादस्मादि- 
दमशनोषम्‌ । सथा हि--कापटिकः प्राह--शैव, यथायथं कथयामि। किं त॒ तदवार्तावातूरीव्यतिकरादेवस्याप्युपरि 
किचिहुरपवादरजः प्रसरिष्यति। यतः- 


पूज्यमग्जं धियः सदङ्गाज्ज्यष्ठायाश्च न कैरवम्‌ । प्रायो जनेऽन्यसंसगावृगुणिता दोषितापि च ॥ ११९ ॥ 


इसीप्रकार “कोश॒ ८ खजाने ) की बृद्धि में प्रजा ही मूल ( प्रधान कारण ) दै। अर्थात्‌- 
प्रजा से दी कोष-उद्धि होती है, क्योकि प्रजा के विना कोश-बद्धि नदीं होसकती श्नौर सैन्य-वृद्धि मँ 
भी प्रजा-संरकलण मूल है । अर्थात्‌- प्रजापालन से ठी सैन्य-बद्धि होती है; क्योकि प्रजापालन के 
विना कदापि सेन्यबृद्धि नदीं होसकती |” ठेसा निश्चय करके प्रजापारन के इच्छुक दते हए भने 
उसे मंत्री पद्‌ पर नियुक्त किया हे। इसीप्रकार प्रकृति ( सैन्य-आदि अधिकारी-गण ) मेँ प्रसन्नता 
उतन्न कराने के इच्छुक होते हए मने उसे मर्््र-पद पर नियुक्त क्रिया। क्योकि विषम दुगं 
( किला ) वगर की रचना मेँ प्रकृति ( ्रधिकारी-गण ) ही प्रधान कारण है । धर्थान्‌- 
भरति के बिना असाध्य दुगे-्ादि नहीं बनाए जासकते एवं शत्रुश्रों द्वारा किये जानेवाले उपद्रवो का 
रोकना भी प्रकृति के अधीन द, क्योकि प्रकृति के विना शत्रु-कृत उपद्रव ( हमला-्ादि ) नदीं रोके 
जासक्ते । इसीप्रकार मने सप्पुरुषों का संमरह करने के इच्छुक होते हुए उसे मन्त्रीपद्‌ पर निगुक्तं किया । 
क्योकि समस्त शाख-ज्ञान मे श्नीर सदचार-परदृत्त मे सटपुरुष दी मूख ‹ प्रधान कारण › द । अर्थात्‌- 
समस्त शाखं का ज्ञान ब सदा चार-परृत्ति सत्पुरुषो के षिना नदी होसकती । इसीप्रकार ओने शत्ुक्षय के 
विचार कं इच्छुक होत हुण उसे मन्तरी-पद पर नियुक्त किया है । क्योकि ्नाज्ञा-उत्कपै ( वृद्धि ) में श्रौर 
प्रताप-(सनिकशक्ति ब कोश-शक्ति) प्रृष्टता (विशेषता) मे श्र-्षय दी प्रधान कारण है । श्र्थान्‌- शत्रुओं 
के विनाश के विना. भाह्ञा-टद्धि ब प्रताप-प्रकषे नदीं होलकता । इसीप्रकार राज्यलच्मी को उज्ञासित 
( नन्दति ) करने क इच्छुक होत हुए मेने उसे अपने देश कं मन्त्री-पद्‌ पर आरूढ किया हे; क्योकि 
विषय-सुख की प्राप्ति ओर याचके का सन्तुष्ट करना, इन दानो की प्राप्न मे राज्यलच्ी दी प्रधान कारण है । 
चअथात्‌--रा्य-लक्ष्मी के विना न ता विपय-सुख प्राप्त होस्कता है ओर न याचक ही सन्तुष्टकियि 
जासकत ह । 

अथानन्तर मेने प्रस्तुत शङ्खनक' नाम के गुप्तचर से निन्नप्रकार मन्त्री संबंधी ृत्तान्त श्रवण किया- 

(शङ्कनक' नाम के गुप्तचर ने युम से ( यशोधर महाराज से ) कदा-हे राजन्‌ ! उक्त षिषय ( मन्त्री 
कै विषय ) पर मँ प्रबन्ध-रचना ( काज्य-रचना ) करता हूः किन्तु उस मन्त्री कै समाचाररूपी बायुमण्डल 
के व्यक्तिकर (संबंध) से आप कँ मस्तक पर भी क ्पकेर्तिरूपी धूलि व्या होगी, क्योकि :- 


जिसप्रकार कमल लच्मी के संसगं से पञ्य होजाता है ओर इवेतकमल ज्येघठाः ८ देवता 
विशेष~-लक्ष्मी की बदधी बहिन दरिद्रा) के संसग से पूञ्य नौं होता उसीप्रकार मनुष्य भी भ्रायः 
करके दूसरों की संगति-विेष से गुणवान ब दोपवान्‌ होजाते ह । अथौत्‌-गुणबान्‌ शिष्ट पुरषो 


ग “हमीचिष्िषुणा ( समीकषितुमिच्छुना )' ध । $ ^लक्ष्मीज्येष्ठमगिन्याः दरि्ायाः” इति टिप्पणी ग० भ्रती । 
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की संगति से शुणएवान्‌ ओौर दुष्टो की संगति से दुष्ट होजति द । भावार्थ-शिष्ट परुषो की संगति से 
होनेवाले लाभ का निर्देश कटे हुए नीतिकार प्रस्तुत चाचार्य१ श्री ने लिखा है कि 'विधाश्नो का भभ्यास 
न करनेवाला ( मूख मनुष्य ) भी विशिष्ट पुरुषों ( विद्वानों ) की संगति से उत्तम ज्ञान प्राप्र कर लेता है- 
विद्वान्‌ होजाता ह" । व्यास विद्वान्‌ ने भी कषा है किं जिसप्रकार चन्द्र-किरणों के संसर्गं से जड्रूप 
( जलरूप ) मी समुद्र बृद्धिगत होजाता है उसीप्रकार जड़ ८ मूख ) मनुष्य भी निश्चय से शिष्ट पुरषो 
की संगति से ज्ञानवान्‌ दोजाता है" । प्रस्तुत नीतिकार ने दृष्टान्त द्वारा उक्त बात का समर्थन करते हुए 
कहा है कि “जिसप्रकार जल ॐ समीप बत॑मान वृत्तो की छाया निश्चय से पूवे ( बिलक्षण-- शीतल श्मौर 
सुखप्रद ) होजाती है उसीध्रकार विद्वानों के समीप पुरुषां की कान्ति भी श्रपूवै-बिलक्षण-हो जाती है । 
दअ्थांत--वे भी विद्वान्‌ होकर शोभायमान होने लगते दै । वहभदेव विद्वान्‌ के उद्धरण का भी उक्त 
अभिप्राय है॥ १॥ दुष्टो की संगति से होनेवाली हानि का निर्देश करते हुए आचायर्श्रीने कहा है कि 
“दुष्टो की संगति से मनुष्य कौन २ से पापों मे प्रदृत्त नदीं होता? अपितु सभी पापो में प्रद्ृत्त होता 
ह” । वलमदेव+ विद्वान ने भी कदा है कि “दुष्टों की सङ्गति कै दोष से सजन लोग विकार पाप- 
करने लगते है, बदाहरणार्थ ~ दुर्योधन की संगति से महात्मा भीष्मपितामह गायो के हरण मे प्रवृत्त 
हए ॥ १॥” कसंग से षिशेषं श्षानि का उलेख करते हए प्रस्तुत नीतिकार७ ने का है कि दुष्ट लोग 
अग्नि के समान पने ्राश्रय ( कुटुम्ब ) को भी नष्ट कर देते द पुनः अन्य शिष्ट पुरुषों का तो कहना 
हौ क्या है? अथात्‌-उन्दुं तो वश्य दी नष्ट कर डालते ई । 

शर्थात्‌-जिसप्रकार अग्नि जिस लकड़ी से उत्पन्न होती है, उसे सब से पिले जला कर पुनः दृसरी 
वस्तुओं को जला देती है उसीप्रकार दुष्ट भी पूव मँ अपने कुटुम्ब का क्षय करता हआ पश्चात्‌ दूसरों का क्षय 
करता हे । बष्टभदेव८ विद्धान्‌ ने भी उक्त घात का समर्थन किया हे कि "जिसप्रकार धूम रग्नि से उत्पन्न होता 
है ओर बह किसीप्रकार बादल होकर जल्टृष्टि द्वारा चगि को वबुञ्याता है ऽसीभ्रकार दुष्ट भी भाग्य-वश प्रतिष्ठा 
प्रप्र कर्के प्रायः अपने बन्धुजनं को ही तिरस्कृत करता है ॥ १॥ सत्सङ्ग का महत्वपूणं प्रभाव निदंश करते 
हुए श्राचा्य* श्री ने लिखा है कि “जिसप्रकार लोक मरं गन्ध-दीन तंतु मी पुष्प-संयोग से देवताग्रो के मस्तक 


१, तथा च सोमदेषसूरिः-अनधीयानोऽपि विशिष्टजनसंसर्गान्‌ पररा व्युतपत्तिमवाप्नोति ॥१॥ 

२. तथा च व्यासः--विबेकी साधुसङ्गेन ज़ोऽपि हि प्रजायते । चन्दरा्यसेवनान्नूनं यद्च्च इुसुदाकरः ॥१:। 

३. तथा च सोमदेवमूरिः- जन्यैव काचित्‌ खद छायोपजलतल्णाम्‌ ॥१॥ 

४, तथा च वष्ठभदेवः--अन्यापि जायते शोभा भूपस्यापि जदातेमनः। साधुसङ्गादवि क्षस्य सलिलादूरवर्तिनः ॥१॥ 
नीतिवाक्यायृत ( भाषाटीका.समेत ) प्र, ९४-९५ से सयुदूश्त-सम्पादक 

५ तथा च सोमदेवपूरिः--खलसङ्ग न कं नाम न भवत्यनिष्टम्‌ ॥१॥ 

६, तथा च वहृभदेवः-असतां संगदोषेण साधवो यान्ति विक्रियां । दुर्योधनभ्रसक्गेन भीष्मो गोहरणे गतः ॥१॥ 

७. तथा च सोमदेषपूरिः -भग्निरिव स्वाधयमेष दहन्ति दुर्जनाः ॥१॥ 

८. तथा च व्ठमदेवः--धूमः पयोधरपदं कथमप्यवाप्यैषोऽग्ुभिः शमयति ज्वलनस्य तेजः । 

दैवादवाप्य खल नीचजनः प्रतिष्ठां प्रायः स्वयं बन्धुजनमेव तिरस्करोति ॥१॥ 
९, तथा च सोमदेवसूरिः-अषुगन्धमपि सूश्च कुसुमसं योगात्‌ किन्नारोहति देविरसि ॥१॥ 


२९४ यदास्तितकचम्पूकाज्ये 
देव, स भर्तुरेव दोषोऽयं स्वष्डन्दरं य्ठिकर्वते । आत्मातिरिक्तमावेन हारा इव नियोगिनः ॥ १२० ॥ 


पर धारण कयि जाते दँ उसीभ्रकार मृखं एवं असहाय राजा भी राजनीति मं प्रवीण जीर सुयोग्य मन्ति की 
शनुक्रूलता से शत्रु द्वारा अजेय होजाता है" । बलभदेव, विद्धान्‌ ने भी कदा है कि साधारण मनुष्य 
भी उत्तम पुरषो की संगति से उसप्रकार गौरव ( महत्व ) प्राप्त कर लेता है जिसप्रकार तंतु पुष्पमाला 
के संयोग से शिर पर धारण कयि जति हैः । दूसरे दृष्टान्त द्वारा उक्त सिद्धान्त का समर्थन करते हए 
आचार्य श्री ने कहा है कि “जब अचेतन ओर प्रतिमा की श्राङृति को धारण करनेवाला पाषाण भी 
विद्वानें द्वारा प्रतिष्ठित ने से देवता हदोजाता दै--देवता की तरह पूजा जाता है तब क्या सचेतन पुरुष 
सत्सङ्ग के प्रभाव से उन्नतिशीर नहीं होगा? शपि तु श्रवदय होगा।” हारीत धिद्रान्‌ के उद्धरण 
काभी उक्त अभिप्राय दहै। उक्त सिद्धान्त का रेतिदासिकं प्रमाग द्वारा समथेन करते हुए छ्खा है कि 
४८इृतिहास बताता है कि 'चन्द्रगाप् मौर्य ८ सश्राद्‌ नन्द का पुत्र) ने स्वय॑ राभ्य का चधिकारी न दोने पर 
भी विष्यराप्र ( चाणक्य ) नाम के विद्वान्‌ के अनुग्रह से साम्राञ्य पद्‌ प्रप्र किया'। शक“ विद्धान्‌ 
के उद्धरण का अभिप्राय भी यही दै फि जो राजा राजनीति मे निपुण महामात्य-प्रधानमंत्री--ी 
नियुक्ति करने मे किंसीप्रकार का विकल्प नदीं करता, बह अकेला होता हुआ भी राज्य श्री प्राप्न करता हे । 
जिसप्रकार चन्द्रगाप्र मौय ने अकेले ने पर भी चाणक्य नामके विद्वान्‌ महामात्य की सहायता से 
राज्यश्रीप्राप्तकी थी॥१॥ प्रकरण में “शङ्खनकः नाम के गुप्तचरने यशोधर महाराज से सत्संग व 
कुसंग से होनेवाली क्रमशः लाभ-दानि का निर्देश करते हुए उक्तं उदाहरणा द्वारा उक्त बात का समर्थन 
किया है« ॥ ११६॥ 

हे राजन्‌ ! जो मन्त्री-आदि अधिकारी-वगं श्रभिमान-वहा स्वच्छन्दतापृवैक विक्रिया करते रै- 
सवेच्छाचार पृव॑क मर्यादा ( सदाचार ) का उहद्घन कते ह । शअर्थान्‌- प्रजा से लच-घूःस-भ्रादि लेकर 
उसे सताते है, इसमे राजा का ही, जो कि उन उदणड बनाता है उसप्रकार दोप-श्पराध है जिसप्रकार 
सियो श्रभिमान-वश स्वच्छन्दतापूवक विक्रिया करती है-सदाचार का उहङ्गन करती ह--उसम उनके पति 
का ही दोष होता है। अर्थान्‌-जिसप्रकार अभिमान-वश स्वेच्छाचार पृवैक सदाचार को घोढ़नेबालीं 
खि्यो क अपराध करने मे उन्हं उदण्ड धनानेबाले पति का दी अपराध सममा जाता है उसीप्रकार गवं के 
कारण स्वेच्छाचारपृर्वक मर्यादा का उदन करनेवाले अधिकारियों के अपराध करने मेँ भी उनकी देख- 
रेख न करनेवाले ओर उन उदण्ड अनानेवाले राजा का ही श्रपराध समश्चा जाता हे* ॥१२०॥ 


१, तथा च वहमदेवः--उक्तमानां प्रसङ्गेन लघवो यान्ति गौरवं । पुष्यमालाप्रसङगेन सूरं रिरसि धायते ॥१। 
नीतिवाक्यामृत ए, १५३ से संकलित-सम्पादक 
तथा च सोमदेषमूरि-महद्धिः पुस्पैः परतिष्ठितोऽदमापि भवति देवः छं पुनमेनुभ्यः ॥१॥ 
तथा च हारीतः--पाषाणोऽपि च विबुधः स्थापितो यैः प्रजायते । उत्तमैः पुरुपैस्तैस्तु ढि न स्यान्भाघुषोऽपरः ॥१॥ 
तथा च सोमदेवमूरिः- तथा चानुधयने विष्ण॒णुप्तानुग्रहादनभिकृतोऽपि किल चन्द्रगुपः साश्नाञ्यपदमवापेति ॥ १ ॥ 
५. तथा च शुकः- महामात्यं वरो राजा निविकल्पं करोति यः । एकशोऽपि महौ लेमे हीनोऽपि बृहलो यथा ॥१॥ 
नौतिवाक्यामत ( भाषाटीका-समेत ) ए. १५३-१५४ (मन्त्रसमुद श) से संकलित-सम्पादक 
६, ष्शन्तालंकार । ५, उपमालङ्कार । 


< £ 
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स्वयं विषमरूपोऽपि संघातः कां सवेत । अधिष्ठातुः प्रयत्नेन यथा हस्तोऽसमाङुकिः ॥ १२१ ॥ 
देव, देवस्य स्वभावत एव कल्थाणाषारल्वादमायव्यवहारत्वाच्चास्मनीव दुरास्मन्यपि जने निरश्न नसंभावनं मनः । यतः- 
आत्मनीव पर्रापि प्रायः संमावला जने । यदस्तेनादपि स्तेनः स्वदोषात्परिशदूते ॥ १२२ ॥ 
छतो देव, तं इतकचरितं निर्विचारेवःप्रभावं देवं च प्रतिक तेस्तैविशिष्टविष्येष्टेष्टितरविभिः किमिः प्रयिण 
देवस्य पूर्वपक्षपातीनि कृतानि प्रहत षानि साथ पमाकणण्यताम्‌ । तत्र तावन्तरणीरीराविरासस्य -- 


है राजन्‌ ! अधिकारिर्यो-आदि का समूह स्वयं विषम ( ऊँचा-नीवा-योग्य-अयोग्य ) होता हुष्या 
भी स्वामी की साषधानी रखने के कारण उसप्रकार कार्यकारी ८ स्वामी का प्रयोजन सिद्ध करनेवाला ) होता 
है जिसप्रकार ऊँची-नीची अङ्गलि्यो बाला हस्त मनुष्य की सावधानी रखने से कायंकारी (कायं करने में समर्थं) 
होता हे १ ॥ १२१॥ ४ 

हे रजन्‌ ! श्चाप स्वभाव से ही शुभ-श्राचरण से विभूषित श्यौर निष्कपट व्यषहार-शाली है, 
षु आपकी चित्तवृत्ति श्पने समान दुसरे दुराचारी लोर्गो मे भी निर्दोषता की घटना ( रचना ) 
करती हे । 

क्योकि-जिसप्रकार चोर अपने चोरी के दोष ( अपराध ) से चोरी न करनेवाले ( सज्चे ) दमी 
से भयभीत होता है-उसे भी चोर समता है उसीप्रकार सदाचारी मनुष्य दूसरे दुराचारी मनुष्य मे प्रायः 
करके अपने समान सदाचारी हने की संभावना करता दै । श्र्थात्‌- उसे भी सदाचारी सममता ह * ॥१२२॥ 

हसलिण हे राजन्‌ ।! नष्ट आचारवाल्े उस “पामरोदार' नामके मन्त को श्रौर बिचार-शन्य मन के 
माहात्म्यवाले शापक लक्ष्य करके उन-उन जगत्प्रसिद्ध णेसे कविरयोँ द्वारा, जिन्होनि भुवन (लोक) को प्रकाशित 
करने मेँ सूयं को तिरसछृत क्रिया हे, भअर्थात--जो भुवन को प्रकाशित करने के लिर सुर्य-सरीखे है, रचे हुए 
पेसे परयो ८ शोको ) को सावधानता-पर्वैक श्रवण कीजिण, जो कि प्रायः करके ्रापका पूर्वपक्ष-स्थापन 
नष्ट करते हैँ । र्थान-आपने जो पृवं मेँ कषा था किं बह "पामरोदार' नाम का मन्त्री निर्लोभी, दयालु ब 
सदाचारी दै, उसको प्रायःकरके अन्यथा ८ विपरीत-उल्टा ) सिद्ध करते द श्रौर जो निन्य पुरुष 
( दुष्ट मन्त्री-आदि ) का चरित्र सुचित-्कादित--करनेबाले द । 

हे राजन्‌ ! उन कवियों मेँ से 'तरुणीलीलाविलास'† नाम के जगसप्रसिद्ध महाकवि की ठेसी पद्य 
( श्लोक ) रचना भवण कीजिए, जिसमे दुष्ट मन्त्री का नष्टचरित्र गुम्कित किया गया है- 

३ निन्नप्रकार दो कोक दुष्ट मन्त्री के पुराण-प्रारम्भ मँ आठ पद्वाली नान्दी ( मङ्गलसूत्र ) रूप मेँ के 

गए ह :- 





# “उक्तशयदः स्पष्टश्च पाटः द° लि° सटि° क° घ० प्रतियुगलात्सं कलितः । मु° सरीकप्रतौ तु "तैस्ते विख॒रत्रिखश- 
पष्ठवेष्टितरविभिः इति पाटः । विमशे--यद्यपि लर्थमेदो नास्ति तथापि ह लि° सटि० भ्तियुगले वतमानः पाठः 
विदोषश्ठदः सष्टश्च--सम्पादकः 

‡ “भहसनदृतानिः क० । ‡ ("प्रहतदृतानि' ख ० । ( मु. प्रतिवत्‌ ) । १-निन्यपुरुषस्य" इति टिप्पणी । 

१, दशन्तालह्ार । २, दशन्तालक्कार । 

† 'तरणीलीलाविलासादिकाः संज्ञाः भस्यैव कवेः अहसनशीलत्वाद्‌द्टम्या ईति टिष्पणीकारः क° । 

भर्थात्‌--तश्णीलौलाषिलास'-थादि नाम प्रस्तुत प्रन्थक्तौ महाकवि ८ भ्रीमत्सोमदेवसरि ) के ही समशक्षना चाहिये, 
जो फि हास्यरस-प्रिय है, सम्पादक । 

३४ 


२६६ यरास्ति्कवम्पृ्मग्ये 


नमो दुमन्विणे तसमै शूपाषिपमहाहये । शरयदरशान्नाधिसंप्राभ्यस्तच्छायाभमविभरमः ॥ १२६ ॥ भदपदा नान्दी | 
यस्य शिष्टवरो्डेदि मन्तरसूतं विजुम्भते । सत्यात्रपाचिने तस्म नमो हर्मन्न्रिचक्किणे ॥ १९४ ॥ इयं च । 
भौवांयापूर्वरूपाय सस्त दुमेन्त्रणे नमः । अजडा अपि शोष्यन्ते येन पल्युः रियः परा ॥१२९॥ इयं च दाद्रपदा । 
ततश्र--चज्चाप्चजनातिः क्षितिपतिर्थत्राभवन्नायकः > पौरो भाग्यपुराणपाछितिमतिर्मन्तरी धवित्रीपु्ः । 

त प्रौढोक्तदृ्ुस्पतिश्च तदणील्लीरावि्ासः कविस्तदरमन्तरदुरी दितं विजयते सूक्तोत्कटं नाटकम्‌ ॥ १२६ ॥ 


शजारूषी वृक्ष पर पटे हए महान सर्प-सरीसे उस दुष्ट मन्त्री के छिए नमस्कार हो, जिसके 
प्रभाव से राजारूप वृक्ष की ह्वाया म स्थित होकर विश्राम करना याचको के छिए सुलभ नहीं होता । 
मावा दस श्लोक भं जो दुष्ट मन्त्री को नमस्कार किया गय। है, व्‌ उसकी दहैसीःमजाक उदनि के रूप मँ 
सममना चाहिए न फ वास्तविक रूप से। श्रभिप्राय यहं हे कि जिसप्रकार जिस वर्त पर महान्‌ सोपि 
लिपटे रहते है, उसकी छ्वाया मे विश्राम करना खतरे से खाली नहीं होता, उसीप्रकार जिस राजारूपी 
वृक्ष पर दुष्ट भन्तरीरूपी महान्‌ सोप लिपटे हृष होते ई उसकी छाया मेँ ठहरकर विश्राम कटना भी खतरे से 
लाली न होने के कारण याचको के लि सुलम नहीं होसकता१† ॥ १२३॥ उस दुष्ट मन्वीरूषी मार 
के लिए नमस्कार हो, जो सत्पात्रं ( सजन पुरुषो ) को सप्रकार सन्तापित ( क्लेशित ) करता ह 
जिसप्रकार कमार सत्यात्रौ ८ समीचन घट-आदि.बर्तनो ) को सन्तापित करता है । श्रथांत्‌--अप्नि के 
मध्य ( श्रवा मँ ) डालकर पकाता है । इसीभ्रकार जिसका एसे मन्त्र ( राजनेतिकर सलाह ) को सूचित 
करनेवाला पूत्र-शाख् ( फपट-पृणं राजनतिक ज्ञान ), जो कि दिष्ट पुरुषौ की घटा ( भरेणी-समृष ) को 
उसपरकार विदारण करता है जिसप्रकार दभार का मृत्र ( डोरा ) बनाए हए घटो को विदारण करनेवाला 
होता है*‡ ॥ १२४॥ दस दृष्ट मन्तरीरूपी नवीन मूर्तिवाने बड्वानल को नमस्कार हो, जिसके द्वारा 
राजा की उत्कृष्ट लच्मियौ ८ धनाद्रि सम्पत्तियां ) अजड ८ अजल--जल-र'हन ) होती हई भी शोषण 
की जाती ह~ पी जाती द्ै। अभिप्राय यह दै कि ममुद्र की वडवानल श्रम्नि द्रारा केवल सजड (‡सजल- 
जलराशि-पृणं ) समुद्र ही शोषण किया जगता है, जब कि दष्ट मन््रीरूपी बड़वानल श्रन्नि द्वारा राजा के 
साथ-साथ रमकी श्रजड़ ८ अजल जल-शन्य ) लक््मियौँ भी शोषण / पान ) की जाती हं ( नष्ट की 
जाती ह )8६ ॥ १२५॥ इसलिए गेसा वह जगत्रसिद्ध, दुष्ट मन्त्री की इवेष्टा-( निन्द श्रभिभ्राय ) युक्त 
व मधुर वचनों की विगोपनाशाली नारक सर्वो्कष्र कप से प्ररत हो, जिममे ( जिल नाटक भें ) हणःनिमित 
पुस्य की श्ाकृनि धारण करनेव "ला ८ तृण-निमिन पुरुप के सष्टश ) राजा नायक ( नाटकप्रमुख ) 
हृश्रा है । श्र्यान--जिसग्रकार दृण-निमिन पुस्प कध भी कार्यं करने मे समं नहीं होता उसीप्रकार 
तगा-निमिन परम्प के ममान र्जा भी कद्र भी ( प्रजापालन-आदि) कायं के में समथं नहीं 
ह। अतः छा नगण्य राजञा हौ जर्होपर नाटक का प्रधान हआ है श्रीर जिसमे पेसा नगरबासी 
जन-समह सभासद्‌ दृश्या दै, जिसकी वद्धि भाग्य । पूर्वोपाजजित पुण्य ) से इत्यन्न हुए पुगण 
(कया-शा्न) द्वारा सुरक्षित की गई है । श्रथान- जिन्न पूर्वजन्म मे पुण्य किया हे उन भाग्यशाली 

+ 'यद्रयालाविग्राप्यस्व्छयाधपविधमः, क० च । # '्पौरोमाग्यपुरापानितमनेमन्त्री धवित्रीभुतः घ । 
विमश--परन्तु मू, मदी. प्रतौ वंमानः पाटः सम्य । 

१, श्पकाटंकार । † संपदा नान्दी--मङ्गखमश्रम । 

२, स्पकालङ्धार । ‡ अष्टपदा नान्दौ ८ मङ्गलमृश्रम ) । 5 क्योकि श्टेष मे ड › शौर “ल एक गिने जति है । 

३, ब्पक व व्यतिरेक-अलङ्कार । 6 एादशपदा नान्दी ( मङ्लमृत्रम्‌ ) 


हैतीय श्माश्ासैः २६७ 


यृ्ठोष्टेष्टः क्षितिपः स्वभावास्सृबुषटचेष्टः सविवश्च यत्र । छु भाशयस्यापि सुमेधसोऽपि केमः कुतस्तत्र भवेजनस्य ॥१२७॥ 
शिष्टावासः कुतस्तत्र दुर्मरत्री यत्र भूपतो । श्येनैशवयै तसो यत्र कुतस्तत्रापरे दिजाः ॥ १२८ ॥ 
जानन्नपि जनो मोहादायासाय समीहते । थस्य कार्यं न येनास्ति तस्मात्तस्य फलं कुत; ॥ १२९ ॥ 





पुरूषो की दही बुद्धि जहोपर पुख्योदय से उत्पन्न हण पुराण शाख द्वारा सुरक्षित छी गई है 
श्रीर जिन्दोने पृथे जन्म मे पुण्य नदीं छिया-जो खोटे भाग्यवाले द - उनकी युद्धि नष्ट दोचुकी है, क्योकि 
उनको सद्‌ वुद्धि देनेवाले का जर्होपर अभाव पाया जाता है । इसीप्रकरार जस नाटक मे लुहार-पुत्र मंत्री 
पद्‌ का कायं करनेवाला पात्र हन्ना हे । श्र्था्-जिसप्रकार लुद्यारपुत्र राज्यसंचालन-आदि मन््ी 
का कायं नहीं कर सकता उसीप्रकार लुहःर-पुत्र सदृश मंत्री भी राज्य-संचारन-आदि मन्त्री पद का कार्य 
नहीं कर सकता णवं जिस नाटक का रचयिता 'तरुणीलीलाबिलास' नाम का महाकवि हूश्राहै, जो कि 
विशेषशक्ति-शालिनी ( दशकों के हृदय में श्रङ्गारस ब वी्य॑रस-आदि रसों को अभिव्यक्त प्रकट-- 
करने म समथं ) वाक्यरचना करने मे उसप्रकार प्रवीण है जिसप्रकार बृहस्पति प्रवीण होता है, ॥१२६॥ 
जिस राञ्य मे राजा स्वभावतः मृतिपण्ड सरीखी चेष्टा ( क्रिया )-युक्त हे। अर्थान्‌-जिसप्र्नर मिदर का 
पिण्ड कु भी काये नहीं कर सक्ता उसीप्रकार जिस राञ्परमे राज्ञा भी कुछ भी शिष्ट-पालन व दु्ट-निप्द्‌- 
आदि राज-कर्तव्य पालन करने मे समथ नदीं हे एवं जिस राञ्य मे मन्द्री दुष्ट चेष्ठा ( खोटा अभिप्राय ) से 
व्याघ्र है, उस राज्य मे पेसे खोक ( प्रजा ) का भी कल्य।ण किंस प्रकार दोसक्रता द ? च्रपि तु नदीं होसकता, 
जो करि पुण्य के पवित्र परिणाम से भी बिभूपित हे, फिर पापीलोककीरक्षा दोनेकी कथा तो दृरही दहे 
श्मौर जो प्रशस्त वुद्धि से भी युक्त हे, फिर दुबुद्ध ( खोदा वुद्धबाले मूख ) लोक की रक्षा होने की कथा 
तो दूर दी है ॥१२७॥ जिसप्रकार जिस वृक्ष पर बाज पक्षी का देश्वयं ( राज्यवेभव ) बतंमान है। 
श्रथात--निवास है, उसपर दुसरे पर्ष! ( काक-आदि ) किसप्रकार निवास कर सकते हँ १ श्चपितु नदीं 
कर सकते । [ क्र्याफि वह्‌ उन्हं मार डालता है ] उसीप्रकार जिस राजा के निकट दुष्ट मंत्री ्रधिकारी 
वतमान हे, उसक पास शष्ट पुरर्षो का निवास किंस प्रकर होसकता हे ? अपु नदी हदासक्ताः ॥{२८॥ 
मनुष्यमात्र जानता हुश्रा भी श्रज्ञान-वश निरर्थक दुःख की प्राप्रि-हेलु चेष्टा करता हे, क्योकि जब जिस पुरुष 
का जिस पुरुप से प्रयोजन सिद्ध नदीं दोसकता तब उससे उसफो किसप्रकार लभ दहोसकता है ? अपितु 
नदी होसकता । भावार्थ-्रकरण में 'शङ्खनक' नाम का रप्तचर यशोधर महाराज से 'तरुणालीलाविल्लास' 
नामके महाकवि की ललित काञ्यरचना दुष्ट मन्त्री के विपय में श्रवण कराता हु्रा कह रदा हे किं जब 
मनुष्य यह जानता है कि मुक व्यक्ति मे अयुक कार्यं के करने की योग्यता नीं हः तथापि वह्‌ उसे 
उस कायं कराने के देतु नियुक्त करक निरथ॑क कष्ट उठाने की चेष्टा ( प्रयल्न ) करता हे । क्योकि जिस 
पुरुष का जिससे प्रय.जन सिद्ध नदीं होता उसफो उससे सप्रकार लभ ( प्रयोजन-सद्धि द्वारा धनादि 
की प्राप्ति ) होसकता द ? अपितु नदीं होसकता । प्रकरण में हं राजन्‌ ! जब आप ( यशोधर महाराज ) 
यह जानते है कि 'पामरोदार' नाम फे मन्त्री मं राज्य-संचालन करने की यःग्यता नहीं है, तथापि 
श्रापने उसे मन्त्री पद्‌ पर [नयुक्त करके व्यथं कष्ट उठाने कीचे्ठा की हे, कयो जव अपकां उससे 
इष्ट प्रयोजन ( राज्य-संचालन-अआदि ) सिद्ध नदीं होता तब श्रापको उससे लाम हा किसप्रकार होसकता 
हे ! अपितु नही होसकता* ॥१२६॥ 


षी ७७ 1 0 क 


१, समुच्चयालङ्कार। २, जाति व रूपकालष्ार। ३, भक्षेपांकार । ४. भाक्षेपालङ्कार । 


[4 - यशस्तिलकचस्पूकाव्ये 


पातकानां समस्वानां दे परे पातके स्ते । ए७ दुःसचिवो राजञा द्वितयं च तदाश्रयः ॥ १३० 
ुर्मन्त्रिणो नृपसुतास्पुमहान्स छामः प्रायः समं मवति यन्न वियोगमावः । 
सुनाृतो गृहमुपध्य ससारमेयं जोवन्श्टगो यदि निरेति तदस्य पुण्यम्‌ ॥ १३१ ॥ 


शाखकारों द्वारा समस्त पापों के मध्य दो पाप उकृष्ट के गए है । पदला पाप राज्य मे दुष्ट मन्त्री 
का होना भौर दुसरा पाप दुष्टमन्ती-सदित राजा का शेना। श्र्थात्‌-ेसे राजा का होना, जो कि 
दुष्ट मन्त्री के आश्रय से राञ्य-संचालन करता है , ।॥१२०॥ 


दुष्ट मन्त्रीवाले राजपुत्र से प्रजा को बही जगससिद्ध मान्‌ लाभ हे, जो कि उसका ( प्रजा का ) 
भाणो के साथ नियोग नदीं होता । अर्थात्‌-प्रजा मरती नदीं हे । उदाहरणा्थं-कत्ता से व्याप्र हुए 
सूनाङृत ( खटीक--कसाई ) के गृह ( कसाश्खाने ) मे प्रप्त हृश्रा दिरिण यदि जीवित रहकर बँ से निकटः 
कर भाग जाता हे तो उसकी प्राणरक्षा म उस हिरण का बही पुख्यकमं कारण है । 

भाषा्थ-जिसप्रकार खटीक-कसाई-- पुरुष के कुन्तो से व्याप्त हुए गृह मँ प्रविष्ट हुआ हिरण यदि 
जीवित होकर बां से निकल जाता ह तो उसकी प्राणरक्षा मे उसका पुण्य दही कारण सममा जाता हे, 
श्मन्यथा उसका मरण तो निशिती होता ह उसीप्रकार दुष्ट मन्त्रीवाले राजा के राज्य में रहनेवाली 
प्रजा का मरण तो निश्चित रहता ही है तथापि यद बह जीवित होती हई अपनी प्राणए-रभा कर लेती है, 
तो यही उसे उस दुष्ट मं्ीवाले राजा के राज्य से महान्‌ लाभ होता है, इसके सिवाय उसे श्रौर कोई 
लाभ नीं शेसकता । प्रस्तुत नीतिकार श्राचार्यग्श्रीने कहा है कि दुष्ट राजासे प्रजा का षिनाश दही 
होता है, उसे छोड़ कर दृसरा काई उपद्रव नीं होसकता'। क्ारीत> नीतिवेत्ता भी लिखता है किं 
“भूकम्प से होनेवाला उपद्रव शान्तिकर्म ( पूजन, जप ब हवन-श्रादि ) से शन्त होजाता हे परन्तु 
दुष्ट राजा से उतपन्न हुआ उपद्रव किरसंप्रकार मी शान्त नहीं होसकता ।॥ १। दुष्ट राजा कां लक्षण 
निर्देश करने हुए श्राचार्यं" श्री छिलते ह कि “जो योग्य श्रौर अयोग्य पदार्थो कै विषय में ज्ञान-शून्य हे । 
शर्थान्‌-योग्य को योग्य श्रौर श्रयोग्य को श्रयोग्य न सममः कर श्रयोग्य पुरूषो को दान-सन्मानादि से 
प्रसन्न करता है श्रीर योग्य व्यक्त्य का श्पमान करता है तथा विपरीत वुद्धि से युक्त है-श्थात्‌- 
शिष्ट पुरुषों के सदाचार की अवदेलना करके पाप कर्मो में प्रवृत्ति करता है, उसे दुष्ट कहते है" । नारद्‌" 
विद्वान्‌ के उद्धरण का भी यष्टी अभिप्राय है। मूख मन्त्रीकी कटु आलोचना करते हए आचाय श्री ने 
कदा हे कि “क्या श्रन्धा मनुष्य कुचल देख सकता है ? शपि तु नहीं देख सक्ता । सारांश यह है कि उसी- 
प्रकार श्चन्धे के समान मूं मन्त्री भी मन्त्र का निश्चय-आदि नहीं कर सकता" । शौनक नीतिवेत्ता विद्वान्‌ के 
वद्धरण का भी उक्त श्रभिप्रायदह। मृखं राजा ष मूखं मंत्री की कटु श्राज्लोचना कते हए भावाय ज्लिखते 
+ क्पकालङ्कार्‌ । 
, तथा च सामदेवम्रिः--न दुरविनीतागराजञः प्रजानां विनाशादपरोऽसतयुन्पातः ॥१॥ 
. तथा च हारीतः--उ्यातो भूमिकम्पायः शान्िकर्याति सौम्यतां । तृपदु शतः उत्पातो न कथंचित्‌ प्रशाभ्यति ॥१॥ 
, तथा च सोमदेवम्‌[ः-- ये युक्तायुकतयोरवित्रकौ विपयर्तमतिर्वा स दुर्विनीतः ॥१॥ 
. तथा च नारदः--युक्तायुक्तविवेषं यो न जानाति महीपतिः । दुरष्॑तः स परियो यो वा वाममतिर्भवेत्‌ ॥१॥ 
, तथा च सोमदेवम्‌रिः--किं नामान्धः पर्यत्‌ ॥१॥ 
„ तथा च शोनकः-- यदन्धो वीक्ष्यते कंचिद्‌ घटं वा पटमेव च ।तदा मूर्खोऽपि यो मंश्री मंत्रं पर्येत्‌ ख भूताम्‌ ॥१॥ 
, तथा च सोमदेवस्‌रिः-क्रिमन्धेनाहृष्यमाणोऽन्धः समं पन्थानं प्रतिपद्यते ॥१॥ 
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ह कि यदि अन्धे पुरुष को दूसरा अन्धा लेजता है तो भी क्या षह सममा ( उबड़-खाबड़-रित 
मागे ) देख सकता हे { अपि तु नीं वेख सकता । सारांश यह है कि उसीप्रकार यदि मूख राजा भी मूर 
मंत्रो की सदायता से सन्धि-विग्रह्टादि राज-कार्यो की मन्त्रणा करे, तो क्या बह उसका फल ( विजय 
लद्मी ब भर्थ-लाम-श्रादि ) प्राप्त कर सकता है? रपि तु नही कर सकता। शक्र बिद्रान्‌ के 
उद्धरण का भी उक्त अभिप्राय है ॥ १॥ धन-लम्पट राजमंत्री से होनेवाली हानि का कथन करते हुए 
आचाय श्री लिखते हं किं जिस राजा कै मन्त्री की बुद्धि धन-्रहण करने मे ठम्पट--श्नासक्त-होती हे, 
उसका नतो कोद कायं ही सिद्ध होता है श्नौर न उसके पास धन दी रह सकता है। गुरुर विद्वान्‌ के 
उद्धरण द्वारा भी उक्त बात का समर्थन होता हे । उक्त बात की दृष्टान्त द्वारा पुष्टि करते हुए प्रस्तुत नीतिकारभ 
लिखते हँ किं "जब फोर मनुष्य किसी की कन्या फे साथ विवाह करनेके उदेश्य से कन्या देखने के 
लिए श्रपने संबंधी ( मामा-श्रादि ) को भेजता है श्नौर बह वहाँ जाकर स्वयं उस कन्या के साथ श्वपना 
विवाह कर लेता है तो विवाह कै इच्छुक उस मेजनेवाले को तपश्चयां करनी ही श्रेएठ है; क्योकि खी 
के बिना तप करना उचित है। प्रकरणम उसीप्रकार यदि राजा का मंत्री धन-ल्म्पटदहै तोडखसेभी 
अपना राञ्य छोड़कर तपश्चयां करना श्रेष्ठ है, क्योकि धन के विना राज्य नहीं चरु सकता श्रौर धन की 
प्राप्ति मन्त्री-्ादि अधिक्रारी-ब्गं की सकारा से होती हे'। शक्र^ विद्वान्‌ छिखता है कि "जिस रजा 
का मंत्री कुत्ते के समान शङ्कित ब सजनो का मागं ( टेक्स-श्नादि द्वारा अप्राप्त धन की प्रापि श्नौरप्राप्र 
की रक्ता-्ादि ) रोक देता ह, उसकी राञ्य स्थिति केसे रह सकता है ! अपि तु नीं रह सकती" ॥ १ ॥ 

उक्तं बात को दुसरे दृष्टान्त द्वारा समश्चाते हए प्रस्तुत नौतिकार^ लिखते दै कि 'यदि थाली अन्न-आदि 
परोसा हुआ भोजन स्वयं खा जावे तो खानेवाले को भोजन किंसप्रकार मिल सकता दै? उसीप्रकार 
यदि मंत्री राऽ्य-द्रव्य को स्वयं हड्प कटने लगे तो फिर राञ्य किसप्रकार चल सकता है? अपितु नदीं 
चल सकता । विदुर” नीतिवेत्ता विद्वान्‌ ने कदा है 9 (जिस गाय का समस्त दूध उसके बलद ने धक्चा 
देकर पी डाला है, उससे स्वामी की कृक्ति-हेतु धों किसप्रकार उत्पन्न हो सकती हे ? अपि तु नहीं हो सकती, 
इसीप्रकार जव राजमंत्री राजकीय समस्त धन हड़प कर लेता है तब राजकीय व्यवस्था ( दिष्ट-पालन 
दुष्टनिम्रह-आदि ) किसप्रकार दोसकती है १ अपि तु नदीं होसफती, इसङए राजमंत्री धन.लम्पट नदीं होना 
चाष्दिए' ॥ १ ॥ प्रकरण मेँ “शङ्खनक' नामके गुप्तचर ने यशोधर महाराज के प्रति दुष्ट मन्त्रीषाले राजा के 
राज्य में रहने से प्रजा की हानि उक्त दृष्टान्त द्वारा कदी है८ ॥ १३१॥ 


१. तथा च शुकः--अन्धेनाकृध्यमाणोऽत्र चेदम्थो भागेवीक्षकः । भवेत्तन्मूखभूपोऽपि मंत्रं चेत्यजञमंत्रिणः ॥१॥ 
नीतिवाकयामृत ध्र. १८३ से संकलितन=सम्पादक 

, तथा च सोमदेवसूरिः--मन्त्रिणोऽर्थभ्रहणलालसायां मतौ न राज्ञः कायंमर्थो वा ॥१॥ 

, तथा च गुरः--यस्य संजायते मंत्री वितप्रहणलालसः । तस्य कायं न सिध्येत भूमिपस्य कुतो धनं ॥१॥ 

, तथा च सोमदेवसूरिः--वरणाथं प्रेषित इव यदि कन्यां परिणयति तदा वरयितुस्तप एव शरणम्‌ ॥१॥ 

, तथा च श्चकः- निरुणद्धि सतां मानं स्वमाभित्य शंकितः । इवाकारः सचिवो यस्य तस्य राज्यस्थितिः कतः ॥१॥ 

, तथा च सोमदेवरिः- स्थाल्येव भक्षं चेत्‌ स्वयमरनाति कुतो भोक्तुयैक्तिः ॥१॥ 

. तथा च विदुरः--दुरधमाक्रम्य चान्येन पीतं वत्वेन गां यदि । तदा तक्षं कुतस्तस्याः स्वाभिनस्तृप्तये भवेत्‌ ॥१॥ 

, इटम्ताल्कार । नीतिवाक्याभृत पर. १८९ चे संकलित-सम्पाद्क । 
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कविकोमुदीचन्व्रस्य- 

अिवरयितमूलः पादपः केन सेन्यः भवति क इह शिष्टः शस्यसङ्गं तडागय्‌ । 

विषकलुषितमन्धः कस्य भोज्याय जतं कुसविवहतमति्भु पतिः कैरपास्यः ॥ १३२ ॥ 

अविवेकमतिनू पतिरभन्त्री गुणवस्मु वक्रित्रीवः । यत्न खराश्च प्रवास्तत्र कथं सजनावसरः ॥ १६३ ॥ 
विद््धमुधस्य-- 

पङ्कजवने छ्मीविपिने विजयो हुताशने तेजः । तपते च परं मण्डलमवनिपते्मवति दुःसचिवात्‌ ॥ १३४ ॥ 


श्रथानन्तर 'शङ्कलक' नाम का गप्रचर यशोधर महाराज से कहता है किं हे राजन्‌ ! उक्त विषय 
पर कविकोमुदीचन्द्र' नाम के कवि की पद्ररचना निन्नप्रकार श्रवण कीजिए :-- 


जिसप्रकार सपं से वेष्टित स्कन्ध ( तना ) बाला वृक्ष किसके द्वारा सेवन करने योग्य होता हे ? 
श्रपितुक्रिसी के द्रारा नदीं एवं हड्ियों के सगमवाले तालाब को चाण्डाल के सिवाय कौन उत्तम छुलवाल। 
पुरुष सेवन करता हे ? अपि तु कोई नदीं करता श्रौर बिप-दूपित भोजन किस पुरुष के खाने योग्य होता 
है? श्रपि तु फिसी के नही, उसीप्रकार पेसा राजा, जिसका एेश्वयं ( राञ्यविभूति ) दुष्ट मन्त्री 
दरार दूषित हो चुका हे, किन पुरुषों दारा उप।सना करने योग्य हे ? किसी के द्वार नदीं । 

भावार्थ-जिसप्रकार रेसा दृक्त, जिसके तने पर सर्पं लिपटे हण है, किसी के द्वारा सेवन नहीं 
करिया जाता एषं एसे तलाव का, जिसके किनारे पर हड़ी गाढृकर ऊँची की गद है, च्ाश्रय कोई उत्तम 
कुलवाला नहीं करता। शअर्थान्‌- चाण्डालो के तालाब के तट पर एक डी गाद्कर ऊँची उठाई जाती हे, 
उस संकेत (चिन्ह) से बह तालाब चाण्डालो का समम! जाता ह, अतः कोई कुलीन पुरुष उसका पानो नहीं 
पीता एवं जिसप्रकार बिष से कलुपित हृश्या भोजन किसी के द्वारा भक्षण नदीं किया जाता उसीभ्रकार दुष्ट 
मन्त्री द्वार नष्ट किया गया हे पेश्वर्यं जिसक्रा फेसा राजा भी किसी के द्वारा सेवन नही किया जाता१ ॥१३२॥ 
जिस राज्य मेँ राजा विचार-रहित बुद्धिवाला है । श्र्थान्‌-ेसा राजा, जिसकी वुद्धि से हेय (छखोड़नेलायक) 
ब उपादेय ( ग्रहण करने लायक ) का विवेकं ( विचार) नष्ट दहो चुका है श्रीर जिस राञ्य मँ मंत्री 
विद्वानों से विमुख रहता है एवं जिसमे चुगलश्वोर विशेप बलि है, उस राभ्य म सजन पुरुषों का 
क्सर किसप्रकार हो सकता है ? अपि तु नदीं दो सकरता* ॥ ५२३ ॥ 

हे राजन्‌ ! ्रसतुत दुष्ट मन्त्री के विषय पर $“विद्ग्धयुगधः नाम के कवि की निम्नप्रकार 
पथं रचन सुनिए- 


दुष्ट मन्त्री से राजा की निम्नप्रकार हानि होती रई । लक्ष्मी ८ शोभा) कमल-बन मे होती 
है किन्तु रजा के समीप लक्ष्मी ( साम्राञ्य लक्ष्मी) नहीं रहती- नष्ट हो जाती है श्रौर विजय 
वन मेँ होता है । शअर्थातू-वि-जय-( पक्षियों का जय ) बन में ्टोता हे किन्तु राजा मे बिजय 
( बिशिष्टजय - शत्रुभं पर विजयश्री प्राप्न करना ) नदीं हाता एव तेज ( प्रताप--तपना ) अन्न मे ही पाया 
जाता है किन्तु जा मँ तेज ( संनिक्-शक्ति व खजाने की शक्तिरूप प्रताप ) नहीं रहता- नष्ट होजाता है । 
इसीप्कार सूये म दी उत्कृष्ट मण्डल ( विम्ब ) होता है परन्तु राजा कै समीप मण्डल ( देश ) नीं 
होवा । भर्थांत्‌--उसके हाय से देश निकल जाता हे» ॥ १३४॥ 


& प्रस्तुत शाक्षद्ार महाकवि ( श्रीमन्सोमदेबस्‌रि ) का कल्पित नाम । 
१, भाक्ेपलहार। २. भाष्ठेपाकद्यार । ३. समुच्चय व दीपकालङ्कार । 


शती सभ्याः देशी 


शङ्गे षु परं कोशः रेषां तन्दुलाः करे परव । चतुरङगेषु च वतप्रं हमैन्त्रिणि मवति भषद्ष ॥ १६१ ॥ 
नीतिनेत्रस्य--राज्यद्ृहिस्ततोऽमात्याच्ो न कु्िभरिः स्वयब्‌ । अति स्थास्येव वेदकं भोकुकतिर्मविश्कुतः ॥ १३६॥ 
थ! स्याद्धजंगवसूपो बिरीशितमौ।दतः । तं सादृन्ति न कि नाम रिका इव सेवकाः ॥ १३५ ॥ 
परैरबाधनं स्वस्य 2 परेषां बाधनं स्वयम्‌ । प्रजाप्रकृतिकोशानां भश्च मन्त्रास्लं विहुः ॥ १३८ ॥ 
कोशोद्रासी प्रजाभ्वंसी तस्त्क्षोमविधायकः । 1 यो विदधेटा विशिष्टानां शडुर्मन्त्रिमिषाहसौ ॥ १६६ ॥ 


दुष्ट मंत्री के होने पर राजा की निन्नप्रकार हानि होती हे । १. केबल तलवार भ दी कोशस्थिति 
(म्यान मे रहना) पाई जती हे । श्र्थात्‌-~-म्यानों मेँ ही खन्न धारण किये जाते ह परन्तु राजा के पास कोश 
( खजाना ) नहीं रहता- नष्ट होजाता है । २. तन्दुल ( श्क्षत-श्रखण्ड भाङ्गलिक चोँबल ) केषल 
श्रारीर्घाद्‌ के च्रवसर पर पाण जते हं परम्तु राजा क पास तन्दुल (धान्य) नहीं होता । ३. पवं ( अङ्गली- 
रेखा ) हस्त पर होती हे परन्तु र्घा ( दीपो्सव-श्नादि पर्वो ) भे उत्सव म।नना राजा के यदो नहीं होता भौर 
४. तस्त्र ( धन कमाने का उपाय ) जुश्रा खेलने मे पाया जाता है किन्तु राजा के पास तन्त्र ( सेम्य- 
पलटन ) नही होता १ ॥ १३५ ॥ 

हे राजन्‌ ! अब उक्त विषय पर (नीतिनेत्र्ैः नाम के महाकवि की निश्नप्रकार पद्य-रचना श्रवण 

उस मन्त्री से राञ्यकी बृद्धि होती है, जो केवल स्वयं श्रपनी उद्र-पूतिं करनेवाला ८ धनलम्पट ) 
नही है, क्योकि यदि थाली परोसा हुआ अन्न-आदि भोजन स्ययं खा जवे तो खानेवाले को भोजन 
सप्रकार मिल सक्ता है ? अपि तु नहीं मिट सकना। उसीप्रकरार यदि धन-लम्पट दुष्ट मंत्री राजद्रव्य 
स्वयं हड़प करने खगे तो फिर राज्य संचालन कसप्रकार होसकना है? शपि तु नदीं होसकता। 
[ उक्त विषय की विशद्‌ व्याख्या हम श्लोक न॑ १३१ में कर श्राये ह ] निष्कपै-खच-घूस न लेनेबाले 
(निर्लौभी षसुयोग्य) म॑त्रीसेदही राज्य की शरवृद्ध होती है ॥*३८॥ जो राज्ञा मंत्र-च्रादि 
सेवको की वाह्य क्रियां ८ ऊपरी नमस्कार-श्रादि वर्ता ) से उसप्रकार मुग्ध होता दहै जिसप्रकार कामी 
पुरुष वेश्याच्नो की वाह्य क्रिया ८ ृत्रिम रूपलावण्य घ गीत नृत्य-आदि प्रदशंनों ) से मुग्ध दोजाता है, 
खस मुग्ध हण राजा को सेवक लोग ( मन््री-च्रादि अधिकारी गण ) उसग्रकार भक्षण कर लेते है । च्रथात्‌- 
राजकीय प्रवय हडप कफे सत्वहीन बना देते दँ जिसभ्र मर वेश्या उनकी रक्त बाह्य क्रियाश्नं से मुग्ध 
हए कामी पुरुष को भक्षण कर लेती दहै- निधन ( दरिद्र ) बना देती हैः ॥ १३५॥ नोतिवेतता््ना ने 
कहा है कि मन्त्र ( राजनैतिक सलाह ) से निम्नप्रकार प्रयोजन सिद्ध होते ह-५. शत्रो दवारा स्वयं को 
पीडित न होने देना. २. स्वयं श्श्रो को पीडित करना, २. प्रजा श्रौर प्रकृति ( मन्त्री-आदिं श्रधिकारीगण ) 
की लक्ष्मी का वृद्धिगत होना । भावार्थ-मन्त्र द्वारा सिद्ध होनेवाले प्रयोजन के विषयमे हम पूवम 
विशद भिबेचन कर चुके है४।। १३८॥ रेखा मन्त्री, जो कोश ( खजाना ) खाली करता हे, प्रजा का 
ध्व॑स करता है, सैन्य ( पलटन ) श्चुञ्ध--कुपित--करता है ओर सञ्नन पुरुषों से द्वेष करता हे, ष, 
मन्त्री के बहाने से शत्रु ही हे* ॥ १३६॥ 
स "परेषां वधनं स्वयं" क० । १1 (कोशनाशी' क०° । † श्यौ षष्ट च विर्िष्टानां क०। 


प्रस्तुत शारत्रकार महाकवि धरीमत्सोमदेवसूरिं का नाम । 
१, परिसंख्यालंकार । २. द्ान्तालङ्कार । ३. उपमालद्धार व आक्षेपाल्कार । ४, जाति-अलङकार । ५. रूपकालद्कार्‌ । 


9७२ यरास्तिलकथम्पुकाय्ये 
भानधर्नजयस्य- 


भीमानथि्नार्थी-एृथ्वीशः पुरुषरस्नयत्नार्थौ । सचिवश्च परहितार्थी यदि भवति इतस्तु कलिकालः ॥१४०॥ 
नूपतिसुहः खरनिरतः सचिवजनो दुजनोऽधनः सुजनः । महतां मस्तकशूलं जतिशवर्यः कदर्य र्व ॥१४१॥ 


कविकोविदस्य- 

कपरपटुभिवाचाटास्यैः पुरःरफुटचाटुभिदंदिस्पदितप्रायोमायैसषा ब्रतिकाशवैः । 

वचसि फल्वनन्त्रावापप्रयोगनयानुगोर्मरपतिसुतः ए्योऽमात्येव॑क्लोऽथ््शोऽपि च ॥१४२॥ 
यदीरढसि वशीकतं महीं गुणय द्यम्‌ । बहूमायामयं इत्तं चित्तं चाकर्णामयम्‌ ॥१४३॥ 


भथानन्तर हे राजन्‌ ! अब प्रस्तुत विषय पर “मानधन॑जयः‡ नाम के कवि की निन्नपरकार 
ह्न्द-रचना भवण कीजिए- 

जर्हौपर लक्ष्मीवान्‌ ( धनाढ्य ) परुष यदि थाचक-जनोँ का प्रयोजन सिद्ध करता है नौर राजा 
पुरुषरूपी रलो के संग्रह करने का प्रयोजन रखता है एवं मन्त्री दुसरे के उपकार करने का प्रयोजन रखता 
है, बहँपर कलिकाल की प्रवृत्ति ( जनता का दुःखी होना) किसप्रकार होसकती है? श्रपितु नहीं 
होसकती १ ।१४०॥ राजपुत्र का दष्टो ८ चुगलखोरो ) की संगति करने मेँ तत्पर होना श्रौर मन्त्री लोगों का दुष्ट 
( नाई ब चाण्डाल-श्मादि नीच कलवालो का पत्र ) होना एवं सजन पुरुष का निर्धन ( दरिद्र ) होना तथा 
लोभी ( कंजूस ) को रेश्वयंशाली होना, ये सभी बातें विद्धान्‌ पुरुषो को मस्तकशुख (असहनीय) दै २ ॥१४१।। 

हे राजन्‌ ! अव श्राप 'कविकोषिद'† नामके विद्वान कवि की निश्नप्रकार पद्य-स्वना कर्णामृत 
कीजिए-हे राजन ! फेसे मन्त्रियो हारा राजपत्र पराधीन व निर्धन (दरिद्र) भी किया जाता है, 
जो बचना ८ धोखा देने ) मे चतुर है, जिनके मन्व से प्रचुर निन्य वाणी निक्लती है, अर्थात-जो 
राजा-श्रादि का मर्म भेदन कग्नेवाले. श्रद्धा-हीन व निरर्थक बहुत वचन वोलते है, जो राजा कै श्रागे उसकी 
स्पष्ट रूप से मिथ्या स्तुति करने हं, जिनके द्वारा बाह्य मँ प्रायः मायाचार (८ धोखेवाजी ) का बतांव 
किया गया है श्रौर जिनका श्रहिसा-श्रादि व्रतो के पालन करने का श्रभिप्राय भूःठा ( दिखाऊ-बनावटी ) 
होता है एषं जो केवल वचनमात्र मँ राजा के ममल प्रयोजन ८ शत्रओं पर विजयश्री प्राप्न करना-श्नादि 
राज्ञा का कायै) को मिद्ध करनेवाली सेना की प्रापनि की कर्तव्य-नीति का शनुसरण करते है । अ्थात्‌- 
जो सैन्य-संगठन-आदि किसी भी राजयैतिक कार को कार्यरूप मै परिणत न करते हुए केवल राजा से 
यह कते है कि हे राजन ! हमारे दरार णेसी सेना का संगटन करे कन्तैव्य-नीति का भली-्मोति पालन 
क्रिया गया है, जो कि शत्रुओं पर विजयश्री प्राप्न करने ब अप्राप्र राज्य की प्रापि तथा प्राप्न राज्य के संरक्षण 
करने मँ समर्थं होने के फलम्बरूप सफल ८ सार्थक प्रयोजन सिद्ध करनेवाली ) है › ॥ १४२ ॥ 


हे विद्रन्‌ ! यदि श्राप राजा को श्पने षश में करने की इच्छा करते ह, तो नि्नप्रकार षी दो 
बातों का श्रभ्यास कीजिए या जानिए । ?. अपना वतव विशेष धोखा देनेवाला वनाइए यीर २, अपना 
चिन्त निर्दय बनाने का अभ्यास कीजिएर । १४३ ॥ 
# अयं शुद्धपाटः ह° लि० क° प्रतितः संकलितः, सु° प्रतौ र “यदि भवति ततः कुतस्तु कलिकालः१ इति पाटः । 
१, श्पक ध धेपारंकार । २. समुच्चयालंकार । ३, पमुच्चयालंकार । ४. समुच्चयालंकार । 
‡ भरसतुत शाख्कर्ता मषाक्वि भाचाय॑भी श्रीमत्सोमदेवम्‌रि का नाम । ¶ श्ररुतशल्लकार का नाम । 


वतीय माश्ासः २५७३ 


बदिररुषुरसप्रभवेरन्तःन्यार्थपायवैः सचिवैः । सुग्धसगाः प्रतिदिवसं वन्च्यन्ते मरूमरीचिकाश्ेः ॥ १४४॥ 
कायं स्वस्याभिमते सचिवः सिद्धि करोति दडन्स्या । सूृपतिरथं बहुसचिवः के वयमत्रेति भाषतेऽन्यस्य ॥१५९॥ 
काशा तत्र नरेशे समस्वपरिषारजीविताहारः । संचरति यश्य निकटे क्वचिवजनो दुरजनाचारः ॥ १४६॥ 
अभिमानमहीधरस्य- 

लनवाघ्धनोऽपि अनः सरकिचने भवति चाटतापात्रष्‌ । मातर्लधिमि तवायं महिमा किमिवोखयतामत्र ॥ १४५७॥ 
†भआत्मायत्त शरृत्तं बृ्तायत्तानि अगति पुण्यानि । पुण्यायत्ता शष्ष्मीर्यदहि विद्वान्‌ दैन्यवान्किमिति ॥१४८॥ 
यद्यपि विधे न सुविधिः काम्येऽथं याख्यते तथापीदम्‌ । कुर मरणं माकार्षीः सुजनानां दुर्जनैः सङ्कर ॥१४९॥ 


पेसे मन्वयं द्वारा, जो बाह्म भ विरोष अनुराग उत्पन्न करनेवाले हते है, अर्थात-जो 
राजा-श्नादि के भ्रति ऊपरी ( छृत्रिम-बनावटी ) प्रेम प्रकट करते ह श्रौर भीतर से जिनकी निष्फलः 
( निरथेक ) कायं करने मे विरोष चतुराई होती है एवं जो मृगतृष्णा ( बालुका-पुञ्ज पर सूय-किरणो का 
पड़ना जिसकी चकचक्राहट से हिरणं को उसमे जलन्ञान होवा है ) के समान है, मूख मानवरूपी हिरण 
प्रतिदिन उसप्रकार बश्चित किण ( ठगो ) जाति है जिसभ्रकार णेसी मृगतृष्णा द्वारा, जो बाहर से प्रचुर 
जलराशि समीप म दिखाती हे परन्तु मध्य मँ जल-बिन्दु मात्र से शृन्य होती है, दिरण प्रतिदिन ठगे 
जाते ह--थोखे मे डाले जाते है, । १४४ ॥ 

मन्त्री अपना च्रभिलषित ८ इच्दित ) प्रयोजन बलात्कार से सिद्ध ( पृण ) कर लेता न ओर 
दृसरोँ के कायं मँ निन्नपरकार कता है-कि “इस राजा के पास बहुत से मन्त्री हैँ, इसलिए इसके यँ हम 
क्या हैँ ? अर्थात्‌--हमारी कोश गणना नहीं, अतः हमारे द्रवाय आपका कोई कायें सिद्ध नहीं 
दोसकता? ।{४५॥ जिस राजा के समीप दुष्ट व्ताव करनेवाला श्रौर समस्त परिवार की जीषिका मश्षण 
करनेवाला मंत्री संचार करता है, उस राजा से प्रयोजन-सिद्धि की क्या भाश ( इच्छा ) की जासकती हे 
अपितु कोई आशा नदीं की जासकती । श्र्थात्‌-ठेसे दुष्ट मंत्रीवाले राजा से प्रजा-आदि को अपने 
कल्याग की कामन नरी करनी चाषिए ३ ॥१४६॥ 

हे राजन्‌ ! व शाप “शअभिमानमहीधर नामके महाकवि की निन्नप्रकार पद्यरचना भवण 
कीजिए- जोक म निर्धन ( दरिद्र ) पुरुष भी धनाब्य पुरुष की मिथ्या स्तुति करनेवाला होता है । हे माता 
लच्मी ! यह तेरा ही प्रभाव है, हस संसार म ओर क्या का जावे ? ।१४५ सदाचार-प्ाप्ति 
स्लाधीन होती है । भर्थात्‌-मानसिक बिशुद्धि से सदाचार प्राघ्र होता है श्रौर संसार मेँ पुण्यकमे सदाचार 
के अधीन है । अर्थात्‌- सदा चाररूप नैतिक प्रवृत्ति से ही पुण्य कर्मो का बन्ध होता है एवं धनावि 
लक्ष्मी पुण्य कर्मो के अधीन है। अथात्‌ पुखय कर्मो से दी धनादि लक्ष्मी प्राप्त होती हे । इसलिण 
हे विदन्‌ ! यवि तुम स्वी विद्र त्ता रखते हो तो याचना करनेवाले क्यों होते हो † पितु नदीं होना चाष्टिए। 
निष्कषे- नादि की प्रा्तिदेतु निरन्तर पुण्य क्म करने मेँ प्रयल्दीट होना चादिए* ॥१४८॥। हे विधि 
( कमं ) ¦! यद्यपि तुम चाहे हुए पदाथ म अुकूल प्रवृत्ति करनेवाले नदीं ्ो। अर्थात-मनचा्ी वस्तु 

देने मं तत्पर नदी ो। तथापि हम तुम से केवल निन्नप्रकार एक वस्तु की याचना करते ह कि चाहे 

हमारे पाण अह्ण कर ल्लो परन्तु खज्ञन पुरषो का दुष्ट पुरुषो के साथ संगम मत करो ।‹ ॥१४६॥ 
` ¶† ात्मायत्तं प्य पुण्यायत्तानि जगति भाग्यानि । भाग्यायत्ता लक्ष्मीर्यदि विद्वान्दैन्यवान्किमिति ॥* कु° । 

१, उपमालकार । २, भा्ेपालद्कार । ३. भाक्षेपालङ्कार । *भस्वुत शाल्ञकरार का नाम । ४. भाङेपालङ्कार । 
५. जाति-भलद्कार । ६, अतिषस्तूपमालङ्कार । 

३५ 





२७४ यशस्तिलकचम्पृका्ये 

मन्त्रावसरे समरे विधुरे दारेषु वस्तुसारेषु । थो न व्यभिचरति गरूपे ख कथं तु न वल्कमस्तस्य ॥१९०॥ 

अन्याधिदुर्बरस्य ~~ 

क्षाराग्धौ सिस्य दुर्जनजने विधाविनोदस्य च । क्षुर संभमभाषितस्य छृपणे एकमीविरासस्य च । 

भूपे हुःसचिवागमस्य सुजने दारिद्रथसङ्गस्य च ध्वंसः स्यादचिरेण थत्र दिवसे घं चिन्तयम्दरबरः ॥१९१॥ 

‡ यदतिथिविपपेऽस्मिन्विष्टपे खष्टिरेषा पुरभितर्मणीनामर्धितार्प्रहानाम्‌ । 

ददमणकमिहेकं मे शा ङ्श्वदुः कुसचिववशडत्तिमू पतिश्च द्वितीयम्‌ ॥१९२॥ 

जो मन्त्री मन्त्र ( राजनेतिक सलाद ) क अवसर पर कतंव्य-च्युत नहीं होवा, शत्रु से युद्ध करने से 
विसुख नहीं होता, संकट पड़ने पर पीछे नहीं हटता । अथात्‌--संकर ( विपत्ति ) के समय श्रपने स्वामी की 
सहायता करता है एवं लियो के साथ व्यभिचार नही करता । भर्थात्‌-दसरे की सियो के प्रति मों, बहिन 
ओर बेदी की वर्ताब करता है तथा धन व रल्नादि लच्मी ऋ पहरण नदीं करता, बह मन्त्री राजा का प्रेमपात्न 
क्यों नही हे? अपितु अवदय हे१।१५०॥ 

हे जन्‌ ! अब श्चाप “अन्याधिदुषल' ( श्षारीरिक रोग न ोनेपर भी सामाजिक दुगु्णो के कारण 
अपनी शारीरिक दुर्बलता निदेश करनेवाला ) नाम के कवि की निन्नप्रकार कान्यकला श्रवण कीजिए- 

हे राजन्‌! भँ उस [ उन्नतिशील ] दिन की प्रतीका ( बाट देखना) करता हुआ, दुबल 
हरदा हँ, जिस दिन निन्नलिखित वस्तुरप शीघ्र नष्ट होगीं । १. जिस दिन लवण समुद्र मे भरे 
हए खारे पानी का शीघ्र ध्वंस होगा। २. जिस दिनि दुष्ट लोक मे विद्याके साथ विनोद्‌ ( कीड़ा) 
करने का शीर नाश होगा। ३. जिस दिन शुद्र ( असदनशील ) पुरुष फ भ्रति बेग-पर्वक उताषली से 
षिना षिचारे के हए वचनो का ध्वंस होगा । ४. जिस दिनि पण ( कंजूस ) के पास स्थित हुई लक्ष्मी 
क विस्तार ( विष धन ) का नाश होगा श्रर ५. जिस दिन, राजा के पास दुष्ट मन्त्री का ्रागमन नष्ट 
दोगा एवं ६. सजन पुर्ष मे दरिद्रता का सङ्गम नष्ट होगा । भावाथं- जिस समय उक्त वस्तु शीघ्र नष्ट 
होगी, उसी समय मेरी दुर्बलता दूर होगी अन्यथा नदीं; क्योकि समुद्र का खारा पानी, दुष्ट पुरुष की 
विद्रत्ता, श्ुदर के प्रति बिना विचारे उतावली-पूेक कषे हुए वचन श्रौर कृपण का धन तथा सजन पुरुष 
मै दरिद्रताकाष्ेना वथा राजाके पास दुष्ट मन्त्री का ना ये खब चीजें हानिकारक श्रौर निरर्थक 
है, इसलिए इनका शीध्र प्रलय--नाश- होना हौ मेरी दुबैलता दूर करने मेँ हेतु है, भतः कवि कदता है कि 
जिस दिन उक्त हानिकारक चीजों का ध्वंस होगा, ठस दिन की प्रतीक्षा कने के कारण मे कमजोर होरा 
ह ॥ १५१॥ इस संसार मे यह प्रत्यक्ष दिलाई देनेवाला एक मानसिक दुःख मेरी शारीरिक कृशता का 
कारण है। १. क्योकि याचकदीन इस संसार ( स्वगेलोक ) मँ अभिलषित ( मनचाही ) धनादि बस्तु देने. 
वाली कामेन, कल्पधृष्च श्रौर चिन्तामणि रलो की खुष्टि ( रचना ) पाईं जाती हे । २. मानसिक दुःख मेरे 
शरीर को कृश (दुर्बल) करने का कारण यद हे कि इस संसार मेँ रेखा राजा पाया जाता है, जिसकी 
जीविका दुष्ट मन्त्री के अधीन है । मावार्थ-स्वर्गलोक भं, जौपर याचको का सर्वथा अभाष है, 
मनचाही वस्तु देनेवाली श्ननावश्यकं कामथेनु-भादि वस्ते पारं जाती हैँ, यह पहला दुःख मेरी शारीरिक 
दुैलवा का कारण है चौर दूसरा दुःख दुष्ट मन्त्री के अधीन रहनेवाला राजा मेरे दुःख का कारण 
ह, क्योकि उससे भ्रजा का विनाश अवश्यम्भावी होवा है* ॥ १५२ ॥ 

‡ भयं शुद्धपाठः ६ै° लि क° ख० घ° च० प्रतिभ्यः संकलितः, मु. भरतौ तु “यदतिथिविषयेः इति पाटः । 

१. भष्षेपालङ्कार । भश्रसतुत शानन्त का कत्पित नाम । १, शमुच्वयालंकार । ३. हेतु-भल्ह्यार । 


तीय भाग्धासः २७६४ 


कविङुपुमायुधस्य~~ 

यदि तव हदयं सनयं विदन्स्वण्नेऽपि मा स्म सेविष्ठाः। सचित्रजितं युवति जितंमैन्द्विचितं खरढितं च राजानम्‌॥ १९३॥ 
उपः सिकिपु तरेक्रुधिगपित मन्दरः प्रचरेत्‌ । इति संभवति कवाचिन्नाखकमावः पुनः सचिवः ॥१९४॥ 
विवमकरः शिशिरः स्यादनिष्ोऽवपलः खरां्रताशयुः । सर्पश्चाविषदपौ न तु मेतरीस्थो नियोगस्थः ॥१९१॥ 
हृढाण्ड इवाभाण्डे पाण्डिल्यक्षीडितत्य नरनाथे । किं विदधातु सुधीरिह बदिरीहावहकदेेऽपि ॥१९६॥ 


पुजनज्ी वितस्य-- 
विरवस्तं मदहिमास्तं घुजनं विनं क़ लीनमसुहीनम्‌ । गुणिनं च † दुःखकणिनं छयादिति सचिवसिद्धान्तः ॥१९७॥ 


हे राजन ! अव आप “कविङ्कयुमायुधः ‡ नाम के कविं की काव्यकला श्रवण कीजिण- 
हे विद्रन्‌ ! यदि तुम्हारा मन न्याय-युक्त है तो एेसे राजा को खप्रावस्था मँ भी सेवन मत कीजिए, 
फिर जागत अवस्था मेँ सेषन करना तो दूरी है, जो कि दुष्ट मन्त्री के श्रधीन होता हुश्रा परख ठम्पट है, 
जो तलवार धारण करनेवाले बीर पुरुषों द्वारा जीता गया हे, श्र्थात्‌-कायर हे अथवा पाठान्तर मेँ षिरटो 
(ज्यभिचारियो) के बशवतीं हृश्रा चुगलखोरो के श्रधीन रहत। हे १ ॥ १५३ ॥ यदि एक बार पाषाण 
जल में तेरे लगे ब समुद्र तैर जासके रौर सुमेरु पव॑त भी चलने खो। श्रथात्‌ -यदि उक्त तीनों 
घटित ८ न घटनेवालीं ) घटनार्पे कभी घट सकती हँ फिर भी राज-मंत्री कभी मी सजन प्रकृति-युक्तं 
नदीं हो सकता । अर्थात्‌ दुष्ट भ्रकृतिवाला दी शेता हे ॥ १५४॥ यदि कभी अपरि शीतल होजावे, 
वायु स्थिर होजावे श्रौर तीक्ष्ण किरणोबाला सुं शीतल किरणएवाला होजाय एषं सपं विष-दपे से शुन्य 
होजाय । श्र्थात--उक्त अननद्ोनी तीनों बाते कदाचित्‌ एक बार जाय परन्तु राजमन्त्री मित्रता कएने मेँ 
तत्पर नहीं शेसकता\ ॥ १५५ ॥ इस संसार मे विद्वान्‌ पुरुष ेसे जा के विषय म क्या कर सकता हे ! 
श्रपितु कुद भी ( सुधार्श्रादि ) नीं कर सकता, जो ८ राजा ) हस्त, पाद ब मुख-श्रादिं बाह्य चेष्टां 
से स्थूरं शरीर का धारक होने पर भी पाण्डित्य-करीडित ( विद्वजनो का विद्यामिनोद ) का उसप्रकार अपात्र हे 
जिसप्रकार अपने वृद्धिगत अण्डकोशों को बादिर निकारनेवाला ८ नपुंसक ) पुरुष उक्त बाह्य वेष्टाओं से 
स्थूल शरीर का धारक होने पर भी पारिडित्य-करीडित ( कामशाशोक्त सखीसंभोग ) का अपात्र होता है । 
भावा्थै-जिसप्रकार नपुंसक पुरुष स्थूल शरीरबाला ( मोटा ताजा ) होने पर भ खी के साथ रति विखस 
करे मं समथ नहीं होता, इसलिए जिसप्रकार विद्रान्‌ पुरुष ( बेय ) उसका . इच सुधार नही कर सकता 
उसीधकार जो राजा हस्त-पाद-आदि की बाह्य चेष्टाश्रों से स्थूल शरीरवाखा होनेपर भी राजनीति विद्या की 
क्रीड़ा से शूल्य ( मूख ) है, इसे विद्धान्‌ पुरुष किसप्रकार सुधार सकता है ! शपि तु न्ह सुधार 
सकता ॥ १५६॥ 


है राजन्‌ ! अब भाप 'सुजनजीषित, + नाम क महाकवि की छन्द्रचना सुनिए-- 


मन्त्रयां का सिद्धान्त ( निश्चित विचार ) भिश्वस्त पुरुष को महत्वदीन, सजन को इट्म्ब-शुन्य 
जौर कलीन पुरुष को प्राणों से रहित एषं विद्वान्‌ को दुःखो से रुदन-युक्त करता हे* ॥ १५५॥ 





# "विङ्गजितं” (विटजितं) च । † ददुःखकणि्तं” क० । | 
्ुः भरस्वुत शाज्ञकार का कल्पित नाम । १, समुच्चयालकार । २. दीपकालंकार 1 ३. सभुख्वयालंकार । 
= प्रस्तुत शाक्त भावार्यश्री का नाम । ४. आदेपालंकार । ५. दीपकालकार । 


२,०६ यशस्तिलकर्चम्पुक्ग्ये 


ऊुसुष्ाकर इव दिनहृति विरमति नृपतिर सरागे हि । स रु विरक्ते रज्यति रजनिरसश्यूयौ रतीव ॥ १९८॥ 
सुण्धाङ्ननाकेरिङ्त्हरस्य- 

उ्वरात इवं खिद्येत मन्ध्री सत्पु धनच्यये । छतां श्व मोदेत विटवाग्जोषनादिषु ॥१९९॥ 

भस्मनि हतमिव महते यत्त देव तदफलं सक्रबर । उपयोगिने तु देयं नटाय विरपेटक्षायापि ॥१६०॥ 
पिण्डीशुराः केवटममी हि सरवस्वमक्षणे दा; । न हि यामार्भं सन्तः स्वामिन्भरनपिण्डक्ा्थं वा ॥१६१॥ 
वि्ासिनीषणोचनकजणस्य-- 

येषां धममार्भकामेयु द्टुण्टाकषेयाः । तेषामनन्तरायाः स्युः भेयःश्रीयोषितः कुतः ॥१६२॥ 


राजा अनुराग करनेवाले हितैषी पुरुष से उसप्रार निश्चय से विरक्त ( द्वेष करनेवाखा ) होता है, 
जिसभ्रकार कुसुद्‌कर ( चन्द्र-विकासी शेत कमलो का बन ) सूयं से विरक्त ( धिमुख--बिकसित न होनेबाला ) 
होता है श्रौर विरक्त ( अष्ित-कारक ) पुरुष से उसप्रकार शीघ्र राग (प्रेम ) करने लगता है जिसभ्रकार 
आद्रे हरिद्रा ( गीली हल्दी ) का ष्णं अग्नि से प्के हुए चने के चूणं को शीघ्र र्तं ( लाल रंगवाला ) कर 
देता है १ १५८॥ 

हे राजन्‌ ! अव आप & (मुग्धाङ्गनकेलिङतूहल' नाम के कवि की पद्य-रचना भवण कीजिए- 
भन्त्री विद्वान्‌ पुरषो के छखिए धन वितरण कएने पर उसप्रकार दुःखी होता है जिसप्रकार ज्वर-पीडित 
पुरुष दुःखी होता है ओर बि्ो ८( परखी-लम्पटो ) तथा मद्यपान करनेवाले स्तुतिपाटका-आदि के लिए 
धन देने पर उसप्रकार हर्षित ता है जिसप्रकार कतां पुरष ( इष्ट प्रयोजन सिद्ध करनेवाला ) “्राज 
मेरा जीबन सफल होगया' एेसा मानता हृआं र्षित ( उत्ससित--श्ानंद-विभोर ) ता हे ° ॥ १५६ ॥ 
हे राजन्‌ ! मन्त्री रेखा मानता है कि साधुपुरुष ( सद्गुरु ) के किए दिया हुआ समस्त धन भस्म मेँ होम 
करने सरीखा निष्फल होता है परन्तु एेसे निज मन्त्री के लिप्‌, चाषे बह नट ही क्यो न हो ओर व्यभिचारिया 
$ समूह को रखनेबाल्ला मी क्यो न ह, धन का देना सफल शेता ह | १६०॥ हे स्वामिन्‌ ! ये साधु 
लोग निश्चय से केवल भोजनभद्रं ओर समस्त धन-भक्षण कटने भे चतुर होते दै, क्योकि निश्चय से 
५ =+ [ प्रजा की रक्षां ] रात्रि में पदरा नहीं देते ओर न युद्धमूमि पर शूरवीर के लिए भोजन 
देने म दश्च ( प्रवीण ) ह । अर्थान्‌-इनसे न तो नगर-रक्षा का दी प्रयोजन सिद्ध दयता है ओर न शदो 
पर विजयश्री की प्राप्निरूप प्रयोजन ही सिद्ध होता दै ४ । १६१॥ 


हे राजन्‌ ! अब आप ‡ 'विखसिनीलोचनकञजठ' नाम के कवि का कान्यामृत कानों की अञ्जङि- 
पुटो से पान कीजिए - 


हं यजन्‌ ! जिन राजाओं के समीप धमे, अथं ब काम के निमित्त क्रमशः दुष्ट, लुटेरे ष 
परली लम्पट ( व्यभिचारी ) मंत्री वर्तमान होते है । अर्थात्‌--दुष्ट मन्त्र्यो के होने पर धर्म॑-संरक्चण 
नदीं होसकता ओर चोर मन्त्रयां के होने पर धन सुरक्षित नौं रह सकता अर परस्ी-लम्पट मन्त्रयां 
के होने पर काम-संरक्षण नदी होसकता ; अतः उन राजार््ो कं यहो धमे, अथं ब कम किसप्रकार निविघ्न 
सुरित रद सकते हँ { भपितु नहीं रह सकते । निष्कष-दुष्ट मन्तरियो द्वा धमे, बोर मन्त्रयां 


+ भयं शुदधपाठः च° प्रतितः संकलितः, सु. प्रतौ ठु भटपेटिकाथं बा, भटानां भोजनं दां दक्षाः" इति दिप्यणी । 
# अ्रस्वुत शाक्ञकार भाचायश्ी ( श्रीमत्सोमदेवतूरि ) का हास्यरसजनक कल्पित नाम~सम्पदिक 

१, दशन्तारकार । २. उपमालंकार। ३. उपमालंकार । ४, जाति-भलंकार्‌ । 

‡ 'हास्यरसप्रिय भस्तुत शाञ्कार भाचायं श्री का नाम- सम्पादक 


हतीय भाग्वाथः २२७७ 
यदप दरश्यतेऽमाव्यैः फलमाकाशाजं क्वचित्‌ । तत्तर्वस्वापहाराय सुष्येषु पुरधूरतवत्‌ ॥ १६६३॥ 
*संभावयत्यमात्थोऽयं थत्स्वमेव महीसुजि । तवुन्यस्माद्विवेकोऽल्य मा म॒न्मयि धनाशिनि ॥१६४॥ 
अम्यथा--कि कुर्वम्ति खाः पुंसा विद दऽध्वनि धावताम्‌ । हति महवा प्रमोदन्ते महान्तो बहधिष्टिताः ॥१६९॥ 
सारस्तनीकेतवकौतुकस्य-मौर्वोऽलर्वः पुधाम्मोधौ भूपे प्रवणाः खलाः । सदपाशननदने सपा न रघ्रमनुपद्रवम्‌ ॥ १६६॥ 
परहो प्रहाणामसुरोख्छुराणां थमो थमस्यापि सूपस्य मल्तरी । एवं न चेदेष कथं नु जीवेदकारथं कोविदकामकालः ॥ १६७॥ 
भपि च । द्विजिद्घो जन्तूनां गपतिरिमानामिव ङक तदिषण्डोऽद्रीणामयमसमरोचि; क्षितिश्हाम्‌ । 
दिमातानोऽग्जानां तपतपनकारश्व सरसाममभत्कूरः कोऽपि प्रहृतिखलभाषेन महताम्‌ ॥१६८॥ 


द्वारा अथं ( धन ) व व्यभिचारी मन्त्रय द्वारा काम नष्ट होजाते ई१॥ १६२॥ मन्त्रय दरार कीं 
पर जो थोडा द्रव्य भद्र प्रकृतिवलि रथव मृखं राजा के लिए दिखाया जाता है-कहा जाता है । 
थात्‌ मन्त्रीगण जो किसी अवसर पर राजां के प्रति कते ह कि “ह राजन्‌ ! “जर्टौपर बीख 
हजार की आय है बर्होपर हम लोग तीस हजार उत्पन्न करेगे” उस भाय-दरव्य को आकारश-पुष्पसमपन 
असत्य सममनी वचादिए । भअथांत्‌-जिसम्रकार आकाश्च-पुष्प भूंठा हे उसीप्रकार राज्ञा के लिए उस 
द्रव्य का मिलना भी भूठा हे परन्तु राजा के छिए बताई हृदं बह थोडी द्रव्य ( धन ) उसप्रकार मन्त्रय 
के पूणं अ्रपहरण-हेतु ( भक्षणार्थं ) होती है जिसप्रकार करटक ब दमनक नामके गीदो द्वारा सिह क 
लिए बताया हृश्रा थोडा सा मांस उनके स्वयं भक्षणाथं होता है ॥ १६३ ॥ यह मन्त्री जा के समन्त 
अपने श्रीमुख से जो भात्म-प्रशंसा करता हे, वह्‌ इसलिए करता है कि भुमः धन-मक्तक मन्त्री के होने पर 
इस राजा को दृसरे पुरुष से चतुराई प्राप्त न होने पावे\ ॥ १६४ ॥ अन्यथा-यदि धन-भक्तफ मन्त्री 
नहीं है तब महान्‌ ( चारो वणे व चारों ्रा्रमों क गुर ) राजा लोग एेसा निश्चय करके कि "विशुद्ध मार्ग 
( प्रजापालन व सदाचाररूप सत्‌ प्रवृति ) पर शीघ्र चलनेवाले राजाश्नं या मदापुर्षो का दुष्ट लोग क्या 
कर सक्ते १ अपि तु ङु नदीं कर सकते" । बहुत से मन्त्रयां से सदित होते हुए सुखी ोतं ।१६५॥ 

है राजन्‌ ! अव श्राप ‰$सारस्तर्मकेतबकौतुक' नाम कै महाकविं की निन्नप्रकार कान्यकला 
श्रवणं कीजिए-- 

स्षीरसागर म बड़्वानल अभ्नि बिरोषरूप से बतंमान है श्रौर राजा के निकट दुष्ट भन्त्री विरोष 
शक्तिशाली शोते हए पाए जाते ह एवं चन्दन वृक्ष पर विशेष उत्कट साँप लिपटे रते हैँ, हसङ्िए नीति यद्‌ 
हे कि रल ( उत्तम वस्तु ) उत्पात-शन्य नहीं होती । भयथात्‌--उत्पात (उपद्रव) करनेवाली बस्तु से व्याप्त दर्तः 
ह" ॥{६६॥ राजा का [ दुष्ट ] मन्त्री, जो कि विद्वानों की अभिलषित वस्तु को निष्कारण नष्ट करता हे, शनि, 
मङ्गर, राहु ष केतु-आदि दुष्ट प्रो के मध्य प्रधान दुष्ट प्रह है भौर युरो मे मुख्य असुर है एवं काल (त्यु) 
का भी काल है। अन्यथा-यदि ेसा नद हे-तो यदह ( दुष्ट मन्त्री ) किसप्रकार जीषित रह सकता है ! 
अपितु नहीं जीवित रह सकता । अभिप्राय यह्‌ हे कि इस पापी दुष्ट मन्त्री को दुष्ट म्रद, असुर व काल नदीं 
भारते, इससे उक्त थात यथार्थं प्रतीत शोती है५ ॥ १६७ ॥ हे राजन्‌ ¦ विशेषता यह है फि यह घापका मन्त्री 

स्वाभाविक दुष्टता के कारण महान्‌ पुरुषों के कुल मेँ उसप्रकार कोशं पूवं बरूर ( दुष्ट ) उत्यन्न हभ हे 

५८ “समपं यत्यमास्योऽयं, $° घ० च° । 
१. यथासंख्य-अलुंकार । २, उपमाकंकार । ३. जाति-अलंकार । ४, आकषेपारुकार । 
कै परसतुत शाक्कार का हास्यरस-जनक नाम-सम्पादक 
५. अर्भान्तरम्यास-भलंकार । ६. सपक व भगुमान-अलंकार्‌ । 


र७द यदास्तिलकचन्पूकाण्ये 


तदुक्तं केरिचद्विपरिचिभनिरेशदेव हषयस्थमपि जिह्वास्थं कर्तु मतरः कमासोकिमिषेण ~ 

प्रतीक्षे जातास्थः भुषतपुलभं तदिनमहं यतो यातारोऽमी प्रलय्महयश्वन्दुनवरोः । 

अमीषां पापानामिह हि वसतामेद महिमा कदप्येतच्छायामभिरूषति यन्नाध्वगजनः ॥ १६९॥ 
प्रौदप्रियापादनवोत्पषस्य- 

तत्र कथं ननु सन्तो यत्रास्ते तद्व्रतु्टयं युगपत्‌ । कछिकारः खकारो नूपकाकः सचिवकारश्च ॥ १७०॥ 


जिसप्रकार पशुश्रों के कुल म सण, हाथियों के कुल मँ सिद, पर्व॑तो के छल समै उनको विध्व॑स करनेवाला 
विजलीदण्ड, वृक्षां के समूहं में श्रगिि ( दावानल-ऋअग्नि ) एवं कमल-समूह मँ प्रालेय-पटल ( षफंमण्डल ) 
उत्न्न होता है श्रौर जिसप्रकार तद़ाग-समूह मे करूर प्रीष्मकाल उतपन्न होता है १ ॥ १६८ ॥ 

पूर्वोक्त दुष्ट मन्त्री संब॑धी वाक्य को ङु विद्वान्‌ कवि लोगों ने, जो कि उसे अपने मन म स्थित 
रखते हुए भी जिहा के म्रभाग पर लाने ॐ लिए ८ स्पष्ट कथन करे ) असमर्थं है, "समासोक्ति" नामक 
अलङ्कार के छल से निन्नप्रकार कदा दै :- 

इत्यन्न हुई अपेश्षावाला मेँ ( कथि ) पुण्य से प्रा्र हुए उस दिनं की प्रतीक्षा करता ह, जिस दिन 
ये चन्दन बृक्त पर लिपटे (1 सोप प्रलीन ( नष्ट) होगे । क्योकि इन पापमूरति सपं की, जो कि इस 
चन्दन बृ्ष पर स्थित हो रहे है, यह महिमा ( प्रभाव ) है किं जिसके फलस्वरूप हस चन्दन धृक्त की 
छाया को पान्थ ( रस्तागीर ) समूह कभी भी नही चाहता । भावा्थ-उक्त बात के कथन से प्रस्तुत महाकवि 
उस दिनि की प्रतीका करता दे, जिस दिन राजारूप वृक्त का श्नाश्रय करनेबाले दुष्ट मन्त्री नष्ट होगे, क्योकि 
दुष्ट मन्तियों से प्रजा-विनाश निश्चित रहता ह ° । {६६ ॥ 


हे राजन्‌ ! अव श्राप कभ्रोढग्रियापाङ्गनवोत्पल' नाम क महाकवि का काव्याभूत अपने श्रोत्ररूप 
अञ्जलिपुरटो से पान कीजिए- 


अहो ! उस स्थान पर सजजनपुरुष या विद्वान्‌ लोग किंसप्रकार स्थित रह सक्ते है ! पितु 
नदीं रह सकते, जिस स्थान पर निन्नभकार चार पदाथं णक काल मं पाए जाते ह । १. कक्िकाल 





१, समुच्चय, दीपक व उपमाटकार्‌ । 
२. समासोक्ति' लकार का लक्षण~समासोक्तिः समैयत्र काच्यलिङ्गविशेषणैः । व्यवहारसमारोपः प्रस्तुते ऽन्यस्य वस्तुनः ॥ 
साहित्यदपण ( दशमपरिच्छेद ) से सङ्कलित- सम्पादक 
अर्थात्‌-- जिस काव्य में प्रस्तुत व अप्रस्तुत दोनों मे साधारणलूम से पाये जानेवाले काये, किंग ( पु्धिग, ज्ञीलिग 
ब नगुंसकलिंग के प्रदशेक चिह्न ), व विकेषणों द्वारा प्रस्तुत ( प्रकृत ) धर्मी म दूसरे अप्रस्तुत ( भग्रकृत धर्मी ) शूप वस्तु की 
अवस्था विशेष का भटेध्रकार धारोप करना ( अभेद ज्ञान कराया जाना ) पाया जावे, उसे समासोक्ति, अलङ्कार कहते हं । 
अमिग्राय यह है कि-परकृत वस्तु मे उक्त काय-आदि के कथन प्रा धप्रकृत षस्तु का शान करानेषाले अलङ्कार फो 
'समासोकि' अलङ्कार कहने हं । प्रस्तुत काव्य मेँ प्रकृत चन्दन बृरक्ष पर लिपटै हए सोपा की महिमा ( प्रस्तुत चन्दन शकष 
की छाया क्ष पान्थो द्वारा न चाना ) के कथन द्वारा अप्रकृत पदार्थं -राजा के समीपवर्ती दुष्ट मन्त्री का बोध-~-होता है, 
भतः उक्त श्ाव्य समासोक्ति भल्कार' से अलड्त है--सम्पादक 
३. समासोक्ि-भलद्ार्‌ । 
# श्रसतुत शानदार भाचायं श्रीमत्ोमदेवसूरि का पाठक पाटिका मे हास्यरस की भभिभ्यकति करनेवाला 
कृत्पित नाम--सम्पादक 
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यतः । गुणरागरति कितिति सथचिवजने पुजनजञातिभछने च । रदमीरिव प्रसीदति सरस्वती पटुषु पात्रेषु ॥१५१॥ 

शूरः समरविदृरः श्य्रो खरः परासरोसारः ।# भामसमोऽपि च मामः स्वार्थ॑परस्तदहमेव तव देव ॥ {७२॥ 
हष्यात्मसं भावनाजिद्यन्राह्मीकमुपद्वरे ह्यत प्ररृतयो शातयश्च कथंकारं न सधु प्रसादिताः। 
प्रजाप्रतिपालनं च तस्य छिमिव वर्ण्यते । यस्य 

धापसमयेशु विष्टिः सिद्धायः 1 क्षीरिकणिशषकारेषु । एवनावसरेषु पुनः स्वष्छन्दुः सेनिकावाधः ॥ {५२॥ 


( दुषमाकाल ), २, खलकाल, अर्थातू- जरह पर दुसरे की निन्दा ष चुगली करनेवाले दुष्टौ की, जो कि 
काल ८ मृत्यु ) समान भयंकर होते है, स्थिति पाई जाती है, ३, गृपकाल ( काठ के समान विना बिचार 
कार्यं करनेबाला--मूखं रजा )। शभर्थात्‌-जिसप्रकार काल सभी धनी, निर्धन सजन ब दुर्जनं को 
एकसा मूृत्यु-मुख मेँ प्रविष्ट करता हे उसीप्रक्ार जो राजा शिष्टो ब दुष्टो के साथ एकसा वतव ‹ निभद-भादि ) 
करता है श्रौर ४. मन्त्रीरूपौ काल अथात्‌ - काल (मृत्यु ) के समान प्राणघातक दुष्टमन्तरी | 
निष्कर्ष--जिस स्थान पर अनिष्ट करनेवाले उक्त चार पदां बतंमान हौं बदँ पर षिद्रान्‌ सजनो को निवास 
नहीं करना चादिए, ्रन्यथा--निश्चित हानि होती हे १ ।॥१७०॥ क्योंकि [जब] राजा गुण ब गुणी पुरुषों 
कै साथ भ्नुराग करता है श्नौर जब मन्त्रीलोक सञजन-समूह को सन्मानित करनेवाला होता द तब चतुर 
पात्रों ( सदाचारी व सुयोग्य विद्रानों ) से सरस्वती उसप्रकार प्रसन्न ( दृद्धिगत ) होती है जिसप्रकारं 
लक्ष्मी प्रसन्न होती है ॥ १७१ ॥ 

प्रसङ्गानुबाद-अथानन्तर (जब "शङ्कनक' नाम के गुप्रचर ने यशोधर महाराज से उक्तप्रकार “पामरोदार 
नाम के मंत्री की पूर्वोक्तं कटु आलोचना की उसके पश्चात्‌ ) उसने कष्ा-है राजन्‌ ! जो पुरुष अपनी 
निन्नपरकार प्रसा करता है, बह मन्त्री पद्‌ पर श्रधिष्ठित होने के योग्य नहीं । 

५ हे राजन्‌ ! शर ( बहादुर ) पुरुष के संप्रद से कोर लाभ नदीं ; क्योकि षह तो युद्ध के अनवसर 
पर दूरवर्ती होजाता हे ्रथवा श्राप के साथ युद्ध करने के लिए विदूर ( आपके निकटवर्ती ) है । वीक्षण 
( महाक्रोधी ) भी संपरह-योग्य नहीं हे, क्योकि बह श्द्र ( भापकी लक्ष्मी देखकर असहिष्णु ) होता हे । 
शर्थान्‌-श्रापसे हष्यां-द्रेष करता है । इसीप्रकार परासर ( जिसकी धन ब राज्य-माप्ति की लालसा 
बही हई है) मीश्चयोम्य ही है रौर असार ( राजनेतिक ज्ञान घ सदाचार सम्पत्ति से शून्य ) भी 
वैसा ही है। इसीप्रकार राजा का मामा, सुर ब बहनोई भी संम्रह-योग्य नदीं । श्र्थात्‌-ये सब राजमंत्री 
होने के अपात्र ( चननधिकारी ) है। इसलिए हे देव ! श्रापका कायं सिद्ध करनेवाला मेँ ( "पामरोदार 
नाम का मन्त्री ) ही ्ापका सच्चा मन्त्री हू, [ क्योकि उक्त दोष मेरे में नदीं पाए जाते |> ॥१७:॥ 


हे राजन्‌ ! उक्तप्रकार आत्मप्रशंसारूप पटु बाणी बोलनेवाले उस "पामरोदार' नाम के मन्त्री 
को एकान्त में बुलाते हए धापन प्रजाजन ष कटुम्बीजन किसप्रकार प्रसादित-सन्तापित- नदीं करिये ? अपि 
तु ्रवश्य सन्तापितं किए । 

हे राजन्‌ ! च्रापके उस “पामरोदार' नामके मन्त्री का प्रजापालन क्या वणेन किया जावे ! 
अपि तु नीं बणेन किया जासकता । 

जो बीज षपन करानेके अवसर पर किसानो को बेगार मे लगा देता हे, जिसके फट्स्वरूप 
वे लोग ॒बीज-बपन नीं कर सक्ते भ्नौर दुधवालीं कण-मज्जरियों के उत्पन्न होने के अवसर पर अरथात्‌- 


# “भावस्षमोऽपि' क° । ¶ क्षी रकणिदकालेषु" क० । 
१ समुच्चयाकंकार । २. उपमा व यथासंख्य-भलंकार । ३. समुच्चयालङ्कार । 


प यथस्तिलकचम्भूकाग्ये 


क्राजा करणो पिधाय शान्तं पापमिति प्रते--“आाः पापाचार खारपटिक, महाभागे समागदगुर्गुणानुरागे च 
> स्मिन्‌ सैवं पापं माषीष्ठाः ।' न+" कापच्किः प्राह- 

षेव, लोचनागोचरायाते कार्यजाते चारसंचारो विचारश्च नरेश्वराणां प्रायणेक्षणद्वयष्र्‌ । तश्च देवस्य विव्यचक्षुष 
हव नास्ति । केवलं मिथ्याभिनिवेशानुरोधान्मनोमोहनौषधायुबन्धाद्वा विपयांसवसतिर्भतिः। तथा षोक्छं शाखान्तरे 


बालो की अपरिपक श्रवस्था मँ भी जो टेक्स बसूल करता हे एव॑ जो धान्य की फसल काटने के अवसरों पर 
दूसरी वार [ भश्वारोही-घुड़सवार ] सैनिकों के संचार द्वारा स्वच्छन्द-निरर्गल--उपद्रवं उपस्थित 
करता है-फसल को नष्ट-्रष्ट कर डालता हे ।॥१५३॥ । 

तत्पश्चान्‌ ( शङ्खनक' नाम के गुप्रचर द्वारा उक्त बिस्तृतरूप से की हहं "पामरोदार' नाम के 
मन्त्री की कटु आलोचना को श्रवण करने के अनन्तर ) "यदोधर महाराजः अपने दोना हस्तो द्वारा कानां 
को बन्द्‌ करके जिसप्रकार से प्रस्तुत कटु श्रालोचना शान्त हो उसप्रकार से ्राश्चयं पूर्वक शवाङ्कनक' नाम के 
गुप्तचर के प्रति क्रोध प्रकट करते हृए या स्वयं पीडित होते हुए कते ह--“रे पापकर्मा ठग शङ्खनक ! 
उस (पामरोदारः नाम के मन्त्री के विषय मे, जो कि पुण्यवान्‌ है न्नर महाराणवान्‌ विद्वान्‌ पुरषो के साथ 
जिसका स्वाभाविक स्नेह भकीप्रकार से चला भरारा है, तू इसप्रकार पाप-युक्तं वचन मत बोल । अभिप्राय यह 
हे कि महापुरुषों की कटु भ्राटोचना -के श्रवण से मुस्ेण भी पापदा जायगा। 


भावार्थ- महाकवि कालिदास१ ने भी मदापुरषो की निन्दा करनेवालों ओर सुननेवार्लो कै विषय में 
भी उक्त घात का समर्थन किया है । अर्थान्‌-जव श्रीदाङकर जी ब्रह्मचारी का भेष धारण कर उनको पति बनने 
कै उरेश्य से तपश्चर्यां करती हूर श्री पार्वती के पास पषटर॑वकर श्रपनी कटु आलोचना ८ हे सुलोचने 
श्रीशङ्कर तो सर्प-बलय ( कड़ा ) बनाकर पष्िनता है-- श्रादि ) करते है, उसे स्न न करती हुई श्री पावती 
अपनी सखी से कहती है कि हे सखी ! फड़क रहे हं श्रोंठ जिसके पेसा यह ब्रह्मचारी श्री शङ्कुर कै वारे 
भ फिर भी कुथ कटु आलोचना करने का इच्छुक दोरा है, अतः इसे रोको, क्योकि केवल महापुरुषो की 
निन्दा करनेवाला मानव ही पाप का भागी नहीं होता अपि तु उनकी निन्दा को सुननेवाला भी पापका भागी 
होता है ।' प्रकरण मँ यशोधर महाराज “शङ्खनक' नाम के गुप्रचर से कहते ह कि “ह शङ्खनक ! उस पुण्यज्ाली 
श्नौर महागुणी विद्वानों के साथ सुचारुरूप से स्वाभाविक प्रेम प्रकट करनेवाले “पामरोदार' मंत्री कीकटु- 
आल्लोचना मत कर, अन्यथा सुननेवाले मुभे पाप लगेगा [ यशोधर महाराजं के उक्तं वचन सुनकर |] 
(शङ्खनकः नाम के गुप्तचर ने निन्नप्रकार कहा-हे राजन्‌ ! नेत्र द्वारा दृष्टिगोचर न होनेबाले का्य-खमूह 
मे गुप्तचर का प्रवेश श्ौर विचार ८ प्रत्यक, अनुमान भौर ्रागम इन तीन प्रमाणो से बस्तु का निरय 
करना ) ये राजाश्चो के प्रायः दो नेत्र होते दै । उक्त दोनों नेत्र ( गुप्रचर-प्रवेश ओर विचाररूप दोनो नेत्र ) 
आपके उसप्रकार नदीं ह जिसप्रकार अन्वे के दोनों नेत्र नहीं ोते । केवल असत्य छभिप्राय के प्रभाव से 
अथवा मन मेँ ्रह्ञान उतपन्न करनेवाली श्रौषधि [ षीलेने ] कै प्रभाव से आपकी बुद्धि बिपरीव स्थानबाली 
( भिथ्या ) दरी है। दुसरे नीविशा्खो मे कटा है कि- 


* उक्त शुदधपाटः ग० प्रतितः संकलितः । सु. भ्रतौ तु राजा कर्णो पिधाय शान्तं ब्रते-- भाः पापाचार कापटिक, 
एवं क° घ० प्रतिदुगले "रजा र्णी पिधाय शान्तं पापमाः पापाचार सारपटिक कापटिक" इति पाठः । 
> तस्मिन्नैव मा मापिष्ठः, क° । + (कपंटिकः क° । 
१, तथा च महाकविः शलिदासः-निवायं तामालि किमप्ययं वटः पुनर्विवष्ुः स्फुरितोत्तराधरः । 
न केवल्ञं यो मदूतोऽपभाषते श्रृणोति तस्मादपि यः ख पापमाङ्‌ ॥१॥ मारघंभष चे संकलित -सम्पाद्क 
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चारो यस्य विचारश्च राज्ञो नास्तीक्षणद्यम्‌ । तस्यान्धहुग्धवद्वाज्यं मन्त्रिमार्जारगोषरम्‌ ॥१७४॥ 


“जिस राजा के पास गप्तचर-प्रबेश भौर विषार इन दोनों गुणो से विशिष्ट दोनों नेत्र नदीं है, 
द्द शज्य इसप्रकार भन्तरीरूपी भिडाल ( बिलव-प्रजारूप वष्टो का भक्षक होने के कारण ) द्वारा 
भ्रा करने योग्य होता है जिसभरकार न्वे के सामने रक्ला हभरा दूध बिला द्वारा पीने के योग्य होता है । 


भवार्थ--जिसप्रकार न्वे ऊ सामने स्थापित किया हुश्चा दूध विलाबें द्वारा पी लिया जाता है 
उसीप्रकार गुप्त्वर व बिचाररूप नेत्र-युगल से हीन हए राजा का राञ्य भी मन्त्रीरूप विला द्वारा हड्प कर 
लिया जाता है। अतः राजाश्नौं को उक्त दोनों चक्ुशनों से अकुत होना चादिए । रा्तचरप्वेश 


की विदाद्‌ व्याख्या हम श्लोक नं> १६८ की व्याख्या मे विशद्रूप से कर आए ह अतः, प्रकरण-बश 
“बिचारतत्व' के विषय में षिद्‌ प्रवचन करते दहै- 


नीतिकार प्रस्तुत आव्वा्यं१ भी ने कषा है कि “नैतिक पुरुष को विना षिचारे ( प्रत्यन्त, प्रामाणिक 

पुरुषों के षचन ष युक्ति द्वारा निर्णय कयि विना) कोई भी कार्यं नहीं करना चादिए। नीतिवेन्ता 
जैमिनिः विद्रान ने भी कहा है कि “जो राजा प्रजा द्वारा श्रपनी प्रतिष्टा चाहता है, उसे सुक्ष्म कायं भी 
विना विचारे नदीं करना चाद्दिए । विचार का लक्षण-निदेश करते हुए प्रस्तुत नीतिक्ार आचायर श्री 
लिखते हैँ # "सत्य बस्तु की प्रतिष्टा ( निर्णय ) प्रत्यक्ष, नमान ब श्यागम इन तीनों प्रमाणो द्वारा 
होती न कि केवल एक प्रमाण से, इसलिए उक्तं तीनों प्रमाणो द्वारा ज सत्य वस्तु की प्रतिष्ठा 
का कारण ह, से "विचार" कहते है । उक्त विषय का समर्थन करते हए शुक" विद्वान्‌ ने भी का हे 
कि भ्रत्यकदर्शी, दाशंनिक ब शाङूवेत्ता प्रामाणिक पुरुप द्वारा किया हश्रा विचार प्रतिष्ठित ( सत्य 
व मान्य ) दोता हे, रतः प्रत्यक्ञ, अनुमान ब श्मागम प्रमाण द्वारा कयि हुए निर्णय को "विषवारः समह्यना 
चाहिए । प्रत्यत्त प्रमाण का लक्ञण-निर्देश ब प्रवृत्ति-निवृत्ति कै विषय में प्रस्तुत नीतिकार" ्ाचार्यभरी ने 
का है किं "चक्षु-आदि इन्द्रियो द्वारा स्वयं देखने ब जानने को रत्यक्त" कते द ।' बुद्धिमान्‌ विचारकों 
को हितकारक पदार्थो में प्रवृत्ति चौर अितकारक पदार्थो से निवृत्ति केवल ज्ञानमात्र से नही करनी चाहिए । 
उदाहरणा - जेसे किसी पुरुष ने मृगवृष्णा ( सूर्य-रश्मियों से व्यप्र बालुका-पुञ् ) म जल मान लिया, 
पश्चात्‌ उसे उस धान्त विचार को दूर करने कैः हेतु श्चनुमान ( युक्ति ) प्रमाण से यथार्थं निय करना 
चाद्दिए कि क्या मरस्थल में ग्रीष्म छतु मे जल होसकता है ? शपि तु नही होसकता। तदनन्तर उसे 
किसी षिदवासी पुरुष से पुना चाप किं क्या बर्हो जल है ? इसके वाद जव बह मनाई करे तथ बहौ 
से निवृत्त दोना चा्िए। श्भिप्राय यह हे कि विचारक व्यक्ति सिषं ज्ञानमात्र से किसी मी पदार्थं मेँ 
प्ृत्ति घ निवृत्ति न करे । उक्तं बिषय का समर्थन करते हुए नीतिवेत्ता गुरुर विद्वान्‌ ने लिखा है किं 


. तथा च सोमदेवसूरिः-नाविचायं किमपि कार्यं कुर्यात्‌ । 

- तथा च जमिनिः--भपि स्वल्पतरं कायं नाधिचायं समाचरेत्‌ । यदीच्छेत्‌ सर्वलोकस्य शंसां राजा विशेषतः।१॥ 
तथा च सोमदेवपूरिः--परत्यक्षाजुमानागमैर्यथावस्थितवस्तुम्यवस्थापनहेतुर्बिचारः ॥१॥ 

तथा च शक्रः-दशुमानागमज्ञयो विचारः प्रतिष्टितः । स विचारोऽपि विज्ञेयल्िभिरेतैरच यः कतः ॥१। 
तथा च सोमदेवस््‌रिः--स्वयं दष्टं भत्यक्षम्‌ ॥१॥ न ज्ञानमात्रात्‌ प्रकावतां प्रवृत्तिर्निषृत्तिर्वा ॥२॥ 

तथा च गुरः--्टमात्रा कत्य गमनं घा निवर्तनम्‌ । अनुमानेन नो यावदिष्टवाक्येन भाषितम्‌ ॥१॥ 


३६ 
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ग्र यशस्तिलक्वम्पृक्ाव्ये 


शुद्धिमान्‌ परुष को सिफं देखने मात्र से किसी पदार्थं मेँ प्रवृत्ति या।उससे निवृत्ति नहीं करनी चादि 
जब तक किं उसने श्ननुमान व बिद्वासी दिष्ट पुरषो द्वार षस्तु का यथार्थं निणेय न करक्िया हो । उक्त 
विषय मं श्राचार्य॑श्री, ने का है किं क्योकि जब स्वयं प्रत्यक्त किये हुए पदारथ मै बुद्धि को मोह ( भक्ञान, 
संशय व भ्रम ) होजाता है तब क्या दूसरों के द्वारा के हुए पदाथ मे अश्वान-ादि नहीं हेते ! अपितु 
अवश्य होते हँ ॥१॥ गुरुर विद्धान्‌ के उद्धरण का भी यही अभिप्राय सममना वाहिए । 


विचारज्ञ का लक्षण ओर बिना विषारे कायं करने से हानि-आदि का निरूपण करते हए नीतिकार 
्रसतुत भ्राचायंश्री* खिले हँ कि “जो मनुष्य प्रत्यक्ञ द्वारा जानी हई भी बस्तु की अच्छी तरह परीक्ता (संशयः 
श्रम व अज्ञान-रित निश्वय) करतां है, उसे विचारज्ञ-विचारशाल्ञ का वेत्ता- का है ।' ऋषिपुत्रक* विद्धान्‌ 
के उद्धरण का भी यदी ्रभिप्राय है । बिना विचारे- अत्यन्त उताबली से- कयि हए कायं लोक में कौन रसे 
अनथं--हानि ( इष्ट प्रयोजन की ति ) उत्पन्न नीं कते ? श्रपि तु समी प्रकार के अनं उत्पन्न करते ह । 


भागुरि, विद्वाच ने भी का हे कि "विद्वान्‌ पुरुष को सार्थक ब निरथंक कायं कने के अवसर पर सब 
पिले उसका परिणाम-फर-प्रयज्ञपू्वक निश्चय करना चाहिए । क्योकि विना विचारे--श्नत्यन्त उतावली 
से-किये हुए कार्यो का फल चारं रर से विपत्ति देनेवाला होता ह, इसछिए बह उसभ्रकार हृदय को सन्तापित 
(दुःखित) करता हे जिसध्रकार हृदय म चुभा हृ्चा फीला सन्तापित करता है ।। जो मनुष्य विना बिचारे 
उतावटी मे श्राकर कायं कर बैठता है रौर बाद मँ उसका प्रतीकार ८ इलाज-- अनर्थं दूर करने का उपाय ) 
करता हे, उसका बह प्रतीकार जल प्रवाह के निकल जानेपर पश्चान उसे रोकने के लिए पल या बन्धान 
बोधने के सदृश निरर्थक होता है, इसलिए नैतिक पुरुष को समस्त कायं विचार पूर्वक करना चादिए०। 
शक्र विद्वान्‌ के उद्धरण द्वारा भी उक्त बात का समथेन होता है। प्रकरण मे 'शङ्कनक' नाम का रुप्रचर 
यक्रोधर महाराज से कता हे कि हे राजन्‌ ! जिसप्रकार अन्धे के सामने रक्खा हु्रा दृध बिलाब पी लेते 
है उसीप्रकार प्रचर ब विचाररूप नेत्र से दीन हु" राजा का राज्य भी भन्त्रीरूप बिलाब हद्प कर जाते है, 
अतः आपको उक्त दोनों नेत्र से शरलङ्कत होना चादिप* ।। १७४ ॥ 


. तथा च सोमदेवभूरिः--स्वयं दऽपि मतिरविह्यति संशेते विपर्यस्यति बा किं पुनन प्रोपदिष्टे वस्तुनि ॥१॥ 
. तथा च गुरः मोदो वा संशयो वाथ दृष्टशरुतविपयंयः । यतः संजायते तस्मात्‌ तामेकां न विभावयेत्‌ ॥१॥ 
. तथा च सोमदेवमरिः-स खट विचारज्ञो यः प्रव्येणोपलन्धमपि साधु परीष्याजुतिष्ठति ॥१॥ 
„ तथा च ऋषिपुत्रकः--विचारज्ञः स विजेयः स्वयं दष्टेऽपि वस्तुनि । तावन्ञो निचयं कुर्यादू यावन्नो साधु वीकितम्‌ ॥१॥ 
, तथा च सोमदेवसूरिः-अतिरभसान्‌ कृतानि कार्याणि डि नामानं न जनयन्ति ॥१॥ 
, तथा च भागुरिः सगुणमविगुणं वा कु्बता कायेमादों परिणतिरवधार्यां यलनतः पण्डितेन । 

अतिरभसकृतानां कमणामाविपततर्भवति हृदयदाही शत्यतुन्या विपाकः ॥१॥ 

७, तथा च ्लोमदेवम्‌रि- अविचार्य छने कर्मणि परवात्‌ प्रतिविधानं गतोदके सेतुबन्धन मिव ॥१॥ 
८, तथा च शकः - सर्वेषामपि कार्याणां यो विधानं न चिन्तयेत्‌ । पूवं पश्चाद्‌ भवेद्र पथं सेदुनष्टे यथोदके ॥१॥ 
नौतिवाकयामृत ( भा, टी. समेत ) ए, ९३५ ( विचार समुहे श ) पे पकलित--सम्पादुक 


९. हपक्‌ वं उपमालङ्कार । 
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ठतीय आश्वासः २ 


देव, मांसरसरतस्य पुंसः किमिव मोंसचतम्‌ । कपाले भुजानस्थ हि नरस्य क इव केशदनादाशप्रश्यादेशः । 
पुरे प्रमोषदक्षस्य हि पुरुषस्य केव कान्तारेओेक्षा । निरम्बरनितम्बायामात्माम्बायां दादोधोगस्य हि जनस्य क इव पराम्बाया- 
भम्बरपरिश्यागः । यतः । 

स्थितासु" प्रसमानक्य गतासौ दीषटशी इया । परवाके कृपा कैव स्वबाकेन विक्रिये ॥१७५॥ 

देव, स्वभावजा हि दृस्स्यजा लल्‌ प्रकृतिः । न खल पोषितोऽप्यदहिपोतो जहाति हिमाध्यवसायभ्‌, न खलु बत- 
शीक्ोऽपि बिडस्त्यज्जति क्रौर्यम्‌, न खलु प्रायोपवेशनवासिन्यपि कुष्ट्नी सुञ्रति परवस्चनोदितां चिन्ताम्‌, न खलु काणट- 
कथरनिकटोऽपि छिरारो रहति शाख्यस्थितिम्‌ । यतः । 

यः स्वभावो भवेद्यस्य घ तेन खलु दुस्स्यजः । न हि शिक्षाशतेनापि कपिरथुन्वति चापरम्‌ ॥१७६॥ 


हे राजन्‌ ! मांस-रस के पीने म अनुराग करनेवाले पुरुष का मांस-त्रत ( मांसनत्याग ) क्या है ? 
श्रपि तु छु नदी । अर्थात्‌-मांस-रस के पीने मे लम्पट हुत्रा पुरुष मांस को किसप्रकार छोड़ सकता है ! 
अपितु नदीं छोड सकता । नरमुण्डो ८ सुर्दो की खोपदियों ) मेँ स्थापित किये हुए भोजन को खानेबाले 
पुरूष को भोजन के अवसर पर केद-दर्शन से भोजन-परित्याग किसप्रकार होसकता है ? श्रपितु नी 
हो सकता ओर नगर मे चोरी करने म समर्थं हृश्रा पुरुष घन की पेक्षा क्या करेगा ! अपितु नहीं 
करेगा । श्रथात्‌-जो नगर मे डौका डालने में समर्थं है, वह वन मेँ स्थित रहनेवाले पुरुषों के लूटने 
की च्छा क्यों करेगा ? अपितु नहीं करेगा । इसीप्रकार अपनी माता को नग्न करके ( उसके साथ 
रतिविलास करने कै लिए ) जिसका शरीर कामरूप उबर से पीडित होचुका है, उस पुरष का दूसरे की 
मावा को नप्र करके उसके साथ रतिषिलास करना क्या है? अपितु कों चीज नदीं। शर्थात्‌-जो 
अपनी माता के साथ रतिविलास करना नही छोड़ता, बह दूसरे की माता के साथ रतिविल्लास करना 
किंसप्रकार छोड सक्ता हे ! अपितु नदीं छोड़ सकता । 

हे राजन्‌ ! क्योकि जीवित प्राणी की हत्या करके भक्षण करनेवाला पुरुष मरे हए प्राणी के साथ 
व्या का वर्तव किसप्रकार कर सकता है? अपितु नहीं कर सकता श्रौर श्रपने बच्चे की बलिक्रिया 
( उसकी हत्या करके देवी को चदाना ) करनेवाला पुरुष दस्यो के बर मँ दया का बरताव किसप्रकार कर 
सकता है ! श्रपितु नहीं कर सकता। भावाथे-प्रकरण मे उसीप्रकार हे राजन्‌ ! उक्त “पामरोदार' नाम 
के मन्त्री म उक्त सभी प्रकारके वुरण ( मांसभक्षण, चोरी ब परल्ी-लम्पटता एवं निवेयता-श्रादि ) 
पाये जाते ह+ ॥ १५५॥ 

हे राजन्‌ ! स्वाभाविक प्रकृति निश्चय से वुःख से भी नहीं छोडी जासकती । उदाहरणाथे-- 
जिसप्रकार [ दूध पिलाकर ] पुष्ट किया हुश्रा भी सोप का बश्चा हिंसा कने का उद्यम निश्चय से नही छोड 
सकता । इसीप्रकार बिलाब दीक्षा को परप् हुआ भी श्पनी क्रूरता नदीं छ्ोडता पव॑ ङटरनी उपबास या 
संन्यास धारण करती हरं भी लोकवश्चन-योग्य चिन्ता नहीं ्ोड़ती श्र भिसप्रकार किराट ( भील-बगेरह 
भ्लेच्छु जाति का नष्ट लुटेरा पुरुष ), कार-भास के समीपवरतीं हुश्ा भी अपना छलकपट-आदि दुष्ट वताोष 

| 


कर्योकि-जिस पुरुष का जो स्वभाव होता है, बह उसके द्वारा निश्चय से दुःख से भी छोद्ने 
के लिए भशक्ष्य शता है । उदाहरणाय बात स्पष्ट टी है कि बन्दर सैकड़ों जारो शिक्षा्ों (उपदे) 
हारा शिक्षित किये जाने पर भी अपनी चश्मलतां नीं छोडता२ । १५६ ॥ 


१, भक्षिषालङ्कार । २, श्शटन्तालङ्कार । 


दद यशस्विलकचम्पू काव्ये 
देव, वंशवि्यादृतविुरोपक्ारा हि सेवकेषु॒स्वामिनमलुरअयन्त्याश्व्शौर्यविजम्भाः प्रारम्भा वा । तत्र 
व॑श्ञस्वावतिषण्डोभाण्डश।क्िनां पिवृप्रियरिण्डीनामस्य । यतः । 
ध्वजङुक्लजातस्तातः पामरपुत्री च यस्थ जनयित्री । प्वपुरष्ा च योषा कुरूरिथतिः स हि कथं तु जन्मा ॥१७७॥ 
देव, वथाविधान्वयपात्रे चात्र येयमहं महीक्षिदित्यहंकृतिः, उभयकुलविदयद्धिपत्रैभिष्टीनचारित्रैः क्षतपुत्रः 
= केराम्यवहारेण स्थितिः, देवेन च स्वयमम्युस्थानविदितिः, बान्ववजनप्रणतिः ख।मन्तापनतिम॑हापुर्षापषितिश्च, सा 
दान्तःहतातङ्ा शस्यशराकेव कमं कारोस्तकं सविवेक च लोकं खरं न खेदयति । ततश्च | 
= 


हे राजन्‌ ! निन्नभकार के चार गुण जब सेवको ( मन्तरी-्रादि अधिकारियों) मेँ 
होते दै तब उन गुणो के कारण उनके स्वामी उनपर स्नेह प्रकट करते द । ६. छल (उव), २. विद्या 
(राजनेतिक ज्ञान), ई. दृत्त-त्रक्च चये-नादि सदा च,रसम्पत्ति श्रौर्‌ ४, विधुरोपकार--त्र्थात्‌--व्यसर्नो- 
संकयौ-के श्षसर पर उनसे स्वामी का उद्धार करना । श्र्थात्-सेवकों के उक्त चारो गुण स्वामी मं स्नेह 
उतपन्न करते है श्नथवा सेवको द्वारा शत्रु के प्रति कयि जानेवाले एेसे युद्ध, जिनमे चित्त को चमत्कार 
इत्यन्न करनेवाी शरनोखी शुरता का विस्तार पाया जाता हे, भी स्वामी को अनुरक्त करते हँ । अभिप्राय 
यह है कि जो मन्वरी-्रादि सेवकगण यदि उक्तं चारों प्रकार के गुणो से परीक्तित नदीं होते हए भी केवल 
संमराम-शूर होते है, वे अपने स्वामी को अपने ऊपर श्चनुरक्तं नदीं बना सकते । मावाथे--शङ्खनकः नाम का 
गुप्तचर यशोधर महाराज से कहता है कि दे देव ! भरस्तुत मन्त्री मे छक्त चारो गुणो का स्वेथा अभाव 
हे नौर संप्राम-शूरता भी केवल उसके गाल-बजानेमे हे नकि कार्यरूप मे, अतः वह श्रापक्रो अपने ऊपर 
अनुरक्तं नहीं कर सकता । उक्त वात अगे विस्तार-पृमेक कदी जाती है-े राजन्‌ ! इसका वंश (कल) 
लल-संमरह-शाली तिलो की खलीवाले ( तेलियों ) का है, अथात्‌ आपका यह “पामरोदार' नामका मन्त्री 
तिली-श्रादि की खली का संग्रह करनेवाले नीच जाति के तलि के वंश में उत्पन्न हुआ ह । 


क्योकि- हे राजन्‌ ! जिसका पिता तेलियो के वंश मेँ उत्पन्न हुआ ह च्नोर मात। पामर्‌" प्री 
( सीच की पुत्री ) है रीर जिसकी खी पन्नमवांरी ( पोच पतिं को रखनेवाली) हे, इसक्तिए पैसे ल 
के आचारवाख बह मन्त्री निश्चय से उशङुल मे जन्मधारण करनेवाला किंसभरकार हो सकता ह { अपिर 
नीं दो सकता ॥१५५॥ 

ह राजन्‌ ! यसे ङलबाले ८ तली-ङुल मं उत्पन्न हुए ) इस (पामरोदार' नामके मन्त्री म ओ यद 
भ्रत्य दिखाई देनेवाला मँ राजा ह इसप्रकार का श्रहंकार पाया जाता है श्रीर जिसका उच्छिष्ट ( जडा) 
भोजन उत्तमजाति घ श्र्टङ्ल मे उत्पन्न हुए भा निष्ट ्रचारवाले राजपुत्र करते द । श्रथात-जो 
राजपुत्रौ को अपना उच्छिष्ट भोजन करने का निन्य ्राचार रखता है एनं केवल इतना दही नदीं किन्तु 
जिसके श्राने पर श्राप भी स्वयं सिष्टासन से उठत हो श्रौ इसके कुटुम्बीजनेों के लिए प्रणाम करते हो 
एवं श्रधीनस्थ राजालोग भी संमुख आकर इसके लिए नमस्कार करे है । इसीप्रकार महापुरुषो द्वारा जो 
इसकी पूजा ( सन्मान ) की जाती दै, बह ( पूजा ) मन मे सन्ताप उत्पन्न कराती हई किख स्वाभिमानी 

` =*फलाभ्यवहरणस्थितिः' क० । 

१. उक्तं च--"विवणः पामरो नीचः प्रकृतदच एथग्जनः । नदी नोऽपसदो आत्मः क्ष्रकाश्वतुरदचरः ॥ 
ववथरोऽप्यन्यथा जातोऽपि, इति क्षीरम्वामिवचनम्‌ । यश० की संस्कृतटीका ए° ४३० से समुदुत-सम्पादक 

२, समुच्चयालङ्कार । 





हेतीय भ्ाश्वासः २८१ 

असल्कोकानुरोधेन सलफोकोपेक्षणेन च । व्याणरौलान्तरालाङ्गी कुरङ्ीवाक्षमा रमा ॥१७८॥ 
देव, भयन्ते दसतां सतां च प्रपरहावप्रहाम्यां च नृपेषु व्यापदः । तथा हि-ककचिङ्धेष्वनङ्नो नाम नूपतिर्दिवा- 
कीविसेनाधिपस्येन सामन्तसंतानं संतापयन्‌ संभूय प्रङ़पिताभ्यः प्रकृतिभ्यः किलैकलोधशनुरोधं वधमवाप । करणेषु 
करकः कितवस्य पौरोहित्येन, [| वङ्गेषु भङ्गो वृषस्य सादिष्येन, कयकैरिकषेषु 1 कामोऽवर्दवधूस्तन॑धयस्य 
यौवराल्येम, तथा धङगेषु स्फुकिङ्ः कुरक्रमागतस्य चतुरुपधाशचुद्धस्यापि सविवस्यावमानेन, मगवेषु मकरध्वजः साभुसमी- 





घ विवेकी पुरूष को हदय मँ चुभे हृए तलवार के खण्ड-सरीखी बिरोषरूपसे दुःखित नदीं करती १ अपि हु 
अभश्य ही करती हे । | । 

इसलिए हे राजन्‌ ! नीच लोगो का सतकार करने से श्रौर उश्तम लोगों का अनादर कटने सै 
लंच्मी ( धनादि सम्पत्ति ) समीपम आने के लिए उसप्रकार असमर्थं होती है जिसप्रकार एेसी हिरणी, 
जिसके एक पाश्व॑भाग पर वृष्ट हाथी हे ओर दृसरे पाश्वभाग पर पर्वत है श्रौर जिसका शरीर शन दौम 
दुष्ट हाथी ब पाड ) के बीच मेँ स्थित ह, समीप मे श्राने के लिए असमर्थं होती दहै१।।१५७८। 

हे राजन्‌ ! जिन राजानो ने दुष्टों को स्वीकार (सन्मानित) किया है शरीर सजनो को अस्वीकार 
( श्रपमानित ) किया है, उनके ऊपर निश्चय से विपत्तियं श्रवण कीजातीं है । उक्त बात को समर्थन 
करनेवाली करमशः दष्टान्तमाला श्रवण कौजिए-हे राजन्‌ ! सबसे पदले श्राप दुष्टो को सन्मानित करनेवाले 
राजाश्रो की दुगति वतानेवाली दृष्टान्तमाला भ्रवण कीजिए-- | 

कलिङ्ग देश के (श्ननङ्ग' नाम के राजा ने नापित ( नाई) को सेनापति पद्‌ पर भारूढ 
किया श्नौर उसके द्वारा उसने श्धीनस्थ सामन्तं ( राजाश्रं ) को पीडित कराया था, इसलिए 
कुपित हरं श्रकृति* ८ प्रजा ) ने मिल करके उसके ऊपर एक-एक पत्थर रपैककर सका बध कर 
डाला। केरल ( दश्षिणभित देश ) देशो म बर्तमान “कराल नाम के राजा ने नीष कुलवाले 
भानव को पुरोहित ( राजगुर ) बनाया था, इसलिए साग गया। बङ्गाल देशाके मङ्गलः नाम 
के राजाने वृषल ( शुद्र र ब्राह्मणो से उत्पन्न हुए शुद्र ) को राजमन्त्री बनाया था, इसके फलस्वरूप 
मार डाला गया । इसी प्रकार क्रथकेशिक देशों के “काम' नामके राजा ने वेश्या-पुत्र को युषराज पद शिया 
था, जिसके फलस्वरूप बध को प्राप्न हुजा । 

हे राजन्‌ ! श्रव भाप सञ्जना को अपमानित करनेवाले राजाश्चोँ की द्गति समर्थन करमेबाट 
दृष्टान्तमाला भ्रषण कीजिए- 

बङ्गवेशों स्थित हुए ^सफुलिङ्ग' नाम के राजा ने ेसे मन्त्री का अनादर किया था, जो 
कि बंश-परम्परासे मन्त्री पद्‌ पर श्रारूद्‌ हुश्रा चखा आरा था श्रौर जो चार भकार की उपधा्ों 
( धर्म, रथं व काम-आदि ) से शद्ध था । अथात्‌-जो धमता, अर्थशासरी, जितेन्द्रिय चौर 
पते स्वामी को संकट से मुक्त करनेवाला था, जिसके फलस्वरूप बह ( राजा ) मार डाला गया । मगध 
11 "बङ्गालो शषलस्य साचिष्येन क० । ¶† "कासोऽवरुदध, क० । 
१, उपमङ्ङ्कार । 
२, उक्तं च--'भमास्यायास्च पौरा सद्भिः प्रकृतयः रखता । खाम्यमात्ययुह्कोशरादुगबलीनि च ॥ 

राज्याङ्गानि प्रकृतयः पौराणां श्ेणयोऽपि ख ॥' यहा की सं. टी. ए. ४३१ ते सं गृहीत~--सम्पादकं 


1; यशस्तिलकचम्पूकाय्ये 


हितस्यापि पुरोहितस्यावदेलेन, कोौद्धेषु रङ्गो देशकोशोचितप्रतापस्यापि सेनापतेरधिकषेपेण, चेदिषु नदीक्षो निरपबादस्यापि 
महतः पुतस्य यौवराज्थप्रख्यवेन । देब यथपि देवस्य तेजोबलं प्रबलम्‌, तथापि-- 

तेजस्तेजस्विनां स्थाने तं रतिकरं भवेत्‌ । कराः सूर्यारमवज्ानोः क स्फुरन्ति हताश्मनि ॥१४९॥ 

देव, सकटोकाधिकेश्वर्यवन्धानां हि विधानां साधूपचरितं स्फुरितम~वस्थानस्थितमपि आीरलषमिवातीवास्मस्थाहरं 
‡ कारयस्येव जने । एतच्चार्प इत्रिमरश्नमणेरिव बहिरेव । देव, प्रसादनादनात्ममाविन्थोऽपि विभूतयः पतिवरा शव 
खाल्पतितस्यापि अनस्य भवन्ति, न पुनरायुःस्थितय इवानुपातितयुदङुलस्य यल्लवशथोऽपि सरस्वस्यः । थतः । 


प्रान्त क देशो का मकरध्वज' नाम का राजा सदाचारी पुरोदित ८ राजगुरु ) का अनाद्र करने क कारण 
भार विया गया । कोङ्ग देश का कुरङ्ग नाम का राजा वेश व खजाने के श्चलुकूल प्रतापशाटी सेनापति 
को अपमानित करने के कारण बध को प्राप्त हुश्ना श्नौर चेदि देशों ॐ ^नदीश' नाम के राजा ने एेसे ज्येष्ठ 
पुत्रको, जो कि सदाचारी होने के कारण प्रजा द्वारा सन्मानित किया गया था, युवराज पद से च्युत कर 
दिया था, जिसके फलस्वरूप मार डाला गया । अथानन्तर--शङ्कनक' नामका गुप्तचर पुनः यशोधर 
महाराज से कता हे कि हे राजन्‌ ! यद्यपि श्रापक्रा तेजोबर ( सेनिकशक्ति व खजाने की शक्ति ) प्रचरड 
( बिशेष शक्तिशाली ) है तथापि- 


0 तेजस्वी पुरुषौ का तेज ( प्राण जानेपर भी शतरुश्नो को सहन न करनेबाली-पराक्रमराती- 
सेन्यशक्ति ब कोशशक्ति ) जत्र योग्य देश पर स्थापित किया जाता है, तभी बह सन्तोष-जनक होता है, 
जिसप्कार पूयं की किरणें पुयंकान्तमणि मे लगीं हई जसा चमत्कार लात है वैसा चमत्कार क्या नष्ट 
पाषाण मँ लगी हृद होनेपर लासकतीं ह ! श्रपितु नदीं लासकती १ ॥ १७६॥ 


हे राजन्‌ ! विदारणे ( राजनीति-ादि शाल के क्ञान ), जो कि समस्त लोगो--विद्राम्‌ पुरषो- 
के लिए अधिकं देश्य प्रदान करने के कारण नमस्कार करने योग्य होती है, उनका अच्छी तरह से 
व्यबार मे लाया हुश्रा चमत्कार योग्य स्थान ( पात्र--उशव॑श मँ उत्पन्न हुश्चा सज्जन पुरुष ) मँ स्थित हृश्चा 
अपने विद्धान्‌ पुरुष का उसप्रकार विदोष आद्र कराता है जिसप्रकार सीरल्न ( ष्ठ खी ) योग्य स्थान मेँ 
स्थिव हई ( राजा-भादि प्रतिष्ठित के साथ विवाहित हुई ) श्रपना श्रादर कराती है! ह राजन्‌ ! यष विद्रश्ता 
का चमत्कार इस “पामरोदार' नाम के मन्त्री मँ उसप्रकार बाहिरी पाया जाता है जिसप्रकर कृत्रिम ( बनावटी ) 
रत्न के हार मँ केवल ऊपरी चमत्कार पाया जाता है, न कि भीतरी । हे राजन । स्वामी को प्रसन्न करने के 
छारण अपने लिए भाप न हेनेवाली भी लक्ष्मयोँ ( धनादि सम्पत्तिर्या ) अकस्मात्‌ आए हुए भी लोक के 
किए उसप्रकार प्राप शोजाती ह जिसप्रकार कन्या अकस्मात्‌ भ्राए हुए पुरुष को (वसुदेव को गन्धवदन्ता 
की तरद) प्रसन्न की हूर होने से प्राप्त होजातीं है, परन्तु उक्त बात सरस्वती म नदी है; क्योकि विधारे 
दिन-रत अभ्यस्त की हुई होनेपर भी गुरुकुल की उपासना न करनेवाले पुरुष फो उसप्रकार प्राप्त नहीं होतीं 

जिखप्रकार भोगी जानेवालीं भायुकी स्थितयो इृद्धिगत नदी शतीं । 


~भस्थानर्थितमपिः क० । ‡ "कारयत्येव ^ नं, ग० । 

4 “ह कोरपि तथा कर्तां इनन्ते कम॑ धा भवेत्‌ । भमिवादिदशोरेव भात्मनै दिये प, ॥१॥ 
इत्यभिधानात्‌ अवः नतस्य द्विकमेत्वं । इति टिप्पणी । 

१. शन्त ष भष्ठेपालङ्कार । 


द्तीय आग्धासः 1 


सृपकरणायाः कामं इविणकणाः संचरन्ति शरणेषु । न स्वाभिजात्यमेतह्पाण्डि्यं वा भूणां भवति ॥१८०॥ 
देव, तथ्ल्येऽपि यश्क्वचित्पंसि नभसि विधत हव ॒विधाविरसितय्‌ , ठद्धनस्य चनस्येव माहात्म्याकनाल्मनः । 


यतः । विद्यारसविहठीनापि धीस्थ्टी विभवातपात्‌। व्यलीकोक्तोत्तरेयं भवेम्भुरधमृगप्रिया ॥ १८१ ॥ 


पदुपि क्वचित्क्वचित्ककापु पयसि पतिवस्य तेशबिल्दोरिवाम्तर््यापिगून्य्याप्यस्योपन्याससाहसध्‌, तदपि रधी. 
वराभाशावाशस्यलितमतिदगीप्रचारस्य दुर्भरजटरङुारविनिमिन्नमानसारस्य हताहंकारस्य सरस्वतीपण्यपातकावसरश्य जन्या 


क्योकि माननं की कुलीनता ष ॒षिद्रत्ता उनके लिए धनधान्यादि सम्पत्ति प्रदान नही करती 
किन्तु राजा की द्या से ही मानों ( अधिकारी गणो ) क गृहो म धन-धान्यादि षिभूतियाँ संचार करती है । 
भावाथं--उक्त बात शङ्खकः नाम कं रुप्तचर ने यशोधर महाराज से कटी है । नीतिकारो, ने भका 
कि “स्वामी की प्रसन्नता सम्पत्त्या प्रदान करती है न कि कुलीनता व बिद्रत्ता--पण्डिताई'* ॥ १८० ॥ 


हे रजन्‌ ! जिसभ्रकार आकाश मे बिजली का विलास (८ चमक ) मेघो के प्रभाव से ही हेता 
है न कि स्वयं उसीप्रकार अपके मन्त्री-सरीखे कुलीनता ब विद्रन्ता से हीन भी जिस किसी पुरुष म षिध्ा 
का बिलास ( चमत्कार) पाया जाता है, बह उसके धन-प्रभावसे्ी ता है न कि निजी प्रभाव से। 
भावषाथं--प्रकरण मेँ 'शङ्खनक' नामका गुप्तचर यशोधर महाराज से कहता है कि हे राजन्‌! पका 
“पामरोदार' नाम का मन्त्री तिल-श्रादि की खली का संग्रह करनेवाले तेलियो के नीच छुल में उत्पन्न हुआ है 
एवं उसने गुरकुल मेँ रहकर बिद्याभ्यास नदीं किया, अतः बह नीच कुल का श्रौर मूखं ह, जिसे मै पूर्व मं द 
चुका हँ परन्तु उसपर लक्ष्मी की विशेष पा है, इसलिए छलीनता व बिद्रत्ता से हीन हुए उसमे जो 
कुच विद्या-विलास पाया जाता हे, बह उसप्रकार खाभाविक नही हे किन्तु धन के मादात्म्य (प्रभाव) से 
उत्पन्न हुश्रा हे जिसप्रकार श्चाकाश में बिजली का विलास साभाषिक न होता हश्ा मेषो के भ्रभावसे दी 
होता है| 
धनाय की यह बुद्धिरूपी मरुस्थली बिद्यारूपजल से रष्टित होने पर भी धन की गमीं से असत्य 
बचनरूप उत्कट तरङ्गावली होती हुई मूखं मनुष्यरूप हिरणा के लिए ही प्रिय लगती है न किं बिद्रानो के 
लिए । भावाथे- प्रकरण में 'शद्कनक' नामका गुप्तचर यशोधर महाराज से कहता है कि जिसप्रकार मृगतृष्णा- 
बाली मरुस्थली जङ-शून्य होने पर भी पुय की गमी से उत्कट तरङ्गशाली होती हुई सगो के लिए प्रिय 
होती है उसीप्रकार "पामरोदार' नाम के मन्त्री-सरस धनान्य पुरुषों की बुद्धरूपी मर्स्थली भी विोरूपी 
जल से शून्य होती हई धन की गमी से भूःठि बचनरूप उत्कट तरङ्ग से व्याप्त हुई मूख मानवरूप हिरणों 
के छिए प्रिय होती हेन कि विद्धानां के लिए ।।\८१॥ 
हे राजन्‌ ! यद 'पामशेदारः नाम का मंत्री, जो कि श्राभ्यन्तर मे कलाओं के अनुभव से उसध्रकार 
शून्य हे जिसपकार जल में पदी हुई तेख-बिन्दु जल के भीतर-भाग के भ्रनुभव ( सपद ) से शून्य हेतो हे। 
इस ( मंत्री भँ ) जो करी-कीं वक्ठृत्व ब कवित्वादि कटो का बचन रचना-चातुयं पाया जाता है, षह भी 
ठेसे बुद्धिदायक बक्तालोक के संगम-वश उत्पन्न हुश्रा है न कि इसके युद्धि कै उत्कर्षं ( बृद्धि) द्वाश, 
जिसकी बुद्धिरूपी हरणी की प्रवृत्ति ( यथेच्छं संचार ) लक्ष्मी-( धनादि सम्पत्ति ) लेश की प्राप्ति संब॑धी 


नैः "लक्ष्मीलवलाभास्वकलितमतिश्रगी प्रचारस्य ग० । 
१. तथा च सोमदेवपूरिः--.स्वामिभ्रसादः संपदं जनयति पु नराभिजात्यं परण्डित्यं व # 
३. जाति-भलङ्कार। ३, कपकालङकार । नीतिवाश्यादृत ते पंकर्लिति-- सम्पादक 


के यशस्तिल्लकचम्पुकयश्ये 


शयान पुनर्बोधोदार्पात्‌ । पतो तेव, धटद्ासीनां हि वहनसौरमं स्वामिताम्बृहोद्वालान्न पसौभाग्यवलछात्‌ , पवनस्य हि परिमक- 
वेशा प्रसूनवनसंसगन्नि निसगात्‌ , दारणो हि दाह्ारुणता बृद्धादुभावान्न स्वभावात्‌ , मण्डस्य हि भण्डनकण्डूरता- 
धिपतिसंनिधानवकशषान्न शोयविशात्‌ , † उपर शकलस्य हि नमस्यता देवाकारानुभाान्न प परहृतिभादात्‌ । भपि च। 
भङुयेऽपि इभोदरिप्राक्ा्ञा विजगमते । संर कौक्षलादेति यतः कचोऽपि रस्नताम्‌ ॥१८१॥ 
धल्युनः तेवकणोकदौरासम्यं प्रचिख्यापयिषुः किमप्यणकपदवन्येन मगवर्तौ सरस्वर्तौ विधमति, तत्र यो हि 
स्वयमेव निकायति घ कथं नाम वुरात्मा स्यादिति परप्रतारणार्थष्‌ । कि च । 


° मा कि ~^ ~~~ 9 कका कनकः = ज 


आशा ( बश्छा ) रूपी जालमे वेधी हुईं हे। श्र्थात--जिस विधा देनेवाले वक्तालोक की वबुद्धिरूपी 
हिरणी श्रल्प धन की प्राप्ति की इच्छारूपी जालमे रधी हृदे ्टोने के कारण श्षपना यथेच्छं बिकास नहीं 
कर पाती भौर जिसका श्चभिमानरूप वृक्ष का मध्यभाग मान्‌ कष्ट से भरण कीजानेवाली छक्ति ( पेट ) 
हषी कुतहाड़ या परश द्राया बिदारण किया गया हे एवं जिसका शर्कार नष्ट होगयथा है तथा जिसे सरस्वती कै. 
देष्वने के पाप का बसर प्राप हुभा हे । 


हे जन्‌ ! दौ को धारण करनेषालीं दासियो के मुख भे षर्तमान सुगन्धि निश्चय से नके 
खयामियो दारा चघाये हए पान कै उद्गीणं-( गाल ) भक्षण से ही उत्पन्न होती है न कि उनकी सौभाग्य 
हक्तिसे। हे देव ! भायु मँ बत॑मान सुगन्धि की मनोहरता निश्चय से पुष्पवाटी ( फलो की धादी) कै 
संसगै-बश ही उत्पन्न हूं हे न कि सथभाषतः च्चौर काष्ठ ( लकड़ी ) मे भस्म करने की रौद्रता ( भयानकता ) 
धमप्नि-संयोग से ही उत्पन्न होती है न कि स्वमावतः एवं कृत्ते मं लडाई करने की लुजली उसके स्वामी के 
संसमै-वश होती न किं साभाषिक शुरता कै श्रावेश से, दसीप्रकार हे राजन्‌ ! पाषाणए-खण्ड मँ पार 
जानिवाली पुरषं द्वारा नमरकार किये जाने की योग्यता देवताश्नों की प्रतिच्छाया के प्रभाव से होती है न 
कि सखाभाविक प्रभाव-वश। 

हे राजन्‌ मम्ब मनुष्य मे भी बिहान के बचन ( कने ) से दृसरे विद्वानों की अनुमति का 
प्रसार होता हे। अर्थान-यदि बिद्रान लोग किसी मृम्बे मनुष्य को भी विद्वान कह देते हँ तब्र दृसरे षिष्रान 
लोग भी कषटते ह कि “यष वास्तव में विदान ही हे" इसप्रकार की अनुमति देने लगते हँ । क्योकि संस्कार 
करनेवाले कैः विज्ञान से कोच भी रत्नता प्रप्र करता है। अ्थान-जिसप्रकार शाणोत्लेखन-आदि संस्कार 
करनेवाले कं विज्ञान-वश कोँच रत्न होजाता हे उसीप्रकार मृग्य मनुष्य भी विद्वानों के कने से 
विदानो द्वारा विद्वान्‌ समम लिया जाता है । प्रकरण मेँ 'शङ्कनकः लामका गुप्रचर यशोधर भ्राज से 
कहता है कि हे देव ! प्रस्तुत “पामरोदार' नामका मन्त्री स्वभाविक मृखं हे परन्तु विद्वानों के षष्वन से उसप्रकार 
1 वन रदा है जिसप्रकार काच शाणोत्लस्वन-आदि संस्कार करनेवाले के चातुयं से रतन दोजाता 

१ ।१८२॥ 

हे राजन्‌ जो मन्त्री बार वार आपफ समक्त सेवक लोगों की दुष्टता कहने का इच्छुक होता हु 
निष्ट ग्णोको की रचना हारा जो श थोडा सा परमेश्वरी बाणी को सन्तापित करता है, उसमे दुसरा ही 
कारण है । वह कारण यदी है कि “जो मन्त्री निदचय से स्वयं सप्रकार कहता है ( सेवको की दुष्टवा का 
निरूपण करता है ) बह किसम्रकार दुष्ट हो सक्ता है ! अपितु नं हो सकता । हे राजन्‌ ! उक्त प्रकार 
से दृसरो को धोखा देने के कारण ही वह एसा करता है । 

† (उपलस्य' ॐ० । ‡ प्रहृतिप्रभावात्‌, ० । 

१, टृन्ताखकार्‌ । 


वतीय आश्वासः 2६ 


भमनि विषेकविकलः प्रसििात्रेण रज्यते सकलः । कैरव इव कमकेऽपि हि न श्रीः पूज्यं तथाप्यम्जम्‌ ॥ १८३५ 
शृतं पुणरस्व पिण्याकपण्यादनाजनस्येवाखोकान्तोस्सौ रनेकशोओेकपाखण्डिलिद्गिसंसगा विसे रेव राजपथीकृतप्‌ । पतः । 
दण्डिका हितुण्डिककषडापाणिककौछिक्तौशिङवतकेः । कीिंगति प्रता खरपटदीकाधिकेरस्य ॥१८४॥ 


यल्लु स्वास्थयाषसरष्वपि स्ददेशो हि महषः कीनाश इवावरयं करोति कामपि विृतिमिति भूमकेतरिवाः( 


विशेष यह है कि हे राजन्‌ ! [ संसार मे ] समस्त पुरुष, जो कि अपने मँ विचार-शल्य होता द 
( अमुक व्यक्ति पिष्ट है १ अथवा दुष्ट है १ इसप्रकार की विचार शक्ति से रहित होता है ), दूसरे पुरुष 
के प्रति प्रसिद्धिमात्र से अनुराग प्रकट करता है । उदाहरणाथ-जिसप्रकार इवेत कमल मे लच्मी नहीं 
होती उसीप्रकार लालकमल मेँ भी नहीं होती तथापि प्रसिद्धि-वश लालकमल दी पूज्य होता हि न कि 
ठ्वेतकमल । भावा्थ-प्रकरण मँ "शङ्खनक' नाम्रा गुप्रचर यशोधर महाराज से "पामरोदार' मंत्री के 
विषय मे कहता है किं हे राजन्‌ । जिसपरकरार दवेतकमल व लाल-कमल इन दोनो में लदमी नहीं है तथापि 
लाल कमल ही प्रसिद्धि क कारण प्य व लोगो के अनुराग का पात्र होता है उसीप्रकार कुलीनता व विद्रतता- 
आदि की विशेषता से हीन ( मूखै ) "पामरोदारः नामा मन्त्री भी भ्रसिद्धि-ख्याति-बश लोक के अनुराग 
का पात्र होरहा है, क्योकि प्रायः समस्त लोक षिचार-यूर्य होता है १ ।।१८२॥ 

अथानम्तर शङ्कनक' नामका गुप्तचर यशोधर महाराज के प्रति 'पामरोदार' नामके मन्त्रौ का उक्त 
प्रकार से वंश घ विद्या का कथन करके उसकी चरित्र्ीनता का वणेन कता दै- 

हे राजन्‌ ! इस “पामरोदार' नामके मन्त्री का चरित्र तिल या सरसो की खली के खण्ड-सरीखे 
निष्ट वेदयाजन-सरीखा ( निष्ट ) है । अर्थान्‌-जिसप्रकार वेद्याजन खलखण्ड ( तुच्छ पैसा ) लेकर 
बहुमूल्य वस्तु ( जवानी ) नष्ट करता है उसीप्रकार यह भी तुच्छं लोच धृस-आदि लेकर बहुमूल्य राज्य की 
ति करता है। दे देव ! जिसका अथम चरित्र आपके समन्ञ अनेक पाखणिडर्यो ( चावांक-आदि ) की 
संगति करेबाले ओर आय व म्लेच्छं देशो मे धूमनेवाले गुसचरो द्वारा अनेक षार प्रकट किया गया है । 

हे राजन्‌ ! इस “पामरोदारः नाम के मन्त्री की कीति नानाप्रकार क पेसे गप्रचरों द्वारा संसार में 
व्याप्त रह दै, जो कि ्ेदण्डिक ( रौवलिङ्गी अथवा त्रिकमत के अनुयाय होकर तापसी कां वेषधारक 
गुप्तचर ), आदितुर्डिक ( सर्धं साथ क्रीडा करने म चुर श्रथवा सपेरे का वेष-धारक गुप्तचर ), कापाडिक 
( एक उपसम्प्रदाय, जिसके श्रलुयायी लोग अपने पास खोपदड़ो रखते ह ओर उसी मे रीधकरया 
रखकर खाति दै उसका वेषधारक .राप्रचर ), कौल्लि ( वाममागीं या पाखण्डी वेषधारकं राप्रचर ) 
नौर कौशिक ( तन्त्रशाल मेँ कही हुई युक्तयो द्वारा मन भ आश्व उतपन्न करनेवाला देनद्रजािक का 
्ेष-धारक गुप्रचर ) ह ओर इनके कुत्सित ब्रती को धारण करेबाले है तथा जो खरपरटों ( हिंसा-समथेक 
सम्भदाय विशेष ) की दीक्ता से अधिक हर ॥ १८४ ॥ 

हे राजन्‌ ! जो मन्त्री प्रजा के सुल-समय म मी इसप्रकार विचारकर कि समृद्धिशाली देशवाला 
राजा निश्चय से सप्रकार कोई उपद्रव उपस्थित करता है जिसप्रकार यमराज उपद्रव उपस्थित किया 
रता है निर्दोष देश को भी उसप्रकार पीडित कर रा हे जिसप्रकार रग्नि का उत्पात--उपद्रब पीडित 
करवा हे । इसीप्रकार हे ाजन्‌ ! बह मन्त्री इसप्रकार सोष्वकर कि “निश्चय से रेसा राजा, जिसके पक्ष 

` उक्त छ्चदपाठः क° प्रतितः संकलितः । यु, प्रती ठ "कापालिककौरिकनतकैः' पाठः । विमथेः--मु° प्रतिरथ- 

पाटेऽदशमात्राणामभावेन छन्द- ( भार्या ) भङ्गदोषः~ सम्पादकः । > अनपराधप्रदमपि" ९ । 

५१, द्टन्तारंश्षर । २. भपङृष्ट-समुच्वयालंकार । 


३५ 


२६० यशस्तिलकचम्पूकाय्ये 


नपराधमपि जनपदं पीडयति, प्रभूतपक्षवसो हि भूपाः शोर इव कस्य भवति वश शत्यनुरक्तमतीरपि प्रहतीरसमज सयति, 
छृशकोशको हि धरेदाः क्षपितपक्षः पीव भवेत्सुखसाध्य इति धनं निधनयति, ष्यसनध्याङ्कितो हि राज्पुतो व्याधित 
श्व न जातु विङुरते पुरश्चारिष्िति द्विषतः प्रोत्कर्वयति, ` पक्षारक्षो हि क्षितिपतिः करिपतिरिव न स्यात्परेषां विषय 
इति न कमप्यभिजातं सहते, स किर प्राणप्रतीकारेषु स्वापतेयोपकारेषु धा विधुरेषु भवितोपकतंति को नाम अदधीत । यतः। 
स्वस्थात्रस्थायामपि योऽनर्थपरम्परार्थमीदेव । त कथं विधुरेषु पुनः स्वामिहिते वेषटतेऽमास्यः ॥१८९॥ 
तस्मादेव, कर्णकटुकमपीदमेवमवधार्यताम्‌ । 
अपि त्वामतिवाह्ेष यथातीतान्महीपतीन्‌ । तूरीवान्याभयस्थायी र्वाल्वानिशाचरः ॥ १८४ ॥ 
भग्यथा। तत्तत्र पतिसंगीेविनिवोहपरा नराः । कथं पत्यन्तरं थान्ति कान्ता इव *कुलोद्ताः ॥१८७॥ 


( श्रमात्य ब सेनापति-श्रादि अधिकारीव्गं ) की शक्ति महान्‌ हे, पवत के समान किसके अधीन 
होसकता है ! अपितु किसी के श्रधीन नदीं होसकताः अनुराग करनेवाली -बुद्धि से व्यापन हुई भरहृवि 
( अमात्य-श्रादि अरधिकारी-गण ब प्रजा के लोग ) को अन्याय करने में तत्पर कर रदा है। बह इसप्रकार 
सोचकर कि "निश्चय से श्रल्प कोशवाला ( निधन ) राजा उसप्रकार सुख-साभ्य ( विना कष्ट किये हस्तगत 
होनेवास ) दोजाता है जिसप्रकार खच लिए गये ह प॑ख जिसके एेसा पत्ती सुख-साध्य होता है" 
राजकीय धन नष्ट कर रहा दहै। हे राजन्‌ ! बह एेसा निश्चय करके कि “निश्चय से व्यसर्नो ( युद्ध-श्रादि 
की कष्टप्रद श्रवस्था्नों ) से व्याङुखित हृश्मा राजपुत्र सचिव-आदि अधिकारियों पर कभी भी उसप्रकार 
पद्रव नदी कर सकता जिसप्रकार व्याधि-पीडति ८ रेगअरस्त ) हआ राजा उपद्रव नदीं कर सकता 
शत्र्नों को बलवान्‌ कर रहा है एवं जो मन्त्री ेसा सोचकर कि निश्चय से पत्त ( कुल या श्रमात्य-श्रादि 
सायक अथवा पल्टन ) की चारो शरोर से रक्ला करनेवाला राजा निश्चय से प्रशस्त हाथी के समान दूसरों 
( शेष्टी ब सामन्त-श्रादिं ) द्वारा बश मेँ नहीं किया जासकता' किसी भी कुलीन पुरुष को सहन नहीं करता । 
अर्थान्‌-उससे ष्या या दष करता है। हे राजन्‌ ! निश्चय से उक्तप्रकार प्रजा-आदि को पीडित 
करना-ादि दुगणों से युक्त हआ बह “पाभयेदारः नाम का मन्त्री ्राण-रक्षा क श्वसते पर ओर धन 
देकर उपकार करते के समर्यो पर अथवा व्यसन ( कष्टौ ) के वसो पर उपकार करनेवाला शोगा" इस 
घात पर कोन शद्धा करेगा ? अपितु कोई नहीं करेगा । 

क्योकि ह राजन्‌ ! सुख के अवसर पर भी दुःखशरेणी देने के हेतु चेष्टा करनेवाला वह मन्त्री 
व्यसन ( संकटों ) के अवसर पर स्वामी के हित-निमित्त क्यो चेष्टा करेण ? अपितु नहीं करेगा१ ॥ १८५॥ 
इसलिए हे राजन्‌ ! श्राप कारन के किए शूलप्राय मेरा निन्नप्रकार का वचन निश्चय कीजिए- 

हे राजन्‌ ! लोच-घू"स प्रहण करने मे राक्तस-सरीखा यद मन्त्री पूवे मँ उत्पन्न हए यशों-्मादि 
राजाश्रो के समान श्रापको भी धोखा देकर उसप्रकार दूसरे राजाओं के मन्दिर मे स्थित होगा जिसप्रकार 
मृदङ्ग बजनेवाला मानव दुसरे दत्य करनेवाले की अयुकूलता से मृदङ्ग बजाता हे । भथांत्‌-जिसभ्रकार मृदङ्ग 
बजानेवाला मानव दृ सरे नतक के नृत्य की अलुकूलता का ्राभ्रय लेता है उसीप्रकार यह मंत्री भी दूसरे राजाभों 
के मन्दिर का श्नाश्रय लेगा? ॥ १८६॥ अन्यथा ( यदि उक्तप्रकार नदी है तो ) एेसे कंकर लोग, जो कि उन 
उन जगत्मसिद्ध राजानो द्वारा प्रतिज्ञा किए हुए सेवाफल मे उसप्रकार तत्पर रहते ह जिसप्रकार कुलीन 

सिया अपने पवि की सेवा म तत्पर होती है, दुसरे गजा के पास किसप्रकार जाया करते है» ॥ १८७॥ 

‡ भयं श्दपाटः क° ख० ग० प्रतितः समुद्धतः । घु. भती तु “एकारकषो हि" पाठः परन्तत्राथसङ्तिनं घटते, 
अथवा केन घटते--तम्पाद्कः। # कुलोद्भवाः” क० । १, आष्षेपालकार । २. रूपक व शनुमानारंकार । 
३, उपमालङ्कार । 


तीय आश्वासः २६१ 


देव, नितान्तं संशृतवित्तस्यापि दुतस्य प्रमादेन प्रमोदमहाभ्यां निद्रोदेकेण वाविरहस्योद्यमपि हदये भवत्यवश्यं 
प्रकटाशयस्‌ । अतश्च यः खलु १ दढढुष्टवासनास्यासव्रकषोदुषायामेषमुश्स्वनति स॒ कथं नाम दैवदोपेण दुविूतितोन्मेषेण 
वा प्रकल्पितसेन्येषु व्यसनेषु वहवारी संभाष्येव । तथाहि । 

यौ स्वास्थ्याय समीहते ध्याधितस्य नृपस्य च । सार्थसिद्धिनिरोद्धातौ धिग्धिक्तौ वै्मम्भ्िणौ ॥१८८॥ 

व्याभि्यंसनद्द्धिश्च गोपे भूपे च नास्ति चेत्‌ । न धेनुः कामथेनुरच वैथस्य सचिवस्य च ॥१८९॥ 
तथा । भद्युमस्य कारहरणं दृपतेव्य॑सनं नियोगिनां कलहम्‌ । तन्प्रस्य धृत्तिविनिमयमारभमाणः सुखी सचिवः ॥१९०॥ 
शोय बर्थ निगदेन ष्याङ्यातम्‌। यतः। 

वणिजि च भिषजि च शूरः शोण्डीरो दुवे च विक्के च । कपिरिव निूतस्तिष्ठति रणशोण्ड चण्डदण्डे च ॥१९१॥ 


हे रजन्‌ ! विशेषरूप से ुप्रचित्तवाले भ दुराचारी का अत्यन्त शुप्र पाप भी उसकी असाव- 
धानता, दषे, हकार अथवा निद्रा की अधिकता के कारण मन मे अवश्य प्रकट अभिप्राय-युक्त होजाता है, 
इसलिए जो मन्त्री विरोष शक्तिशाली व पापमय वासना के वार-वार श्नुशीलन ८ श्रभ्यास ) की बिरोषता 
से रात्रि मै सोया हुश्रा निन्नप्रकार बोलता है, बह ( मंत्री ) ठेसे व्यसनों ( संकटो ) के अवसरों पर किस- 
प्रकार श्रापको सहायता देनेवाड संभावित होसकता है? श्रपि तु नदीं होसकरता, जिनमे (८ जिन 
ठयरसनों मेँ ) कुभाग्य-दोष के कारण श्रथवा दुराचार की उत्पत्ति के कारण [ शत्रु-पक्ष की ्रोर से |] 
हाथियों के समृह-आदि की सेना का निर्माण किया गया हे । 

अव “शङ्खकः नाम का गुप्तचर यशोधर महाराज कै प्रति प्रस्तुत "पामरोदारः नाम कै दुराचारी 
मन्त्री द्वारा रत्नि में स्वप्नावस्था मँ कदी हुईं बात कता हे- 

“जो वेद्य ओर मन्त्री करमशः रोगी की निरोगिता-हेतु व राजा को सुख-प्राप्नि क निमित्त चेष्टा 
( प्रयज्ञ ) करते ह, उनके लिए वार-वार धिक्षार हे, क्योकि वे श्नपनी प्रयोजन-सिद्धि ( घन-प्ाप्ति ) 
रोकनेवाले ह° ॥१८८॥ यदि गायों कै रक्षक ८ गोकुल के स्वामी ) मँ बीमारी नदीं है ओर गजा भँ व्यसनं 
( मद्यपान-ध्रादि ) की बृद्धि नहीं है तो उसके (गोप के ) वय क लिए षह गाय नदीं है (क्योकि वै को उससे 
धनप्राप्र नदीं होता) नौर मन्त्री के लिए राजा कामधेनु नदीं है । [ क्योकि मन्त्री कै लिए राजा से धन-प्रापति 
नहीं होती ॥१८६॥ 

हे राजन्‌ ! इसीप्रकार बह स्वप्नावस्था म कता है-किं ठेसा मन्त्री सुखी ता है, जो 
राजा के ऊपर कष्ट चाने के अवसर पर काल-तेप ८ कार-यापन ) करता है। अर्थात्‌-राज्ा का चिरकाल 
तक अनिष्ट होता रदे ठेसा करता हे भौर जो रजा को मध्पान-आआदि व्यसन मे फंसाता हृश्चा मन्त्री-भाद्‌ 
अधिकारियों के साथ कलह करता है एवं जो सेना की जीविका का नियन्त्रण ८ रोकना ) करता है । 
अयात्‌ -जो सेना का वेतन रोककर उसे पित करता है › ।।१६०॥ 

| ष राजन्‌ ! प्रस्तुत मन्त्री मे किंतनी शूरता ( बहादुरी ) है, यह ॒निभ्नप्रकार लोकप्रसिद्ध से दी 

भ्रकट | 

क्योकि जो मन्त्री व्यापारी वैश्य श्चौर वेधके साथ शूरता ( बहादुरी ) दिखाता है ओर 
जो दुर्बल तथा लले-लगडध-आवि दीनशरीर बालो मँ शौरडीर ( त्याग ब पराक्रम से प्रसिद्ध) दै एवं जो 
युद्ध करने भँ मतवाले प्रचण्ड सन्य के सामने बन्द्र-सरीला नन्नता श्रौर मौन-धारण करता हा 
स्थित रहता हे ॥ १६१॥ 

१. ष्टदु्' क० । २. यथासंख्यारष्कार । ३. दौपकालंकार । ४. उपमालकार । 


२६२ यश्स्तिलकवम्पुकाग्ये 


देव, सलस्वभावस्य देवस्यामात्यदैत्यानामाकस्पोदष्वः प्रतिक्रियाप्रपच्चश्व साधुतायोगेऽनुशने च कारणम्‌ । 
तत्र चामीषामेतरास्पयैम्‌ । तथाहि--सल्पुरुषपृषतवधाय व्याधस्याखिलाङसंवरणं पत्रावरणमिवामाह्यजनस्य लस्बास्वलकं 
चोरकम्‌ , सग्धमीनबन्धनानाय इव महाकायः कूरचकेशनिकायः, कपट्कोटपेटकेषटनाय सर हवोदारसुदरम्‌, परज्यसनान्वेवणाय 
मृगधूर्तस्येव मम्द्मन्दाचारः पादुप्रचारः, कथमेते खल पातालस्था; करस्था सम भविष्यन्ति हेषहिलामणय हति टुण्टाकतयेव 
सहसंहजंरेषु निमज्जनम्‌, कहाद्यमी गगनषराः कदनकन्दुकविनोदकरा मम॒ भविष्यन्ति रविरथतुरङ्गा हत्यपञिहीर्षयेवादिति- 
पुतोपासनम्‌, अरे हताश हताश, मपरं सल्याध्रयाणे सर्वांशे च कथं नाम तन्नामवान्मकानितीर्ष्ययेवाहुतिमिषेण 
विषमरोचिताडनम्‌ , पुप्रयुक्तसप दम्भस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छतीति मनीषया साधुजन ङ निहननाय दीपिद्रिजोदीपनमिष 
वेवताचचनभ्‌ , कियन्तो मया महान्तः प्रतारिताः कियन्तो नाचापीति संभाषनागेष जपन्यवसायः, कुशश ङुलाशनाय धकस्येव 


हे राजन्‌ ! सरल ( अङ्कटिल ) प्रकृतिशाटी आपके मन्त्रीरूपी रा्ञस जो कषायले ( गेरुभा ) 
रंगवाज्ञे बस्रादि का वेष धारण करते है शरोर स्वामी के ऊपर ्रानेवारीं विपत्तियं से वचने के उपायो का 
विस्तार करते हे, उक्त दोनो बाते उनको सञजनता की प्रामि मे एवं राजा को उनके ऊपर प्रसन्न करने मेँ 
कर्ण हे। हे राजन्‌ ! उन कषायल्ते रंगबाले बस्ञादिका वेष धारण करने-आदि मे इन मन्त्रयां का निन्नप्रकार 
ष्हस्य ( गुप च्भिप्राय ) द- 
हे राजन्‌ ! आपका अमार्यजन, जो कि समञ्जन पुरुपरूप। हिरणा का उसप्रकार बध करता रै जिसप्रकार 
धटेलिया हिरणो का बध करता ह॑ एवं उनका धात करन क लिए वह समस्त शरीर को आच्छादित करनेवाला, 
षां से बचानेवाला एवं लम्ब प्रान्त भागवाला चोलक ( पिरन का शुश्र श्रं गरखा ) पहिनता है । हे राजन्‌ ! 
जिसप्रकार जाल मदलियां क॒ रवोधन मे समथं होता ह उसीप्रकार आपके मन्त्र का विशाल दादी के बालं 
का समूह्‌ भी मूर्वे पुरुपरु्प। मदलियां क ॒वाधन में समथं ह । आपक इस अमात्यजन का विशाल उदर 
( पेट ) कपट॑। पुरूपरूप। बगुलां क॒ समूह्‌ क उद्योग करन को उसप्रकार स्थान ह जिसप्रकार तालाव बरुलों 
के मुण्ड कं घात कटन क उद्याग का स्थान हाता ह । ह राजन्‌ ! यह मन्ीजन दूसर राजक्मचारिथां कं 
ब्यसनां ( मद्यपान-आदिं वुरा आदतां या अवस्थां ) कं दृखन क लिए उसप्रकार धार ध।र संचार कटने- 
बाले परां से गमन करता ह जिसप्रकार श्गाल ( गादड़ ) धार धीर संचरणवाला पर-संचार करता हे । 
हे राजन्‌ ! जल मं बार वार इबक। लगाता हुभा आपका अमात्यजन एसा प्रतत होता है--मानोौ--“े 
होषनाग का फणा मे स्थित हुए रत्न किसप्रश्नर मर हस्तगत हंग ? इसप्रकार साचता हुआ चोर ही आभूषणं 
द प्रा्ति-देतु जल मं इबक। लगा रहा ह । ह राजन्‌ ! यह अमात्यजन जो श्री सूयं की उपासना करता 
हे, बह मार्ना-इसलिए ही करता ह क निश्चय सं य आकाश मे सचार करनबाले सये-रथ के घोड़े, जो 
किं युद्धरूपी गेंद स कड़ा करनवाल ह, कब मुम प्राप्त हग ? इसप्रकार उन्हं अपहरण करने की इच्छा से 
हीपेसाकरराह। ह राजन ! जो मन्त्रीजन निन्नप्रश्मर की इष्यां से हा मानो-आहुति देने के बहाने 
से अन्नि ताडित कर रदा ह षि द् भाग्य-हीन अममि! जबर ( मंत्रा) आश्रयाश ( जिस स्थान से उत्पन्न 
हुआ उसका भक्त) आर सवां 4 ( समस्त का भक्तण करनेवाला ) मोजृद हँ तब तुम उस नामवाले आश्रयाश 
ओर सर्वाश किसप्रकार हो सकत दो ! अपितु नहीं हो सकते / इसप्रकार अप्मि से ईष्यां कटे के 
कारण ही मार्नो--आहृति क बहान से अन्नि को ताडित कर रहा हे। हे राजन्‌ ! “अमात्यजन हारा 
युक्तिपूरवेक किव हुए छल-कपट का पार जब ब्रह्मा भा नहीं पासकृता तब दूसरे का तो कहना ही 
क्या हे । इस वुद्धिस ही उस देवपूजा मानो-सञ्नन पुरुपरूपी चटक-आदि पक्ष्यो के घाव 
कने के लिए बाज पक्त का पोपण दौ ह| कितने सत्पुरुष मेरे द्वास धोखे मे डाले गए ! 
ओर कितने नदीं डाले गण? इसभरकार स्मरण कलने क लिए टी मानों--जस मन्त्री का जप-व्यापार 


ह्तौीय भग्धासः शश 


ध्यालपरता, चतुरवञ्चनाय {वकस्येव धर्मागमपाटः, परोकगतिभङ्गाय निगलजालस्येव रुदचरणोपवारः, शौकिनीखनस्येव 
तेषकेषु ओवितविगाशाय प्रि्य॑षदता, अविहातान्तस्तत्वस्य शुष्सरःसेतोरिव क्केशाय प्रियालोकता । अपि च । 

बहिरविषटतवेवे्मन्दमन्दुपरचारमिग्धतनयनपातैः साधुताकारसारैः। 

निहृतिनयविनोतेश्चान्तरेतैरमात्यैस्तिमय इव बकोरैव॑न्विताः कै न छोकाः ॥१९२॥ 

देव, भण्सरसामिवामरेष नरेष्वपि किल खलानां चतुर्दश ङुकानि पुरा प्रादुर्वमूः। तश्र तावल्परथमं 
प्रमथनाथकण्डालंकारनिकरात्कारुढ्टालप्रादुरासीत्‌ , द्वितीयं द्विजिहं भ्यः, वृतीयं वृक्षाल्मजतुण्डचण्डतायाः, चतुर्थं चतुर्थौ 
चन्द्रात्‌ , पञ्चम पन्चतानुषरेम्यः, षष्ठं षटुप्रशपादपरागात्‌ , समं सतांशोः, अष्टममनिश्विष्टपात्‌ , नवमं नरकारिमायायाः, 
दशमं दशरोचनदंटाङ्करात्‌, एकादशमेकान्ताषस्येम्यः, द्वाद द्वापराभिप्रायपातकात्‌ , त्रयोदशं त्रपोत्तेः, चतुर्दशं च 


हे। जो मन्त्री विद्वान्‌ रूपी मद्वलियो के भक्षणार्थं उसप्रकार ध्यान भँ लीन रहता है जिसप्रकार बरुला 
मद्लियों के भक्षणार्थं ध्यान मेँ लीन रहता है। गुले कै समान श्रथवा पाठान्तर मे ठग-सरीखे जिस 
मन्त्री का विद्वानों के प्रतारणाथं (ठगने के हेतु ) स्मृतक्षाल्लका पठन है। स्व्ग-गमन रोकने के लिए 
श्ङ्खला-( सोकल ) समूह समान जिसङ़ी रुरु-पाद-पूजा है । जो डोकिनी-जन के समान सेवको की 
जीविका नष्ट कटने के लिए उनसे मधुर भाषण करता है श्रौर जो प्रस्तुत मंत्री, जिसके ्राभ्यन्तर मभ 
की परोक्ता नदीं कौ गई है च्रौर जो सूखे ताला पर पुल बोधने के समान है, श्र्थात्‌-जल क षिना पुल 
क्या करेगा ? श्रपि तु कल्र नीं करेगा, दूसरों को कष्ट देने के निमित्त मधुर दृ्टपूवैक देखता हे । 


हे राजन्‌ ! जिसप्रकार एसे बगुख द्वारा, जो बाह्य में उज्वल ब श्राभ्यन्तर में पापी ( मायाचारी ) 
है, जो मन्द-मन्द गमन-सील ब निश्चल नेत्रशाली द तथा बाह्य में जिनरी श्राति सुन्द्र प्रतीत होती है 
परन्तु जो श्राभ्यन्तर मे मायाचारो दै, मद्लियाँ वञ्चित कीजातीं दै--धोख मं डाली जातीं है उसीप्रकार 
पसे मन्त्रय द्वारा, जो बाह्य भे शुक्ल वेष के धारक है, जो धीरे-धीरे गमन करते हुए ।नञ्ल-नत्रो से 
देखते है, जो सजनता के श्राभासख से वलवत्तर दै एवं जो मायाचार की नीति ( बताव ) मे शिश्िव है, 
कौन-कौन से लोक वद्चित नदीं कि गये ? श्रपि तु समस्त लोकं ब्त कयि गए--धोखे मेँ 
डाले गए१ ॥ १६२॥ 

अब शशङ्खनकः नाम का गुप्रचर यशोधर महाराज से निन्नपरकार दु्टो फे १४ छतत ब उनकी 
उत्पत्ति का कथन करता हुश्ना प्रस्तुत "पामरोदार' मंत्री को दुष्ट प्रमाणित करता हे- 


हे राजन्‌ ! जिसप्रकार देवों मे देषियों के चौदह ल होते हँ उसीप्रकार मनुष्यो भँ भी दुं 
के चौदह कुल पूर मे प्रकट हुए है। उनमे से १. दुटुल उख हलहर विष से उत्पन्न हृभ्ा था, जो कि 
पिशाचो के स्वामी (श्री महादेव) के कण्ठाभूषण के समीप बतेमान दहै। २. दुजंनकृल सर्पा से 
उत्पन्न हुं है । ३. दुष्टङ्ल गरुड़ के चञ्जुपुट की चण्डता से प्रकट हा हे । ४. खल्ल चतुर्थी- 
चन्द्र से उत्पन्न हृश्रा है; क्योकि चतुर्थी का चन्द्र कल्हप्रिय होता हे । ५, खल-कुल-यमराज के किक 
से भौर ६, दुष्टङल षिटो या धूर्ता की पाद-धूलि से उत्यनन हआ है । ५. दुष्कुल अभ्र से भौर ४८. दुष्ट- 
कुल नरक से प्रकट हुश्च । इसोप्रकार €. दुष्कुल श्रीनारायण की माया से श्रौर १०, दुष्टकुल यमराज 
की दादृरूप अह्र से उत्पन्न हुआ है । ११ वे की उत्पत्ति एकान्त मत के पापों से हुईं ओर १२. बं फी उत्पत्ति 
संशय भिध्यात्वरूप पाप से हरं एं १३ बँ दु्टङुर लज्जा की उत्तट गमी से रौर १४ बँ दुष्टुल दूस 


‡ “ठकस्येव प्मागमः पाठः' क० गर । १, उपमा व भक्षेपलश्नार । 


२६४ यशस्तिलकचम्पूकाभ्ये 


चकरि्ाचक्तम्यः। शन्यत्पुनस्वमसः, यतः समभून्नभसि कुम्निना केसरीवाकारणवैरी प्राणा राहुः । पर खण्डपरश्वा- 
शुषश्य साधनसशद्धि्मये दुदिणहामोदरकन्वछात्‌, यस्मादजायत विदेवमेषजवष्यगदवपरीतिरतिदोहवो नारदः। परं 
वन्नविच्यतिर्मन्थनात्‌ , यतोऽमवदम्भोधिषु सछिरसस्वसं रप्रयो वडवानलः । तथैकं दितेः, थतः सञुदपादि निखिकेष्वपि 
भुषनेषु स्वयंभुवो वरप्रदानात्स्म॑करमोस्तकानां लोकानां प्रतारकस्तारको नामापुरः। संप्रति त मवार्ीमहाम ही 
कलिकारस्यातीषतुच्ीषतश्वादनु चमसत्वतयायमेक वामीषाम्टादशानामपि खल्कुरानां भारमाचारं च विभि । 
हतः कयं नाम स्वण्नेऽ्यश्य साधुता संभाव्येत । भपि च । । 


अदुरमयस्तिमिरमयः स्तेनाकारोऽपि कौणपाकारः । देव दिवापि प्रभवति सचिवज्ञनो #यस्तदारचर्यमू ॥१९३॥ 


हूरारीर्मवेकषयां { सरभसः प्रीतिक्रमः तंजमः प्र्यासत्नमथासनं प्रियकथा ‡ वारे महानादरः । 
ब द्योऽयं सचिवेषु चेष्टितविधिः कामं न कं मोदयेशितेहा त न जातु मादंवमयी मन्ये जनन्यामपि ॥१९४॥ 


त 
द त्न इ उपाय-समूह से उत्पन्न हुआ । इसीभकार १५ बो दुष्डल उस अन्धकार से उत्पन्न हुभ्ा, 
जिससे इत्यन्न हए दुष्टकल से ठेसा राह प्रकट हुश्ा, जो कि सूयं श्नौर चन्द्रमा-भदि का सप्रकार बिना 
कारण का शत्र हे जिसप्रकार सिह हाथियों का स्वाभाविकं शतु होता हे ओर १९ बो दुल खण्डपर 
शवायुधऽ ( रद्र ) के वशीकरण के अवसर पर होनेषालि बरह्मा (रौर विषय के युद्ध से उत्पन्न हुश्रा, करयोकि 
डसी सोख्वे दुटु से एेसा नारद, जिसका मनोरथ पृरथिवीमण्डल संबंधी विभ्रीति ( समाम ) होने भें 
अलुराग-युक्त हे, उसप्रकार उत्न्न हृभ्रा था जिसप्रकार कडवी श्रीषधि विप्रीति ( द्वेष ) उत्पन्न करती हे एष 
१० बो दु्टङल उस वज्र ब विद्युत ( विजली ) के निर्मन्थन ८ रगड़ ) से उत्पन्न हुश्रा है, जिससे समुद्र 
नर॑ जलचर आं को प्रलयकाठ के समान प्रलय ( नष्ट ) करने की शक्ति रखनेवाली बड़्वानर श्प्नि पदा 
हई । उसीप्रकार एक दुष्टडुल दिति. ( गक्षसी विशेष ) से उसपन्न ह्मा चौर जिस ( दुष्टडल ) से ठेसा 
तारकासुर उत्यन्न श्रा, जो कि समस्त लोक में बरह्मा का वरदान पाने से समीचीन धमं मे तत्पर रहनेवाले 
लोगो क घोला देता था। इस समय श्राप सरीखे महान्‌ राजा द्वा कलिकाल कर रभाव बिरोष 
रूप से तुच्छं कर दिया गया हं, जिसके फलस्वरूप सर्वोत्कृष्ट शक्तिशाली होने के कारण यद "पामरोदार' 
नाम का मन्त्री अकेला दी पूर्वा श्चटारह प्रकार के दुष्टङ्लों का .भार शौर श्चाचार ( दुष्ट वर्तीब ) धारण कर 
शा हे, इसलिए समे सप्रावस्था में भी फिर जाग्रदवस्था का तो कना दी क्या दै, साधुता ( रिष्टपालन- 
आदि परोपकारिता ) की संभावना किसप्रकार की जासकती है १ शपि तु नदी की जासकती । क्योकि- 


ह राजन्‌ ! श्रापका भन्त्रीलो दत्यमय, अन्धकारमय, _चौरमूरतिं ब राक्षसमूतिं दोता इभा 
भी जो दिनि म धोखेवाजी करने म समथ होता हे, यी द्माश्च्यं की बात हे। भर्थात--उक्तमकार का 
रूर रात्रि मँ ठगता है जब कि आपका मन्त्री दिन मै ठगता है, यदी आश्चयेजनक है १ ॥ १६३॥ 


हे राजम्‌ ! दुर से विशाल दृष्टि डालना, विशेष बेगपुणे प्रम का अनुक्रम (परिपाटी), विरोष भाद्र 
करना ओर तत्पश्चात्‌ समीपम शासन देना एवं मधुर बातालाप कटने मं बिशेष आदर करना, इसप्रकार पके 


‡ “खण्डपरशरायुधं यस्य स तस्य । भगवतः शङ्करस्य खण्डपरकचरेवायुधत्वेन भरसिद्धो न ठु लण्डपररवधर्पः 
कदवनायुधविधेषोऽतएव मु. प्रतिस्थपाटात्‌ ( 'खण्डपररवधायुधस्यः ) धकारो निस्सारितः "खण्डपरदवायुधो सदः" इति क° भरतौ 
दिप्पण्यपि प्रामाणिकी वरीवर्ति ~ सम्पादकः । # उक्त शुदधपाठः क० प्रतितः संकरितः। जु. प्रतौ तु "यत्तदास्चयेमू' । 
† वरभसं" 5० । ‡ "चारो, ९० । £ "खण्डपरश्वायुधो खः क०। १. व्यतिरेकं ष उपमालंकार । 


इतीव आश्वासः २६१ 


हे त्रैडोक्यनिकेतवास शुवनोदस्ते स्वमेवाहतस्तत्सस्यं कथयेदमेव भवतः पादप्रणामः षतः । 
कै; काटिन्यक्षयौिधिः प्रविदपे दुश्वारिणो मन्त्रिणो येनैतन्मृदुताष्तौ विधिमाहं प्रह्ाच 1 तानाध्ये ॥१९९॥ 
चातुर्यं वज्वनोहव्ने + हस्ालुश्वे च मश्न्रिणाम्‌ । राहोऽन्य एव ते शृस्याः समरे विधुरे च ये ॥१९६॥ 
हचिववरितं तत्रैवेतप्रशाम्यति भूपतौ भवति य द न्यायाग्यायप्रतक्षंणक्ंशः । 
सदयहदये भन्दोचोगे तदाह्वपुलोन्सुलते जिय इव तपे प्ता भृत्याः कथं ल विकुर्वते ॥१९०॥ 
बथा च । प्रकृतिविकृति कोशोह्कान्तिः प्रजाप्रलयागतिः स्व जनविरतिरपित्राप्रीतिः इलीनजनास्थितिः । 
कुसचिवरते राज्न्येतवृधरुवं ननु जायते तदनु स परदाय दैवा बादवलप्यते ॥ १९८॥ 
देव, संजातराजमुतसमागमापीयं छषमी्व्याताश्रयपादपा लतेव न जतु तदन्तराविदितस्एृावतिषत । 


मन्त्री मे पाया जानेवाला उक्तप्रकार का बारी कर्ंव्य-विधान किंस पुरुष के हृदय मे अत्यन्त प्रसन्नता उत्पन्न 
नदीं करता ¢ अपि तु सभी मे प्रसन्नता उत्पन्न करता है परन्तु भँ जानता हं कि श्रापके मन्त्री की 
हृदय-चेष्टा ( अभिभाय ) उसकी माता म भी कभी भी मादेबमयी -- विनयरील- नदी हे१ ॥ १६४ ॥ 
अव (शाङ्खनक' नाम का गुप्तचर वासुदेव ( विष्णु ) से पता है-हे जगदाधार ! तीन लोक के वृन्तान्त 
मँ शाप ही सन्मान के पात्र हो, अतः श्राप मेरा एक वचन सत्य किए, क्योकि भने आपके चरण कमर्लो 
मँ प्रणाम किया है। ब्रह्मा ने कौन से निर्दयी परमां द्वारा इन दुराचारी मन्त्रियों की सृष्टिकी? 
जिससे इन मन्त्रियो को कोमल प्रकृतिशाठी बनाने के लिए मँ सष्टिकतां को आनन्दित करके उन मन्निर्यो 
की पूजा करं ॥ १६५ ॥ मन्त्रीलोग विरोष धोखा देने मेँ भीर च खाने मे चतुर होते हँ परन्तु युद्ध 
के भरवसर पर ध्यौर कष्ट पने पर सहायता देनेवाले जगरप्रसिद्ध सेवक ( श्रधिकारीवगं ) राजा ॐ दुसरे 
ही होते है ॥ १६६॥ बही गजा मन्तो का दुष्ट आचार शान्त कर सक्तां है, जो कि इन 
मन्त्रियो के न्याय व न्याययुक्तं कार्यो के विचार मे कठोर हे। भ्थांत्‌-न्याय-युक्त कर्तव्य-पालन 
करनेवाले मन्त्रय के लिए धनादि देकर सन्मानित करता हे श्रौर अन्यायी दुष्ट मन्तिर्यो के लिए कठोर 
वंड देता है । इसके विपरीत दयालु हृदय, भ्रालसी श्रौर क्षणिक सुखो भे उक्तण्ठित हुए राजा के 
भरवि मदोन्मत्त हए मन्त्रीलोग किसप्रकार से उसप्रकार विछत , उपद्रव करनेवाले › नदीं होते ? श्रि तु 
अवश्य विहृत होते है जिसप्रकार जियो दयालु, भ्रालसी एवं तात्कालिकं विषयसुख मे लम्पट हुए राजा 
कै प्रति वित ( उच्छरङ्कल ) दो जाती है४ ॥ ५६७ ॥ दुष्टमन्त्रीबाले राजा के राञ्य भें निश्चय से निन्नप्रकार 
के अनं अवश्य होते है । १, अमात्य-चादि अधिकारीबर्गं ब प्रजा के लोग उच्ङ्कर होजाते है । 
२. खजाने का धन नष्ट होजाता है। ३, प्रजा नष्ट होजाती है। ४. कटम्ब विरुद्ध शोजावा है । 
५. भित्र शच्रुता करने लगते ह । ६. कलीन पुरुष दूसरे देश को चले जाते हैँ । ७. तत्पश्चात्‌ बह 
राजा शतरुभो रौर दायादो † ( पुत्र व बन्धुजनं ) द्वार बखत्कार पूरव॑क नष्ट कर दिया जाता है“ ॥ १६८ ॥ 

हे राजन्‌ ! यष राज्यलद्मी राजपुत्र का ्रालिङ्गन करती हश भी उसप्रकार दृसरे राजा क साथ 
आलिङ्गन करने की इच्छा करती हुई स्थित रहती है जिसप्रकार निकटवर्ती वक्त का आश्रय करनेवाली लता 
दूसरे वृक्ष का आश्रय करने की इच्छा करती हृं स्थित रहती हे । 


1 'तामाश्रये" क° । + “उक्त शदधपाटः क° प्रतिततः समुदः । सु. रतौ त लाङबे' पाटः । 
१. शाक्षेपालंकार व समुचयाखकार । २. भ्ररनोत्तरालंक्षार । ३. जाति-अलंकार । ४. उपमालंकार्‌ । 


† "दायादौ सुतबान्धवौ” इतिवचनात्‌ संकछृत ठीक परु° ४४५ से सयु त-सम्पादक । ५, समुच्चयाकंकार ष्‌ 
दीपकालंकार । । । 


२६8 यशस्विज्ञकवन्पुकान्ये 


केवलं प्रभुशक्तिपेशलस्वं हस्वमेव महीपतेः सह्पुरषसंपदः कारणम्‌ । बतः । 

सधनस्यापि महीशो महीयसो भवति श्श्यसंपत्तिः । शुष्कस्यापि हि सरसः पाणितषे पादपविभूतिः ॥१९९॥ 

शाखशद्धोचितोस्सेकाः सस्ति येषां न सेवकाः । राज्यध्रीर्षिजयभ्ीश्व कुतस्तेषां महीभुजाम्‌ ॥२००॥ 

देव, विपरहावपरहाभ्यां हीनानां दीनानां च प्रज्ानामवदानग्रहानास्यां रक्षणमचेक्षकं यान्तवेहिश्वाग्रारोपैः 
कोैदुः;स्थितावस्थितीना प्हृतीनां विरागकारणपरिदारेरौकयुलीकरणं च संक्षेपेण मन्श्िणः क्म । तच्च देवेनानवधार्यान्यदेव 
किंचिकं सचिवापसदं प्रति गुणो्ारवापलमाचरितम्‌ । यवः । 

तन्त्रमित्रापितप्रीतिहंशकोशोचितस्थिति; । यश्चाह्मनि भवेदतः सोऽमाष्यः पृथिवीपतेः ॥२०१॥ 

कार्यौधरिनो हि लोकस्य किमन्याचारचिन्तथा । दुरधार्यी कः उुमान्नाम गवाचार विचारयेत्‌ ॥२०१॥ 


ह तजन्‌ ¦ केवल प्रसुशक्ति ‡ ( कोश व सेनिकशक्ति ) की पेशर्ता ( सीन्दये या विशेषता ) रूप 
महत्व ह राजा को सलपुरुषरूपी लदमी की प्राप्ति मे कारण है । अर्थात्‌ प्रमुत्वशक्ति की महत्ता से ्ी रज 
क्तो प्रशस्त मन्त्री-ख्मदि अधिकारी वरूप लक्ष्मी प्रप होती है । क्योकि- 

जिसप्रकार निश्वय से जल-शन्य तालाव ऊ पुलबन्धन के अधोभाग पर वृत्तौ की सम्पत्ति पाईं 
जाती है उसीप्रकार उस राजाके. जो कि निर्धन होना हुश्ा भी प्रमुशक्ति से मदान्‌ ह, सेवकरूप विभूति 
पाई जाती है, ॥१६६॥ जिन राजां के मन्तरी-आदि सेवक शास ( राजनेतिक ज्नान-आदि ) ब राख 
संचालन की योम्यता से उ्ृष्ट नही ह. उनको राञ्यलक््मी ब विजयश्री किसप्रकार प्राप्त शेखकती हे ! 
पि तु नहीं प्रघ होसकती ।॥२००॥ हे राजन्‌ ! संप से मन्त्ियों का निन्न्रकार कत्तव्य हे- 

राज्ञा क साथ युद्ध न करनेवाली ( शिष्ट ) प्रजा की रक्ता करना ओर कलतेव्य-घ्रष्ट ( दुष्ट ) प्रजा 
का श्ननादर--निपरह करना एवं दीन ( तिरस्छत-- गरीब ) प्रजा का युद्ध करने का सादस खण्डित करते हए 
रक्षण करना । श्र्थान्‌-दीन प्रजा कौ इसप्रकार रक्ता करना, जिससे बह भविष्य मै राजा के साथ 
बगावत करने का दुस्साहस न कर सक तथा धनादि देकर उसकी देख-रेख रखना । इसीपरकार मन्त्र्यो के 
्न्तरङ्ग संबधी क्रोधो द्वारा तथा वारी भू विस्वृत क्रोधो द्वारा दुष्ट स्थिति को प्राप हुई प्षतिरयो 
( श्रमात्य-आदि श्वधिकारी वर्गो व नगरवासी प्रजा के लोगों ) के विरुद्र-ङ्पित-होने के कारणो के 
त्याग द्रा अनुकूल रना । शर्थान--उन्ं ेसा श्रनुक्कल रखना जिन पार्या सेवे कभी विरुद नदो 
सके। ह राजन्‌! श्रापने उक्तमेरे द्वारा कहा हश्रा ( मन्त्री-कतेव्य ) न जान कर समस्त मन्त्रियो मेँ 
निष्ट उस (पामरोदार' नाम के मन्त्री की पेसी राण-वणेन की चपट्ना मेरे सामने प्रकट की, जिसे 
सके दृसरे ही कु वादिरी ( दिखाऊ गुण ( बह बनस्पति नहीं दता ब जल प्रासुक करके पीता है- 
शमादि गुण ) पाए जाते है। क्योकि- 

हे देव ! बहौ योम्य पुरुप राजा का श्रमात्य ( मंत्री ) दोसकता हे, जो राजा की सेना ब मित्रा 
क्क साय प्रेम प्रकट करता है श्रौर राष्र ब खजाने के अनुसार वृत्ति ८ श्रामदनी के अनुकूर खचं 
करना-चरादि ) करता हभ राजा का भक्त ह > ॥ २०१॥ जिसप्रकार दृधन-प्ात्ति का इच्छुक कौन पुरुषं 
गाय के श्राचार ( कूद़ा-ख,न,-्ादि खट' प्रवृत्ति ) पर. वचार करता है? अपितु कोई नहीं कता 
उसीप्रकार निश्चय से प्रयोजन सिद्धि चादनेवाल्ञे पुरुष को उसका प्रयोजन सिद्ध कटनेषाले दृसरे पुरुष के 
आचार ( जघन्य भ्राचरण ) की चिन्ता कटने से क्या लाभहै? अपितु कों लाम नदी। 


‡ तथा च सोमदेवपूरिः--शोशदण्डवलं प्रमुशक्तिः' नीतिवाक्याख्त से संकलित- सम्पादक 
१, टृष्टान्तालंकार । २, भ्केपालंकार । ३, जाति-अरूंकार्‌ । 


इतीय भश्वासः २६७ 


धतं भवतु वा मा वा भवे्क्तिः परात्मनि । तथापि चेद्घते प्रीतिर्यतीन्‌ कुद नियोगिनः ॥१०३॥ 
भपि च देव, > महाषहात्रादवित्तस्य महारुदमीराक्षतीविरासोछठासिवषृत्तस्य च ब्रह्मचर्याचरणमाषूरूमवस्करे निमर्न- 
स्थोरध्वबादुतथा दस्ताद्यचिस्परीरक्षणमिव । यतः । 

चश्चावेवा थोवा परिवारः शतरुवर्दानाकारः । सूतमण्डनमिष च धनं स्मरशरदूरे नरे नियतम्‌ ॥२०४॥ 


भावार्थ--नीतिकार आचायश्री१ ने कहा है कि "कौन-सा प्रयोजनार्थी मनुष्य खार्थसिद्धि के निभिन्त 
गाय से दूध चाहनेवाले मनुष्य के समान उसकी प्रयोजन-सिद्धि करनेवाले दुसरे मनुष्य के आचार पर 
विचार करता है ? अपि तु कोई नीं करता । अर्थात्‌-जिसप्रकार गाय से दूध चाहनेबाला उसके आचार 
( अपवित्र वस्तु का भक्षण करना-श्रादि ) पर दृष्टेपात नदीं करता उसीप्रकार प्रयोजनार्थी भी “अर्थी 
दोषं न पश्यति" सखवाथंसिद्धि का इच्छुक दुसरे के दोष नहीं देखताः इस नीति के अनुसार अपनी 
प्रयोजन-सिद्धि के जिए दुसरे के दोषो पर दृष्टिपात न करे । शुक्र विद्।न्‌ ने भी प्रयोजनार्थी का उक्त कर्तव्य 
बताते हुए उक्त दृष्टान्त दिया है । प्रकरण की बात यष है कि शङ्खनक' नाम का गुप्तचर यशोधर महाराज 
से "पामरोदार' नामके मंत्रीकी कटु आलोचना करता हूुश्रा कता है कि हे राजन्‌ ! नीतिकासेकी 
उक्त मान्यता के अनुसार श्रापको उक्त अयोग्य ब दुष्ट 'पामरोदार' मंत्री के स्थान पर एेसे प्रशस्त पुरुष 
को मंत्री पद्‌ पर अधिष्ठित करना चाहिए, जो उक्त मन्त्री-कर्तव्य के निर्वाह की पर्याप्र योग्यता रखता हश्रा 
पका प्रयोजन ( राञ्य की श्रीबृद्धि-श्रदि) सिद्ध कर सके, चाहे भले ही उसभ अन्य दोषं घतमान 
हो, उन पर प्रयोजनार्थी श्रापक्रो उसप्रकार दृष्टिपात नदीं करना चाहिए जिसप्रकार दृध का इच्छुक 
गाय क दोषों पर दृष्टिपात नहीं करता> ॥ २०२ ॥ हे राजन्‌! मन्त्री राजा के प्रति उत्छरष्ट भक्ति 
होनी चाद्िए, उसमें व्रतो का धारण हो थवा न भीषहो। तथापि यदि श्राप श्रहिंसादि तरतो के पालन 
करनेबाले को मन्त्री पद्‌ पर श्रारूदृ करने के पक्षम हैँ या प्रीति रखते हँ तब तो श्राप वनवासी सन्यासिर्थों 
को मन्त्री पदु पर आरूढ कीजिए । भावाथ-जिसप्रकार वनवासी साधु लोग केवल त्रतधारक होने से 
मन्त्री-आदि अधिकारी नदीं होसकते उसीप्रकार प्रकरण मेँ आपकी भक्ति से शुन्य "पामरोदार' नामका 
श्योग्य मन्त्री भी केवल बाहिरी ८ दिखाऊ ) श्रहिंसादि व्रतो का धारकं होने से भन्त्रीहोने का पात्र नदीं 
है, क्योकि उसमे मंत्री के योग्य गुण ( राजा के प्रति भक्ति-श्नादि ) नदीं है ॥ २०३॥ 
हे राजन्‌ ! इस पामरोदार' नामके मन्त्री का, जिसका हृदय ली-मोग की महादृष्णा से तर है 
श्नौर जिसकी दुराचार-परवृत्ति मष्टालक्ष्मी ८ राञ्यसंपत्ति ) रूपी राक्षसी के भोग से उत्पन्न हे है, ब्रह्मचयं- 
पालन उसप्रकार अशक्य या हास्यास्पद्‌ हे जिसप्रकार मस्तक तक विठामें डवे हुए पुरुष का अपनी दोनों 
भुजाओं को ऊपर उठा कर एेसा कहना कि भभेरे हाथां पर विष्ठा नदीं कगी' अर्थात्‌-दहाथों को विष्ठा-स्पदो 
से वचाना श्रशक्य या हास्यासद्‌ होता हे । 
क्योकि यद निशित है कि कामदेव के बार्णों से घायल न होनेबाले ( ल्ली-संमोग के त्यागी- 
सचे ब्रह्मचारी ) पुरष के लिए सी तृण-कामिनी-सरीखी हे। श्रथोत्‌-जिसप्रकार धास-फूस से वनी हुई 
> उक्त शुद्धपाटः खण्ग ०च° प्रतितः सं गृष्ीतः । सु. प्रतो तु 'महाजष्ाघ्रातः पाठः, परन्तध्रार्थसङ्गतिनं घटते--सम्पादकः । 
१, तथा च सोमदेषसूरिः-गोरिव दुग्धां को नाम कार्यार्थी परस्परं विचारयति ॥ १ ॥ 
२, तथा च कः कार्यार्थी न विचारं च ङस्ते च प्रियान्वित: । दुग्धार्थी च यशो पेनोरमेध्यस्य प्रभक्षणात्‌ ॥१॥ 
नीतिवाक्याषएत ( भा० टी° ) प° ४२२ से संकलित- सम्पादक 
१, आष्ठेपालंकार । ४, भाद्ठेपाछंकार । 


३५ 





२६2 यशस्तिक्लकचन्पृक्व्ये 


तदस्य वादप्रसिदिटुलिति भर्मचर्यव्रते खदिववमदपरयमवधार्थव्‌ । मनसि्रलण्दस्यास्वादको विदह्य हि कोषस्य 
कलत्रपरिग्रहः पुनः पुनः परिभितविरासिनीसंप्रहश्च षन्दीप्रहणमिव चर्वितचर्वणमिव च न चेतः साधु प्रह्वादपितुभकूम्‌। यतः । 
सुरतरहस्यं पुंसां यदि भवति स्वासु देव योषापु । किमिति धीरतिमन्दो मोविन्दो बहवीरोक्ः ॥२ ०९॥ 
ततरच । पौता * युबतिर्जरती तस्य सुता सोदरी सवित्रीति । युक्तमिदं यन्नर्यः सारङवाः शकथङ्वाश्च रोचन्ते ॥२०६॥ 
अत एवायमित्थमाकथितोऽश्वत्थेन कविना-- 


परमदिषणः ङशमद्िलाः परि्जनवनिता, विनोद्वनिताश्व । रतिरसमाण्डं रण्डास्तापल्यश्चास्य, रृददहास्यः ॥२०७॥ 


कृन्निम स्री के साथ भोग करने की इच्छा नदीं होती उसीप्रकार सशव ब्रह्मचारी को सी के साथ रतिबिलास 
करने की इच्छा नहीं होती । उसे कुटुम्बे शत्रु-सा दिखाई देता है। श्रथांत्‌- बह छुटुम्बी ज्मो से 
स्नेह नहीं करता तथा उसे धन युद को श्ङ्गारित करने के समान है। अथीत्‌--उसे धन मे रुचि 
नदीं होती १ । २०४॥ 

श्रत हे राजन्‌ ! यह मंत्री जो बाहिरी प्रसिद्धि के कारण दुराचार से उ्यप्न ब्रह्मचर्यत्रव कां 
पालन करता है, उसमे आपको निदरचय से यह अभिप्राय सममना चादिए । निश्चय से कामदेव संबंधी 
राग के रदस्य ( गोप्यतत्य) का आस्वाद करने मँ प्रवीण पुरुष के लिए विवाह करना ओर वारवार 
कामी पुरुषों द्वारा मर्दित की हृद वेश्या को अपने गृह मे रखना ये दोनों कायं उसप्रकार उक्के चित्त को 
आनन्दित करने के लिए अच्छी तरह समर्थं नदीं ट जिसप्रकार कारागार ( जेखखाने ) मे पतन ओर 
चर्वित-च्ैण ( खाए हुए पदार्थं का फिर से खाना ) चित्त को आनन्दित करने म॑ अच्छी तरद समर्थं नदीं 
होता । श्र्थात्‌-जिसप्रकार जेलखाने में पवन आर चर्वितचवण ये दोनो वर्त सुचासरूप से चित्त को सुखी 
वनाने मेँ समथं नहीं द उसीप्रकार एेसे मानव के लिए, जो कि कामदेव के राग का गोप्यतत्व भोमने में 
प्रवीर हे, बिवाह-वन्धन श्रौर कामो पुरूषो द्वार बार वार भोगी हुईं वेश्या का गृह मे रखना चित्त को 
सुखी वनाने मे समर्थं नदीं शेता । क्योकि- 

यह मन्त यष्ट कता है श्नौर जानता है किह देव! यदि पुरूषो के किर पनी सियो 
रतिषिलस संबंधी गोप्यतत्व का सुख प्राप्त होता है तो श्रीनारायण छ्क्मी के साथ रतिविल्लास कमे मँ 
निरादर करते हुए गोप-~कन्याओं मेँ लम्पट क्यों हुए? १ ॥२०५॥ क्योकि प्रस्तुत मन्त्री अपने से छोटी 
उमरवाली खी को पुत्री, युवती खी को बहिन भ्रौर वृद्ध ल्ली को माता मानता है, यह उचित ही हे, क्योकि 
षसे पीन (कड़े) ब उन्नत कुच ८ स्तन ) कलशोंवाटौ एषं शिथिर स्तनोँवाढीं भिर्या सुववी है--प्याशै 
गती है । श्रथात्‌-क्योकि पुत्री व बहिन-श्रादि का संबंध स्थापिव श्ये षिना जियो से प्यार दी 
किसप्रकार होसकता है ? श्रपि तु नहीं होसकता ३ ।२०६॥ 

इसीकारण हे राजन्‌ ! % “अश्वत्थः नामकः कवि ने पके इस “पामरोदार' नाम के मन्त्री की 
हसी उड़ते हुए निन्नप्रकार कदा है-- 

दूसतें की लिया इस “पामरोदार' मन्त्री की विवाहित शिरया हँ भौर टुम्ब-सिर्यो ( भोजा 
व पुत्रवधू-ादि ) इसकी क्रीडा-खि्यौँ ह एवं विधवार्पे इसके रतिविलास-रस की पात्र ह तथा तपस्विनी 
सिया इसकी गृहदासि्याँ ह । शअथात्‌-जिसप्रकार गृहदासि्योँ उपभोग के योग्य शोती है उसीप्रकार 


षः पोताः क० । १, उपमालंकार। ९. आश्ेपालंकार। ३. षकोक्ति-अलंकार 
# प्रस्तुत शाल्रकार भावाये श्वीमत्सोमदेवसूरि का कल्पित नाम । 


हैवीय माण्वासः २६६ 


यस्य न तरणी मावा+ पुता स्वसारात्‌ कृषशाङ्गना वास्ति। तस्य कथं ननु कादमी्ंवति सुहु स्तव सपामाल्यात्‌ २ ०८॥ 
भरतवालकविनाप्यत्र किचिटयकाशितस्‌-- 

परवित्तरतः परदाररतः परवस्वनदृततिखरित्ररतः। अधमथ्यज्वशमवः सचिवः समभूषव देव तमःप्रभव; ॥२०९॥ 
देव,  दौज॑न्यहतेर्महतां पारष्यहतश्च इक्यमनुगानाभ्‌ । कृषति नितान्तं मन्त्री सुवं त॒ नाङष्टपरिमाणाम्‌ ॥२१०॥ 

करितुरगशरथनरोश्करविहारसंहारिताखिहप्राणी । संचरति र्मध्ये नादत्ते पादुकायुगलम्‌ ॥२११॥ 

हरपुफलानि तरोर्नोष्छति किल तत्र जीवपीडेति । यम इव सकष्ंश्च पुनदं वद्विजतापसान्‌ ग्रसते ॥२१२॥ 

वाडव इव अशरूभिजसैस्तव विभवैदंव संततं पुष्टः । घ यहि परश्रपिक्षां कुर्याजीयेन्न कोऽपीह ॥२१३॥ 

वतरलपितकायरचेह्करं पुष्करो चेत्‌ । पीनश्चेष्न दिवा यशे नक्तं सुक्तिर्विभाव्यताम्‌ ॥२१४॥ 


तपस्विनी खिर्या भी इसके उपभोग करने क योग्य हं १ ।२०५॥ हे राजन्‌ ! जिस "पामरोदार नाम केः 
भस्त्री की जवान माता, पुत्री व बिन एवं कुलश्नी ब्रह्मचयं नष्ट होने के डर से उसके पास नदीं जाती, 
खस मन्त्री के पास हे राजन्‌ ! बद आश्चयं की बात है किं आपकी लक्ष्मी षार-व।र किसप्रकारसे जारी 
ह १ अर्थात्‌-षह श्रापकी राज्य रक्ष्मी को किसप्रकार नहीं भोग रहा हे? क्योकि बह मन्त्री दै। 
अर्थात्‌- मन्त्री रम्य का स्वामी शने के कारण श्रपनी लक्ष्मी का उपभोग करता ही हे र ॥ २०८ ॥ 

हे शजन्‌ ! (भरतबाल' नामके कवि ने भी श्रापके मन्त्री के बिषय में क निन्नप्रकार 
प्रकाश डाला है- 

हे राजन्‌ ! श्नापका पेला मन्त्री हृभ्भा है, जो दुसरे के धन को अपहरण करने में 
अनुरक्त, परस्ी-रम्पट दूसरों को धोखा देनेवाली ्राजीबिकावाले व्यबहार से प्रेम करनेवाला तथा निङृष्ट 
तेलियों के बश मे उत्यन्न हुश्रा एवं पाप को उत्पन्न कलेवाला ह › ॥२०६॥ हे राजन्‌ ! जो मन्त्री अह्भुषठ 
परिमाण प्रथिवी को तो नहीं खोदता परन्तु दुष्टता ( घुगलखोरी ) रूपी हलो द्वारा गुरुभादि महापुरुषों 
के हृद्य ओर निदंयतारूपी हलो द्रा सेवकं के हृद्य विरोषरूप से विदीणं करता है *।२१०॥ 
हे राजन्‌ ! श्रापक्ना एसा मन्त्री, जिसने हाथी, घोड़े, रथ, श्नीर मनुष्य-समूह के विहार द्वारा समस्त 
पंचेन््रय जीवों को भ्ख्य ( नाश ) मेँ प्राप्त किया हे, समस्त देश के मध्य संचार करता ह ( अपनी पल्टन 
के साथ जाता है) तथापि बह लकड़ी की खद़ाङँ नही पदिनता ?५।२११॥ हे राजन्‌ ¦ जो मन्त्री वृकं 
के पत्र, पुष्प ष फल नदीं तोडता, क्योंकि उनके तोद़ने मे जीवों का घात होता है श्र पश्चात्‌ समस्त 
देव, ब्राह्मण ब तपस्वि्यो को यमराज-सरीखा अपने मुख का भास बनाता है* ।२१२॥ हे राजन्‌ ! आपका 
बह मन्त्री, जो कि धनादि रेश्वर्या द्वारा उसप्रकार निरन्तर पुष्ट ( शक्तिशाली ) हमा है जिसप्रकार बद़वानल- 
भनि समुद्र की जलराशि द्वार पुष्ट होती है। यदि बह दूसरे पदार्था ( शाक-भक्षण या जो-मक्तण॒ ) 
दवारा सन्तुष्ट होने की इच्चा कले लगे तो इक्त संसार मे कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता ॥२१२॥ 
उक्त मन्त्री की कटु श्रालोचना करता हुआ 'शङ्खनक' नाम का गुप्तचर यशोधर महाराज से क्ता हे कि 
है राजन्‌ ! यदि बह ( मंत्री) भाप के के अनुसार उपवासादि नियमों के पालन करने से क्षीण 

# “इता स्वसा वा कुलाङ्गना चास्ति" क° । परन्तत्राथसङ्गतिने घटते । सु. प्रतौ हु सुता स्वसा वा ऊुलाङ्गनारास्ति, 
पाठः । विमदोः--ययपि मु, प्रतिस्थपटश्थसश्गतिेरते परन्तु समोपवाचिनः आरा" शब्दस्य छुत्रचित्कोरोष्वयुपलभ्यमानत्वादेषं 
“भाराद्‌ दूरसमीपयोः" इति शोशग्रामाण्यादयं पाठोऽस्मामिः संशोधितः परिवर्तितद्ब-सम्पादकः। 


१, स्पकाल्कार । २, आष्षेपालङ्कार । ३. जाति-अलङ्कार । ५४, रूपकालङ्कार५। ५. वक्ोक्तिन्भलङ्कार । 
६, उपमानकार । ७. उपमालंकार । 


३०० | यशस्तिलिकचम्पृष्छल्ये 


्रत्यादिश्य प्रकरं रटति च सर्व॑कषोचितस्थितिषु । जारेष्विव मातृजने मायाविषु पातकद्धितयभ्‌ ॥२१९॥ 
यदपदमपि बहुरूपं बहिरीहितमस्य सुन्दराकारम्‌ । स्वाकतंव्यकपाटं पटचेरैस्तद्पि विजेय ॥२१६॥ 


अत एव देव, देवस्येव पुरस्तात्‌ पुरहूतेनैवायमुपरणोकितः- 


मानवति मानदरूनो गुणवति गुणगोपनः स्वतः परतः । कृशीह्लशौर्यसारिषु विशेषतो गुषु च कीनाशः ॥२१५॥ 
ाटुपटुकामधेनुनीविश्चरकल्यपाहपः साक्षात्‌ । अणकेहितचिन्तामणिदधमनिषिस्तव नृपामाल्यः ॥२१८॥ 


शरीर-युक्त ( दुबला-पतला ) है तो उसक्रा प्रतयन्ञ प्रतीत स्थूल ( मोटा-ताजा ) होना भअरसंमव है । क्योकि 
जिसप्रकार देवदत्त स्थूल ( मोटा-ताजा ) होता हभ भी यदि दिन मे भोजन नदीं करता तो चसे रात्रिभोजी 
समम लेना चाहिए उसीप्रकार यदि “पामरोदारः नाम का मन्त्री श्रापके कहे अनुसार व्रत-पालन से 
्षीणशरीर है तो बह मोटा-ताजा किसप्रकार होसकता हे ? श्चपि तु नदीं होसकता १ ।।२१४॥ 


हे राजन्‌ ! जिसप्रकार माता के साथ व्यभिचार करनेवाले ( नीच ) पुरुष दो पापा के भागी 
हते है। १. मादृ-गमन चनौर २, परसी-सेवन । उसीप्रकार प्रत्यक्षप्रतीत बात का अ्रपलाप करके 
एकान्त मेँ जनता के साथ यमराज कै समान उचित ( कठोर ) बतांव करनेबलि मायाचारी पुरु भी 
दो पार्पाोके भागी होते हं। १. दहिंसा-पातक ओीर २. मायावार-पातक। भावा्थ- प्रकरण म उक्त 
गुप्रचर यशोधर महाराज से कहता ह किं हे राजन्‌ ! जिसप्रकार माता के साथ व्यभिचार करनेबाले 
नीच पुरुष उक्त दोनों पपा के भागी होते ह उसीपभकार आपका बह “पामरोदार' नाम का मन्त्री भी, 
जो कि भत्यच्चप्रतीत बात का अपलाप करके एकान्त मँ जनता के साथ यमराज के समान नृशंसता-पूरणं 
( कठोर ) बतांब करता हुआ धोखेवाजी कर रहा है, दोनो पाप ( नृदंसता-हिसापातक मौर मायाचार 
पातक ) का भागी हैर ॥ २१५॥ हे राजन्‌ ! इस "पामरोदार' नाम के मन्त्री का दूसरा भी अनेक प्रकार 
का लोक-रजक वारदिरी व्यवहार (मायाचार-युक्त बर्ताब) है, उसे भी विद्वानों को उसके दुराचारो को आच्छादन 
करने के छिए क्िवाड़-सदद सममना चाहिए ॥ २१६॥ 


इसलिए हे राजन्‌ ! %"इन्द्र' नाम के महाकवि ने निश्चय से आपके समक्त इस मन्त्री की 
निन्नप्रकार श्लोकों द्वार दसी उदड़ाते हुए प्रशंसा ( कटु-श्रालोचना „ की है- 


हे राजन्‌ ! यद भ्रापक्रा मन्त्री अभिमानियों का मानमदन करनेवाला, स्वयं ब दूसरों के द्रा 
गुणवानो कै गुण आच्छादित करनेवाला एवं कुलीन, सदाचारी श्र श्यरवीर पुरषो मे रोष रूप से 
यमराज है । श्रथान्‌-उनक साथ यमराज के समान निदंयतापूशं कठोर व्यबहार करता है* ॥ २१७॥ 
हे राजन ! श्रापका यह मन्त्री निचय से अथवा प्रत्यक्षरूप से मिथ्यास्तुति करनेबालो के लिए कामधेनु हे । 
श्र्थान्‌- कामधु क समान उनको वादी हई वस्तु देनेवाला है ओौर निङृष्ट आचारवालो के दिए 
कत्पव्रच् है । अथात्‌-कल्पद्क्ञ क समान उनके मनोरथ पूर्णं करता है एवं नन्ध भाचारबाले लोमँ के 
लिए चिन्तामाण इ। श्रथात्‌-चन्तामषण रन्न कौ तरह उन्दं चतबन की हुई षस्तुदेताहै तथा 
पापिर्यो के लिए अक्षयनिधि हे । भर्थात्‌-उन्दं अक्तयनिाध के समान प्रचुर धन देता है" ॥ २१८॥ 


१, अघुभानालंकार । २, उपमालकार्‌ । ३. रूपकारकार । ४, दपकालंकार । 
# भ्रस्ुत शाल्लकार भावाय श्रीमत्सोमदेवधूरि का कत्ित नाम सम्पादक 
५. रूपकालकार । 


हैतीय आश्वासः ३०१ 


क्षारोदधिरिव घुधियां चण्डारूबलाशयोपमः इतिनाम्‌ । भर्माककपकह्पः सतां च तव देव सांप्रतं सचिवः ॥२१९॥ 
नरोत्तम र्मा शमाः संप्रामे च जयागमः। पामरोदारनामायं यावन्तावत्कुतस्तव ॥२२०॥ 

नटा विटाः किराटाश्व पटवाषारतोष्कटाः । सचिवे तवं चेशन्तां दरक प्रकटश्चियः ॥२२१॥ 

यत्रैव सुपतिपुत्रो मल्तरी धत्रेष यत्र कविरेषः । त्रेषोऽपि च विद्ास्तत्र कथं सुषृतिनां वासः ॥२२२॥ 
पण्डिववैतण्डिकेनं च- 

ध्मतदधूमकेतुर्विद्रज्जनहंसनीरवारावः। स्वामिश्रीनलिनीन्दुरमिग्रोहयराहूरेष तव मन्त्री ॥२२३॥ 

तमतो मनुष्यरूपं पापस्य नराष्ेतिः कलेन व्वस्‌ । पुंस्स्वमिव पातकस्य च भवनेऽभृत्तव नृपामास्यः ॥२३४॥ 


हे राजन्‌ ! भ्रापका मन्त्री इससमय विद्वानों के लिए उसप्रकार हानिकारक है जिसप्रकार लबण-समुद्र का 
खारा पानी विद्वानों के लिए दानि पर्हचाता है चनौर जिसप्रकार चाण्डालो के तालःब का पानी पुण्यवान्‌ 
पुरुषों दवार श्चम्राह्म ( पीने के अयोग्य ) होता है उसीप्रकार श्रापकां मन्त्री भी पुण्यवान्‌ पुरषो द्वारा 
प्राह्य~-समीप मे जाने के अयोग्य है एवं सज्जन पुरषं के लिए मरुभूमि पर स्थित हुए चाण्डाली के 
कूप ( कुठे ) के सदश है । अथात्‌-जिसप्रकार सजनपुरुष प्यास का कष्ट उठते हुए भी मरुभूमि पर 
बर्तमान चाण्डाल-कुए का पानी नदीं पीते उसीप्रकार सल्ननलोग भी दरिद्रता का कष्ट मोगते हुए भी 
जिस मन्त्री के पास धन-प्राप्ति की इच्छा से नदीं जाते+ ॥ २१९॥ दै मानवो में ष्ठ राजन्‌ ! जव तक 
यह "पामरोदार' नामका मन्त्री भ्रापके राज्य मँ स्थित है तब तक आपके लिए धनादि लक्ष्मी, लियो व 
युद्धमूभि मे विजयश्री की प्राप्ति किसभ्रकार होसकती हे १ अपितु नहीं दोसकती* ॥ २२०॥ है देव । 
आपके उक्त मन्त्री के रहने प्र सेना-शिषिर मे नतक, बिटः किराट ( ।द्न दाद चोर करनेबाले डङ्क ) 
श्नीर बहुत निन्य वचन बोलकर धकयाद करने से उत्कट प्रकट रूप से धनाब्य होते हुए प्रत्त दे ॥ २२१॥ 
हे राजन्‌ ! आपके जिस राज्य मे उक्तं "पामरोदारः नाम का राजपुत्र, मन्त्री, कवि श्रीर विद्वान्‌ मौजूद है, 
उसमें बिद्रजनों का निवास किसप्रकार होसकता हे ! अपि तु नदीं होसकता* ॥ २२२ ॥ 
हे राजन्‌ ! 'पण्डितवेतण्डिक# नाम के महाकवि ने निन्नपरकार श्लोकों द्वारा भापके मन्त्री 
कौ कटु ्ालोचना की है-हे राजन्‌ ! भापका यह्‌ पामरोदारः नामका मन्त्री धमेरूप इक्ष को भस्म 
करने के लिए श्रभ्नि है। श्र्थात्‌-जिसप्रकार अ्रग्निसे वृक्ष भस्म होते ह उसीप्रकार इसके द्वारा भी 
धर्मरूप ब्रक्ञ भस्म शेता है श्नौर विद्रजनरूपी राजर्ैसो के लिए मेष-गजेना ह । अर्थात्‌-जिस 
प्रकार राजंस बदलो की गजेना श्रवण कर मानसरोबर को प्रस्थान कर जाते ह उसीप्रकार आपये 
पामरोदार मन्त्रके दुष्ट बर्तीव से भी बिद्रान्‌ लोग दूसरी जगह चले जाते ह एवं आपकी क्ञदमीरुपी 
कमलिनी को मुकुलित या म्लान करने के लिए चन्द्र॒ हे। अथात्‌--जिसप्रकार चन्द्रमा के उदय से 
कमलिनी सुङुलित या स्खन होजाती है उसीप्रकार भ्मापके "पामरोदार' मंत्री के दुष्ट वताब से ्रापकी 
राज्यलक्ष्मी म्लान (क्षीण) हो री है तथा मित्ररूपी सुय के लिए राह हे । अथांत्‌-जिसपकार राहु घु 
का प्रकाञ्च श्राच्छादित करता हुश्रा उसे क्लेशित करता हे उसीप्र्छर श्रापका उक्त मंत्री भी मित्रों की बृद्धि 
सेका हृश्रा उन क्गेशित करता है * ।॥२२२॥ दै राजन्‌ ! आपके राजमहल में एेसा पामरोदार' नाम का ` 
अन्त्री हुआ हे, जो कि मनुष्य की श्नाकृति का धारक ्न्धेरा या अज्ञान ही हे ्रौर मानव-भाकार का धारक 
पाप ही है एवं उसकी (मनुष्य की) मूति का धारक कल्िकाल ही हे तथा उसकी आकृति को धारण करनेवाला 


१० उपमालंकर । २. जापालंकार । ३. समुच्चयालंकार । ४, आशेपालकार । 
छशरस्तुत शाल्ञकार महाकवि का कल्पित नाम~-सम्पादक । ५, शूपकालकांर । 


१०९ यशस्विल्लकचम्पृका्ये | 

ह वत्स दौर्जस्व किमम्ब माये कः सोपरतं नाषुचितो निवासः । वहामि मातः श्णु सोऽस्ति नृनं षः वामरोदारगिराथराङ्कः ॥३६९॥ 
सरस्वती *तुडगेनाप्यत्र सृतमारणमाषरितष्‌-- 
स्वयं कतां स्वयं हर्ता स्वयं वक्ता स्वयं कविः । † स्वयं नटः स्वयं मण्डो मन्श्री विगवाहृतिस्तव ॥२२६॥ 
आस्तिकास्तिकतिहो नारितकतसौवर्तिकस्तमः स्तूपः । दैशटिकदशटिषतान्तो नररैस्ण्स्तव सुपामास्यः ॥९६५७॥ 
देवदविणाहाता देषदरोदाण्व देवनि्माता । भदह † खरः खल संप्रति धर्मपरः पामरोदारः ॥२२८॥ 


ब्रह्महत्या व ऋषिहत्या-आदि पातक दी है१।।२२४॥ हे खलत्वं पुत्र ! ओर हे भाता माया ! ( परब्मनारूप 
भाया ! ) इस समय हम दोनों का ( मायारूप माता श्रौर उससे उत्पन्न हुए दुष्ट बतांबरूप पुत्र का ) योग्य 
निषास स्थान कौन हे ! हे माता ! सुन मेँ कता हू-- वह "पामरोदारः नाम का दुष्ट चिहषाला मन्त्री हम 
दोनों का निवास-स्थान है २।।२२१॥ 
पुनः 'शङ्कनक' नामका गुप्रचर यदोधर महाराज से कहता है-किं है राजन्‌ ! 'सरस्वतीतुडग+” 
नाम के महाकषि ने भी आपके इस मन्त्री के विषय मेँ इृतमारण (मरे हए को मारना ; किया ह । 
अर्थात््‌--उसकी निम्नप्रकार विहोष कटु श्रालोचना की है- 


हे राजन्‌ ! आपका मन्त्री स्वयं ही निन्य कमे करनेवाला, स्वयं ध्म-कमे नष्ट करनेवाला, स्वयं 
धकनेवाला, स्वयं कषिता करनेवाला भ्र स्वयं नट एवं स्वयं भोँड ( सोडा ) होने के कारण विदवाङृति 
( विरूपक दबान-ङक्छ्रःसरौखा ) हे * ॥२२६॥ हे राजन्‌ ! श्रापका मन्त्री आस्तिक ८ पुण्य, पाप ष 
वरलोक की सत्ता-मीजूदगी-माननेबले धार्मिक पुरप ) रूपी दस्ति-समूह्‌ को विध्व॑स करने के दिए सिह है । 
अर्थात्‌-जिसप्रकार सिह हाथर्यो के समूह्‌ को नट कर देता है उसीप्रकार श्रापका मन्त्री भी धर्मात्मा 
पुर्व रूपी हाथियों के समूह को नष्ट करता दै ओर नास्तिको ( पुण्य, पाप व परलोक न माननेवाले अधार्मिक 
पुरुषों ) छा पुरोत ( च्नाहीवांद दनेवाला ) है । श्र्थात्‌- नास्तिकं का गुरु है एं अज्ञान का उच्चय 
( ठेर ) है। अथात्‌--विङष मूखे हे श्रौर दिव्य ज्ञानियों की सृष्टि नष्ट करने के लिए यमराज है । 
अथोत्‌-जिसप्रकार यमराज ब्रह्मा की सृष्टि नष्ट करता हे उसीप्रकार आपका मन्ती भी दिव्यज्ञानियो 
( चज्ञोकिकं क्ानधारक ऋषियों ) की सृष्टि नष्ट करता हे तथा मनुष्यरूप से इत्यन्न श्चा सुर है । 
चर्यात्‌- पूवे क असुर ने ही मनुष्य जन्म धारण किया हे। अभिप्राय यद है कि जिसप्रकार असुर 
( पिशाच बिशोष ) द्वारा मानव पीडित किये जाते है उसीप्रकार ्रापकै मन्त्री दवारा भी प्रजा पीडित की जाती 
है * ।(२२५।। है रजन्‌ ! आपका यह "पामरोदार' नामका मन्त्री देव-पूजनाथं दिये हुए धन को नट-बिटों के 
ङ्ए दे दता हे एेसादाता है। देषता कीं बडी मूर्तिं को गल्बा करके छोटी मूरति षनाता है, 
पेखा देव निमाता है एवं सत्यबादी है । अर्थान्‌- ध्वनि से प्रतीत होनेवास्र अथं यष है कि यमराज के 
समान निदा ह । ह राजन्‌ ! एेसा होने पर भी आचय या खेद्‌ हे कि क्या यष इस समय धमांत्मा है ? 

अपितु नी हे" ॥ २२८॥ 


# (ुहिनाप्यश्र" घ० । 1† (स्वयं भण्डः रवयं मन्त्रौ स्वयं ^ विःषाङृतिस्तषे' 5० । ^ "विश्वा । विरूपकः श्वा 
विश्वा तदाकारः टिप्पणी ग० । ‡ "खर" क० । 

१, हपकालकार । २, प्रानो्तरालंकार । & प्रस्तुत शशाक्लकार महाकवि का कत्ित नाम सम्पादक 
३. काङुबकोकति । ४, शपकालद्वार । ५. काकुबकरोक्ति-अलङ्खार्‌ । 


इतीव भाश्ासः ३०३ 


देव, सहायप्राक्वं हि राज्यं शमयति सुहर्यवहमुलप्रदसीरपि विपतीः, न लरयेको चक्ष साधु परिक्षालति । 
क्वाह नेकस्य कार्यसिद्धिररितः इति विशााक्षः । फ च । 

भसहायः क्षमर्थोऽपि न जातु हितसिद्धये । बहिर्वातविहीनो हि इुसस्यापि न दीपकः ॥२२६॥ 

ततोऽसौ यदि देवस्य परमार्थतो न कुप्यति, सत्पुरषपरिषदिव मनसि मनागपि नाभ्यसूबति, तत्किमिति 
सनीषापौरषाभ्यामरेषरिष्टशौण्डीरशिलामणीयमानमतिसमीक्षं पुण्डरीकाक्ष , पिन्धुरपधानो हि विजयो विशामीश्ानामिति 


हे राजन्‌ ! निश्चय से जिस राज्य मँ सहायता करनेवाले भन्त्री-दि अधिकारियों की अधिकता 
होती है, बह वार षार श्नेक द्वारो से आई हर षिपत्तियोँ नष्ट करता है, क्योकि निश्चय से जिसप्रकार 
रथ-श्रादि का एक पिया दसरे पिए कै सद्ायता के विना नहीं घूम सकता उसीभ्रकार केला राजा भी 
मन्त्री-आदि सहायकं के विना राजकीय कायं ( सन्धि व॒विग्रह-आदि ) मे सफलता प्राप्त नहीं कर सकता 
"विशालाक्ष" नामके कविने कदा है कि अकेला पुरुष का्य॑-सिद्धि नहीं कर सकता । 

ह राजन्‌ । ठ्ठ बिषय पर छुद्र निश्नप्रकार कदता ह--निश्वय से जिसप्रकार अग्नि बायु के षिना 
परा को भी जखने मेँ समर्थं नदीं होती उसीप्रकार समर्थं पुरुष भी सदाय के बिना कदापि कार्यसिद्धि 
नहीं कर सकता । भावाथं--नीतिकार प्रस्तुत श्राचा्यश्री१ ने भी उक्त विषय पर कदा है किं 'जिसप्रकार 
रथ-्रादि का एक प्टिया दूसरे पिए की सहायता के विन। नदी धूम सकता उसीप्रकार शकेल राजा भी 
मन्त्री-्ादि सायको के विना राजकीय कार्यो ८ सन्धि व बिग्रहादि ) म सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । 
उदादरणार्थं-जिसप्रकार अभि इन्थन-युक्त होनेपर भी हषा के बिना प्रज्वलित नदीं हो सकती उसीप्रकार 
बलिष्ठ ब सुयोग्य राजाभी मन्त्री-आदि अधिकारियों की सष्ायता के विना राञ्यशासन करने मेँ समर्थं नहीं हो 
सकता । 'वह्मदेव ?” नीतिकार ने भी उक्त बात कदी ह । प्रकरण मेँ शङ्कनक' नामके गुप्तचर ने यशोधर- 
महाराज से सुयोग्य मंत्री-श्रादि अधिकारियों की रा्य-संचालन मं विशोष श्पेक्षा निरूपण करते हुए अकेक्ते 
पामरोदार नाम के मंत्री द्वारा, जो किं श्रयोग्य व दुष्ट है, राज्य-संचालन नहीं शे सकता, यह कष्टा है \।।२२९॥ 

इसद्टिए हे शजन्‌ ! यदि यह श्नापका "पामतेदार नामका मन्त्री निद्‌चय से आपके ऊपर कुपित 
नदीं है नौर यदि आपसे चिन्त मै उसप्रकार जया सी भी र्या नर्द करता जिसप्रकार सञजन पुरषो का 
समूह भापसे जरा सी भी दैष्यां नी करता तो बह, गृ मे प्रविष्ट हुए जंगली कवूतर के समान अयात्‌- 
भिसप्रकार जिस गृहमे जंगली कवूतर घुस जाता है बह, उद्रस ( मनुष्यो से शस्य --उजाड़ ) दोजाता है, 
क्यो १ निम्नप्रकार के राञ्याधिकारियो को स्न न करता हुश्रा ८ उनसे ईष्यां करता हश्च ) एेसे 
“पुण्डरीकाक्ष मन्त्री को निकाल कर अद्वितीय प्रमुतव मेँ स्थित हो रदा ह ? जिसकी बुद्धि श्रौर शूरवीरता 
युद्धि ( राजनैतिक कान ) चौर शूरता द्वारा समस्त विद्वान ब शौण्डीर ( त्याग ब पराक्रम से प्रसिद्ध ) 
के मध्य शिरोरत्न के समान आचरण करती है । अर्थात्‌-सर्वभेषठ है, हे राजन्‌ ! “विजिगीषु राज्ञा जो 
शशरो पर विजयश्री प्राप्त करते ह, उसमे हाथी दी प्रधान ह । भर्थात्‌-हाथिर्यो द्वार दी शद जीते 
जात हैः यदि य निदिचव सिद्धान्त हे, वो बह ठेसे बन्धुजीव" नामके गज ( हाथी ) शास्त्ता को 


१. तथा च तोमदेवमरिः--तैकस्य कायेसिद्धिररित ॥१॥ न यं कं चक परिभ्रमति ॥द॥ 


किमवातः सेन्धनोऽपि वद्किञ्वेलति ॥३॥ 
२, तथा च बहठमदेवः--किं करोति समर्थोऽपि राजा मन्त्रिवजितः। प्रदीपोऽपि यथा वह्षिः समीरणबिना छतः ॥१॥ 


नीतिवाङ्याद्त ( मा० रौ° ) एरु. १६५ से संकलित-सम्पादक 
३, दृष्टान्तालकार । 


१०४ | यशास्विलकचन्पूकाव्ये 
तत्किमिति समस्तसामजेति्षगृह्यमनः्रभावं बन्पुजीवम्‌; महाकविसंमहान्महीपतीनामाकण््राकोवक्ाशं पश इति 
तत्किमिति स भवस्कीर्विरुतालाणनाकापातसेवकसारं हारम्‌ , “वाघ सन्तो न तिष्टन्ति ता इृथेव विभूतयः, इति, तत्किमिति 
स्वभावादेव देवस्य प्रसेदुषोऽपरानपि विदुषः + पुदषानमिषत्रगारान्तरापतितः कपोत इव निवास्य स्वयमेक्ेच्यं बर्तते । 
शथा इति विचिन्त्य निवसतां च सतामरदतुदवाक्प्रसरस्स्वचिसारहीर इव न ददाति धुलेनातितृब्‌ | 

अन्या श्थी न हरिताङ्करवारसारा दृेदपैति विष्यं विषमाध्वददधः । 


धूथश्मुतोऽपि खरकर्करकडंशान्तान्येणः श्रयत्यवश एव॒ भर्स्थलानि ॥ २३० ॥ 


देश से निकालकर क्यो स्वयं ही अद्धितीय भ्रमुत्र म स्थित हो रा है ! जिसने अपने चित्त के माहात्म्य 
मे समस्त गज-राख् रहण कर किष ह--जान किर है । अर्थात्‌-जो समस्त गजशास्त्ो का पृणे वेत्ता हे । 
ह देव ! महाकविर्यों के संप्रह (स्वीकार) से राजाश्रो का 'यावश्न्द्रदिवाकरौः अर्थात्‌-जब तक स्यं ब चन्द्र 
विद्यमान है तब तक्रं ( चिरकाढ तक ) भूमण्डल पर यश स्थित रहता है यदि यह निश्चितदहै तो 
श्रापका मन्त्री देसे "हार" नामके महाकषि को देश से निकार्कर क्यों अद्टितीय प्रयुत्व म अधिष्ठित ्ो 
रहा है? जो किं आपकी कीर्तिरूपी कता के कोमल काव्यरूप श्चगृत ऊ सेवन से विशेष शक्तिशाली है । 
इसप्रकार हे राजन्‌ ! "जिन धनादि सम्पत्तियों द्वारा विद्वान्‌ छोग सन्मानित नहीं किये जाते, वे ८ धनादि 
सम्पत्त्या ) निरर्थक ही है, यदि यह बात निश्चित है तो आपका मन्त्री स्वभाव से ही श्रापके ऊपर प्रसन्न 
रहनेवाले ( आपके सेवक ) दुसरे विद्वानों को देश से निक्राल्कर क्यो ्रसाधारण रेश्वरयं मँ स्थित हो रहा 
हे ? भावा्थ-“शङ्खनकः' नामके गुप्तचर ने यशोधर महाराज से कदा कि हे राजन्‌ ! आपके "पामरोदार' 
नामके मन्त्री ने ऊपर कहे हुए श्रधिकारि्यो को देश से निकाल दिया है श्चौर बह श्रद्वितीय दवय भोग 
रहा है, इससे यह बात स्पष्ट प्रमारित दोती है कि वह श्रापकै ऊपर कुपित हो रहा है श्नौर आपसे श्यां 
कर रहा है। दहे राजन्‌ ! उसीप्रकार से निम्नप्रकार विचार कर एेसा वह मन्त्री, जिसकी वचन-्रवृत्ति श्रापके 
देशवासी सञ्जनं को उसप्रकार ममंग्यथक है जिसप्रकार ब॑शशलाका ( बोस की सलार - फस ) नल-आदि 
स्थानो मेँ धुसी हुई ममंड्यथक ( हृदय को पीद़ाजनक ) होती है ओर बह उन विद्वान्‌ सज्जनो को उसभ्रकार 
सुखपूर्वक ठदरने नदी देता जिसप्रकार ष॑शशलाका नखादि स्थानो मे घुसी हुईं सुखपु्वक नहीं रहने देती। 


हे राजन्‌ ! नीचे-ॐचे ( उवड़-खावड ) माग हारा रोका गया चौर अपने युण्ड से विद्यु 
हृश्रा भी हिरण जब दूब के अद्भुतो पर संचार करने से मनोहर ( सुखद ) दूसरी स्थली ( भूमि ) 
दृष्टिगोचर नदीं करता तश्र पराधीन होकर कै दी एेसे मरुस्थ्लो (मारवाड देश के बालुका 
मय स्थानों ) का आश्रय करता है, जिनके परयन्तभाग अथवा स्वभाव कठिन बालुका ( रेतो ) से कठोर 
है। भावा्थ-प्रकरण मेँ “शङ्खनक' नाम का गुप्रचर उक्त मन्त्री की कटु आलोचना करता हुश्चा यशोधर 
महाराज से कदता है कि षे राजन्‌ ! जत्र हिरण अपने रुण्ड से विद्खुड़ा हु्ा ऊवद्-खावड्‌ भूमि के 
कारण स्ककर दब के अंकुरो से व्याप सुव देनेवाली पध्वी पर जाने से समथ हो जाता हे तब पराधीन 
होकर ही कठिन रेतवाले मरस्थलो का चाश्रय करता है उसीप्रकर हे राजन्‌ ! उक्त “पामरोदार मन्त्र 
द्वारा सताये गए श्रौर आपका आश्रय न पाकर विद्वानों से विदु हुए उक्त सखन विद्वान्‌ पुरष पराधीन 
हने से ौ दूसरे देशों को प्रस्थान कर रषे है! ॥२२०॥ 


== == ----~->, - ---~-- ~ 


८ शुस्षानमिषन्नगारान्तरपतितः' क° 'पुख्यानमर्षशगारान्तरापतितः घ० । 
१, समासोक्तिन्भलेकार्‌ । 


दुतीय जाश्ासः ३०४ 


हैदश्च । पृकानाश्वे महीपति नालं शदमी्िजम्भते । रतायास्तत्र का वृद्धिः शाका यत्र शासिनि ॥ २३१ ॥ 

देव, लदमीलतावरूयितगकवरषठगषछ इव मक्रति प्रायेण छवौऽपि जनः । यतो य पएवाष्मनो गक्ञं गे पादिक्या 
लम्बितुमिष्डति तस्यैव सुलमवलोकते। कि च । 

कि नास्ति परं सिके येन तिभिः सादरो गराहारे । प्रायेण हि देतां तत्रासक्तिर्यतो सुध्युः ॥२३२॥ 

देव, देवोऽस्य निखिशतां नास्तिकलां च चेतक्षपि न चेतति । यतो आनन्नप्येव दुरात्मा मुधा भस्यभावेन 
पाकोदकादिपरिवारकतया चिरकालं अपथपन्नकं कठेशायत्रेतज्तातिषूहकारादृखछलति दुरपवरादे पुनरवःप्रसिदिभयात्तत्निजनीडकोड 
एव निरि नि वदप्रमीडं स्वयमेवावधीत्‌ । विशिरेश्च प्रायश्चतनचिन्तापामिदमवोचत्‌- 

रविररिमरलपावकमारेयीवायवोऽग्स्यजैः स्पृष्टाः । न हि दुशास्वदरदहं प्रहृतिष्युचि्भारटमध्येऽपि ॥ २३३ ॥ 


हे राजम्‌ ! जिसभ्रकार एक शाखावाले इक पर चदी हुई लता विषशेषरूप से दृद्धिगत नही हो 
सकती उसीभ्रकार केबल एक भन्तरी बाले राजा की लद्मी भी विशेषरूप से वृद्धिगत नहीं हो सकती१ ।॥२३९॥ 

हे राजन्‌ ! प्रायः करके सभी पुरूष उसप्रकार लक्ष्मी ( धनादि-सम्पत्ति ) द्वारा बेषे हप 
कण्ठवाल्े हाते ह जिसप्रकार बकरा प्रायः लता द्वारा धे हुए करठवाला होता है । अर्थान्‌-भरायः 
संसार मे सभी लोग उसप्रकार धनादि सम्पत्ति के इच्छुक होते है जिसप्रकार बक वलपत्ता खाने 
का इच्छुक होता है । इसलिए बकरे-सरी प्रायः सभी धनां लोग उस मनुष्य का मुख देखते ह, 
जो क इसके कण्ठ पर पैर स्थापित करके उसे लम्बा करने की इच्छा करता है । अर्थात्‌-मारना चाहता 
है। भावार्थ-जिसभकार बकरा दृण ब लना-आदि देखकर सूनाकार (खटीक या कसा) 
के मुख की ओर देखता हे उसीप्रकार लक्ष्मी का इच्छुक पुरुष भी उसका आदर करता हे, जिससे इसकां 
मरण होता है ! विशेषता यद हे- 

हे राजन्‌ ! क्या पान म मख नदीं हे! अर्थात्‌- क्या पानी मे बडी मद्धली के खाने कै 
लिए ह्योदी मद्यलिर्योँ नहीं है ! जिससे फि मदछधली वक्र (टेड़ ) कटि परलणे हए मोस के भक्षण भें 
तत्पर होती है । नीति यह है-कि निश्चय से संसार कै प्राणियों की उस पदां म आसक्ति होती दै, 
जिस पदार्थं से उनङञा मरण होता है। भावाथ--प्रकरण मेँ हे जन्‌ ! बह पामरोदार नाम कां मन्त 
लोभ-वश अपना मरण करनेवाले अन्याय के धन का संचय कले म उसप्रकार तदपर ोरहा है जिस 
प्रकार मारो जानेबाडी मदुली कोटि पर स्थित हुए मंस के भक्तण कटे मँ तत्पर शती हे ° ॥२३२॥ 

हे स्वामिन्‌ ! आप इस मन्त्री कौ निदेयता ब नास्तिकता जानते हुए भी नहीं जानते। क्योकि 
इस पापी मन्त्री ने पचो चारुडालों से निरथंक ८ बिना तनख्वाह दिये ) नोकरी कराई ब उनते रसोर्ह्या 
ओर ढीमर की सेवा ( वेगार) कराकर उन चिरकाल तक वेगार करते हुए क्लेशित किया, जिसके 
फलस्वरूप इन रपार्चं चाण्डालो के जातिवालों के पूकार (श्चुड्ध) होजाने से जब प्रस्तुत मन्त्री की निन्दा 
चारो शरोर से होने लगी तब बाद मे इसने श्रपनी निन्वाहोनेके डरसे रात्रिम गाद़निद्रामैँ सोए हुए 
उन पाचों चाण्डालो को अपने गृह के छप्रभाग मे ही सख्यं मार डाला। तदनन्तर जब धार्मिक पुरुषों 
ने इसको प्रायथित्त ( पापशुद्ध ) करने के लिषए प्रेरित किया, अर्थात्‌--त इस महान्‌ पातक का प्रायश्चित्त 
महण कर' इसप्रकार श्नाप्रह किया तब हसने उनसे निन्नप्रकार कष्ा- 

जिसप्रकार सु्ै-किरणे, रल, अभि, गाय श्रौर वायु ये पदाथं चाण्डालो द्वारा छ्कुए जाने पर भी 
दूषित नहीं होते उसीप्रकार स्वभाव से विशुद्ध म ( पामरोदार नाम का मंत्री) भी चाण्डालो के मध्य मेँ 


१, दछन्ताटश्र । २, द्छन्तालंकार । 


३६ 


३०६ । यद्ास्तिलकचम्पूकाभ्ये 
भात्मा स्वभाव्युद्धः कायः पुनरद्य चिरेव च निसर्गात्‌ । प्रायश्िन्तविधानं कस्येति विविग्स्यतां अगति ॥ २३४ ॥ 
व्णा्मजातिङुकरिथितिरेषा देव संदृतेर्नान्या । परमार्थवश्च नृपते को विप्रः कश्च चण्डाः ॥३३९॥ 
नास्तिकता चास्य किमिवोणष्यते । धः खल 

विक्रीय देवं विदधाति यात्रां तदूगानादेष परांश्च देवान्‌ । प्रमुष्य छोकः उकडत्तिमावैरवहाति हानं द्विजपुंगवेभ्यः ॥२३६॥ 

अप्रहारभ्रहः साक्षादेव भोगभुजं गमः । शिश्विषटपसंहारप्रर्यानषमानसः ॥ ३६४ ॥ 
तान्त इव चेष्टेत यो देवेषु निरङ्कुशः । कपिक्षा भक्षणे तस्य तापएतेषु द्विजेषु च ॥ २६८ ॥ 

देव, याषद्धवान्न जातोऽत्र तावदन्ये ककोद्रताः । जाते श्वय महीपाछ नूपाः सवंऽपि निष्ठुराः ॥ २६९ ॥ 
इति देव, देवसुपश्छोकयता कथंकारमद्व तस्वमात्मनो न चोतितम्‌ । यतो देव, देषोत्पादागतां वंगाविष्ुदधतां 


स्थित हुआं दुषित नदीं हं ' ।२२३॥ यष्ट आत्मा ८ जीवत्व ) स्वभाव से ही शुद्ध ( कममल कलङ्क से रदित ) 
शरीर यह्‌ प्रस्यक्त दिखाई देनेवाला शरीर स्वभाव से श्रपवित्र है, इसलिए संसार मे प्रायश्चित्त (पाप 
शुद्धि) का विधान किसके किए है ? भ्रपितु किसी के लिये नदीं, यह बात श्रापको सोचनी चाद्िए ।२३४॥ 
हे राजन्‌ ! वणं ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ब शूद्र ये चार वणं ), श्नाभम ८ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ व 
यति ये चार श्राश्रम ), जाति ( माठृपक्ञ ) श्रौर कुल ( पितृपन्त ) इनकी मर्यादा व्यवहार.दृष्टि से भानी 
गरे है न किं निश्चयदृष्टि से, इसलिए निश्वयदृष्टि से कौन ब्राह्मण है? श्रौर कौन चाण्डारदहै ? 
अपि तु कोई नदीं ।२२५॥ 
हे रजन्‌ ! श्रापके इतत मन्त्री की नास्तिकता के बारे में क्या कषा जाए ? जो मन्त्री देब-मूर्वि 
बै चकर यात्रा करता है शौर बड़ी देष प्रतिमा को गलबाकर दुसरी द्लोटी देव-मूतिरयां बनाता है एवं ठगवृत्तियां 
(श्रीषध-श्मादि कै प्रयोर्गो)-द्वारा मनुष्यों का गद ्घोटकर उनसे धन प्रहण करके भरेष्ठ ब्राहमणो के लिए दान 
दे देता हे ४।।२२९॥ हे स्वामिन्‌ ! आपका यह मंत्री प्रव्यक्षरूप से* श्ग्रहारपह है । श्रथात्‌--विभ्र-भश्रादि 
के लिए दिये हुए प्रास को ग्रहण करने के हेतु पिशाच-सरीखा हे श्रौर देवपूजा के लिए भ्रापके द्वार 
दिये हुए भ्राम, रतेत्र व कूप-श्रादि भोगो मे छम्पट है अथवा भक्षक है एवं जिसका मन शिष्ट पुरुषों का 
संसार नष्ट करनकं लिए प्रलयकाल की अच्नि-सरीखा हं ।२२३५ हे राजन्‌! जो आपका मन्त्री देष- 
मूतिर्यो मे वेमयाद प्रवृत्ति करता हुआ ( गलवातवा हुश्रा ) यमराज कै समान चेष्टा करता हे ( उन 
चकर खाजाता है ) इसलिए उसको साधुजनो व ब्राह्मणो क भक्षण करने मे ८ राजदत्त क्ेत्र-आदि भोग- 
भक्तण करने मे ) किसकी श्रपेक्ता होगी ? शपि तु किसी की नही « ।२३८॥ [ हे राजन्‌ ! जो मन्त्री भापकी 
इसप्रकार स्तुति करता है--] हे राजन्‌ ! जब तक श्राप इस, छल भँ उत्पन्न नहीं हए तब तक दृ्रे 
यशोबन्धुर ब यशोधै-श्रादि श्रापके पूर्वैज राजा लोग कुलीन हुए श्नौर आपके उत्पन्न होनेपर श्रापके वंश में 
उत्पन्न हुए समस्त राजा लोग कुल-दीन होगर, ॥२३६॥ 


हे स्वामिन्‌ ! उक्त शोक द्वारा आपकी स्तुति करनेवाले श्रापके मन्त्री ने किसप्रकार से अपनी 
एकान्तता ( शभ हौ राञ्य का सर्वस्व ह इसप्रकार अद्वितीय प्रभुत्व ) प्रकादित नदी की? अपि तु 
्रवदय की। हइसीप्रकार हे राजन्‌! इस मन्त्री ने जब पके जन्म से उत्पन्न शोनेवाली कुल- 
विद्युद्धि का निरूपण किया तब इससे यह सममना वचादिए कि इसने आपके वंश की अशुद्धि 

१, समुच्चयालङ्कार । ३, जाति व भष्षेपालद्कार । ३. भक्केपालंकार । 

भ 'विग्रादौनां दलं प्रासः तस्य ग्रहः पिक्षाचः टिष्पणीग ०। ४. परिदृत्ति-अलकार। ५. रूपकालकार्‌ । 
६. उपमा ष भाक्ेपालङ्कार । 


ठैतीय भश्वासः ३०७ 


वदतानेन साध देवान्वयस्याविश्दधता प्रकाशिता । न खलु पुत्रास्यत्रोः इएीनता, कि त पिवृभ्यां पुत्रस्य । तदेवं देव, 
देषस्यायमेश्र निरं पक्षपाती । वेष, देषस्यायमेव राञ्यदमीवषटीव्धनः । देव, देवस्यायमेव मङ्गरपरम्परासं पाद्नः । 
देव, देवस्यायमेव प्रतापप्रदीपनन्दनः । देव, देवस्यायमेव समरेषु जयविमूतिकारणम्‌ । देव, देवस्यायमेव बान्धवेषु 
हारावल्दकण्टतदितुः। देष, वेवस्यायमेव मित्रेषु श्रीफलोपराशनायतनम्‌ । देव, देवस्यायमेवाध्रितेषु चिन्तामणिनिदानम्‌ । 
अत एव । 

ृततिचेदखिदश विदुषः कोस्यार्थहानिर्मानग्कानिर्गेणपतिकवेः शंकरस्याछ् नाशः । 
धर्मध्वसः ुटदकृतिनः केकटेशच प्रवासः पापादस्मादिति सममवदेव देशे प्रसिद्धिः ॥ २४० ॥ 


प्रकट की, क्योकि पुत्र की कुलीनता से उसके माता-पिता मे कुलीनता नदीं भाती किन्तु माता पिता 
की कुलीनता से ही उनके पुत्र मे लीनता भ्रकट होती है । इसलिए एसा होनेपर हे राजन्‌ ! यद मन्त्री दी 
श्नापका बिरोपरूप से पक्षपाती है। अर्थात्‌-च्रापके वंश को विशेषरूप से नष्ट करनेवाला है, न किं 
आपके पश्च का श्रवलम्बन करनेवाला । दै राजन्‌ ! श्रापका यह्‌ मंत्री राज्यलक्ष्मीवहीवर्धन है। अर्थात्‌- 
राज्यसंपत्तिरूपी लता का वर्धन ८ छेदनेबाला ) हे, न कि बद्धिगत करनेवाला । इसीप्रकार हे स्वामिन्‌ ! 
आपका यह मन्त्री मङ्गल-परम्परा-संपादन है। श्र्थात्‌-घड़े को भेदन करनेवल्ते ठीक की भणी 
( समूह ) को करनेवाला है, न कि कल्याणश्रेणी की सृष्टि करनेवाला । हे राजन्‌ ! आपका यह मन्त्री 
प्रताप-परदीप-नन्दन हे । श्र्थात्‌-आपके प्रतापरूपी दीपक का नन्दन ( विध्यापक-वुमानेवाख ) हे, न कि 
प्रबोधक--उदहीपित करनेवाला । हे राजन्‌ ! श्रापका यह मन्त्री युद्धभूमि मँ जय-विभूति-कारण दहे। 
शर्थात्‌ -षिजयश्रो के भस्म करने का कारण है -शत्रुश्ो से पराजित होने मे कारण है--न कि विजयश्री 
ब रेश्चयं का कारण। हे खामिन्‌ ! आपका यह मन्त्री इटुम्बीजनों मे हारावरुद्-कण्डता्ेतु है । 
अर्थात्‌-द्टो के ठेर के ब्रहण द्रवाय विलाप रोकनेबाला है। अभिप्राय यह हे-जो युद्ध मँ शश्र 
दवारा मारे हए योद्धाश्नों की विधवा स््ि्यो-श्रादि के बिलापको इटो व खप्पदोके मार देनेका भय 
दिखाकर रोकनेवाला हे, थवा जो हा-श्राराव-रुद्कर्ठताहेतु है। शा हा इस श्राराव ( भ्ाक्रन्द--रुदन ) 
शब्द्‌ द्वारा रषे हुए कण्ठ का कारण हे । श्चभिप्राय यह्‌ है कि इसके दुष्कृत्यं के परिणामस्वरूप राजा 
ष अधिकारियों के हृदय मँ हाय-हाय' एेसा करुण सदन-शब्द होता है, जिससे कि उनका कण्ठ रध जाता 
हे, न कि हार-मोति्यों की मालार््नो-के कण्ठाभरण का कारण हे। इसीप्रकार हे स्वामिन्‌ ! आपका 
यह मन्त्री मित्रों के शिरो पर श्रीफल-उपल-ालन-्ायतन- है । थात्‌ मित्रों के शिर पर बित्वफल 
बोधने श्रौर पथरी द्वारा ताडन करने का स्थान है न कि लक्ष्मीरूप फल के विस्तार का स्थान है एवं हे रजन्‌ । 
यह्‌ श्नापका मन्त्री नौकरो भं चिन्तामरिनिदान है । श्रथात्‌ ~ धरातंभ्यान के कथन का कारण हे । अभिप्राय 
यह है-कि बह नौकर कै लिए पर्याप वेतन नहीं देता, इसलिए उनकी चिन्ता--घातभ्यान--को 
बद़ाताहै न कि शोणरतन का कारण है। 


इसलिए हे स्वामिन्‌ ! स पापी मन्त्री से देश मे ठेसी प्रसिद्धि होर हे, कि इसने श्रिदश' 
नामके कथि की जीषिका का उच्छेद ( नाश ) किया, “कोहलः कबि को निर्धन किया, इसीके द्वारा "गणपति 
नामके कवि का मानभङ्ग हुआ, “कंकर, नामके विद्धान्‌ का दीघ्र नाश हु्ा ओर इयुदकृति नामके विद्धान्‌ 
का धर्म नष्ट हुशभा एषं “केकटि' नामके महाकवि का परदेश-गमन हुआ › ॥२४०॥ 


१, समुख्चयालंकीर 1 


३० यंशस्तिलकचम्पूकाव्ये 


मूर इृहस्पतिमयं दृषलं कुलोनं वास्यं महान्तमघमं पुनरुत्तमं च । 

तष्टः करोति कुपितश्च विपर्ययेण | मन्त्रीति देव विषयेषु महान्प्रवादः ॥ २४१ ॥ 
सकमतिविस्तरेण । देव, समस्तस्याप्यस्य 1; भाषिवस्येदं केपर्यबर्‌ - 

यः कार्यानि भूपतावसमधीः कार्याय धते धुरं यश्वार्थाधिनि संनयोचितमतिश्िन्तामणिर्जायते | 

भक्तौ भतंरि मन्त्रिणामिदमहो दिव्यं इयं कीतितं न क्षोणीशं महीयसां निरसनं राज्यस्य वा ध्वं सनम्‌ ॥२४२॥ 
तथा च भृतिः-दुर्योधनः समर्थोऽपि दुरमनत्र प्रलयं गतः । राज्यमेकशरोऽष्याप सन्मन्त्री चन्दरगुप्तकः ॥ २४३ ॥ 

>< पुण्योदुयः क्ितिपतेनियतं तदैव कामं महोत्सवसमागमनं सुहेष्ु । 

मोदागमश्च परमो ननु सेवकानां जायेत दष्टसविवापचिति्रव ॥ २४४ ॥ 


हे देव ! भ्रवन्तिदेश मँ इसप्रकार की विरोप कंबद्न्ती हो रदी है कि "आपका यह मन्त्री सन्तुष्ट 
हृश्ना मूख पुरुष को ब्रुदस्पति, इषल ( चाण्डाल के संस्-बरा ब्राह्मणी से उत्पन्न हण शुद्र पुरुष ) को कुरीन, 
अर्हिसादि तरतो से शर्ट हुए पुरुष को गुर श्रौर नीच को श्रेष्ठ वना देता हे रौर इसके विपरीत कुपित होने पर 
पर्बोक्त से उल्टा कर्‌ देता है । शअरथात्‌-ङुपित होने पर बृस्पति को मूर्ख, छलीन को शूद्र, गुरु को 
ब्रतश्रष्ट ओर भेष को अधम बना देता ह १ ॥२४१।। 

विरोष विस्तार से क्या लाभ ? है राजन्‌ ! समस्त पूर्वोक्त ऋ तात्पर्यं यह है- 

जो मन्त्र प्रयोजनाथीं राजा में अद्वितीय बुद्धिशाली होता हआ कार्यभार धारण कर्ता है ओर 
जो श्रपनी वुद्धिको न्यायमं रित करता श्ना ( अन्याय से धन न देकर न्यायोचित्त उपायों से प्राप्त 
कयि हए धन को दता हुश्रा ) धन चाहनवाल राजा क लिए चिन्तामणि है। अर्थात्‌-मनोवाख्छित 
धतु देता है । इसप्रकार म्तर्यो की राजा मे भक्ति होने पर निन्नप्रकार दो दिव्य ( उत्तम लाभ) 
के गये हें ।१. विद्धजनो का तिरस्कार नदीं हाता ओौर राज्य नष्ट नदीं होता? ॥२४२॥ शास्त्र मे का है- 
दुर्योधन राजा समथ हान पर भी (दुःशासन च दुरषण-आदि सौ भादयों से सदित होने के कारण 
शक्तिशाली हान पर भी ) शङनि नामके दुष्ट मन्त्री से अलंङृत हभ प्रलय ( नाश ) ऋ प्रप्र हुआ । 
शर्थान्‌-अक्ले भीम द्वारा मार द्या गया ओर चनद्रगुप्न नामका मीर्यवंशज राजा प्रशस्त मन्त्री से 
विभूषित द्वज ( चाणक्य नाम क र।जनी।त क वत्ता वद्वान्‌ मन्त्री से अलङ्कृत हुआ ) एक बाणराली 
होनेपर भा ( अकला क्षानपर भौ ) राज्यश्री को प्राप्न हुजा "^ ॥२४२॥ हे राजम्‌ ! जस समय दुष्ट मन्त्री का 
बिनाश होता है उसी समय निश्चित रीति से राजा का पुरुयोदय होता है श्योर उसके कुदटुम्बीजनों के किए 
विरोष महोत्सव प्राप होता है ब सेवको के लिए उत्कट दष प्रप्र होता दै । सप्रकार राजनीति के प्रकरण भं 
मन्त्री-्मधिकार समाप हुभा* ॥२४४॥ 





1 उक्त युद्धपाटः ° प्रतितः संकलितः । मु° प्रतो तु भमन्त्रीति देव विषये सुमहान््रवाद्‌ः» । 

11 'भाषिरस्यदपयम्‌ः क० | ८ पुण्योदय्‌ः क्षिनिषनेरगग तदैव, क०। १, दौपद्रालं्मर । 

२. शूपकान्क्कार्‌ । ३, जानि-अनग्कार। ४. दीपकाटंकार । 

^ इतिद्ास वताता है कि ३२९ ६० पृ० में नन्दर्वंश्च का राजा महापष्मनन्द मगध का सन्नाद्‌ धा। 
भन्दवंश के राजा भव्याचारी क्ञासक ये, इसलिए उनकी प्रजा उनमे भग्रसन्न हो गई भीर भन्त मे विष्णुगुम ( चाणक्य ) 
नाम के गह्यण विद्रान्‌ ढी सहायता मे शस वंश क भन्तिम राजा को उसके मेनापति चन्द्गुपमौय ने ३२५ ६० पूवं में 
गदौ मे उतार दिया भीर खयं राजा वन वटर , “मैगासथनीजः नामक धूनानी राजदूलमे, जो कि चम्पगुप के दरवार भ 
रहता था, चन्रगुम के शामन प्रबन्ध की वद्धा प्रशंसा का है । इसने २४ वर्प पय॑न्त नीति-न्यायपूवंकं राभ्यदासन किया । 





हैतीवं भाग्धोसेः ३०४ 


कववोविदित्षाषण्डनादिविचराकारितसमस्तलामन्तलोकः सकलतेम्बसमालोकनोतुङ्तमङ्संगतिक्रेषु बशद्शलावलरे 
निषकितटपषहिकाप्रलानघटितोसयजूटवच्‌, = उस्कोकषङिषुकप्रसूनमजरीजारूजरिविषाणविकटमेकश्य्रगमण्डलमिव, करतरीसु- 
खचुम्बितामूरशमशुवारम्‌ , उति चमानमवतिषकितकपोल्ं पोल कमिव, किर्मीरमणिविनिर्मितत्रिशरकण्डिकव्‌, महदामण्ड्ञा- 
वगुण्डितः.गलनालमास्यमीशानसेन्थमिष, आकुरूुणिकृतकारायसवरयकराख्कराभोगम्‌ ,  वारूषिकेशयवेितविटपमागं 


अथानन्तर ८ उक्त ^दाङ्घनकः नामके गुप्तचर द्वारा की गरं पामरोदाए मन्त्री की कटु-भाल्लोचना 
के श्रवणानन्तर ) हे मारिदत्त महाराज ! समस्त वि्यण्डल मे वतंमान राजाश्रों के सेन्यधन के प्रण 
कएने का इच्छुक ओर समस्त अधीनस्थ राजाश्रों के समूह को बुलवानेवले भने ( यशोधर महाराज ते ) 
किसी समय समस्त सैन्य के दशन-निभित्त उचे महल पर ्रारोहण करनेवाले सैन्य-दशंन के श्रवसरों पर 
सेनापतिर्यो के निन्नप्रकार विज्ञापन श्रवण किए- हे राजन्‌ ! एेसा यह प्ररयक् दृष्टिगोचर हुश्रा दक्तिणदिशां 
से भाया हआ सेन्य ( पल्टन ) देखिए, जिसने ललाट के उपरितन भागपर ( बांधी हई ) [ लाल 
वज्ञ की पटरी (सफा) दवाय अपना उत्कट जुट ( केशसमूह ) बोधा ह, इसलिए वह ( सैन्य ) ठेसे एक 
शरङ्गव।ले गण्डक ( गेडा ) समूह सरीखा प्रतीत होरहा था, जो किं विकसित पलास ठेषु ) पुष्पमरी- 
समृ से वेष्टित हु शचज्गो से भग्रानक श्रथवा प्रकट है । जिसकी दादी का केदा-समूह्‌ केव की नोक द्वारा 
स्पशं फिया हुआ निगल कर दिया गया था । इसीप्रकार जो उद्धियमानमदतिलकरितकपोलशाली है । अर्यात्‌- 
प्रकट हुए मद्‌-( अभिमान ) बश शरेष्ठ गालो से विभूषित है, इसलिए जो पेसे गज-इन्द ( दाथी-समूह्‌ ) 
सरीख। शोभायमान होरा था, जो कि उद्धिच्मानमदतिलकितकपोलशाली है । शर्थात्‌-जो उत्पन्न होरे 
दानजल के तिरक से मरिडित गरडस्थलशाली हे । जिसने [ कण्ठ में ] नानाप्रकार के [ नीक व शुभ्र | 
माशियों से बनी हश तीन डोरोवाली कण्ठ! पदिन रक्लछी थी, इसलए जो (वह ) सर्पबिशेषों से वेष्टित 
कण्ठरूप से सुशोभित भमदादेव के सेन्य-सरीख। प्रतीत हरहा था । जिसकी भुजां का 


कथासरिम्सागर में च्लि है कि नन्दराजा के परास ९९ करो खुवणं सुद्राणं थी, भतएव इतद्ा नाम भवनन्द था, 
इसी नम्द को मरबाश्षर चाणक्य ने चन्द्रगुप्तमौय को मगध की राजग पर बवैग्रया। दिन्तु इतने बिशाल साम्राज्य के 
भध्रिपति की न्यु के गाद्‌ सरलता से उक्त साघ्नाज्य को हस्तगत करना जरा ठै सीर थौ । नन्द्‌ के मन्त्री राशषस- 
भादि उसकी प्रयु के बाद्‌ उसके वंशजो को राजगहौ पर विटाकर मगध साभ्राञ्यको उसौ वंश में रखने की चा कर 
रहे । इन मंत्रों ने चाणक्य तथा चन्द्रगुप्त की सम्मिलित शक्ति का विरोध वड दधता से किया । कवि विशाखदत्त अपः, 
ुश्राराक्षस" मे लिखते है कि शफ, यवन, कम्बोज व पारसीक-आदि जाति के राजा चन्द्रगुप्त शौर पवतेश्वर की ब्हायता 
कर रहे ये। करीव ५.६ वर्षो तक चन्द्रगुप्त णो नन्दवंश के मंत्रियों ने पाटल्थुत्र मे प्रवेश नहीं करने दिमा। 
हन्तु विष्णुगुप ( चाणक्य-कोटित्य ) की कुटिल नीति के सामने इन्दं सिर छयकाना पड़ा । अन्त में बिजयी चन्छगु्त ने 
ाभक्य कौ सहायता से नन्दवंश फा मूलोच्छेद करके सुगांग प्रासाद मे बड़े समारोह के साथ प्रवेश किया । 

निष्करष-- चाणक्य ने निषकन्या के प्रयोग से नन्दां को मरवाकर भपनी ज्ञा के भनुसार चठनेवाठे 
चन्द्रणुपमौरयं॑को मगधप्रान्त के सान्नाउ्य पद पर भसोन विया । इसका पूणं वृतान्त पाठकों को कवि विशाखद्त के 
य॒ग्राराक्षस से तथा अन्य कथासरित्सागर-भादि प्रन्थों से जान ठेना चाहिये । इम विस्तार के भय से भिक नदी लिखना 
चाहते । > "कदाचिदिशां दण्डमादिक्षः, क० । (“गलनानभम्यदीशषानसैन्यमिव, क०› । 





३१० | यशस्तिलकचभ्पुकाव्ये | 


भदृभियानोकहगहनमिष, भानामिदेशोत्तम्मभितासिषेनुकम्‌ , भहीश्वरानुवदमध्यमेखलं मन्थानकाचकमिव, भवश्क्णोत्कि- 
निषिडनिवसनं सकौपीनं वैखानसदृल्दमिव, अनेकाङकनामसंभावनोदूध्रीषाननन्‌ , भात्मस्तवाडम्बरोडमरमागधोत्कणितवदन्‌, 
1 ऊर््वनलरेखाणिसितनिखिकरूदेहप्रासादं देव, इदं विदहितविविधायुध वर्तनौ ल्यं दाक्षिणास्यं बरभ्‌ 
चण्डां धररिमसंपकंज्वद्त्कून्ताप्रमण्डलम्‌ । त्वलपतापानरव्यातं विद्धानमिवाम्बरम्‌ ॥९४५९॥ 

इतश्च परथन्तसरितकुन्तरतयार्भसुष्टिमितमरसतकमभ्यकेशम्‌ , अतिप्रलम्बध्रवणदेशदोायमानस्फारसुषय कणिका. 
किरणकोटिकमनीयञुखमण्डटतया कपोलस्थशीपरिकट्पितप्र ङ छकरणिकारकाननमिव, समुत्कर्वितखकचिदुक|| अदहुगप्रभागरोम- 
लोमशम्‌ , भहरहःप्रमाजितदशनप्रकारापेशलवदनतधा प्रदर्ितस्वकीययकःपरसूतिकषश्रमिव, अनङ्गभदपरिवेषवर्तृदन्तक्षतक्षपित- 
सुजगिलरम्‌, अनवरतक्षरस्क्षपारसरागरकितिशरीरतया] कञ्ज फिजल्ककल षकाशिन्दीकरशोरकुरूमिव, मायू रवर्हातपलतरप्रना- 


विस्तार सां कै समान चेष्टाशाली ल्लो््मय व्यो ( कधौ ) से उभ्रत था, इसलिए वह सापो के बर्षो से 
बेष्टित शाखावाले भद्रधिय ^+ --चन्दनघ्रक्त-के षन सरीखा शोभायमान हरदा था । जिसने नाभिदेशपर्य॑न्त 
छुरी बोध रक्सी थी, इसक्ए जो शेषनाग से बध हुईं कटिनी ( पवेत के मध्य का उतार ) बाले सुमेरु 
पवेत के समान शोभायमान रहा था। जङ्भा्नों श्रथवा घुटनों तक फलाए हुए ददृबस्वाला बह 
ठँगोटी पषिने हए सन्यासिर्यो के समृह-सरीखा मालूम पड़ता था । नानाप्रकार की स्तुतिपाठकों की 
स्तुतिर्या के श्रवण करने भं जिसका सुख ॐच गदंनशाली था । जिसने ्रपना मुख एेसे स्तुतिपाठटकों के 
[ देखने के किए ] ॐचा उठाया हे, जो कि श्चपने द्वारा की हुई [ राजा-भादि की ] स्तुति से उत्कट द 
एषं जिसका समस्त शरीररूपी मन्दिर उश्नत नखपङक्तियों से चित्रित ( फोटो ते व्याप्त ) है। इसप्रकार 
जिसने नाना प्रकार के शला के संचालन कटने की ्रसहाय योग्यता प्राप्त की हे । 
जिसके भाला के पयन्तभाग का मण्डल सुयै-किरणां के स्पश से अत्यन्त प्रदीप होरा था, 
जिसके फलस्वरूप बह ठेसा मालूम पड़ता था--मानों--भ्राकाश को भ्ापकी प्रतापरूपी अभ्र से व्याप्त 
ही कर रहा है १ ॥२४५॥ 
हे राजन्‌ ! एक पाद्वभाग पर एेसा द्रमिलदेश का सेन्य ( फौज ) देखिए, शिर के पयंन्तभाग 
भ केची से काटे हुए केशो के कारण जिसके मस्तक के मध्यवर्ती कैश आधी मुष्टि से नापे गए थे । जिसका 
मुखमण्डल अत्यन्त विस्तृत कानों के देशपर क्षूलते हुए प्रचुर कर्णाभूषणए ( सोने की बाली ) की किरणों के 
अग्रभागो से मनोहर ने के कारण गालो की स्थलियों पर रचे हुए प्रफुदिते करणिकार-( बनचम्पा-बृकष 
विशेष ) पुष्पों के वन सीखा शोभायमान होता था । जो श्रपयन्त, दादियां ब जहार्थो के अग्रभागो 
पर बत॑मान बृद्धिगत रोमां से रोमशाली था। प्रत्येक दिन चषेण कि हए [ शभ दतो के प्रकाश 
से व्याप्त हुए मुख से शोभायमान होने के फलस्वरूप जिसने अपने यशरूपी [ बीज | की उत्पत्ति के लिए 
त्र ( खेत ) प्रकट किया है, उसके समान सुशोभित होरा था । जिसकी भुजार््चो के अग्रभाग रेसे 
दन्तक्षतं ( दवो द्वारा कयि हुए चिन्हविरो्षो ) से भोगे हुए ८ सुशोभित ) होरदे थे, जो कि कामदेवरूषी 
प्रह के गोलाकार मण्डल-सरीखी गोल आङृति कै धारक थे। जिसका श्याम शरीर निरन्तर चरण 
होनेवाल्ते हरिद्रा ८ हल्दी ) रसफी उलिमा से व्याप्त हु्ा उसप्रकार शोभायमान होता था जिसप्रकार 
कमलो की पराग से भिशभ्रित हुईं यमुना नदी की तरङ्गपक्क्ति शोभायमान होती है। मोरपङ्खो के छतो 


† .ऊर््वनखलेला' क० । ‡ "वन्यनौित्यं' क० । ["जहाप्रमागसमलोमशम्‌, क० । 1 भयं श्ुदधपाटः ₹० प्रतितः 
धसुद्षतः । कलं॑पीयुषपश्मयोरिति विवः । मु प्रतो ठु कज, पाटः-सम्पादकः- 
¢ “द्रधरियं चन्दनम्‌" इति परजिकाकारो जिनदेवः---संस्छृत रका ( प° ४६१९ ) रे संकलित- सम्पादक १, उतरक्षा्टकार । 
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श्यामिकासंपादितगगनगार्डोपरकृदिमिच्छायम्‌ , द्रदत्रवापाटशफरकान्तिङुरिक्करितरोत्लाष]ाएसकरम्‌ , संध्यान्गर्मविन्रा- 
म्ताजियसंदननिमैरं नम इव, देव, इदमनेकदोशिकाविलं ~- ब्रामिलं बरब्‌ । 

इतरथोत्ततकाश्चनकान्तकायपरिकरम्‌ , करोत्तस्मितकतंरीकणयहपाणप्रासपषिशवाणासनब्‌ , भासनविरेषवशाति- 
विहुतकमितद्रवसुरक्षोभितङुम्िनीमागम्‌ , भागभागापितानेकवर्णवसनवेष्टितोष्णीषष्‌ , भनवधिप्रकारप्रसवस्तवकयुम्बितशि- 
खम्‌ , विजयभरीनिवासवनमिचेदं देव, तुरणवेगवर्यंनोदणै यथायथकथ-+मौत्तरपथं बम्‌ । 

इतर जयलदमीवक्षोजपुखमण्डछशयामशरीरप्रभापरल्लकुवरयितनमःसरोभिर््रवहानासवासारसौरभागमगण्डूषिता- 
शेषदिग्विकासिनीवदनेः कदलिकाप्ररूनभुजगाशनवर्हवित्रासितसावित्रस्यण्दुनोरगरज्जमिः 1 पवमानबरचरतपताकाधषा- 


की श्याम कान्ति द्वारा जिसने भाकाश में गरुढमणियों से बनी हु छत्रिम भूमि की शोभा उत्पन्न की थी । 
जिसका स्त पेसे कुटिल कमर-प्रदेश को उहासित (श्ानन्दित) करने का इच्छुक था, जो कि हिगुलक-रस से 
लाल षणे हरं डा या काष्ठ की पटी की कान्तिसे व्याघ्र था। इसछिए जो ( सैन्य ) संभ्याकालीन 
मेधो के मध्य मे संचार करती हुईं बश्नाप्रि्यां की श्रेणी ( समूह ) से संयुक्त हए ्राकाश-सरीखा शोभायमान 
होरा था । इसीप्रकार जो अनेक प्रकार की दोलिकार््नाो ‹ युद्धक्रियाओं अथवा कूदना उद्लवाना-आदि 
क्रियां ) से व्याप्त था। । 

हे राजन्‌ ! इसीप्रकार एक पादभाग भ उत्तर दिशा क मागं से श्राया हृ्रा फेला सैन्य 
देखिए, जिसका शारीरिक परिकर ( आरम्भ ) तपे हुए सुषर्ण-सरीखा मनोर है । जिसने हस्तो 
दवारा छुरी, खोटे का बाण बिशेष, खज्ञ, भाला, श्रौर विशेष तीक्ष्ण नौकवाला भाला .एवं धनुष उठाया है । 
जिसने [ पीठ पर ] धैठने कै ठङ्ग बिशेष ( दोनों ओर एडी मारते हुए सवार रहना ) के अधीन होने के 
कारण दौड़ते हुए घोड़ो की टापो से एथ्वीभाग संचालित क्रिया है। जिसने मध्य-मध्य में बेष्टित हुए 
अनेक रंग ( सफ, पीले, हरे, लाल ब काले ) बाले बसो से अपना केशसमूह बोधा हे । जिसके मस्तक 
का अग्रभाग निस्सीम ( बेहद ) भोति के एू्छा के गुच्छो से उसप्रकार चुम्बित--द्ु्रा हु्रा--है जिस- 
प्रकार विजयलक्ष्मी के निवास का वन अनेक प्रकार के फूल के गुच्छो से चुम्बित (व्याप्त) होता है एवं 
जो घोड़ों के बेगपूवैक संचार की प्रशंसा करने मे उत्कट व सत्यवादी हे । 

हे राजन्‌ । इसीप्रकार एक तरफ यह ॒‹ प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला ) यमुना नदी ऊ तटवती 
नगर का एेसा सैन्य देखिए, जिसने एेसे हाथियों द्वारा समस्त दिग्मण्डल इयामलित ( श्यामवबण- 
युक्त ) किया है, जिन्होनि विजयलक्ष्मी के कुच ( स्तन ) कलशो के मुखमण्डल (चुचुकश्रदेश ) सदशः 
श्याम शरीर की कान्ति-समूह द्वारा आकाशरूपी तालाव को छवख्यित ( नीठ कमलो से व्याघ्र ) किया 
है। जिनके [ गण्डस्थलो ] से मद्‌ ( दानजल ) प्रवाहित दो रहा था, जिसके फलस्वरूप उस मदरूपी 
मयय कौ वेगशाली बषां संबंधी सुगन्धि की प्राप्ति से जिन्हौने समस्त दिशारूपी सियो के सुख गण्डूषित 
( करल से व्याप ) किये है । जिन्दोनि [ भपने ऊपर स्थित हृदं ] ध्वजां के अग्रभागो पर लगे हुए 
मोरप॑स द्वारा सूर्ैरथ के सर्प-बन्धन भय भें पराप्त कराये ह । वायु की सामथ्यं से कम्पित दोते हुए 

‡(लालघकरतया संभ्याभ्रगमसंभरान्तामरेयसन्दरभ॑निभेरं नभ इव, क० । >्राविलं वलम्‌! ° । ॐ “मितद्ुबुरः 
क० ग० , -+ओौरारापथं बलम्‌, क० ख० ग० च० । 1† 'पवमानचलत्पताका, क० । 

^. उक्तं च~--^स्यादुतपलं कुवलयमथ नीलाम्बुजन्म च । हन्दीवरं च नौलेऽस्मिन्तिते कुमुदकैरवे, यश 
प° टी° प्ु° ४६५ से समुद्ृत-सम्पादक 


३१९ यशर्विल्कवम्पृकाव्ये 


चरितविरोवनयामरोववारैः करिवरैस्तमाकितासिलाशाववध्‌ , ाणवरतचिपिरथवंणदी्दालानिदे रौ 8 वाककशकवापित- 
वदनवृत्तिभिः स्वभावादेवाति्ोपनहव्ैरप्रपहीनचोषकस्लरितग तिवेकषयोतिकितपर्थस्तजनदुर्वाण्विधिभि; प्रकानायाभक्षोभ- 
चूहगोडेराङ्लितसकश्तेनिकम्‌, विचित्रसुपरगुम्फितस्फारफरत्को स्करकदुरितसर्वं दाक्षायणीदेशम्‌ , #उत्लातशप़ वान विसारि 
धाराकरनिकरतरङ्िवगगनभागव्‌ , आाहवेकानुरागं देव, इदं जरुबुदबद्धक्ियाविरोषासकतं तैर बद्‌ । 


इतश्वाभानुलम्बमाननिवसनम्‌ , माहिषविषाण^*वरितमुषकटारकोत्कटकरीभागम्‌, निरम्तरवनदीर्ववेहलोमकलाप- 
कलिपितस्वा ्ीणकंडरम्‌, अधरितर्यकपरबन्धप्रकृदधकर्वकेशतया क्रियानुमेपरनाभिमाप्तानयनभवणदेशध्‌, उन्पासोत्तम्मितभूरि- 
भद्लतया त्रिशिरोनिशायरानीकमिष, शशुष्टहदुष्करदृरर््यादिपातादि। पाटशापहसितहपहपधर्मकणासैनद्रोणदुहमर् मानव, 


ध्वजां के प्रान्तभागों द्वारा जिन्दोने श्रीसूय की चमरो से पूजन की है, पुनः कैसा है बह सैन्य १ 
जिसके समस्त सेनिक^ ठेसे गङ्‌ देश संबंधी सैनिकों द्वारा किंकतंव्य-विमूद किये गये है, जिनके दतो 
के प्रान्तप्रदेश निरन्तर प्रथुकों ठ ( धान्यश्रष्टयव--जौ ) के भक्षण द्वारा विदीशौ किये गये है, जिनकी मुख 
बृत्ति रुपारी-भक्षण से रजिन हई हे, जिनका मन प्रकृति से ही बिरोष क्रोध प्रकट करनेवाला है, जिन्होने 
सामने खड़े हुए लगा के प्रति इसल्िर कटुषचनों का उश्चारण किया था, क्योकि इन्दोनि पैरो के ग्रभाग- 
पर्यन्त प्राप्त हुमा चःलक ( कूपांसक-श्रंगरखा, पिन रक्खा था, जिसके कारण गमन-भङ्ग जाने से 
बलकयः ( निःप्रतिपत्त--अज्ञानता ) होगया था एवं जिनकी चोटी के केश-समृह विशेष छम्बे है, पुनः 
केसा हे वह सन्य ! जिसने पचरी तन्तुश्रों द्वार गूःथे हुए महान्‌ भ्राखेटक ( िकारी बस्तु-जाल-श्रादि ) 
समूहो द्वारा समस्त आकाश मण्डल को विचित्रे वणेशाली किया है । जिसने इत्थापित (ख्डाए हुए) खो 
( तलवाो ) की उद्लने फलनेवारी धारा ( अम्रभाग ) की किरण-समूृह से काश प्रदेश को तरङ्गित 
( तशङ्गशाली ) किया हे श्नौर जो युद्ध करने म अद्वितीय श्रीति रखता हुआ जलयुद्ध करने मे बोधि हुए 
क्रिया बिशेष ८ कत्तव्य विशेष ) में श्रासक्त हे । 


इसीप्रकार हे राजन्‌ ! प्क पाश्वभाग मे यद गुजर देश का एला सन्य देखिए, घुटनों तक 
लम्बा वज्ञ धारण करनेवाले †जसका कमर-भग मैस क सींग से बनी हुई मुष्टिवाली द्यूरी से इत्कट है । 
जिसके समस्त शरीर पर अविच्छिन्न, घने व लम्बे शारीरिक रोम-समूह द्वारा कवच शचा गया है । जिसकी 
दाढी ॐ बाल नीचे भाग पर ओरतिरछे बर्ण व दाहिने पादर्वभागों पर घने रूप से बृद्धिगत हए ये, 
इसलिए जिसकी नाभि, नासिका, नेत्र ओर कानों के प्रदेश सुं घना ब देखना-भ्रादि क्रियार्रो द्वारा 
अनुमान क्यि जाते भे। अ्थांन्‌--उसी दादी के बाल नीचे की श्रोर नामि प्रवेश तक षद्‌ गये थे ओर 
तिरु बाई ब दाहि श्रोर नाक नेत्र ओर कानों कै प्रदेश तक बद्‌ गा. थे, जिससे उसके नाक, व 
नेत्रादि प्रव्यक्त से दृष्टिगोचर न दाने कै कारण केवल सूचना, देखना ब ॒सुनना-भाविं क्रिया द्ररा 
श्ननुमान किये जाने थे। अपने दोनों कँधो पर विशाल भाते बोध रखने के कारण जो तीन मस्तक बालि 
राक्षस-समूह समान शोभामान हो रषा था। जिसने लघुसन्धान ( धनुष-आदि पर बाण-भादि का 


‡> गुवाक क° । # "उत्तरातखङ्गवन्यनविसारि, क ग० । > "घरितमुक्टारिकोत्करकदीभागम्‌' क । 
† पारवापदसिनवम्भकर्णाजुनदेगहुपदमगभा्वम, क० । :. उक्त' च~--भेनायां समवेता ये पैन्यास्ते वैनिकाश्च ते'। 

1. उक्त च--द्थुकः स्याच्चिपिटको धान्यश्रष्टयवे ज्ञियः'। "विलक्ष विस्मयान्विते विरद लक््यमिति 
विगतं लक्ष्म अस्य वा विलक्षो निः प्रतिपत्तिः तरय भावो वैलक्ष्यं” टिप्पणी ग० । 


तीय श्राश्वासः ३१३. 


ताधिस्याज्नका्वं देव, हदं गौर्जरं वलम्‌ । 
एवमेतान्यपराण्यपि हिमाख्यमरूयमगधमध्यदेशमादिष्मतीपतिप्रश्तीनामवनीपतीनां बक्छानि देवस्य विजययात्नो- 
धोगमाकण्थागतानि पश्येति बाधिङ्तीनां विज्ञसीरश्रणवम्‌ । 
शरोऽर्थशाखनिपुणः, एृतशलकमां संप्रामकेरिचतुरश्वत्रहयुक्तः । 
भर्तृनिदेशवशगोऽभिमतः स्वसन्त्रे सेनापतिर्मरपतेविजयागमाय ॥२४६॥ 
कदा चिहपुराणपुरषस्सवनवादिवन्द्िवागुचावेषु सर्वसेवाप्रस्तावेषु 
स्वहण्डचण्डवेतण्डश्यण्डाखण्डितमण्डलाः । कण्टोत्कण्टङृढारास्ते देवैवा द्विपतां घटाः ॥२४५७॥ 
वृताः कैरलचोसिहलशकथीमारपन्नारवेरन्येशचाङकलिदव पतिभिः प्रस्थापिताः प्राङ्गणे । 
तिष्ठन्त्पात्मङल्लागताखिलमहीसारं गृहीस्वा करे >(देवस्यापि जगत्पतेरवसरः कि त्रियते वा न वा ॥२४८॥ 


स्थापन करना )› भरहार करना-्ादि ओर दुःसाध्य ( दुःख से भी सिद्ध करने के अयोग्य ) दूरवर्ती लक्ष्य 
( भेदने योग्य पदां ) की श्योर उ्ललकर प्राप्त होना-इत्यादि मेँ प्राप की हई चतुराः द्रारा कृपाचार्य, 
कृपधमांचार्य, कणे, च्रजु न, द्रोणाचार्य, द्रुपद~द्रौपदी का पिता भर्गनाम का योद्धा अथवा शक्र श्रौर 
भागव को तिरस्छृत-लल्नित--किया हे एवं जिसने चदा हुई डोरीबाला धनुष धारण किया है । 


इसीध्रकार हे राजन्‌ ! ये दुसरीं हिमालय नरेश, मलयाचलस्वामी, मगधदेश ऋ सम्राट्‌ श्रौर 
अयोध्या के राजा एवं माहिष्मती नामक देश के राजा-आदि राजाश्रों की सेनार्पै, जो कि आपकी 
दिग्विजय-यात्रा का उद्यम श्रवण कर च्राईं हु है, देणिए१ । 

राजा का ठेसा सेनापति [ शत्रुओं पर ] विजयश्री प्राप्त करने मँ समर्थ होता है, जिसने 
नीतिशासर मे कुशलता प्राप्र करते हए समस्त प्रकार के आयुधो ( हथियारों ) की सचालन-बिधिका 
अभ्यास करिया है एवं जो युद्धक्रोडा का विद्रान्‌ होते हुए हाथी, घोड़ा, रथ व पदलरूप चासो प्रकार की 
सेना्रो से सम्पन्न है तथा स्वामी की आज्ञापालन मे तत्पर होता हुआ श्रपनी सेना का प्रेमपात्र है २ ।२४६॥ 

श्रथानननर [ हे मारिदत्त महाराज ! ] किसी समथ मैने राजद्वार मे सर्वसाधारण का प्रवेश न 
रोकनेवाले एेसे अवसरों पर, जिनमे यशोधंराजा-आदि पूवज पुरुषों की स्तुति करनेवाले स्तुतिं पाठकों के 
वचनो का उतसव पाया जाता था, महान्‌ राजदूतो केः निन्न प्रकार बचन श्रवण किए-- 

राजदूतों के बचन-हे राजन्‌ ! आपके शब्ुध्रों की ये ( भरवयक्त दृष्टिगोचर हई ) ठेसी श्रेणिं 
वतंमान ह, जिनके मण्डलः ( प्रथिवी-भाग ) आपकी सेना के प्रचण्ड हाथियों की पु द्वारा नष्ट-्र्ट 
कर दिये गये हँ ओर जिनके कण्ठो पर परशु धे हए दै 3 ॥२४५॥ दे देव ! एेसे राजदूत, जो कफि केरल 
( दक्षिण देश का राजा ), चोल ( मञ्जिष्ठा देश का सम्राट्‌ ), सिंहल ( लङ्काद्रीप का स्वामी ), शक ( खुराशचान 
देश का सम्राट्‌ ), भ्रीमाल ( श्रीमाल षशिकों की उत्पत्तिवाले देश का श्रधिपति ), पञ्चालक ‹ द्र पद राजा 
के देदाकास्वामी ), इन राजार््रो द्वार प्वं दूसरे गौड, गुजैर-भादि देशवरतीं राजाभों द्वार तथा दृसरे 
अङ्ग ( चम्पापुर का सम्राद्‌ ). कलिङ्ग ( कोटिरिला देश के दन्तपुर का स्वामी ) तथा वङ्ग ( पूवे समुद्र के 
तटवतीं देर्ञो--ब॑गाल-आदि का राजा ) राजाश्रों द्रवाय भेजे गये है, अपनी वंशपगम्परा से चज्ती ्रानेवाली 
समस्त प्रथिवि्योँ का धन ( भेट ) हस्त पर प्रहरण करके भापके महल के ओंगन पर स्थित दोर है, प्रथिवीपति 

५ देवस्याद्य जगत्पतेरवसरः क० । १, दीपकरप्राय-अलंकार । २, जाति-अरंकार। *उक्तच- 
'भावतुलङृन्दभूमागेषु मण्डला; । सं° टी° प्र० ४६९ से संकलित-सम्पाद्कं ३. अतिशयालकार । 
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३१४ | यशस्तिलकषस्पूकाल्ये 


अवलगति कलिङ्गाधी श्वरस्स्वां करी ्लुरगनिषह एष प्रेषितः सेम्धवस्ते । 

अयमपि च समारते पाण्ड्यदेशाधिनाथस्तरलगुलिकषारप्रायतन्यम्रहस्तः ॥२४९॥ 

कारमीरैः कीरनाथः क्षितिप सगमदरेष नेपापालः कौरेयैः कौराठेन्द्रः किशिरगिरिपतिर्भन्थिपरमददीरः । 

भीचन्द्रश्चन्द्रकान्तेविविधकुरधवैर्मागधः प्राडतेस्स्वां व्र दारे समास्ते धदिह सञ्युषितं देव तन्मां प्रशाधि ॥२९०॥ 
हति संधिदिप्रहिणां गीतीराकर्णयामास । 


व्राचयति क्लिखति कवते गमयति सर्वा शिपीश्व भाषाश्च । भात्मपरस्थितिकुशः सप्रविभः संधिविप्रही काथः ॥२५१॥ 


आपको [ उनसे मिलने का ] अवसर है ! अथवा नहीं {१ ।।२४८॥ हे राजन्‌ ! कलिङ्ग ८ दन्तपुरनगर ) 
का श्रधिपति श्छ हाथियोंकी मेटोंद्वारा ्रापकी सेवा कर रहा है श्रौर सिन्धुमदी क तटवर्तीं देशों के 
रजा द्वारा आपके समीप भेजा हुआ यह सुन्दर जाति के घोड़ों का समू [ भेटरूप से स्थित हभ ] 
वतमान है एषं पारङ्य देश का श्धिपति भी, जिसके हस्त तरल^ ( स्थूल-भेष्ठ ) मोति्यो के हारो का 
पहार धारण करने म धिरोप आसक्त है, श्रापके सिह ( भेष ) द्वार पर स्थित है? ॥२४६॥ है र।जेन्द्र | 
काश्मीर देश कां अधिपति केसर का उपहार लिए हुए, यह नेपाल देश का रक्तक कस्तूरी की भेट प्रहण 
किये हुए, कौशलेन्दर ( षिनीतापुर का खामी ) रेशमी वो के उपहार धारण करता हुश्रा एवं हिमालय 
करा स्वामी उत्कट ्र-थपणं ( सुगन्धि द्रव्यविरोष ) की भेंट धारण कयि हुए एवं यद केलाशगिरि का 
अधिपति चन्द्रकान्त मणियो की भटे लिए हण तथा मगध देश का राजा नानाभकार क बंश-परम्परा से 
चले आनेबाले धन ८ भेंट ) प्रदण कयि हुण आपके दुदरीनाथं सिह द्वार पर स्थित होरा है, इसलिए हे राजन्‌ ! 
हस श्रवसर पर जो उचित कतंञ्य हे, उसके पालन करने की श्राज्ञा दीजिए ।२५०॥ 


है राजन्‌ ! पको ठेसा राजदृत नियुक्त करना चाष्िए, जो राजा द्वारा भेजे हुए शासन (लेख) 
को जसे का तंसा श्रथवा पिस्दृत घ स्पष्ट रूप से वांचता है, लिखता है, बणेन करता ह, अपने हृदय मे स्थित 
हए चभिप्राय को दृसरो कै हृदय मे स्थापित करत। हुश्रा समस्त ्रठारह प्रकार की लिपियों ओर भाषा को 
गोड़-श्रादि देशबतीं राजाओं के लिए ज्ञापित करता है एषं जो अपने स्वामी कीतथा शत्रु की मयांदा 
(संनिक व कोशराक्ति, के क्ञान मे कुशल है । अर्थात्‌-मेरा स्वामी इतना शक्तिशाली है ओर शत्रु इतना 
शक्तिशाली हे, इसके ज्ञान मे प्रवीण हे एवं जिसकी बुद्धि धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र ब कामशास्त्र-आदि में 
चमत्कार उत्पन्न करती है तथा शत्र के साथ सन्धि ब युद्ध करने का जिसे पूणं अधिकार प्राप्त हे । भर्थात्‌- 
जिसके द्वारा निश्चित क्रिये हुए सन्धि ष युद्ध को उसका स्वामी उसप्रकार प्रमाण मानता है, जिसप्रकार 
पांडव-दृत श्रीङष्ण द्वारा निश्चित क्रि हण कौर के साथ किये जानेवाले युद्ध को पांडवो ने प्रमाण माना 
था अथवा श्रीराम के दत हनुमान द्वारा निश्चित कवि हुए रावण के साथ किये जाने बाले युद्ध को श्रीराम 
ने प्रमाण मानाथा। भावार्थ-प्रकरण मे यशोधर महाराज से कडागयाहि किे राजन्‌ ! श्रापको 
उक्त गुर्गों से विमृपित राजदूत नियुक्तं करना चादिए । प्रस्तुत यशोधर महाराज के हिरण्यगभं' नामके 
राजदूत म छक्तं सभी गुण वर्तमान थे। राजदूत की षिस्तृत-व्याख्या दम इलोक नं० ११२ में 
कर चुके ४ । २५१॥ 

१, ससुच्चयाटकार । ^+ --उक्तंच-'हारमध्ये रिथतं रतनं नायक तरलं विदुः १३, समुच्चयाणकार । 
३. दीपक्रालकार । ४, समुश्चयालकार्‌ । 


ठतीयं भ्राश्चाचः ३१५ 


कदाचित्‌ येऽस्यणां रास्ते ये दूरास्ते भवन्ति चोभ्यर्णाः । पथिकजनेषु निसगौ्तरवमुस्याः हितीरेषु ॥२९३॥ 

इति श्यायादवसरमरूभमानष्प चिरसेवकसमाजस्य विक्ष्य श्व नर्म॑सचिवोक्तयः प्रतिपन्नकामधारब्यवहारेषु 
+ स्वैरिहारेषु मम गुद्द्यकरविशाकाक्षपरीकषिह्पराशरमीममीष्ममारद्ाजादिप्णीतनीतिशाखश्रवणसनायं श्वुतिषथममबन्त । 
तथाहि । नृपक्मीः खलमोग्या न जातु गुण्षाक्िमिर्भहापुर गैः । 

भिक्षो हि नखदृद्धः; फरूमपरं पुभ्वकण्डूतेः ॥२९३॥ 

भये किश्यन्ते नृपतिषु तेषु न जायेत जातुचिल्छक्मीः। [दृष्टिः पुरोऽभिधावति फरमुपमुङूके नितम्बस्तु ॥२९४॥ 

समरभरः भुभेटानां फलानि कणंजपेस्तु भोग्यानि । करिदिशना इव नृपतेषाद्याः छे शाय सतरानेऽन्तस्थाः ॥*५९९॥ 


भथानन्तर-हे मारिदत्त महाराज ! किसी सुमय जब भँ सेच्छाचार की प्रवृत्ति-युक्त खच्छेन्य्‌ 
बिारं कर रहा था तब कीड़ा ( दास्यादि ) मन्तियो के ठेसे भणडवचन मेरे कानों के मर्गं मे, जो कि गुरः, 
शक, विशालाक्ष, परीक्षित, पराशर, भीम, भीष्म, भारद्राज-श्नादि नीपिवेत्तान्नो द्वारा रे हुए नीतिशासखं 
के रवण से विभूषित हरहा था, प्राप्त हुए । अ्थान्‌- मन श्रवण किए । से दहै वे कीड़ामन्त्री के भण्ड 
षचन ? जो किं निन्नलिखित दृष्टान्त से [श्रत परिचय के कारण अवज्ञा (अन।द्र) होने के डर से] मेरे पास 
आने का अवसर प्राप्त न करनेवाले पुराने सेवक-समृह के नम्र निवेदनं (प्रार्थना ) क समान ये। 
च्रथांन्‌-जिसप्रकार बहुत दनि के ेसे नौकर-समृह की, जे कि श्रतिपरिचय के कारण अपनः अनाद्र 
दोने के डरसे स्वामी के समीपम प्राप्त होने का अवसर प्राप नहीं करता, परर्थनाश्नों ( नन्र निवेदनं ) मे 
स्वामी का विरोष श्नाद्र नहीं होता, उसीप्रकार क्रीड़ा-मन्न्ियो के भण्डवचनो के श्रवण मे भी भने विशेष 
छ्ादर नदीं किथा था, क्योकि मेरा कर्ण-मार्ग उक्त नीतिवेत्ताओं के नीतिशा्ों के श्रवण से सुसंस्कृत ब 
विभूषित था। 

जिसप्र ५ रास्तागीरों के लिए स्वभावतः समीपवर्ती धृक्ष दरष्ती होजाते ह शौर दृखती वृत्त 
निकटवर्ती होजते है उसीपरकार राजानो को भी स्वभावतः जो समीपवर्ती नौकर होते है, वे दृशतीं हो 
हो जते हे मौर दृरवतीं नौकर समीपवतीं होजाते ई ॥ २५२ ॥ 

करीड़ामन्तियो के भण्डवचन--दे राजन्‌ ! राज्यलक्ष्मी दुर्जनो द्वारा भोगने योग्य होती है, 
वह्‌ कदापि गुणवान्‌ महापुरुषों द्वारा भोगने योग्य नहीं होती । यह्‌ योग्य ही हे; क्योकि साधुपुरुषों की 
नखंृद्धि से अपने आसन ( पीठा या कंथा ) संबंधी खुजली विस्तार के सिवाय दूसरा कोहं ( कमनीय 
कामिनी के कुचकलशं का मदँन-चरादि ) लोभ नही होता ॥२५३॥ हे राजन्‌ ! राजाओं के निमित्त फ 
उठानेषालो के लिए कमी मी लक्ष्मी ( धनादि विभूति ) प्राप्त नही होती । उदाहरणार्थ पुरुषों के नेत्र 
[कमनीय कामिनी-्रादि ्रियवस्तु ] की ओर दौढ़ लगाते ह परन्तु उन सका फल प्राप्त नद होता, दौदने 
का फठ खली का नितम्ब (कमर का पिद्धला उभय हुआ भाग) भोगवा है । भवा्थ--जिसप्रकार 
कमनीय कामिनी-्ादि प्रिय षस्तु की ओर शीघ्र गमन करनेवाले नेत्रो को उसका फल ( रतिविलास-सुख ) 
प्राप्त नहीं होवा उसीप्रकार रजा के हतु कष्ट उठानेवाले सजन पुरुषों को कभी भी ल्मी पराप्त नदीं होती 
किम्तु उनके विपरीत चापलूस व चुगलयोयो के लिए लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥२५४॥ हे रजन्‌ ! युद्ध 
करने को विशेषता शूरबीरो मेँ होती है परन्तु उसके फल ( धनादि-लाभ ) चुगलखोरो ह्वार भोगने योग्य 
हेते है । राजा के बाह्म ( सुभट-योद्धा ) उसे उसप्रकार क्रशित करते है जिसप्रकार शाथी के बामदन्त 


‡ पेऽभ्यर्णास्ते दूराये दरा" क० । + 'खैरविदहारेषु अमरणुर्कान्यविशालश्च' क० । भये किलर्यन्ति" क° । 
[दष्टः पुते हि धावति, क० । १, दशन्तालङ्कार । २, ्न्तालङ्कार । ३. दशन्तालंकार्‌ । 


२३१६ यशस्तिलकचभ्पूकोव्ये 


स्पुष्पमिव निसर्गादरगुणेषु नप्तिः पराक्सुखः प्रायः । कोश दवास्मवरिदारिणि निखिशे संमुखो भवति ॥२९६॥ 
स महत्वस्य हि दषो यत्वं नृप भजसि विरसतां पश्चात्‌। पश्युः सरितामारात्‌ सरत्वं वारिणो न तदावे॥२९७॥ 
हतक्रेशेपु "स्मे नोपद्वर॑न्ति ये बरपाः । जन्मान्तरेऽधिकभोणां तेषां ते गृहकिंकराः ॥२९८॥ 
कदाचिदर्थशाखविचारपष्वकलोकप्रजारितोपनिषस्ु परिषस्पु । 
नेमिमेकान्तरान्‌राज्तः इत्वा चानन्तरान्नरान्‌ । नाभिमास्मानमायष्छेन्नेता प्रङटिमण्डले ॥ २९९ ॥ 
ह्यत्र विषथविन्यासचिन्तनप्रस्तावागतम्‌ । 
अष्टदाखं चनुमलं षष्टिप हय स्थितम्‌ । पटपुभ्पं पिफलं वृक्षं यो जानाति स नीतिवित्‌ ॥ २६० ॥ 


( बाहरी दात--खीसं ) उसे क्लेशित करते हं श्र अन्तस्थ चुगखोर उसप्रफार खाने मे प्रवीण हेते है 
जिसप्रकार हाथी क अन्तस्थ ( भीतरी दन ) उस्र खाने मे उपयोगी होते ई१ ॥२५५॥ रजा प्रायः करके 
गुणों ( शत्रु-वध करनेवाले योद्धाश्नों ब राञ्य-संचालन करनेवाले मन्त्री-आदवि अधिकारियों ) से उसप्रकार 
स्वभावतः पराङ्मुख ( बिभुख-नाराज ) रहता है जिसप्रकार फूलों की माल गुणों ( तन्तुभं ) से पराङ्मुख 
( पीठ देनेवाली ) होती है ओर बह ( राजञा ) श्रपना नादा करनेवाले निश्जिहा ( निदयो ) पुरुषं से उसप्रकार 
संमुख ( प्रसन्न ) रहता है जिसप्रकार म्यान श्रपने को काटनेवाल्ते निसिश ( खज्ञ- तलवार ) के संमुख 
रहती ह° ।२५६॥ दहे राजन्‌ ! जिसकारण से श्राप पश्चात्‌ विरसता ( अप्रीति व पक्षान्तर मे खारा ) 
को प्राप्र होने ह, इसमे आप फ़ महत्र ( धनादि वैभव से उत्पन्न हुआ बडप्पन व पक्षान्तर मे जलराशि की 
प्रचुरता ) का ही दोप हे । उदाहरणा्थ-समुद्र के समीप मे वतमान नदियों के पानी मे सरसता ( मिठास ) 
रहती है, परन्तु समुद्र मे मिल जानेपर सरसता ( मिठास ) नदद रदत ।२.५॥ जो राजा लोग उन 
सेवकं का उपकार नहीं करने, जो किं उनफे लिए कट उठा चुक हं, वं [कृतघ्न] राजा लोग दृसरे जन्ममें 
निशेप ल्मी प्राप्न करनेधान उन नौके के गृहसेश्रकं होते हं " ॥२५८॥ 
हे मारिदत्त महाराज! किसी च्रवसर पर मेने ्र्थशासरां के विचार करने म प्रवीण 
विद्रजनो द्वारा रदस्य प्रकट कीजानेवालीं सभाश्रों मे मण्डल (देश या प्रकृतिमण्डल ) की रचना संबंधी 
विचार करने के अव्रसर पर प्राप्र हुए निन्नप्रकार श्रुष्टुप्‌ श्छोक का विचार किया- 
विजयश्री का इच्छुक राजा प्रकृतिमण्डल ( रागे शलोक न॑ २६० मे कष्टे गए शत्रु व भित्र-श्रादि 
राजानो ) मे बतेमान एक दश के अन्तर में रहनेषाले या तृतीय देश मेँ स्थित हुए [ मित्रमूत ] राजां 
को शरीर अपने देश के समीपवतीं शजा््नों को अपने राञ्यररूपी रथ की नेमि ( चक्रधारा ) करके श्रपने 
को उस राञ्यरूपी रथ के चक्र ( पहिर्‌) की नाम ( मध्यभाग ) बनावे। श्र्थान्‌- विजिगीषु स्वयं 
मभ्यभाग में स्थित हो श्रौर दृसतें की पाश्वंभाग मे रक्ता करे ।॥५५९॥ 
[ इसके धाद मने एसे निन्नलिखित लाक का विचार किया, जो कि समस्त श्रावाप ( परमण्डल- 
चिन्ता--दुसरे देश की प्रापि के उदेश्य से करिये जनेवाले सन्धि व विब्रह-श्मादि की योजना के विचार ) 
के कारण राग्यरूप वर्त को शावा, पत्र व पुष्पादि रूप से विभक्त करने मेँ निमित्त हे ]। 
जो पुरुप पेमा राञ्यरूपी वृत्त जानता दहै वदी ननिशाल्ञ का वेत्ता है, जिसमे शत्र, 
विजिगीषु, मध्यम व उदासीन इन चारों की शत्रु ब मित्र कं साथ संबंधरूप श्राठ क्ाखाँ ह । अथोत्‌- 
दातरुभूत राजा का शत्रु वमित्र भिजिगीपुराजाकारशात्रु व मित्र, मध्यम्र राजा क्रा शुः व मित्र ए५ उदासीन 
`  # म्चानन्तगन्धरपान्‌ः क०। 
१. दृषटान्नागङ्कार्‌ । २, दृष्टान्ताल्कार । ३, दृ्टन्तालह्कार्‌ । ४, जाति व उपमालङ्कार । ५, सूपकाशूकार्‌ । 





तृतीय भगाः ३१७ 


हममखिषावापमागप्रबृतिदेतुकं शोकं व्यदीचरम्‌ । 
विना जीवितमस्वरये यथौषधविधिरवथा । तथा नीतिविष्टीनस्य बधा विकमवृत्तयः ॥ २६१ ॥ 
कदाचित्कामिनीजनचरणाएक्तकरसरागरज्ितरद्वलामु नाव्यशारासु 


राजा का शु ब मित्र, इसप्रदमर की श्राठ शाला पाई जातीं है । जिस राग्यरूप वृक्त के साम, दान, दण्ड 
बभेद ये चार मूल (जद) । जो साठ पत्त से बिमुषित है। ध्यांत्‌-\. शत्रुभूत राजा, 
२. विजिगीषु राजा, २, अपने मित्रभूत राजा के मित्र के साथ रहनेवाख, ४. शत्रुभूत रजा का भित्र, 
५. अपने मित्रमूत राजा के साथ वतेमान, ६. शत्रमित्र, ५. श्याक्रन्दकं के साथ वतमान, ८. £. पार्ष्णिग्राह 
व न्रासार के साथ बतेमान राजा, १०. चक्रन्द का सार ( फौज ) ओर ११. १२. दोनो मध्यस्थ, इन 
१२ को मन्त्री, राज्य, दुगे (किला), कोश व बर इन पाच के साथ गुण करनेपर १२८ ५ = ६० इसप्रकार नो 
साठ प्रकार के राजा-आदि रूप पत्रो से विभूषित है न्नर जो ( रज्यरूपी वृत ) देव ( भाग्य) ब 
पुरुषाथे ( उद्योग ) रूपी भूमि पर स्थित ह । अर्थान्‌--जो न केवल भाग्य के बलं स्थित रह सकता 
श्मौर न केवल पुरुपाथे के बल पर किन्तु दोनों के बल पर स्थित रहता है । श्र्थात्‌-जिसप्रकार श्रायु 
श्रौर श्रीषधि के प्रयोग द्रारा जीवन स्थिर रहता है॥ इसीप्रकार राञ्यरूप वृत्त भी राजा के भाग्य 
ब पुरुषां के प्रयोग द्वारा स्थिर रहता है इसीप्रकार जिसमे सन्धि, विग्रह, यान, भ्रासन, संभय ब 
दधीभावरूप छ पुष्प पाये जति हं तथा जो स्थान, श्वय व ब्रृद्धिरूप तीन फलों से फलशाली है । 

भावार्थ--उक्त राज्यरूपी वक्त के भेद-पभेदो की विस्तृत व्याख्या हम पूवे मै प्रकप्णानुसार 
शलोक न॑> ६अ-श्रादि की व्याख्या मे कर चुके दै) ॥२९०॥ जिस्रकार श्रायुष्य ( जीवन ) के विना 
ोग-पीडित पुरुप की चिकित्सा का विधान व्यथे होता है उसीभ्रकार राजनीतिज्ञान से शून्य हुए पुरुष का 
पराक्रम करने मेँ प्रवृत्त होना भी व्यथे है °।।२६१॥ 

हे मारिदत्त महागज ! किसी अवसर पर भने नाख्यशालाश्नों मेँ, जिनी नाट्यभूमि का तल 
( ष्ठमाग ) कमनीय कामिनियों या नृस्यकारिणी वेश्याओं के चरणो पर लगे हुए लाक्षारस की लालिमा 
से रञ्जित ८ लालिभा-युक्त ) होरह। था, नाच प्रारम्भकालन पूजा के श्रारम्भ मे उत्पन्न हुश्चा श्रौर 
निन्नप्रकार सरस्वती की स्तुति संब॑धी श्लोकरूप गानों से सुशोभित चृत्य रसे भरतपुत्रां ८ नतेकाचार्यो ) के 
साथ देखा, जो कि एेसे नतेकाचार्यो में शिरोमणि थे, जिनमें "नात्यविचाधरः व 'ताण्डवचण्डीश नामके 
नर्वकाचा्यं प्रधान थे एवं जो अन्तवांणिः\ ८( शाखवेत्ता ) थे तथा जिनमे नृर्य करने कै प्रयोगो की रचनः 
संब॑धी नानाप्रकार के श्रभिन्यो? का शाखज्ञान षतंमान था । 


१, ह्पकाटंकार । २. रशन्ताछकरार । 
^ “अन्तर्वाणिस्तु शाल्लवित्‌" यश० कौ सं री° प्र° ४७४ से संकलित--सम्पादक 
ए~-तथा चोक्तमू-भवेदभिनयोऽवस्थानुकारः स चतुर्विधः । आङ्गिको वाविकरवैवमाहाय्यंः सातिकस्तथा ॥१॥ 
नदैरङ्गादिमी रामयुधिष्ठिरादीनामवस्थानुकरणमभिनयः । 
तथां चत्त भरतमुनिना--“विभावयति यस्माच्च नानार्थान्‌ हि प्रयोगतः। शाखाङ्गोपाङ्गसंयुक्तस्तस्मादमिनयो मतः ॥" 
साहित्यदषण की संरङृत टीका से संकलित~-सम्पादक 
भमिप्राय यह है कि नाव्यभूमि मं नर द्वारा जो राम व युधिष्ठिर-भादि नायको के साधम्ये का वैष भूषा-भादि 


३१४ यरास्तिलकवमभ्पूकज्ये | 


भालं छोचनथार भूर्न विकटं यस्या जरामण्डलं बालेन्दुः श्रवणावत॑सविषयः क्रीडाः सरःसंमवाः । 

छायः केतकपुष्पग्मघुभगः स्थानं धिते चाम्बजे सा वः पातु सरस्वती † स्मितसमुखन्याकी्या व्णाविः ॥ २६९ ॥ 
एकं ध्यानपरिप्रप्रणयिनं हस्तं द्वितीयं पुनरछीक्षाद्ुष्टमिषेशिताक्षवरयं पुस्तप्रशस्तं परम्‌ । 

बिश्नाणा वरदं तुरीयस॒विता देवी त्रिलोकः स्तुतेः पुष्पादः > कवितातावरूयितं संकरपकल्पद्रुमम्‌ ॥ २६६ ॥ 
एतधवण्दुकला चन्द्नस्यन्दक्षीला सितसरसिजलोल्ला हारभूषासराछा । । 

+ नमदमरनिरीराप्रबरजप्रसरप स्किरणङ्सुमकीणां वर्णिनी वोऽस्तु भूत्यै ॥ २६४ ॥ 

स्वर्गे सदां वदनपश्र] निवासहंसी विद्याघरश्रवणमण्डनरक्षरेखा । 

भूवासमानतविभूषणहारयटिर्बाग्धेवता नूप तवातनुतां हितानि ॥ २६९ ॥ 


सरस्वती-स्तुतिगान-एेसी बह सरस्वती देवी आप लोगो की रक्ला करे, जो ठृतीय नेत्र से भनो्र 
ललाद पट-युक्त, मस्तकं पर लगे हुए उन्नत केश-पाश से अलङ्कृत, तथा द्वितीया अथवा प्रतिपदा के चन्द्रमा के 
कर्णपूर से विभूषित है । जिसकी कीड़े तालार्वों में उत्पन्न हुईं ह । अर्थात्‌-जो तालाबो मे स्नान- 
मादि क्रीडे करती है। जिसका सुन्दर शरीर केतकी पुष्पके मभ्यभागकी तरह मनोर षै एव॑ जो 
दवेत कमलो मे निवास करती हे तथा जिसकी भक्षर-पङक्ति ङु खिले हुए-मुसकाए हुए- मुख म फैली 
हुरं है १ ।२६२॥ देसी सरस्वती परमेदषरी श्राप लोगो के कविता।रूपी लता से वेष्टित हुए मनोबाञ्छित 
रूप कल्पवृक्ष की बृद्धि करे । अ्रथांन्‌--मनचादही बस्तु प्रदान करे, जो. च्रपना एक उपरितनं बाम हस्त ध्यान 
के स्वीकार करने मे स्नेह-युक्त कर रदी है । श्वथान्‌ -र्बोरदाथके श्रँगूठेब तजनी भरंगुलि से स्फटिक 
भणि्यो की भाला धारण कर रही हे । जो ऊपर के दृसरे दक्िण हस्त को क्रीड़ापुबैक श्ङ्गछठ पर स्थापित 
क्ये हुए श्रकंकान्त मणियों की जपमाला धारण कर रही है । जो नीचे के दसरे षाम हस्त को पुस्तक से 
प्रशंसनीय बनाती हई धारण किय हर्‌ ह । जो चौथा हाथ ( नीचे का दुसरा दर्लिण दाथ ) वरदान देनेवाला 
धारण कर रही है एवं जो तन लोक मं भ्थित हुए भक्त इन्द्रादि देवता््नौ द्रार की जानेवाली स्तुति के योग्य 
है ° ॥२९२॥ ठेस अ करशालिनौ सरस्वती परमेश्वरी आप लोगों क ॒पेश्वये-निमित्त होवे, जो उञ्चज्ञ षट 
( रेशमी ) वज्ज धारण करनेवालं, तरल चन्दन के क्षरण करने की प्रकृति-युक्त, देव-पूजा-निमित्त इवेत 
कमलो की आकाङन्ञा करनेवाली, मोतिया की मालाओं से अपयेन्त--विदाष विभूपित-है एवं जो नमस्कार 
करते हुए इन्द्रादि देवां क मुङ्कटो १ पर जड़ हुए प्राचीन रत्नों की फेलती हृद किरणो की कान्तिरूपी पुष्पों 
से व्याप है * ॥२६४॥ हं राजन्‌ ! एसी सरस्वती देषो श्रापके छि मनोबाञ्छित वस्तुत उत्पन्न करे, जो 
देवतानं के मुखकमलो मे निवास करने के लिए राजर्हेसौ है । अर्थान्‌-जिसप्रकार राजसी कमलो मे 


द्वारा अनुष्रण किया जाता है--अनुकरण करे नाटक देत्रनेवाल। फ। बोध कराया जाता है उसे अभिनय, कहते ह । 
उसके चार भेद दै--१, भागिक, २. वाचिक, ३. भाहाप्य व ४. सािवक । 

१, भाङ्िक--नाटक मे, जिसमे अभिनय मूल है, नट भपने शिर. हाथ, वक्षःस्थल, पाव, कमर, पैर, नेत्र, 
भ्रुकुटि. ओष्ठ, गाल-भादि अङ्गापाङ्गा द्वारा राम-आदि नायका की अवस्था ( साधरम्म ) का अनुकरण करता है. उ 
'भाहिक अभिनय कहते ह । २, वाचिक--वचन। द्वारा नायक की अवस्था का अनुकरण करना । ३, लाहाय--बेष-भूषा 
हारा नायक के साम्य का अनुकरण करना।४. सात्विक -रज व तमो-श्चूल्य मानसिक शुद्ध अवस्था द्वारा नायक-अवस्था का 
भ्ुकरण करना । प्रायः सभी नाटक मे उक्त भमिनय प्रधान कारण है--म्पादक 

† “स्मितमिष, क०। ‡ श्युताः क । > कषितालतो्टलयिनं” क०। + (नमदमरकिरीरा, ऋ° । 
{ "निनाद्सी" क० । १, समुच्चयालकार । २. दीपरकालकार। ३. भतिक्शयालकार । 


ठतीय याश्याचः ११९ 


संध्यासु प्रतिवासरं शुतिरति)। बद्वा प्रमाणाञ्जि योगस्वापसुपेष्य दुग्धजकधौ शेषाभितः श्रीपतिः । 
शंयुर्यायति चाक्षसूत्रवषछयं हृस्वा करेऽनस्यधीदं वि स्वह्पदपङ्कबद्रयमिदं सर्वार्यकामप्रदम्‌ ॥ २६६ ॥ 

भाषेन वरहियौ रसेन हरिभिद स्येन कामारिमि शव्या सिद्धजननैभश्चरगरौस्या प्रदृष्या पुरैः । 

सिद्धथा चारणमण्डलुनिङलैसस्वं देवि सस्वरैरातोचेन च नम्दिभिः हृतनुवि्गानिन गन्धिभिः ॥ ६६५ ॥ 
नाष्लावर्थो न तद्धितं ज ताश्चेष्टाः शरीरिणाम्‌ । पदद्वयाह्तं देग्या यननेह भुवनत्रये ॥ २६८ ॥ 


निवास करती है उसीप्रकार सरस्वतीरूपी राजष्ट॑सी भी देवतां के मुखकमलो मे निवास करती है। जो 
विद्याधरो के कानों को विभूषित करने के किए माणिक्य-पकक्तं है । भअर्थात्‌-जिसप्रकार भाणिक्थ 
णी कणाभरण होती हु कानों को अलङ्कुत करती है उसीप्रकार सरस्वतीदेवीरूपी माशिक्षयभ्रेणी भी बिथा- 
धरो के कानों को विभूषित करती ह एवं भूमिगोष्वरी मानवो के हृदय को अलङ्कत करने के लिए भोतिर्यौ 
की माला है। अर्थात्‌-जिसप्रकार मोतो की माला पनी हु वक्षःस्थल को सुशोभित करती है 
उसीभ्रकार सरस्वती देवीरूपी भोतिर्यो की माला भी भूमिगोचरौ मानो के हृदय को सुशोभित करती हे १ 
॥२६५॥ हे देवी सरस्वती ! ब्रह्मा एकाग्रचित्त हुआ प्रत्येक दिन तीनों ८ प्रातःकालीन, मध्याह्कालीन व 
साय॑कालीन ) संध्या्नौ मे प्रमाण।ज्जलि ( हस्तपुट-बन्धन संबंधी प्रधान अजल ) बोधकर ध्यान निदा 
को प्राप्त होकर समस्त धन व काम ( ली स्भोग ) को देनेवाले तेरे चरण कमर्लो के युगल का ध्यान करता 
है एवं धीनारायण एकाप्रचित्त होकर प्रत्येक दिन तीनां संध्या्नो मेँ क्षीरसमुद्र में नागशय्या पर श्रारूदृ 
हुए समस्त धन ब काम को देनेवाले तेरे चरणक्मल-युगल ध्यान करते है तथा श्रीमहादेव एकामप्रचित्त हुए 
सदराक्षों की माला (जपमाला) हस्त पर धारण करके तेरे चरण कमल के युगल का, जो कि समस्त घन ब स्री 
संभोग रूप काम को देने बाले है, ध्यान करते ह २ ।२६६॥ 

हे सरस्वती देवी ! तू ब्रह्मा .व ब्रह्मानाम के कविविरो्षों द्वारा ४६ प्रकार के भावसमूह से, 
नारायणो ब कविविेरषो द्वार श्वङ्गारश्रादि रसों से, ररौ श्र कवि वशेषो द्वारा नृत्य ( शिर, भुककुटि; 
नेत्र व प्रीवा-आदि सवांङ्गो के संचालन रूप नृर्यबिरोष ) से, श्राकाशगामी देवबिरेष-समृह द्वार व 
सिद्धनाम फे कवि-समू्हो द्वार प्रवृत्ति से, सुरों ८ देरव ) श्रौर सुरनाम के कविविशेषों द्वाया प्रद्ृत्ति सेव 
द्माकाशगामी चारणसमृष्ो द्वारा मानसिक, वाचनिक ब देवसिद्धिपूेक बणेन करनेयोग्य हो एवं मुनिकुलों 
( ज्ञानी-समूदों ) च सुनिल नाम के कविविशेषों द्वारा सप्तस्वर ( १. निषाद, २. ऋषभ, ३. गान्धार, 
४. षड्ज, ५. धैवत, ६. मध्यम व॒ ७. पंचम इन वीणा के कण्ठ से उत्पन्न हुए सात स्वरो ) से स्तुति 
की जाती हो। इसीप्रकार रद्रगणों द्वारा अथवा कविबिशेषो द्वारा तू भ्रातोद्य ( तत, वितत, घन व 
सुषिर नाम के चार प्रकार के बाजे विरोष) से स्तुति कीजाती हो एवं नारद-्ादि ऋषिदों द्वारा 
अथवा कविविरेषों द्वारा गानपूर्वक स्तुति की गईं हो ॥२६५॥ एेसी कोई जीवादि वस्तु नीं हे रौर 
बह मन भी नहीं है एवं वे जगत्परसिद्ध प्राणियों की वेष्टा भी नदीं है, जो किं तीनों लोको म सरस्वती 
परमेश्वरी के स्यात्‌ ( ्नेकान्त ) लक्षणवाले चरण कमलो के युगल से चिहित नदीं है । भरथात्‌-तीन ज्ञोक 
के सभी जीवादि पदां ब प्राणियों $ चित्त एव॑ चेष्टा?-श्रादि सभी वस्तुर्णे सरस्वती परमेश्वरी के स्यात्‌ 
( अनेकान्त ) लक्षण-युक्त चरणकमल-युगल से चिह्धित पाए जाते है; क्योंकि सरस्वती परमेश्वरी (द्रादशाङ्ग 
्रवज्ञान) दवाय संसार के सभी पदाथे जाने जाते हँ " ।२६०॥ 


1 ववदधमणामाल्लिर्योग०” क० । * शवर्मासिद्धजनेनैभश्वर' क० । १. रूपकालंकार । २, समुच्चय, 
दीपक, रूपक ब शतिशयारुंकार । ३. दौपकं व सथुच्चयालंकार । ४. भतिदायारकार्‌ । 





३२० यशस्तिलकचम्पूक्छाय्ये 
भानससरोविनिर्गवसितसरसिरहस्थितेः सरस्वस्याः । वरवर्याकी्ाकान्तिः पुष्पाजरिरस्तु रङ्गपूजायै ॥ २१९ ॥ 
ति पूरव॑रङ्गपूनाप्रकमप्रदृ्तं सरस्वतीस्तुतिदृ तं वृत्तं नात्थवि्याधरताण्डवचण्डीशप्रमुखनर्तकशिरोमणिमिरन्त्ाणिभिः 

प्रयोगभङ्गीविचित्राभिनयतन्त्रर्भरतपुत्रैः‡ सत्रावरोकपामासं । 

साच्च मीं भुविदृषटिमाजो न सन्ति येष्यं भरतप्रयोगाः । तेषामियं शीर्वकाङ्कशोभासमानदृततिश्च निरर्थिका च ॥ २७० ॥ 


कतु चिहुद्ारितसरस्वतीरहस्यमुदाकरण्डेषु महाकविकान्यकथाकाण्डेषु-- 


ब्ह्माण्डमण्डपमहोल्सवपौरषस्य रदमीः स्वयंवरविधौ विदहितादश यत्‌ । 
चिश्रं न तल्कृतजगस्त्रयरक्षणस्य कीर्सिप्रिषा अमति यत्तव तन्नु चित्रष्‌ ॥ २५१ ॥ 
हरगिरयन्ति महीधाः क्षीरोदधयन्ति वार्धयः सें । तव देव यशसि विसरति सौधन्ति जगन्ति च त्रीणि ॥२४२॥ 


मानसरोबर मे विकसित हुए श्वेत कमल मेँ निवास करनेवाली सरस्वती देवी की नाट्य भूमि पर 
होनेवाली पूजा के निमित्त मनोहर श्वेत-पीतादि वर्णो से व्याप्र हुईं कान्तिवाली पुष्पाञ्जलि समरपित 
हो १ ।।२६६॥ जो धनाङ्य पुरुष अथवा राजा लोग लक्ष्मी ( धन ) प्राप्न करके गीत, नृत्य व वादित्रं के 
उदाहरण पने कणेगोचर व ॒नेत्रगोचर नीं करते, उनकी लच्मी सुद क शरीरकी शोभा ८( फूलों की 
मालाश्रो, चन्दन-लेप घ आभूषणं से ्रलङ्कृत--पुशोभित करना ) सरीखी व व्यथं ह । अथात्‌-गीर्तो ब 
बाजों के मधुर शब्दो को कणेगोचर न करनेवाले ( न सुननेवाले ) आर दस्य न देखनेवाले धनाढ्य पुरुषों 
की लक्ष्मी उसप्रकार व्यर्थं है जिसप्रकार मुदे के शरीर को पुष्पमालानां, चन्दनलेप व आभृषर्णो से 
अलङ्कृत करके सुशोभित करना व्यथं होता है ° ॥२५०॥ 


किसी समय ओने एेसे महाकवियों की कान्यकथा के अवसरो पर, जिनमे सरस्वती संबंधी रदस्य 
(गोप्यतत्व) के चिहव्रालला पिटार प्रकाशित किया गया था, एेसे "पण्डित वेतण्डिक' नामके कवि का, जो कि 
छ्मवसर के भिना जाने निन्नप्रकार काव्यो का उश्चारण कर रहा था व जिसफ़ फलस्वरूप अपमानित किया गया 
था एवं जो निन्नप्रकःर महान्‌ कष वेफ़ कटु वचन स्पष्ररूप से कह रदा था ( अपनी प्रशंसा कर रहाथा) 
विष अहङ्कार ( मद्‌ ) रूप पव॑त छा भार निन्नकार श्ल क श्रथ संबंध. प्रदन का उत्तर-प्रदाररूप हस्त 
दारा उवारा। अर्थान्‌--उसका महान्‌ मद्‌ चृर-घूर किया । 


"पण्डित वैतण्डिकः नामके कवि क काव्य- 


हे राजन ! ब्रह्माण्ड ( लोक ) के विवाहमण्डप ( परिणयन शाला ) संवंधी महोत्सव म बर 
होने की योग्यतावाने आपकी लदमी, जो स्वयं ्राकर के आप्रा वरण ( स्वीकार ) करने भे श्रादर करनेवाली 
है, इसमे आश्चये नही है, परन्तु जे तीनज्लोक की रक्ता करनेवाले आपकी कीर्तिरूपी प्यारी सी सर्वत्र धुम 
रही है, बहौ आश्चयं जनक हे > ॥२०५॥। हे जन्‌! जब आपकी [ शुश्र ] कीतिं समस्त लोक मे फली 
हुई हे तब उसके फम्बरूप [ समन्त ] पवेत, कंलाशपवेत के समान अ चरण करते ह--उज्वल होरे 
जीर लबण ससुद्र-आदि सभी समुद्र क्तीरसागर के समान आचरण करते है । भर्थात्‌- शुभ्र होरे ह एवं 
तीर्नो लोक मुधा से धर्वालित ( उञ्बल ) हुए आचरण कर रहे है * ॥२५२॥ 





१ साधं सत्रा समे स इ्यमरकोशप्रामाण्यादयं पाठोऽस्माभिः संशोधितः परिवर्तितश्च, मु° प्रतौ तु सत्रमिति 
कोदविरुदः पाट :-- सम्पादकः 


१, हपकाटंकार । २. उपमालंक्यर । ३, हेतु-भलकार । ४, कियोपमालंकषार । ५, श्लेष व भाकेपालकार । 


तृतीय आश्वासः ३२१ 


गिरिषु शवा भूमिगतः पृथ्वीभारश्च निजयुजे निदहितः। को नाम बलेन नूप त्वया समः सोप्रतं भुवने ॥ २५७३ ॥ 
इति प्रस्वावमविन्ञाय पठतः हतावेखस्य पण्डितवेतण्डिकस्य कवेः 

सकरूकषिरोकचक्रप्रमदंनः ख्यात एव सुवनेऽस्मिन्‌ । कथमिह संप्रति भवता समागतो नावबुद्धयेऽह्‌ ॥ २७४ ॥ 
इति कथंचित्कट्‌वदं वदतः 

त्रिमरकं द्विधोत्थानं पनकषालं चतुश्ढवुम्‌ । योऽगं वेत्ति नवण्छायं दशभूमि सं काव्यहत्‌ ॥ २७६ ॥ 








हे राजन्‌ ! संसार म इस समय श्रापके समान शक्तिशाली कौन है ? अपि तु कोर नहीं । 
कर्योकिं आपने भूमिश्ता ८ पवेत अथवा राजा्श्रों ) को पवतो पर स्थापित किया। अरथात--शतरुभूत 
राजाओं को युद्ध मे परास्त करे प्वैतों की श्रोर भगा दिया एवं आपने पृरथ्वी-भार अपने दक्षिण हस्त 
पर स्थापित किया ह १ ।।२५३॥ उक्त पण्डित शवैतण्डिकः' नामके कवि द्रारा की गई आसप्रर॑सा- 


हे राजन्‌ ! इस विदत्परिषत्‌ मे इस समय प्राप्त हुए सुकषे, जो कि इस प्रथ्वीमण्डल मे प्रसिद्ध दोता 
हुश्रा [ अपनी ्ननोखी सावभौम षिद्रत्ता द्वारा ] समस्त कबिलोगों क समूह को वृण करनेवाला हूं ( उनका 
मानमदेन करनेवाला हूँ ), आपने किसप्रकार नहीं जाना ? अपितु अवद्य जानां होगा? ॥२५४॥। 

उक्त कवि के प्रश्न ( निन्न न्रिमूलकं-आदि इलोक का क्या अथं है ? ) का यशोधर मदाराज द्वारा 
दिया गया उत्तर--जो पुरुष एेसे काव्यरूपी वृत्त को जानता है बही कवि है, जो ( कान्यरूपी वर्ष ) त्रिमूलक 
हे । अथात्‌-जो प्रतिभा ( नवीन-नवीन तकंणा-शालिनी विरिष्ट वुद्धि ), उयुरपत्ति एं श्रशोत्पत्तिरृद भ्यास 
( काञ्यकला-जनक काठ्यशाख का अभ्यास ) इन तीन मूलो ( जर्डो--उत्पादक कारणो ) बाला है। जो 
शब्द ८ रसात्मक वाक्य ) श्रौर श्रं इन दोनों से उत्पन्न हज है*। जो काज्यरूषी दृत प्रचुरा, प्रौढा, परुषा, 
ललिता ब भद्रा इन पोच धत्ति ( श्ङ्गार-श्रादि रसो को सूचित करनेवाली कान्यरचन। के श्ाभ्रित ) रूपी 
शाला से विभूषित है । जो काव्यरूपी वृत्त पाच्नाली, लाटीया, गौणीया घ वेदर्भी इन चार रीतियों रूपी 
पत्त से सुशोभित है ५ । 


(वि ' ० त 


{इति च किंचित्‌" क०। १. दलेष व आष्षेपालकार। २. उपमा व रूपकाठंकार । 
३. तथा चोक्तम्‌- प्रतिभा कारणं तस्य व्युत्पत्तिश्च विभूषणं । शशोत्पसतिहृदभ्यास इत्याद्यङ्विसंकथा ॥१॥ 
ग० प्रति से संकठित~- सम्पादक 
४. अर्थात्‌- जो काग्य्प श्र्त पसे शब्द व अ्थसे उत्पन्न हाद, जो कि कान्यके शरीरहप है भौर 
जिनमें शङ्गार-भादि रस ही जीवनस्थापक हि । शबर ( वाक्य--पदसमूह ) का लक्षण -- योग्यता, आक्षा व आसत्ति 
युक्त पदसमूह को "वाक्य" कहते है । १, योग्यता--पदों के द्वारा कहे जनेवाले पदार्थो के परस्पर संवंधमे वाधा 
उपस्थित न होने को "योग्यता" कहते है । उदाहरणाथ--“जल से सींचता दहै” यद्हपर जल द्वारा शृक्षादि ४ सिंचन 
बाधा उपस्थित नदहोनेके कारण वाक्य दै। जवि अग्नि द्वारा सीचता हैः इन दोनों पदांके पदार्थामं बाधा 
उपस्थित होती है, क्योकि अग्निके द्वारा सीचा जाना प्रव्यक्षप्रमाणसे वाधिते, अतः यह वाक्य नहीं सकता। 
२, आकांक्षा - स पद का किसी दूसरे ¶द क साथ संबंध है" इसप्रकार दूसरे पद्‌ के खनने की इच्छा में हेपुभूत बुद्धि को 
'भाकांक्षा, कहने है । अर्थात्‌--एक पदार्थ कौ दूसरे पदाथ क साथ भन्वय जानने की इच्छा जवतकं पणं नहीं होती 
तबतक उसकी जिज्ञासा वनी रहती है, इसलिए भाकाक्षा-युक्त पदसमूह को वाक्य कहा जाता है। यदि भाकाक्षा-द्ल्य 
पदसमूह को वाक्य माना जावे तो गाय, घोड़ा, पुरुष वं हाथी इस भार्कक्षा-द्यन्य पदसमूह को वाक्य मानना पड़ेगा । 
३. भासत्ति--बुदधि का विच्छेद ( नाश ) न होना उसे "आसत्ति" कहते है । अर्थात्‌--पूं मे ने हए पदो 
की स्मरणशक्तिष्पर बुद्धि का विच्छेद-कालादि द्वारा ग्यवधान--न होने को आसति कहते दै । अभिप्राय यह है कि 
४१ 


३२२ यज्चसिति्नकस्पुण्ये 


इसीप्रकार जो ( काव्यरूप वृक्ष ) श्ङ्गार, वीर, करुण, हास्य, अदूमुत, भयानक, रौद्र, षीभस्स 
व॒ शान्त इन नी रसरूपी छाया से सुशोभित है। विश्वनाथ कविराज ने रस का ठत्तण का है कि 
आलम्बन व उदीपनभाव रूप विभाव ( शङ्गार-श्रादि रसो के रति-श्यादि स्थायीभागों फो नायकनायिका 
आदि आलम्बनभाव व नेत्र-संचार-्ादि उदीपन भाव द्रारा आस्वाद-योग्यता तर प्राप्त करनेवाला ), अनुभाव 
( बासनारूप से स्थित रहनेवाले रति-श्रादि स्थायीभार्वो को स्तम्भ ब स्वेद्-आदि कार्यरूप मे परिखमन 
करनेवाला ) च्नौर सञ्चारीभाव ८ सर्वाङ्ग व्यापक रूप से काये उत्पन्न करने म अनुकूल रहनेवाले-- 
सहकारी कारणो ) द्वारा व्यक्त किये जानेवाले श्ङ्गार-्ादि रसो के रति-आदि स्थायीभाव सहृदय पुरुषो 
के लिण रसता को पराप्त होते ह । उदाहरणाथं-( श्ङ्गार रस भें ) म्ाकषि कालिदास के शकुन्तला नाटक 
के दशकं के चित्त मे शङन्तसा-आदि आलम्बनभाों शौर उपवन-आदि देहा तथा बसन्तछतु-श्चादि काररूप 
उदीपन भावा एवं भरञ्टि-संचाटन, दाव माव ब बिलास-आदि कर्यो एव॑ चिन्ता-श्रादि सहकारी कारणं 
द्वारा अभिञ्यक्त ( प्रकट ) होनेवाले पूवे भँ वासनारूप से वतमान हुए रति-्रादि स्थायीभाव को हौ रस 
सममना चादिए । उक्त सके नीभेदर्ै--१. शृङ्गार, २, बीर, ३. करुण, ४. क्स्य, ५, अद्ध्‌ त, 
६ भयानक, ७, रद्र, ८. वीभत्स श्रौर €, शान्त । 


जिस पदाथ कौ जिस पदाथं के साथ संबंध की भपेक्षा है उसके साथ उसका व्यवधान-रहित सम्बन्ध को आसत्ति कहते ह । 
भतः यदि बुदि-विच्छेद--स्मरतिष्वंसशाटी--पद-समूह को वाक्य माना जावे तो इस समय उच्चारण श्ये हए 'देवदक्त 
पद्‌ कौ स्मृति का ध्वंस हाने पर दृसरे दिन कहे हुए गच्छति पदके साथ संगति होनी चाहिए । निष्कष यह दहे किं उक्त 
योग्यता, आकांक्षा व आसत्तियुक्त पद्‌-समृह्‌ को वाक्य कहते है । उदाहरणाथ--प्रस्तुत शाल का एक टोक़ वाक्य है, क्योकि 
उसमे नाना पद पाये जाने हं भर परे शाल्न के श्छोक-आदि को महावावय कहा जाता है। शब्दों दारा अर्थध्रतीति के 
विषय मै श्रीमाणिक्यनन्दि आचाय चिन्तने है "सहजयोग्यतासद्तवशाद्धि शब्दादयो वस्तुप्रतिपत्तिहेतवः' शब्दादि स्वाभाविक 
वाच्यवाचकशक्ति वे शक्तिप्रह-आदि के वश मे अथंप्रनतिमें कारणहोनिदहै। हसी्रकार पदार्थ भी वाच्य, लक्ष्य व व्यङ्गय 
केमेदसेतीन प्रकार दाहे । इराग्रकरार काव्यगृक्ष उक्त लक्षणप्राठे रसान्मक वाक्यो व यर्थ से उत्पन्न होता है। 

५. विश्वनाथ कविराजने रीतिका टक्षण-आदि निदश्च करते हए शहा है किं जिसभ्रकार नेश्र-आदि ल्ातरिक 
शवयवों कौ रचना शारीरिक विशेषता उत्पन्न करतौ हृद उसके अन्तर्यामी आतमा मे भी दिदोषता स्थापित करती है उसी प्रर 
माधुय, ओज व प्रसाद्‌-भादि दश गुणां को अभिय्यक्त करनेवाठे पदों कौ रचनाशूप "रीत" भी शब्द व अर्थं शरीरवाटे काम्य मे 
भतिशय ( विदधता ) उत्पज्ञ करनी हुईं काव्य कौ आत्माहप रसादि मे भौ अतिशय स्थापित करती है, उसके चार भेद ह । 
१. वैदर्भी, २. गोड, ३. प्रावारी ओर्‌ टारिक्ा। १, वैदभी--माधुरयं गुण ढो प्रकट करनेवाने वर्णो (ट, 2, ड, 
द, ण-घादि अक्षरो मे शल्य अक्षरां ) दाशा उतने, ललित बय व पदां के विन्या्षवाली, समास-रहित या भल्प 
समासवाली पदरचना के 'वेश्मी' कने हं । २. गाडी ~ ओजगुणप्रकाशक वर्णो द्वारा उप्पज्ञ होनेवाली, लम्बौ समासवाली, 
उद्भट व अनुप्रास-युक्त पदरचना को "गंडी" कहने है । ३. पाजाटी-जिसप्रकार वैदभीौ व॒ गौडी रीति कमः माधुयं व 
भोाजगुण के अमिव्यशञक अक्षरो मे उत्पन्न हाती है, उससे मिन्स्व्पवाी ( प्रसादमात्र गुण के प्रकाशक व्ण से उत्मनन हृदं ) 
व समास॒-गुक्त एवं पांच या खद प्दावान्टौ पदरचना को पा्ाटी' कहते हं । ४, लादौ वैदर्भी ब पालाली रीति के मध्यमे 
स्थिन रहनेवान्दी प्रदरचना को वाटी" कहते हं । अर्थात्‌--जिस पदरचना में वैदभीं व पाश्लादी के लक्षण वतमान 
हा, उमे “लारीरीनि" समक्षनी चाहिए। 'साहित्यदपण' ( नवमपरिच्छेद ) से संकलित~-सम्पादक 

१. तथा च विश्वनाथकविगाज :--विभावेनानुभावेन व्यक्तः सथारिणा तथा । रसतामेति रत्यादिः रथायीभावः 
सचेतसाम्‌ ॥ १ ॥ सादित्यदपण ते समु दूषत--सम्पावक 








ठैतीय आश्वासः ३२१ 





१. शङ्गाररस-जो काम ( संभोगेच्छा ) को जाग्रत व स्मृत करने मँ कारण हो श्नौर जो उत्तम 
परकृतिवाले नायकनायिका ( राम ब सीता-आदि ) रूप भालम्बन भरो से प्रकट होता है, उसे श्वद्भार- 
रस' कहते ह । २. वीररस-जो उत्तम नायक से विभूषित हुश्रा उत्साहरूप स्थायीभाव वाला हे, उसे वीररस 
कहते दँ । २. करुणरस -इष्ट वस्तु ( पुत्र ब धनादि , के नाश से तथा च्रनिष्ट षस्तु के योग से प्रकट होने 
वाले शोक स्थायीभाववाले रस को "करुणरस" कहते हँ । ४. हास्यरस--टृष्टिगोचर हु” या निरूपण किष 
हए ेसे कौतूहल से, जिसमे विपरीत शारीरिक ्राकृति, विदत भाषण वघ बखादि से कीट नेपथ्य ( वेष ) 
रचना शौर हस्त-आदि का संवाटन-श्रादि पाया जात। है, हास्य उसन्न होता है एवं जिसका दास्य 
स्यायीभाव है, उसे (हास्य रसः कहते हँ । ५. श्वदूभुतरस-लोक-बिलक्षण ारचर्यजनक वस्तुश्रों के 
श्माल्ञम्बन से प्रकट होनेवाल्े भाव को “अद्धतरस' कहते है, जिसका आयं स्थायीभाव दै । ६. भयानक्रस- 
भयोरपादक सिंह व सरष-श्रादि को देखकर प्रकट होने बाले रस को “भयानकरसः कहते है, जिसका भय दही 
स्थायं।भाव है। ५. रौद्ररस--शत्ुरूप श्रालम्बन से प्रकट होनेवाले एवं शतरुकृत शक्ञपरहाररूप व्यापार से 
उहीपित होनेवाले रस को शरीद्ररस' कहते हँ, शत्र के प्रति प्रकट किया हुआ क्रोध ही जिसमें स्थायीभाव है । 
८. बीभत्सरस--दुगैन्धित मांस ब मेदा-्रादि वस्तुश्ों तथा श्मशानभूमि-आदि घृणारपद स्थानों के देखने 
से प्रकट होनेबाल्ते भाव को 'वीभस्सरसः कते है, जिसका स्थायीभाव धृणा दहे । €, शान्तरस--शाम 
( शान्ति) ही जिसका स्थायीमाव है एवं जो सांसारिक पदार्थो की क्षणभन्गरता क निचय के 
कारण समस्त बस्तु की निस्सारता का निश्चय श्रथवा ईश्वरतत्व का श्रनुभवरूप ्राम्बन से प्रकट होता 
है, उसे 'शान्तरस' कहते है । 


इसीभ्रकार जो काव्यरूपी वृक्ञ मदाय, समता, कान्ति, अथेव्यक्ति, प्रसन्नता, समाधि, रेष, 
श्रोज, माधुयै व सुकुमारता इन दश काव्य-गुणरूपी परथिवी पर स्थित होता हआ शोभायमान हरहा 
है। विशेषाथ-- वाग्भट, कविने कहा है किं "काव्य संबंधी शब्द व अथं दोनों निर्दोष होने पर भी 
गुणो के विना प्रशस्त ( उत्तम ) नहीं कषे जातेः । उन काव्य गुणों के उक्त दश भेद है- 


१- श्चौदार्य --अर्थं की मनोक्षता उत्पश्न करनेवाले दुसरे शष्दो से भले हए शब्दों का काज्य 
मे स्थापित कलना “श्रीदाय है। उदाहरणाय -श्रीनेमिनाथ भगवान्‌ ने एेसे राज्य को, जिसके 
राजमहल गन्ध ( सर्वोत्तम अथवा मदोन्मत्त ) हाथियों से शोभायमान हयो रदे थे ओर जिसमे लक्ष्मी के 
लीला ( क्रीड़ा) कमल के समान छत्र सुशोभित होरा था, छोड़कर 'रबतकः नामके क्रीड़ा पवेत पर 
विरकार त तपरचयां की । विदलेषण--इस इलोक म इभ ( हाथी ), अम्बुज ( कमल ) अर गिरि 
( पथेत ) ये तीना शब्द जब क्रमशः गन्ध, लीला ओर क्रीड़ा इन विरोषणपदों से अलङ्ुत किये जाते 
ह तभी उनके श्रथ मे मनोज्ञता उत्पन्न होती हे, कर्याफिं केवल इभ, अम्बुज ब गिरि पदो मँ बेसी शोभा 
नदी पाई जाती, यही “श्रौदायैः गुण है, क्योकि स रल्ोक के शव्द दृ सरेमनोज्ञ अथे के प्रदशेॐ दादौ 

१, तथा च वागभटः कवि :--भदोषावपि शन्दाथो प्रशस्येत न यैर्विना। 
भौदायं समता कान्तिर्थ॑व्यक्तिः प्रसन्नता । समाधिः देष भोजोऽथ माधुयं सुकुमारता ॥१॥ 
२. तथा च वाग्भ कवि ;--पदानामर्थचारुतप्रत्यायकपदाम्तरः । मिलितानां यदाधानं तदोदायं स्मत यथा ॥१॥ 


३. ग्बेसदि्ाजितपाम लदमीरीलाम्बुभच्छश्रमपास्य राज्यम्‌ । ऋीडगिरौ रेवतके तपांसि श्रीनिमिनाभोऽत्र चिरं 
चकार ॥१॥ 


३२४ । यक्षस्ििलकचम्पूकाव्ये | 


४ इत्यस्यार्थकथनानुनाथनाक्यक्षनयेखर्वगर्वपरवंतभारमवाददहम्‌ । 

राजत्रशेषविषयातिशयप्रसूतौ येषां महाकविषृतौ न मनीषितानि । 

तेषां भती च रतनां च मनश्च मन्ये वाण्देवताविदितशापमिवेश्वराणाच्‌ ॥ २७६ ॥ 
कदाचि्नियतवृत्तिव्णपदप्रयोगानुबदञ्चदधमिध्रिताशेषभाषाप्रकाहितप्रतिमेषु पण्डतप्रकाण्डमण्डरीमण्डनाडम्बर- 


से भिलए गये ह । २. ३. समता" व कान्ति--काव्यरचना मे सुकुमारता छाना "समता है श्नौर उसमें 
नि्म॑ल्ता खना "कान्ति" हे । 


४, श्र्थञ्यक्तिर जर्हौपर उन उन शब्दो की सत्ता से सान्ञात्‌ श्रथ का प्रतिपादन दहोतादहै 
श्रौर बलाटकार पूर्वक अर्थज्ञानं न होकर सुखपूवेक अज्ञान होता है। ५. प्रसत्ति ( प्रसाद ) जिस 
काव्य के ललित शब्दों द्वारा शीघ्री अथं की प्रतीति होती हे, वह श्रसाद्‌' गुण है। ६. समाधि 
ज्पर दुसरे पदाथं का गुण दूसरे पदाथं मे आरोपित-स्थापित-किया जाता हे, उसे समाधि गुण 
समश्चना चाहिए । 


५-८--रलेष“ व ओजगुण- जिस काय के शब्द्‌ पएथक्‌-प्रथक्‌ होते हुए भी पक श्रेणी में रेधि 
हए के समान परस्पर मिले हए होते है, वह “श्लेषगुण' हे एवं जहोपर समास की श्रधिकता होती हे, 
उसे “ओजगुण' सममना चाहिए परन्तु व्ह ( समास की बहुलता ) गद्यकाव्य मे विरोष मनोज्ञ 
प्रतीत होती है । 


९-१०-माधुये° त्र सौकुमायं गुण~-जहयँपर शब्द शरीर श्रथ दोनों रस-सहित हो अथवा 
जर्होपर सरस अथवाले शब्द षतेमान हां, उसे 'माधुर्यगुण' कदते ह एषं जहोँप९ निष्ठुर ( कठोर ) शब्द न 
हौ उसे 'सीङ्कमायंगुण' कहा है । प्राकरणिक श्चमिप्राय--यशाधर महाराज न उक्त कविद्वारा पूंछ हुए 
दलोक का उत्तर देते हुए का कि जो पेसे काग्यरूप बक को जानता है, बही कवि हे * ॥२५५॥ श्थानन्तर 
कोई महाकवि यशोधर महाराज से कता है कि हे राजन्‌ ! जो राजा लोग ॒महाकवियो के काव्यशाल 
का, जिनमे समस्त विष्यं ( काव्यगुण, दोष, श्ङ्गारश्रादि रस तथा सुभापिततत्वो ) की बिरेषरूप से 
उत्पत्ति पाई जाती है, रवण ब पठनादि का मनोरथ (इच्छा) नही करते, उनके दोनों कान, 
जिङ्वा ब मन ठेसे मालूम पड़त है -मा्नो--बाणी की अधिष्ठात्री देवता ( बृहस्पति ) द्वारा दिया हुआ 
शाप ही है ° ।२५६॥ 


अथानन्तर दे मारिदत्त महागज ! किसी भ्रवसर पर मेने भ्रशस्त विद्रन्मण्डल मे आभरणप्राय 
ब शब्द्‌-विस्तारपूवेक श्रिये हए बचन-उपन्यास के प्रारम्भो ( वादविवादों ) मे, जिनमें मर्यादित समास, 


*८इत्यस्याथकथनागुनेयनाशयशयेन' घ० । 

१. बन्धस्य यद्व॑पम्यं समना सोच्यते बुैः । यदुः वरत्वं तस्थैव सा कान्तिरदिता यथा ॥१॥ 

२-१ तथा च वाग्भटः कवि :--यदज्ञेयत्वमथस्य साथंव्यक्तिः स्मूना यथा । ्षरित्यरथापकःवं यत्परसत्तिः सोच्यते बुधैः । 
४-५ तथा च वाग्महः --स समाभ्रियदन्यस्य युणोऽन्यत्र निवेश्यते । देषो यत्र पदानि स्युः स्यूतानीव परस्परं । 

६. भोजः समासभूयस्त्वं तदूगेष्वति सुन्दरम्‌ ॥ 

७, तथा च वाग्भट्टः कविः --सरसार्थपदतवं यत्तन्माधुयंमुदाष्टतम्‌ । भनिष्ठुराक्षरत्वं यल्सौकुमार्यमिदं यथा ॥१॥ 

८, ससुच्चयालंकार । ९, उतमेक्षाटंकार । 





ठतीय आश्वासः २२५ 
गीगुस्कसंरम्मेषु जिनजैमिनिकपिककणचरचावांकशाक्यप्रणीतप्रमाणसंवीणतया विदूषिणीनां परिषदां वि्तमिततिश्वास्मयशः. 
परशस्तीर्ि्ेख । 


यथाल्नरहिते पुंसि बृथा शौर्यपरिपहः । तथोपन्यासदहीनस्य वथा शाद्धपरिगरहुः ॥ २७७ ॥ 

स्फुरन्त्यपि मनःस्िभौ शाखरज्ान्यनेकशः । व चागुणविहीनानि भूषयन्ति न सन्मनः ॥ २७८ ॥ 
विधानां स्फुरितं प्रीतम खीणां लावण्यवहहिः । अन्तर्भवतु वा मा वा किं विचारैरतीन्दिवंः ॥ २७९ ॥ 
श्रीमान्विधेः प्रसादेन यः सह्थु न छृतादरः । अरण्यङ्ुतुमानीव नीर्थास्तस्थ संपदः ॥ २८२ ॥ 
आसंसारं † यश्चः कतुं चतुर्वगं तु वेहितुम्‌ । येषु बाष्छास्ति ते भूपाः* कुवन्ति कविसंप्रहम्‌ ॥ २८१ ॥ 
कशा चिहनाथासप्रहृत्तरथचरणनेमिपु करिविनयभूमिपु | 


शब्द्‌ घ पदों के उचारण म गधी हृद शद्ध ( केवल ) ब परस्पर मे मिली हृदं सभी प्रकार की भाषां 
( संस्कृत, प्राकृत, सूरसंनी, मागधा, पेशाची ओर श्रपश्रश-श्ादि ) द्वारा विद्वानों की प्रतिभा ( नवीन. 
नवीन वुद्धि का चमत्कार ) प्रकट की गई है, षिरिष्ट विद्वानों से सुशोभित हुए ताकेक विद्न्मण्डर्छो की 
चित्तरूपी भित्ति्यों पर अपनो यश की प्रशस्ति (प्रसिद्धः) उद्ठिखित की (उकीरी); क्योकि ने जन, मीमांसक, 
सांख्य, वेरोषिक श्रथवा गीतम-द््न, चर्वांक ८ नास्तिक-दशेन ) श्नर वुद्ध-दशेन इन घा वरेन मँ 
के हए प्रमाणो में निपुणता प्राप्त की थी । 


क्योकि जिसप्रकार खब्ग-्यादि हथियास से दीन हुए शर पुरुष की शूरता ( बहादुर ) नरथक 
है उसीभ्रकार व्याख्यान देने की कला से रहित हुए विद्वान्‌ पुरुष की अनेक शाख के भ्यास से प्रप्र 
हुई निपुणता भी निरथेक हे १ ।।२५५॥ विद्वानों के मनरूपा समुद्र मे अनेक शाललरूप रल प्रकाशमान 
होते हुए भी यदि व्याख्यान देने कौ कला से रवद तो वे सजनों के चित्त को विभूषित नहीं कर 
सकते ° ॥२५७८॥ जिसप्रकार लियो का बाहिरी लावण्य ( सान्दयं ) कामी पुरूषो को प्रसन्न करता है 
उसीप्रकार विद्वानों क विद्या का बाहिरी चमत्कार ( बक्तृत्वकला-श्रादि ) सजनो को प्रसन्न करता हे । 
भले ही उन बिद्रा्नो मे विद्याश्च का भीतरी प्रकाश ( गम्भीर अनुभव) हदो अथवा न भी हो, क्योकि 
चश्ुरादि इन्द्रियों के अगोचर पुद्मतत्व के विचारो से क्या लाभ दै १ अपि तु कोद लाम नदीं* ॥२७९॥ 
जो धनाढ्य पुरुष पुण्योदय से पराप्त हृद लक्ष्मी से विभूषित हुश्रा विद्वानों ब सल्लनों का सत्कार सह! 
करता, उसकी धनादि सम्पत्तियां सप्रकार निष्फल हँ जिसपरकार बन के पुष्प निष्फल होते हे * ॥२८०॥ 
जिन राजानं की इच्छा श्रपनी कीर्ति को संसार पर्यन्त व्याप्त करने की है श्रौर धमे, अथं, काम ब भोक्त 
इन चारों पुरुषार्थो के स्वरूप को जानने की है, वे राजा छोग कवियों का संग्रह ( स्वीकार ) करते है“ ॥२८१॥ 


अथानन्तर हे मारिदत्त महाराज ! किसी श्रवसर पर निश्नप्रकार पाठ पने में तत्पर हृए तथा 
स्वयं षँसयष्टि प्रहण करे हुए मैने गज-( हस्तो ) शिक्षा-भूमियों पर, जर्होपर रथ-चक्रधापए सुखपूर्वैक 
संचलित हरदी थी, हाथियों के लिए निन्नप्रकार शिक्तादी- 


चम 





† "यदास्कतु क० । # "दुवन्तु बुधसं्रहम्‌' क० । 
१, ्टन्तालंकार। २, रूपकालंकार । ३, उपमा व॒ आक्षेपालंकार । ४, उपमालंकार। ५. जाति- 
भ्लंकार । 


३२६ यशस्तिलकचम्पकाष्ये 
समं गात्रेस्ति्ट प्रतिर करं छिवरहितं शिरः पुत्रोत्तम्य स्ववहितमनाः स्वरपय सुखम्‌ । 


ततः कल्याणाङ्ग भववणयुगलं हर॑य गज म्‌ वे यावन्मात्राशतमिदमहं वशं विधये ॥ २८२ ॥ 

एवमशेषक$कियासौष्टव, प्रविष्ठाधिष्टानायां शछचभस्थापनायाम्‌। रिधररिथत† समस्ताङ्गसंग्भं, शिक्षावक्षणाकषुण्णान्तः- 
करणग्भ, मरीविमतङ््गश्मादिमहामुनिसमानी तद्ितावलोकितगरदीतध्यातनिश्चिताण्डकपारददितिसुतप्रसूतिषूतान्तराादु- 
पाितुमापातगणपतिविलोकनप्रहितनयनेन तष्दनानुरूपत्रपुःसंपादनसमादितद्दयेन ‡ सप्तसामास्यमिगायता पितामटेन 
विहितसकलसत्वातिशापरिदे्, त्रि्ठाचनाच्युतगिरिलिविरोचनचन्दचित्रमानुप्रशूतिभिदेवताभिः सबहुविस्मयुदीरितपरस्पर- 
स्वागताभिरधिष्टितोदारक्षरीरगेह, निखिापरप्राणिगगावार्यवीर्य, दिविजङुनङुज्वन्रपातशौरय, द्विजदेवगन्धवंयक्षमहीक्षिता- 
मन्यतमसखपदे, कोणीशमहामात्रङरक्रस्याणपरम्पराफशत्ररद, द्विरद, हे हे हल, दिष्यसामज, मात्राशतं तिष्ठ तिष्ठ । 


हे पुत्र गज ! अपने शारीरिक श्रप्रभागों से अच्छी तरह स्थित होते हुए चिद्र-हीन पूं संचित 
( वेष्टित ) करो । हे पुत्र | मस्तक ऊँचा करके सावधान चित्त हेते हुए मुख मँ पड प्रविष्ट करो । 
तत्पश्चान्‌ माङ्गलिक लक्तण-युक्त शरीरशाली हे गजेन्द्र ! दोनों कणं हषेपूर्वकं संचालित करे। में 
( यशोधर महाराज ) बुम्दारी स्तुति-विधान के अवसर पर यद कहना हँ किं तुम चिरञ्जीवी होश्रो १ ।।२८२॥ 


स्थिति के अध्यासन से श्रलङ्कत ८ तुम्हारे दीघेजीवी रहने की कामनाधाली ) इस माङ्गलिक 
सतुति-स्थापना के च्रवसर प धुंड-संचालन-आदि समस्त चेष्टाश्नों म समीचीनता रखनेवाले हे गजेन्द्र ! 
तुम चिरकाल तक जीवित रदो । निरचलकूप से स्थित समस्त शारीरिक शङ्खो के मध्यभागवाले ओर 
शिक्ञा ( विनय ) के देखने से परिपृणं मानसिक मध्यभाग-गुक्त हे गजराज ! तुम दीधेकाल तक जीवित 
रहो । हे गज ! समस्त प्राणियां की अपेश्ा अतिशयराली तुम्हारा शरीर एसे ब्रह्मा द्वारा, जिसने श्रपने 
दोनां नेत्र सेवां आप्‌ हए गणेशजी के देखने में प्रित शि ह श्ौर जिसने अपना हृद्य गणपति 
के युखतरौखी तुम्दारी शरार-र्चना मे सावधान सया है एवं जो सामवेद के सात वाक्यों का मन्द्रूप से 
गानकर रदा है, एसे षदूविशेपण-युक्त ब्रह्मारुड के अधंभाग से रचा गया दहै, जो ( ब्रह्माण्ड का ्र्धभाग ) 
मरीचि, मतङ्ग ब मृगशर्मां-श्रादि महर्षयो द्वारा ब्रह्मा के सम्मुख लाया गया, दिखाया गया, देखा गया, 
जिसक परिणामस्वरूप उसक द्वार स्वीकार किया गया व चिन्तवन एवं निश्चित किया गया है ओर 
जिसका मध्यभाग सयं की उत्पत्ति होन से पवित्र ह, एसे हे गजराज ! तुम बहुत समय तक जीवित रदो । 
इसप्रकारी जिसक्रा श्रत्यन्त मनोज्ञ या विशेथ उन्नव शरीररूपी मन्दिर भरथन्त आचय पुेकं परस्पर में 
स्वागत ( विशंष सन्मान ) प्रकट कलए्नव्रालं श्रामहादेव, श्रीनारायण, ब्रह्मा, सुय, चन्द्र॒ व अग्नि-आदिं 
देवतान द्वार अधित ( निवास-युक्त ) किया गया है श्रीर जिसकी शक्ति समस्त प्राणिगर्णो ( सदस्रभट, 
लक्तभर व कोरटिभट-आदि शूरवीर पुरुपा , द्रा नदीं रोकी जास्ती, अर्थात्‌--जो श्रनोली शक्ति से 
अलङ्कृत है णवं जो कल्प्ता क रतापिदित प्रदरो पर दोनवालञे वज्नपान-जसी शूरता रखनेवाला है तथा जो 
परशुराम-्रादि ब्राह्मण, इन्द्र-आदि देषता, गम्ये, कुषेर-श्रादि यक्ष, भीम व भीष्म-श्रादि राजालोग इनमें 
से किसी एक के साहस का स्थान है। अर्थान-जो इनमे से किंसी एक के साहस से श्रयिष्ठित है 
श्मीर जो महान्‌ राजाश्नों कं महावर्ता क वंश की कल्याण-परम्यरा का उक्ष फल देनेवाला है, पेते हे 
गजेन्द्र ! ह हे मित्र! हे अलीक्षिक गजेन्द्र ! तुम चिरफल तक जीवित रदो । 


1 णि 


@ "क्रियातो क०। 1† (समत्ताङ्गसंदभः क०। { 'सप्रसामपदान्यभिगायता, क । 
१, जति-अलकार । 


-हतीय भाश्ासः +) 
गात्रस्ति्ठ समैः पुरोनखसमं हस्तं निधेहि कितौ दृटिं देहि कराप्रवः स्थिरमनाः कर्नौ गजारलेषय । 
वालं धारय धल्स यावदविराम्मौन्यामहं कल्पये मात्राणां शतमास्व ताबदचिलस्श्वं योगिकल्याहृतिः ॥ २८३ ॥ 
एवं स्थापनायां यथास्थानं गात्रापरकरनयनश्रवणवारुदेशनिवेशेषु करर, समसमाहितनिःस्पन्दसर्वदेशपेशक, 
तमुम्मिषश्पूवजन्मास्यस्तन्वियाकरापतैपुण्य, दमकलोष्ोपविश्यमानविनयप्रहणप्रवण, निष्यन्नयोगीवावगणितोषान्तादितकान्त- 
वस्तुललात, महासुनिरिव रचिरेभराहाराम्यवहरणसुप्रसन्नस्वास्त, प्रातिशीन इवावधीरितोभयगम्धरसंबन्ध, दिव्यच्ुरिवावितित- 
विशृतप्राृतसामाजिकसांप्रामिकालंकारकणितलमस्तस्वप्रबन्ध, सतशरोत्र॒ इव॒ मृदङ्गानकशङ्खध्वेलितकादरादिकिलाहषण- 
विपरलढधवोध, तिमिरिवोपामर्शनावक्षोदनतोदनादिबाधासंबाधक्षान्तशरीरसौध, अतिनि्तसमस्ताङतया महाम्हीधर श्व 
शेायनित पटङ्षरितचेितावसर इव, हेपविनिर्मितावतार इव, मेदिनीमध्या्निरूढ इव च प्ररुढजनमनोतरिकरप, दिप दे हे हष, 


हे गजेन्द्र ! जब तकं भँ ( यशोधर महाराज ) अल्प समय तक तेरी. स्तुति-सम्बन्धी स्थापना 
प्‌ रषा हँ तव तक र्यिरचित्त हुए तुम समान ( ञंचे.नीचे-राहत ) शाधीरिक रङ्गो से स्थित दोओ, 
अग्रनल-जेसी सुंड पृथ्वी पर स्थापित करो, सुँड के श्रग्रभाग ( अङ्गलि ) पर अपनी दृष्टि लगाच्नो, 
अपने दोन कान निल करो एवं हे पुत्र ! पू संचालित मत करो ( निश्चल करो ) तथा ध्यानस्थ सुनि-सी 
्ाङृतिवाले तुम निश्चल होते हुए बहुत काल तक स्थित ( जीवित ) रहो १ ।(२८२॥। 

इसप्रकार स्तुति-स्थापना के शरवसर पर शारीरिक ङ्ग ( पाद-श्रादि) तथा दसरे सूंड, 
नेत्र, कणे ओर पँड-देश क स्थानों मे यथारथान कुशल ८ प्रवीण ), सम ( सीघे ) रूप से स्थापित ष 
निश्चल शारीरिक अवयवो से सुन्दर एथं उत्पन्न दोरहे पूवेजन्माभ्यस्त क्रिया-समृह मे निपुण तथा शिक्षक 
लोगों ( महाबत-आदि ) द्वारा उपदेशश्च दीजानेषाली शिक्ता ( विनय) के स्वीकार करतें प्रवीण एेसे 
हे गजराज ! तुम चिरकाल पयेन्त जीवित रहो । इसीप्रकार जिसने समीप मे स्थापित हुए त्यन्त 
मनोहर ज्ञी-्ादि वस्तु-समृहों को उसभ्र्र पिरम्टृत किया है जसभ्रकार पणे ध्यान में स्थित हुश्रा षि 
समीपवर्ती अत्यन्त मनोहर वस्तु-समृहों को तिरस्छृत करता है । जिसका मन मनोल बव मनोज्ञ हार 
के आस्वादन करने मे उसप्रकार निमेल है जिसप्रकार दिगम्बर श्रा चायं का मन मनोज्ञ ब अमनोज्ञ आहार 
के आस्वादन कले मे निमेल दता है। जिसने सुगन्धि व दुगुन्धि इन दोनों का संयोग उसप्ररार 
तिरस्छरृत किया है जिसप्रकार षिङृत कफवाला मानव सुगन्धि घ ॒दुगेन्धि का संयोग तिरस्छृत करता ह । 
जिसने विकृत (रोगी श्रौर धृणा के योग्य पुरुष ), नीचरोक, सामाजिक ( सेवकगण ), शस्रधारक 
बीरपुरुष ओर भाभूषणों से अलङ्कुत पुरुष इन समस्त राणिर्यो का संबंध उसप्रकार तिर्छृत किया हे 
जिसप्रकार अन्धापुरुष उक्त विदत ब नीच लोग-आदि समस्त प्राणियां का संबंध तिरस्कृत करता हे । 
जिसका ज्ञान मृदङ्ग, नगाडा शङ्क, सिंहनाद ओर काल ( भेरीविशेष )-भ्रादि वाजो के कलकल श्वो 
दरार उसप्रकार स्बलित ( नष्ट ) नदीं किया गया जिसप्रकार बहिरे मानव का ज्ञान उक्त मृदङ्ग-आदि बार्जो 
कै कलकल शब्दों द्वारा नष्ट नहीं होता । जिसका शरीररूपी महल स्पशं ( धना ) पादसंघ्ट व अद्कुशावि- 
पीडन-इत्यादि की बाधा ८ दुःख ) की पीड़। सहन कएने में उसप्रकार सहनशील हे जिसप्रकार महामच्छ का 
स्थूल व पुष्ट शरीररूपी महल उक्त स्पश-त्रादि के कष्टौ की पीडा सहन करने में सहनशील होता है । 
इसीप्रकार अयन्त निश्चल शरीर के . कारण जो पेसा प्रतीत होता है-मानो--समेर्‌ पवेत दी है । अथवा 
जो ेसा मालूम पड़ता ह-मानो-पयेत क अग्रभागकी तटी के रोहमयी टङ्क ( कुदाली-श्रादि ) से घडी 
हुई बस्तु की श्चवस्था ( दशा ) का अवसर ही है] अथवा जो ठेसा जान पडता दहै-मानो--गीी 


१, जाति या उपमालकार । 


३२८ यशस्तिल्ञकचम्पूकाव्ये 


दिव्यसामज, भात्राशतं तिष्ट तिष्ट । 

समं स्थित्वा गागर रवरितवपुः सूडष्टतशिरा + सुल स्वर्या स्वं भुतियुगमिदं हर्षय गज । 

उरस्तो निर्गत्य स्थितमिव करं धारय पुरः करूछोलं वालं विहितसमवस्थापनविधिः ॥ २८४ ॥ 

एवसरोविनिरगतभ्रः प्रोश्कूणिताप्रहस्ततया प्रहष्टकणतया च वाराहीमा$़तिमानीतनिषदेहदृत, गसैतिदयङुशोप- 
दिरयमानकम्यादिकमाबदितचिन्त, प्राजापत्येन्रौ दरकोबेरवारुणकौमारयाम्यसौम्यवायव्यागनेयवैष्णवाश्िभगसू्यदेवतेषु करिषु 

भन्यतमसंबम्धिलक्षणोपेत, प्रथिवतेनसामेकतमश्छायासमेत, अष्टादशक्रियाधार, तत्कर्मनिष्णाततया विदित, चतुरलीहत- 

क्षान्तद्ान्तयोधविनीतसर्वज्ञादिनामप्रकार, मदावरप्रचण्ड, सकलसपलोरःपुरकपारस्फाटनाशनिदृण्ड, परचक्रप्रमर्दूनकर, 
गजवन्धुधराधीशविधुरबान्धवधुर, सिन्धुर, द हे हर, दिन्यसामज, मान्रागातं ति तिष्ठ । 


मिरी के पलास्तरसे कयि हुए श्चवतारबासर ही है एवं जो एेसा प्रतीत होता है-मार्नो--प्रथिवी के 
मध्यभागसे ही प्रकट हुश्मादहे। इसीप्रकार लोगों के मानसिक अभिप्राय ( उप्पक्ञाओं-कल्पनाओं ) 
को प्रकट करनेवाले हे गजेन्द्र ! है हे मित्र ! हे श्रलौकिक गजेन्द्र ! तुम चिरकार तक जीषित रहो१ । 

हे गजेन्द्र ! तुम अपने शारीरिक ङ्गां ( पाद-आदि ) से सम ( ऊं चे-नीचे-रषित ) पुवेकं उठकर 
निश्चल शरीर्शाली ब उन्नत मस्तकवाले होते हृष सूंड मुख मेँ प्रविष्ट करके ( आधी सड मुख मे घुसेडकर ) 
्रत्यक्ष-्रतीत करयुगल संचालित करो एवं षराहाकार-जेसी की हई स्थापना-विधिवाले तुम अपनी पुंड, 
जो कि हृदय से निकलकर उटी हृई-सी प्रतीत हरदी है, सामने अग्रभूमि पर स्थापित करो श्रौर पूं को 
ऊपर हिलनेवाटी करो ( हिलाश्रो )२ ।२८४॥ 

इसीप्रकार वक्तःस्थल से निकली हुं व अग्रभाग मे वक्र पड़ के कारण तथा संचालित कर्ण- 
युगल-वश अपनी शारीरिक प्रदत्त को जंगली शकर सौ आहृति-धारक, गजशाख मे विचक्तण _( विद्वान्‌ ) 
पुरुषों द्वारा शिक्ता द्यि जानेवाले दम्य ( काव मे लाना-वश में करना )-च्रादि कर्तव्यां से सावधान 
चित्तवाले, ब्रह्मा, इन्द्र, रद्र, कवेर, वरुण, कमार, यम, सोम, वायु, अप्नि, विष्णु, अश्विन, भग श्रौर सूर 
इन देबतारश्रोवाले होने के कारण प्राजापत्य, एन्द्र, रोद्र, कौवेर, वारण, कौमार, याम्य, सौम्य, वायव्य, 
च्नाग्नेय ब वैष्णव-आदि नामवलि हाथियों मे से किंसी एक हाथी के लक्षणों से अलङ्कृत, प्रथिवी, 
जल ब अन्निमे से किसी एक पदां की दि से संयुक्त, अटारह प्रकार की क्रियार्ध्रो्ः ( तीनप्रकार का दाम्य, 
सात प्रकार का संनह्य ओर श्राठ प्रकार का उपवाह्यकरमेरूप व्यापारो ) के श्राधार, उन-उन कर्तव्यो में 
भ्रवीण होने के कारण विख्यात, चलुरखीडृत! ( परिडित ); कमावान, जितेन्द्रिय, योध; ( सहस्रभट, 
लक्तमट व कोटीभट शरीरो का विध्वंसक ); रिक्षाग्ाहक, व सर्ज्ञ-आदि भिन्न २ नार्मोवाले, विशेष 
शक्तिशाली होने के कारण अत्यन्त क्रोधी, समस्त शत्र-हदयों को श्रौर नगर के [ विशाल ] द्रवबाजों के 
किवादो को चृर-धृर करने के ए वज्रपात कं समान, शब्ु-सेनारओं को चृर-चृर करनेवाले श्रौर एेसे 
राजा्र के, जिनके हाथी ही वन्धु ( उपकारक ) ह, संकट पड़न के अवसर पर उपकारक बन्धु का भार 
वाक पसे हे गजेन्द्र ! हे दै मित्र! ह लौकिक गजेन्द्र ! तुम दीर्घकाल पर्यन्त जीवित रहो । 
हि + मुखं मूग त्वं, क । 
१, उपमा व उतःक्षनद्रार्‌ । २. उपभाटंकार्‌ । 
* उक्तं च--'दाम्यं त्रिविभमिच्छन्ति सानद्य' समा स्मृतम्‌ । स्याद्टधोपबाह्य' वेत्यवमष्टाददा करियाः ॥१।१ 
† उक्तं च--“चनुरघ्रीरतश्च पण्टितः'। ‡ उक्त च योधश्च सहस्रभट-लक्षभर-कौटीमटविष्वंसक्ः" 

सं° टी° ( ए ४८८ ) से संकलित~--सम्पादक 





तीय मश्चाखः २२९६ 


गात्राणां घमतां कुर प्रतिहर स्वं दस्तसुच्ैःशिराः स्व््यास्ये भुतिवालहर्षणपरः पश्चात्निषीदार्ध॑तः | 

वंशं निन्नव निर्भुजोरति ततः प्रोर्फुर्छनेत्रदरयः सिहर्थापनया युतो भव करिच्नहिपल्सुसिहोपमः ॥ २८९ ॥ 

एवसुपस्थापनायासुपात्तवपुश्चण्डिमाडम्बरतया हटावृदीतकरिकुराकारणवैरिकण्टीरवाकार, उस्पतिष्णमहा- 
महीधर प्रतिमतया संपादितोपकण्डसस्वसाष्वसावतार, समस्तसपल्ञप्षसनकामतयेव वषिस्फारितमषाभयानकन्यवसायकाय, 
सकरगूतामिभाविना चराचरतेअांसजातजनितेन ज्वरञ्ज्वारवन्नवैश्वानरकरारमूर्तिना मदपुरुपेणाधिष्टितनया द्विगुणीमूत- 
भीमसाह्सनिकाय, अनेकशः कदनमेदिनीपु नखरदविदारितारातिकरितुरगरथतरीचरनरनिकरकीरारुकरेशिङ्तमहायोगिनी- 
बहिविधान, अव्याजआाश्रवसौरयप्रीत्तया धौरभिया स्वयमेव विदितादितकोहितपन्चाङ्ुशुपरपन्चाधान, निरन्तरमविषारितमाचरित- 
ृगाथितैः शब्भिश्चिरं सि्ीमूतामरपुरमार्गमवथा जररूदनङा्गारचुम्बनश्युतचित्तप्रसत्तीनामप्सरसां दैवादाहवेष्वभीतायात- 


हे गजेन्द्र ! उन्नतमस्तक-शाली तुम कान शौर प्च को कम्पित करने मँ तत्पर होते हुए पहिले 
मुख मे अपनी सूंड घुसेद़कर अपने शारीरिक अङ्गो की समता ८ ऊंचे-नीचे की विपमता से रदित ) करो, 
शूँद़ संचित को श्रौर पीठे के भाग से ्ाधे बेठो एवं पीठ का मध्यभाग नीचा करो । पश्चात्‌ अपने दोनों 
नत्र भरफुहित करते हुए हृदय को श्रागे करो । हे गजराज ! तुम सिंस्थापना से युक्त दोजाश्नो-सिंहरूप से 
स्थित होओ भ्रौर [ श्राक्रमण करने के ्वसर पर ] श्रपने प॑ंजों को बँधनेवाले सिह-जेसे दोजाओ१ ॥२८५॥ 

हे गजेन्द्र । इसप्रकार सिदाकार से प्रतिष्ठापना--स्थापना--के ्रवसर पर तुम्हारे दारा विस्कृत 
शारीरिक प्रचण्डता ग्रहण कीगरईं हे, इसलिए तुमने एेसे सिंह की श्राति बलात्करपृवक ग्रहण की हे, जो 
हाथियों के मुण्डो का निष्कारण त्र ह। हे गजराज! तुम उत्पतनरीक विशाल पवेत-सरीखे हो, श्रत: 
तुम्हारे द्वारा समोपवती प्रणि फो भयङ्कर आकार प्राप्त क्षिया गया है । दे गजशरेषठ ! ठेसा मालूम पड़ता 
है किं समस्त श्रुभूत हाथियों के भक्तण करने की कामना से हौ मानो--तुम्दारे द्वारा अपना अत्यन्त 
भयानक ब उद्यमशाली शरीर विशाल करिया गयादहै। दहै गजोत्तम! तुम एेसे मदपुरुष ८ राक्षस) से 
श्रधिष्ठित हो, श्र्थात्‌--पेसा प्रतीत होता है -मार्नो--तुम्दारे बृहन्‌ शरीर मेँ एेसा राक्तस प्रविष्ट हुश्रा हे, 
जो ममस्त प्राणी-समूह या उन्परदेवों को पराजित करनेवाला है ओर जो जगन्‌ के तेजोमय भाग-समूह 
से उतपन्न हुआ है एवं जिसन्ना शीर उसप्रकार रद्र ( भयान ) है जिसप्रकार प्रदीप्र होती हृदं ज्वाला 
बाली वज्नाभ्नि रौद्र ( भयानक ) होती है, इसकारण से दी तुम्हारा भयानक साहस-समूह ( श्रदू भुत कर्म॑- 
समूड--ऋूरता-भ्ादि ) द्विगुणित ( दुगुना ) होगया हे । हे गज ! म्धारे द्वारा अनेकवार सग्रामभूमियों 
पर नलो व दन्तो ( शीस ) हारा घृणे कयि हुए शत्रुओं के हाथी, घोड़े, रथ ओर नौका पर स्थित ह 
योद्धा पुरुषों के समूह कौ रुधिर-करीड़ा से महायोगिनिर्यो ( विदयादेवतार््रो ) की पूजाविधि कीग है । 
हे गज ! तुम्दारा पाँच श्र्गलप्रमाण स्थासक्‌ ( शरीर को सुगन्धित करनेवाला पदाथ ) तुम्दारी निष्कपट 
द्‌ भुन शूरता से प्रसन्न हुई बीरलक्ष्मी द्वारा स्यं ही शतरु-रुधिर से विस्ठृत क्रिया गया है । मिरन्तर 
विना विचारे भागे हुए शत्रुओं द्वारा स्वगे का मागे चिरकाल तक ऊजङ़ ८ देवों से शून्य ) होगा था । 
अ्थात्‌--युद्ध ोड़कर भागे हए शत्रुश्रो ने स्वगे म प्राप्त होकर देवतां को भगा दिया था, जिसके 
फलस्वरूप स्वगं का माग ( स्थान ) अजड होचुका था, जिसके कारण देविय के चित्त की प्रसन्नता 
विशेषरूप से प्रदीप्न होनेवाली कामदेवरूपी च्भ्नि के अङ्गार"चुम्बन ( स्पशं ) से नष्ट दोचुकी थी, पवात्‌ 
उनके भाग्योदय से ठेसे योद्धं से, जो संपरामभूमिर्यो पर निडर होकर आए हुए, बाद मेँ विध्वंस कयि 
जाकर मृत्यु को प्राप्र हए तत्पश्चात्‌ देविरथो के साथ मिलने के कारण उनके द्वारा मेथुन क्रीड़ा मै भोगे 


१, उपमालकार्‌ । 
४२ 


३३० यश्विसिकनदन्वृाय्ये 


हतपरेतसंगतरमिततुभपरसूतसुरतमुखसुधासारवचप्राकृषेण्यपजन्य, दुजंयजन्व, निजनिवासादूरज नायका, निजावनीघरधरणि- 
रक्षणक्षमप्रतापासरार, निजविजिगीषुविजयवरपरदानोदिवोदिव, निजपराक्रमगवेस्वितुर्वारपरव्पपर्वत, नि्नाथवरूथिनी- 
रक्षणपरिचरूह्पाकार, कुज रङुरूसार, हे हे इर, दिव्यसामज, मा तराक्षतं तिषठ तिष्ट इति पाठपरायणः स्वयमेव गृही तवेणुर्वार- 
णान्किनिन्ये । । 

न विनीता गजा येषां तेषां ते नूप केवस्‌ । क्केशायार्थंविवाशाय रणे चा्मवधाव च ॥ २८६ ॥ 

यस्य जीवधनं यावहप तावर्स्वथमीक्षताम्‌ । अन्यथान्नादिवैगुण्यासहुःले पापभाग्भवेत ॥ २८७ ॥ 


गए थे, उत्पन्न हुए रतिषिलास की सुखरूप श्ररृत-बृष्टि की वेगपूणं वर्षां करने म हे गज ! तुम वषांऋतु 
केमेषदहो। हे गजेन्द्र! तुम्हारे साथ किया हृश्रा युद्ध ( गजयुद्ध ) महान क््टपर्वक जीता जाता 
हे। श्रभिपराय यह हे कि हस्तियुद्ध पर विजयभी प्राप करने मेँ शूरवीर को मान्‌ कष्ट ठाने पड़ते दै । 
हे गज ! तुम श्रपनी राजधानी के शत्रुं को नष्ट करने के लिए प्रलयकाङ हो श्रौर एेसे प्रताप से, जो 
कि चपने राजा की पृथिवी की रक्षा करने में समर्थं है, पूरौ व्याप्त हो एवं विजयश्री के इच्छुक अपने 
स्वामी के हेतु बिजयशीरूप अभिलषित वस्तु कोदेने भ विरोष उन्नतिशीलद्ो। इसीप्रकार हे गज! 
तुमने श्रपनी विशिष्ट शक्ति के श्रहङ्कार द्वारा दुजेय शत्रश्रों के हाथियों का मदरूप पर्व॑त षुर-चूर कर दिगा 
है एवं श्रपने स्वामी की सेन्य-रक्ता करने मे जङ्गम ( चलनदील ) कोट हो ्रौर हाथिर्यो के वंशा में शठ 
ो। पेसेहेमित्र गजराज! हे अलौकिक गजेन्द्र ! तुम चिरकाल पयैन्त सिंहरूप से जीवित रदो । 


अथानन्तर हे मारिदत्त महाराज ! मेने निश्नप्रकार दो शोको का अभिप्राय चिन्तवन किया- 
हे राजन्‌ ! जिन रजाओं फे हाथी शिक्तित नहीं होते, उनके अशिक्तित हाथी केवल उनको कष्टदायक ही 
नही होते रपि तु उनका धन नष्ट करनवात्त भी हते ह । श्र्थात्‌--राजाभ द्वारा गजरनक्ता-हेतु ।दया 
हुश्रा धन व्यथं जाता हं ओर वे युद्ध में राजा का बध करनेवाले होते है । भावा्थ--शाखकार्यो१ ने कदा 
ह कि अशिक्तित हाथी उसप्रार तुच्छं होता है जिसप्रकार चर्म-निरमित हाथी श्रौर काछठ-निर्मित 
हिरण तुच्छ हाता हं" । निष्कप--विजयश्री के इच्छुक राजानो को शिक्षित हाथी रखने चाहिए ॥२८६॥ 


जिस पुरुष या राजा के पास जितनी संख्या मे गाय-मँस-श्ादि जविकोपयोगी स्म्पन्ति है, 
उस! उसे स्वयं संभाल ( देखरेख-रक्षा ) करनी चाहिए । अन्यथा ( यदि वह उसकी रक्षा नीं करता ) 
उन्हं अन्न व घास-आदि की हनत। होजाने से बे दुःखी होते है, जिसके फलस्वरूप बह पाप का भागी 
होता है । भावाथं-नीतिकरयो* ने मी काहे कि गाय-्भैस-आदि जीविक्रोपयोगी धन की देख.रेख न 
करनेवाले पुरुप को मान्‌ ्रार्थिक-क्षति उठानी पड़ती है णवरं उनके भर जाने से उसे बिरोष मानसिक 
पीड़ा होती है तथा उन्हं भूख-प्यास श्खने से पापब॑ध होता है। अथवा राजनीति के प्रकरणम भी 
गाय-मे स-श्नादि जं बन-नर्वाह्‌ में उपयोर्ग। सम्पत्ति की रक्षा न कटनेषाजे राजा को विरोष आर्थिक क्षवि 
उढानी पड़ती है एवं उनके असमय में काल-क्वलित होने से उसे मानसिक कष्ट हता है; क्योकि गोधन 
के रभाव होजानेसेराषट्की पि व व्यापार-ादि जीविका नष्टप्राय होजाती है, जिसके फठस्बरूप 


१, उक्तं च~ यदच्चममयो हम्ती यदत्काष्टमयो शगः । तदृढदन्ति मातक्गमविनीतं तभोत्तमाः ॥१॥ 
य° पंत टी ए° ४९१ ते संकलित--पम्पादक 

२. समुच्चयाटकार । 

३. तथा च सोमदेवपूरिः-स्वयं जीवधनमपदयतो महती हानिमैनस्तापश्च शूत्पिपासाऽप्रतिकारात्‌ पापं च ॥१॥ 


दती भाग्ांसः ३११ 
इह्थनुस्पस्य कदानिश्टतकरेणुकारोहणः 


ठसे मान्‌ पापब॑ध शोता है" । शुक विद्वान्‌ ने भी कषा है कि “जो मानव गाय-यस-आदि पशुओं 
की संभाल-देखरेख नहीं करता उसका गोधन नष्ट होजाता है--चकाल मे मृप्यु के सुख मेँ प्रविष्ट 
होजाता हे, जिससे उसे "मदान्‌ पापर्ष॑ध होता है'। नीतिकार सोमदेवसुरि ने लिखा दहै कि “मनुष्य 
को अनाथ ( माता-पिता से रदित ), रोगी श्नौर कमजोर पशुर्न की श्रपने बन्धुओं की तरह रक्षा करनी 
चादिए'। व्यास" विद्धान्‌ ने भी कहा है कि^जो दयालु मनुष्य अनाथ ( माता-पिता से रदित ), लले 
ठगडे, दीन ब भूख से पीडित पशुश्रों की रक्षा करता है, बह चिरकाल तकं स्थगे-सुख भोगता हे" । 
पशुओं के अकाल-मरण का कारण निरूपण करते हए प्रस्तुत सोमदेवसुरि ने* कहा है किं 'अधिक बोमा 
लादने से ओर अधिक मागं चलाने से पशुं की अकार मृरयु दोजाती है । ` हारीत* विद्धान्‌ ने भी 
किला है कि "पशुश्रों के ऊपर अधिक बोफा ादना श्रौर ज्यादा दूर चलना उनकी मौत का कारण हे, 
इसलिए उनके ऊपर योम्य बोमा लादना चाष्िए ओर उन थोड़ा माग चलाना चाहिए । निष्कषे-- विवेकी 
मानव को गाय-भेस-श्रादि जीषिकोपयोगी सम्पत्ति की रक्ञा करनी चाहिए ॥(२८५॥ 


तत्पश्चात्‌-किसी अवसर पर हथिनी पर आरूढ हआ भ पेसे हाथियों क युण्ड को, जिसकी 
कीर्ति, गुण या प्रकंसा महावतमण्डल दाया की जारी थी ओओीरजो भद्र, मन्द, मृग व मिश्रजाति के 
हाधिर्यो से प्रचुर था, देखता हुश्ना र्यो ही हांथनी पर येठ रहा था त्यों ही सेनापति ने मुम से निन्नप्रकार हाथियों 
की मदाषस्था ( गण्डस्थल-आदि स्थानां से प्रवाहित दोनेषाले मद-दानजल-की दशा ) विज्ञापित की- 
हे रजन्‌ ! "वसुमतीतिलक' नाम का गजेन्द्र `संजाततिलका नाम की मदाबस्था मँ, "पटबधेन' नामका शष्ठ 
हाथी आद्रेकपोलिका' नामकी मदाबस्था भे, “उद्धताङ्क श' नाम का हाथी (श्रधोनिवन्धिनीः नामकी मदाबस्था 
म, (परचक्रप्रमदनः नामका गजराज "गन्धचारिणी' नाम की मदाबस्था में ओर “अ्रहितङ्लकालानलः 
“क्रोधिनी नामक्री मदावस्था मे एवं "चचैरीवतंस' नामका हाथी “अतिवर्तिनी' नामकी मवावस्था मे तथा 
'विजयशेखरः नामका हाथी 'संभिन्नमदमयादा' नामका मद"वस्था मे स्थित हुश्चा शोभयमान होरा हे । 
तदनन्तर मँ [ कच मागं चलकर पूर्वोक्त मदोन्मत्त क्रष्ठ हाथियों की करडा देखने के हेतु ] निश्नप्रकार 
परबाहित होनेवाले मद की निधृत्ति सम्बन्धी श्मौषधि का उपदेश देने में निपुण चित्तशाली "दा्खाञ्छुशः ज 
शगुणाङ्कुश' नाम के प्रधान आचार्यो की परिषत्‌ के साथ गजशिक्ता भूमिर्यो पर स्थित हए करिषिनोदधिलो- 
कनदो्व' नाम के महल पर आरूढद़ हुआ । उम्रता-तेजी से भदृना, संचय, विस्तार करना, युखबराद्व 


१. तथा च शुक्रः--चतुष्यदादिकं सवै स स्वयं यो न पश्यति । तस्य तणाशमभ्येति ततः पापमवाप्नुयात्‌ ॥१॥ 
२, तथा च सोमदैवसुरिः-~चृद्-बाल-न्याधरित-क्षौ णान्‌ पयन्‌. वान्धरवानिव पोषयेत्‌ ॥ १ ॥ 
१. तथा च व्यासः--भनाथान्‌ विकलान्‌ दीनान्‌ क्षुतरीतान्‌ प््नपि । दयावान्‌ पोषयेद्स्त॒ स त्वग 
मोदते चिरम्‌ ॥ १ ॥ 

४, तथा च सोमदेवसूरिः- अतिभारो महान्‌ मार्गश्च पञ्चनामकाले मरणकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
५. तथा च हारीतः--भतिभारो महान्‌ मार्गः पश्चनां मद्युकारणं । तस्मादहं भावेन भार्गेणापि प्रयोजयेत्‌ ॥ १ ॥ 
६, जाति-अलकार । नीतिवाक्यामृत ( भाषाटौकासमेत ) प° १४१-१४२ से संकलित-सम्पादक। 
# उक्तं च संजाततिलका पूर्वा ्वितीया्रकपोलिका । तृतीयाधोनिवदा तु चतुर्थी गन्धचारिणी ॥ १ ॥ 

पश्चमी कोषिनी ज्ञेया ष्टी चेव अविक । स्यान्संमिलकपोला च सप्तमी सवेकालिका ॥ २ ॥ 

प्राहः सप्त मदावस्था मदविश्षानकोषिदाः । यश्च सं° टी° धर ४९५ से संकलित-~ सम्पादक 











३३२ यशस्तिलकचम्पृकाव्ये 


व्यृढोरस्कैः प्रभूतान्तरमणिरतनुः सुप्रतिषठाङ्बम्धः ?<स्वालारोऽन्वरथवेदी पुरमिमुखमरदीर्घहस्तः पुकोशः । 
आताप्रोष्टः सुजातः प्रतिरवसुदितश्रासशीर्षोद्रमश्रीः क्षान्तस्तत्कान्तरदमीः शमितवहिपदः शोमते भूष भद्रः॥२८८॥ 
योऽचिछद्रस्त्वयि वीतभीरवनतः पश्चाह्परसादाह्पुनः किंचित्ते पुरतः समुदि्टतशिराः कायषु भारक्षमः । 
सोऽत्यल्पश्रम एव मण्डष्युतो गम्भीरवेदी पृथुभन्देभानुङृतिरबीरितवपुः स्थास्सान्द्रपवा सृषः ॥ ६८९ ॥ 

ये वीर त्वपि बहरीकमनसः सेवासु दुरम॑धसो हस्वोरोमणयः करेषु तनवः स्थूहेक्षणीः शत्रवः । 

ते्नाधाल्य ~ तनुष्ठतिप्र्ठतिभिः शोकालुभिदृ्भ॑रः संक्षितेरणुवंशकैर्खगसमं प्रायः समाचर्यते ॥ २९० ॥ 


गण्डस्थल की बुद्धि, गण्डस्थल के मध्य्भाग का प्र्ञालन, विदारण, प्रबधेन, ( कटक दिखाना ), विलेपन, 
चन्द्नादिदान, प्रदीप्र करना, हासन, विनिवर्तन ( पश्चत्करण ) एवं प्रभेदकरण ये हाथियों के गण्डस्थल- 
श्रादि से प्रवाहित दोनेवाले दानजल की निवत्त के उपचार ( श्रौषधिथोँ ) दै । 

हे राजन्‌ ! एेसा भद्रजाति का हाथी शोभायमान हो रहा है, विस्तीणे हृदयशाली जिसके मस्तक 
भ विशिष्ट ( बहुमूल्य या सर्वोत्तम ) मोतियोँ की श्रेणी बतेमान है । जो स्थुर शरीरशाली एवं निदच 
शारीरिक बन्धवाखा है । इसप्रकार जो प्रशस्त आचारवान्‌, सत्थ श्रथं का ज्ञापक, मुख की सुगन्धित ग्यास 
वायु से युक्तः खम्बा ( प्रथ्वौ कौ स्पशे करनवाल।/ पृंड से छुशोभत, शाभन ( च्राश्रपहव-सरीखे , 
श्रर्डक्रोशबषाला, स्त ओषशार्ली सुजात ( रथेषाकृति, मदेल या ङुलन ), च्रपने विधारे की प्रतिध्वनि 
सुनकर र्षित दोनेवाला, मस्तक का मनाज्ञ उदूगमश्र^युक्तः क्षमावान्‌ या समर्थ, मनोज्ञ ल्मी ‹ शोभा ) 
से व्यप्र एवं जसके चरणं में से बल्यो ( त्वचा-रकोच या भुरि ) नष्ट होचुकी है १ २८८ 
बह राजा सान्द्रपवां ( विशेष मदोत्सबवाला ) दाता ह, जा †क तुक्च मन्दजाति के हाथी मे ्रच्छिद्र (चिन्द्रा 
न्वेषण-राहित पूणे वश्वासा) ह्‌ । जा बातमी ह । भरांत्‌-जा तुश्चस भय नदीं करता । पश्चान्‌ जा तेरे प्रसाद से 
कब अवनत ( नम्रीमूत ) द । जौ ्रत्रभाग मे समुच्छतशिर ( उन्नत मस्तक्बाला ) है। जो तेरे 
काये क अवसर पर कायसाद्ध करता ह । इसप्रकार जो आंत-अत्प-भरम हे । श्र्थात्‌-थोड़ कष्ट से भी 
राज्य काभक्ताह्‌। ज मजडलवुव ( राषट-सयुक्त) ह। जा गम्भीरवदी ( तरा गम्भीरता का ज्ञापक- 
प्रकट करनवाला ) ह । तथा जा पृधु ( षस्टृत राञ्थशाठा ) ह । श्रार जो बला-दारत-वपु ( बलधानों 
द्वारा प्रोरत कय हए शरारवाला ) इ. एव जा उसभ्रकार उक्त गुणां स॒ वभूपत ह जसप्रकार मन्दजाति 
का हाथा उक्त गुणां स बिभूपत हता ह्‌। अधात्‌-जिसभरका९ मन्दजा।तबाला हार्थी श्राच्छद्र ( घने 
शारारिक बन्धवाला ), बातभा ( राजा कं शत्रुश्रां ९ भयभात न होनवाला ), राजा क प्रसाद से पश्चात्‌ 
(आगे के शरार भं ) भ्रवनत ( नम्र भूत ), क अमभाग भें सयुच्ित,रशाटी ( उन्नत मस्तक से 
अररद्त ); काय-मारक्तम-सं्राम-्ाद्‌ क अवसर पर भार उठाने मे समथ, भार-वहन करता हृश्रा भी 
अति-अल्प-भम ( धाद परिश्रम का अनुभव करनव।ल ), मण्डल-युत ( हाथयों कं मुरुड से सहित ), 
गम्भीरवेदी (त्वचा-भद्न दानपर व रक्त प्रवाहित होनपर एवं मोँख काटे जानेपर भा चेतना--बुद्धि (भनुभष) 
को प्राप्न न करनेवाला); एरु ( षिस्तीणं पृष्ठ देशवाला ) श्चीर बली-ईरित-वपु-अर्थात्‌-चमद़े की सिङकुदनों 
या मुरो स व्यप्र शरीरशाटी एवं सान्द्रपवा-अर्थात्‌-घने सन्धि-प्रदेशबाला ता ह° ।२८६॥ 
हे पराक्रमी ब परथिर्वापति राजन्‌! जां शत्रुलोग श्ापसे बहु-अलीक-मनवाले ( टिल हृदय 
बाले), पकी सेवा से दुर्मेधस ( विमुख), स्व-उरोमणि (अल्प भमोतियों कौ भाला 
> शस्वाचारोऽपूवबदी' क० । ~ “तनुच्छविप्रखतिभिः' ० । 
१, जाति-भटड्कार । २. शकेष ब उपमालंकार । 


शतीय भाश्ासः २३३ 


दारि तवं देव बद्धाः संकीर्णाश्चेतसा च वपुषा च । शत्रव इव राजन्ते बहुभेदा छुन्जराग्वैते ॥ २९१ ॥ 

इति महामात्रसमूहाम्नायमानव्णो भवमन्दण्रगसंकीर्णविस्तीणां वेतण्डमण्डलीमवरोकमानः यावदहमासे 
तावदेव, वपुमतीतिलकः संजातविल्कायाच्‌ , पटवन आ॑कपोणिकायाम्‌, अधोनिवन्धिन्याुदताङ्कशः, परचक्प्रमर्दैनो = 
गन्धचारिण्या्‌, भदितङरकालानकः; कोषिन्याम्‌, अतिग तिन्यां | चर्चरीवतंसः, संभिन्नमदमर्यादा्यां च॒ विजयशोखर 
हहयनीकस्येन विनितरदितदिरदमदावस्थः सोत्तालं बँदणसं चवव्यास्त रसुखवधैनकटवर्धनकटशोधनप्रतिमेदनप्रवधनवर्ण कर गन्ध- 
करो हौपनहासनविनिवर्वनप्रमेदमदोपचारो पदेशविशारदादायदाहुःङुशगुणाह्शप्रसुलाचार्थपरिष्दा समं प्रधावघरणिषु करिविनोद्‌- 
विषटोकनदोहदं प्रासादभप्यास्य 

मरदशगमदहेलोल्लासिगण्डस्थलशरीयुहुरनिष्धतजुम्भारम्मश्म्भद्िरासः । 

करिपतिरयमन्यामेव देवा कौचिड्कयमवति रणान्ते त्वं यथा जत्रचापः ॥ ३९२ ॥ 


से विभूषित ) ओर कर-तनु ( टेक्स देने मँ असमथ ) एवं स्थूल-ईक्षण ( स्थूल बुद्धि के धारक ) है उन 

शतरथो द्वा बहुलता से उसप्रकार श्राचरण किया जाता है जिसप्रकार मृगजाति के हाथी च्राचरण करते 
है । अथात्‌-जिसप्रकार खरगजाति के हाथी बहूु-्रलीकमनवाले (दीन-हृदयवाले !, सेवा में दुर्मेधस 
( यथोक्त शिक्षा श्रहण न करनेवाले ), दस्व-उरोमणि ( अल्प हदयवबाले ) श्रौर कर मे तु ( बोटी--प्रथिवी 
पर न कल्गनेवाली कमजोर-ुंडबाले ) वं स्थूलेक्षण ( स्थूलवस्तु देखनेषाले ) होते ह । उन मृग जाति के 
हाथी समान शत्रो द्वारा उसप्रकार श्राचरण कया जाता है जिसभ्रकार सृगायित-दिरण--्ाचरण 
कते दै । भअर्थात्‌-दिरणसमान युद्धमूमि से भाग जाते ई । कंसे द बे मृगजाति के हाथी नौर शत्रु? 
जो ्रल्पतनुच्छविप्रश्ति ‹ दीन शारीरक कान्त-्रादि से युक्त ्रौर शत्रुपत्त मं अर्पमरतापी ) ह । 
जो शोकालु ( विन्ध्य चल-श्नादि बनो का स्मरण करनेवाले भीर शबनुपक्ष मे पश्चात्तापकारक ) ह । जो 
दुमैर ( भारवहन करने भँ श्चसम्ं श्रौर पक्षान्तर मे दीन-अतिशय-युक्त ) ह । जो संधिघ्र ( समस्त 
शारीरिक श्रत्प शङ्गा से युक्तं श्रौर शतुपक्च मँ अल्पधन या अत्पसेना से युक्त ) द एवं जो अणुर्वशक 
( अ्ल्पप्रष्ठ प्रवेशबाले ओर पक्षान्तर मे जात ब क्ल सं हान / ६, ॥२६०॥ 

हे राजन्‌ ! आपके सिदद्वार पर बहुभदवाले ( मश्रजात के ) ये ्ाथी, जो कि मन शौर शरोर से 
संकीणं ( बुद्ध-हानता से मिश्रित ) है, बधे हए उसप्रकार शोभायमान रहे ह जिसपरकार भापके एेसे शत्र 
शोभायमान होते है, जो कि चित्त ब शरीर से संकीणे ( अल्प षिस्तारवाले ) नौर बहुभेदवाले (नाना प्रकार 
के) एवं सिद्ार पर बधे हुए शो भायमान होते ह * ॥२.-१॥ 

श्रथानन्तर उक्त महल पर स्थित हुए ओर निन्नप्रकार हाथियों का निरूपण करनेवाले गजोपजीवी 
(महाबत) खेोगों द्(र श्रानन्दित चित्त किये गए मेने मदोन्मत्त हाथियों की क्रीदा देखीं । 

हे राजन्‌ ! भद ( दानजल्ल ) रूपी कस्तूरी की रेखाश्नों से सुशोभित हए कपोरुस्थल की शोभावाल 
सनौर बारंबार अनिश्चखता पूवैक जंभ लेने से शोभायमान होनेवाले बिस ( नेत्र-संचाछ्न } बाला भाप 
का यह गजेन्द्र इस समय कोई एसी अपूव शोभा को उसप्रकार धारण कर रहा है जिसप्रकार जयनशील धनुषं 
के धारक आप मद्‌ (दानजल) जैसी कस्तूरी-रेलाओं से सुशोभित ोनेबाले गारस्थल की शोभा से युक्त ओर 
बारंबार अनिश्चलतापूवेक जमाई लेने से सुशोभित दोनेबाले बिस ( नेत्र-संचालन-आदि › षले हुए युद्ध के 


> शन्धधारिण्याम्‌” क० । 1 वरवरीवसन्टः” क० । 1¡ "करशोधनपरमेदप्रवधेनवणेकरगन्धकरोहीपनोद्भासनवि- 
नित) 5० । १, श्लेष व उपमालंकार । ९, श्लेषोपमा व समुख्वयालंकार । 


१२४ यशस्विल्कचम्पूक्ग्ये 


करिणा वमधुर्यु्तः पुरः परः स्थूरंबिन्दुसंन्तानः। रचयति दिगङ्नानां सक्ाण्डछभूषणानीव ॥ २६६ ॥ 
उत्तम्भीहतकणताख्युगलः प्रस्यस्तपांसुक्रियः प्र्याविषटकरेणुकेणिरमणः प्रश्यर्िताम्भोषटः । 

कयातुः प्रार्थनया चिराय विरतानिक्षुन्गहीत्वा करे तिषटत्यन्यकरीन्द्रसंचरमनाः कोपव्यथा† कीणितः ॥ ३९४ ॥ 
मम मदमदिरायाः सोरभयौव सैन्यं व्युपरतमदकेलाषटष्मि जतं गजानाम्‌ । 

इति मनसि विचिन्त्येदेष हस्ती तनोति त्वमिव सुरतवबादरन्नाथ पेनुप्रियाणाभ्‌ ॥ २९९ ॥ 
रणकेणिपुलवि्ोपस्तव मम च समः परेभमदशमनात्‌ । इति भावयतीव गजस्स्याज्ञनमिषतो अगन्नाथ ॥ २९६ ॥ 
{घत्तेऽन्यस्य गजर्थ गण्डमरुतामेव प्रमेदोद्रमः शोभां श्वस्य गजस्य दानविभवः पुष्णाष्यवा्गोचराम्‌ । 

फं चारण्धमदेऽपि यत्र करिणां सैन्यानि संतन्वते घण्टाटंङृतिवज्जितानि विमष्ान्यस्तप्र्ाराणि च ॥ ३९५७ ॥ 





अन्त म कोई श्चपूर्वं शोभा धारण करते हो१।।२९२॥ हे रजन्‌ ! हस्ती द्वारा शु्डादण्ड से बाहिर 
त्ेपण किया गया जलविन्दु-समूह स्थूल जलबिन्दु समूह हृश्रा श्चप्रदेश पर स्थित होकर दिशारूपी सियो के 
मोपियों के ्नामूपणो की स्वना करता हुआ सरीखा शोभायमान होरहा है? ॥२९२॥ हे राजन्‌ ! पेसा 
यह्‌ गजेन्द्र, जिसने अपने दोनों कानरूपी ताङपत्र निश्च किये है, जिसने अपने ऊपर धूलि-तेपण-क्रिया 
दयोड़ दी है श्नौर जिसने हथिनी के साथ क्रिया-विनोद्‌ का निराकरण करते हए जल से भरा हृश्रा घट 
दे दिया है एवं जिसका चित्त दृसरे हाथी के प्रवेश मे लगा हृश्मा हे, चिरकाल तक धारण कयि हुए गन्नो 
को मावत की प्रार्थना से सूंड से रहण करफे स्थित ह ( खड होकर खा रहा है), इसलिए बह एसा 
मालूम पड़ता है - मानों -- क्रोध की मानसकर पाडा संदी कीलत हु्ा ह्‌३।।२६४॥ यह्‌ हाथि्योकी 
सेना ( मुण्ड , "मरे मद ( दानजल ) रूपा मद्य का सुगन्ध से दी श्रपना मद्-लेखा ( द्‌।नजल-प्ति ) 
कीशोभाको नष्ट करनेवाली हह है" इसप्रकार चत्त मे विचारकर हं राजन्‌ ! यह हाथी उसप्रकार 
हथिनिर्यो की रतिविलासक्लीन मिथ्या स्तुतिर्या ( चाटुकार ) विस्तारित कर रहा है जिसप्रकार श्राप 
अपनी प्रियाश्रों की रतिविललास-कारीन मिथ्यास्तुतिर्या विस्तारित करते हं» ।॥२६५॥। 


हे पथिवीपति ! आपका यह गजेन्द्र ्याजन (अपना मस्तक ऊग्वा नीचा करना थवा मस्तकपर 
धूलि-कहेपण) क बहाने से इसप्रकार कता हुञ्ना मालूम पड़ता द-म।न - ह राजन्‌ ! मन शत्ुभूत हाथिर्यो 
का ओर आपन शतरुञ्चां क हायां कामद्‌ चूर-चूर कर दिया ह, इसालए सप्राम-ऋाड़ा संबंधी सुख का अभाव 
मुक मं ओौर ज्नाप मं एक सराखा हं । अर्थात्‌-मरा युद्धक्रडासबध सुख उसभ्रकार न हागया ह ।जसभ्कार 
श्रापका युद्ध-कीडा संबंधी सुख नष्ट दोगया हं * ।(२६६॥ हं राजन्‌ ! दूसरे हाथी का मदोद्रम ८ वानजङ 
की उत्पत्ति ) कवल उसकी कपालस्थलियों पर मलिनता धारण करती द परन्तु पके इस हाथी की 
मदलक्ष्मी ( गण्डस्थलं से प्रवाहित हदोनेवले दानजल की शोभा) उसकी वचनातीत शोभा को पुष्ट र 
रदी ह एवं आपके ्ाथी मे विशेषता यह ई कि जब श्चापक्रा हाथी मद का आरम्भ करता है तब शत्र 
हाथियों के संगन्य घरटार््रोँं की टङ्कार-ध्वनियों से रदित, मद्दीन श्री युद्ध-प्बेश छोड़नेबाजे 
होजाते है* ।[२६७॥ 


+ 4. 
# "यन्तुः प्राथनया चिराय विहितानिक्षून्‌' क । श््यानुः' ख० ध मु° प्रतिवन्‌”। ^ "याता सूते निषादिनि" 
दिन ख० । † पलितः क० । ‡ "घले तस्यः क० | 


१, उपमालंकार । २. क्वियोपमालंकार । ३. उपर क्षालकार। ४. उपमालश्चर। ५. उष्म क्षालंकार । 
६, अतिशय वं समुच्चयालकार । 


दवीय यण्वासः १११ 


भावय मदवशमधुकरविरावपुनशकदिण्डिमान्करिणः । पश्य भम समरकेरीरिति मतिरिव शंहति द्विरदः ॥ ३९८ ॥ 
आघ्राय म्तकरिणोऽस्य मदुप्रवाहसौरस्यमन्थरसुखानि दिगन्तराणि । 

नूर्न+दिशारदमिनोऽपि दिगन्तरौरानण्यासते हिरदनेष्वपरेषु कास्था ॥ २९९ ॥ 

महगस्धावरणविधेः प्रतिवारणसमरसंगमो भवतु । इति जातमतिः पद्केरिव लिम्पति सिन्धुरः कायम्‌ ॥ ३०० ॥ 
धेनुल्वं घ्रजता्ु दिक्करयिनः क्षोणि स्थिरं स्थीयतां वायो संदर चापलं शिखरिणः खवैत्वमागण्डत । 

नो चेद मदश्रिया विरसति स्वच्छठन्दमस्मिन्निमे क्वेभेनद्राः क धरा क गन्धवहनः क्वैते च धूं मगाः ॥३०१॥ 
उच्छवबसितु धरणिदेवी किथिशितमगोलकः फणीन्द्रश्च । इति धरणिनाथ करटी विटपिस्कन्धं समाश्रयति ॥६०२॥ 
स्तम्भे यत्र गजैवेद्ध दुंव निष्पन्दमासितम्‌ । कटकण्ड्‌ यनेऽप्यस्य स धत्ते नरदण्डतान्‌ ॥ ३०३ ॥ 


हे राजन्‌ ! आपका हाथी फेसा मालूम पड़ता है--मानो--इस बुद्धि से दी चिघार रहा दै 
(्रापसे एेसा कह रहा है) कि हे राजन्‌ ! शत्र-दाथिर्यां को, जिन्दोनि मद्‌ (दानजल) की श्चधीनता से उतपन्न 
हुई भोयो कीं बिबिध भ॑कारध्वनियो द्वारा वादित्र-शब्द द्विगुणित ८ दुराने ) कयि है, मेरे संमुख लाओ 
चौर मेरी युद्रक्रीडाए देखो १ ।२६८॥ हे राजन्‌ ! एसे दिशा-समूहौँ को, जिनके अग्रभाग आपके इस 
मदोन्मत्त हाथी के मद्‌-प्रवाह ( दान-जलपूर ' की सुगन्धि से मन्थर ( व्याप्र या पुष्ट ) दोचुके दै, सूँधकर 
पेरावत-आदि दिग्गज भी जब निश्चय से आरो दिशाओं के प्रान्तव्तीं महापर्वतो कां सेवन कररहे है 
( प्राप होरे है ) तब दूसरे ( साधारण ) शच हाथियों के इसके सामने ठरते की क्या आस्था ( अशा 
या श्रद्धा ) की जासकती है ? अपि तु नहीं की जासकती ॥२६६॥ हे राजन ! फेला मालूम पडता हे- 
मा्नो--आपका हाथी निन्नप्रकार की वुद्धि उत्पन्न करता हुआ दी श्रपना शरीर कदैम-लिप्र कर रहा हे 
“मद्‌ ( दानजल ) की सुगन्धि लुप्र करनेवाले मे0 शत्रु-हाथियो के साथ युद्धभूमि पर भेट हो\॥३००॥ 
हे रेरावत-आदि दिग्गजो ! तुम शीघ्र हस्तिनीत्व ( हथिनीपन ) प्राप करो । है पएरथिवी ! निश्वल्वापुेक 
स्थिति कर । हे वायु ! तुम श्रपनी चपलता छोड़ो ओर हे पर्वेतो ! तुम लधुता ८ छोटी आकृति ) प्राप्त करो । 
अनन्यथा -यदि एसा नहीं करेगे । अथान्‌--यदि दिग्गज प्रस्थान करगे, प्रथिवी स्थिर नदीं होगी, वायु 
अपनी चंचलता नहीं छोड़ेगी श्रौर पवेत रघु नहीं होगे तो इस समय यह आपका हाथी जब मदलक्ष्मी के 
साथ स्च्छन्दतापूवेक यथेष्ट क्रीडा करेगा तब पेरावत-आदि दिग्जेन्द्र कँ रह सकते हँ ? प्रथिवी कषँ पर 
ठहर सकती हे ? वायु कँ पर स्थित रह सकती है ? श्रौर ये पवेत कहो स्थित रह सक्ते ह ! अपि 
कीं पर नदीं, क्योकि यह इन सबको चूर-चूर कर डालेगा४ २०१ 


हे प्रथिवीपति ! एेसा मालूम पडता दहै-किं प्रथिवी देवता उच्छवास प्रहण करने लगे श्र 
शेषनाग भूमिपिण्ड को रिथिलित कएनेवाला होकर उच्छवास प्रहण करे" इसीलिए ही मानो-आपक्न 
हाथी वृक्ञ-स्कन्ध (तना) का श्रच्छी तरह आश्रय कर रहा है* ॥३०२॥ हे राजन्‌ ! जिस स्तम्भ ( आलान- 
हाथी बोधने का लंभा) से हाथी वैष हुए निश्वलतापू्वकं स्थित हुए ह, वह्‌ स्तम्भ श्रापके इस [ बलिष्ठ ] 
हाथी के कपोलस्थलो क खुजानेमात्र क अवसर पर पुनः बल करने के अवसर की बात तो दूर दही हे, 
नलदण्डता ( कमज्ञ-नालपन ) धारण कर रहा है-कमलनाट-सरीखः भतीत होरा है\ ॥२०३॥ 


+ दिशां करटिनोऽपि” क० । 
१. उद्मक्षालंकार । २. अतिशयारंकार । ३, उत्मरेक्षालंकार । ४, समुच्चय व अतिदयालकार्‌ । ५. दीपक, 
समुच्चय व उरक्षालंकार । ६. उपमालंकार । 


३३8 यशास्तिल्ञकच्म्पकाव्ये 


यत्र निसर्गंमहत्वं हानयुणः >‹स कथमित्थमिदमास्ते । इति मस्वेव गजोऽयं रज्जं बिसतन्तुतां नयति ॥ ३०४ ॥ 
तडतडिति बन्धनं त्रुटति कन्धरोर्खासने खणत्छणिति वच्छिका गङूति विक्रमारम्भिणि । 

मडन्मडिति भज्यते तदगणः हताघटने खडत्खडिति वारणः पतति चात्र युदधषिणि ॥ ३०९ ॥ 

कथमपि पुरोऽ करिभि्यतयग्त्रितकन्धरैः स्थितं स्थास्नोः । 

अभिगण्छति पुनरस्मिघ्नगणितकीतैर्यथाय्थं स्वरितम्‌ ॥ ३०६ ॥ 

मदन्तो भवति खणिर्मजन्ति लडिकार्गरा सृणालस्वम्‌ । सहति करेणुवर्मः प्रतिगजममिहम्तुमत्र संवृते ॥३०७॥ 
उपरि करविक़्ीर्णाः पांसवोऽस्व प्रकामं नभसि विततमार्गाः कर्णदारानिकेन । 

प्रतिगजपतिनैत्रानन्तरं वीरदमीटतविजयपताकाडम्बरं बिभ्रतीव ॥ ३०८ ॥ 

वंशोऽतीव महानयं विरचितश्चाराः पुनर्णोचनघ्यापारादपि दूरतो विनिहिता; कोऽयं प्रधावक्रमः । 

हश्ं यावदमी जनाः कतधियस्तावत्की भूपते वीरं वीरमनेकतामवगतो गृह्वन्परं हश्यते ॥ ३०९ ॥ 


हे देष ! "जिस पुरुष मेँ स्वाभाविक महत्त्व (गुरुत्व--महत्ता) ब दानगुण (दस्ति-पक्ष मे दानजल व 
पुरुषपक्त में दानशीलता ) होता है, बह इसप्रकार रञजु-( रस्सी ) बन्धन-युक्त कैसे रह सकता है ¢ एसा 
भानकर के टी आपका यद हाथी रउजुबन्धन को मृणालतन्तुओं में प्राप्र करा रदा है १ ॥३०४॥ 


हे राजन्‌ ! भ्रापका यह हाथी जब गदेन ऊँची करवा है तब रस्सी-श्नादि के बन्धन तडत्‌ 
होते हण टूट जाते ई श्रौर जव यह पराक्रम श्चारम्भ करता हे तत्र षिका ( खलाबन्धन--दोदा-श्रादि ) 
खणसखरणायमान होती हई शतशण्डोवालली होजाती है एवं जब यद कपोलस्थलोकी सुजली दूर करने के 
हेतु शृक्ष-समूह से धषेण करनेवाला दोता है तब बह वृक्षसमूह मडमडायमान शब्द्‌ करता श्रा भग्न हो 
जाता है वथा जब यह युद्ध करने की कामन।रील ‹ इच्छुक ) होता है तब शत्रुभूत हाथी खद्खद़ायमान 
होता हआ धराशायी होजाता हे ° ॥३०५॥ हे राजन्‌ ! आपके इस स्थितिशील ( खद हए ) हाथी के 
आगे शत्रुभृत हाथी, जिनी गदेन महावतों द्वार बोधी गईं थी, मदान्‌ कष्टपूवेक स्थित हुए ओर श्राप 
हाथी जब शत्रमूत हाथियों के सम्मुख आता है तव वे ( शत्ुभूत हाथी ) अकुशकमे को न गिनते हुए 
यथा योग्य अवसर पाकर शीर भाग गये ।॥२-६।॥ दे राजन्‌ ! जब च्मापका हाथी वात्रुभूत हाथी के 
धात-हेतु प्रवृत्त हुआ तब श्र॑कुश कामदेव द्वार किया हुज-सरीखा । विशेष भृदुल ) दोजाता है ओर 
तादित करनेवाली अगैलार्पे , गमन को रोकनेवाले-काष्ठयन्त्र ) कमल-मृणलता प्राप्त करते हँ ( मृणाल-सरीखे 
यृदुल हो जाने हँ ) एवं हाथियों ब हथिनिर्यो का मुण्ड दुःखी होजाता है४।।२३०५॥ दहे राजन्‌ ! आपके इस 
हाथी के ऊपर इसकी सड द्वारा फेंकी गई धूलिर्यो इसके कानरूपी ताडपर्तो की वायु से आश्ञश मँ विशेष 
कूपसे विस्तृत हुई पेसी मानूम पड़ती हँ- मानो --शत्र-दाथियो को जीतने के अनन्तर बीरलक्ष्मी द्वारा इसके 
मस्तक पर श्रारोपण की गई विजयध्वजा का विस्तार धारण कर रदी ह“ ।२३०८॥ हि राजन्‌ । जब तक ये 
( सैनिक ) इसप्रकार विचार करते हँ करं “यह युद्धभूमि अत्यन्त गुरुतर ( महान्‌ ) की गरं है ओर 
खङ्ग-आदि धारक वीरपुरुष नेत्रृष्टि से भी दूर परहवाये गये ह एवं यह युद्ध करनेका क्या माग॑है ? तव 
तक आपका शाथी अकेला होकरके भी वीरपुरुषको प्रहण करता हभ (अनेकसरीखा) देल जाता है« ।२०६॥ 

> स कथमिन्थमासीन्‌, क०। विमदाः--परन्तु सु° प्रतिस्यः पाटः समीचीनोऽशदशमात्राणां सद्भावेन 
छन्दशान्नानु्लः---सम्पादकः । 7 ' चेह क० । 

१. उत्मक्षालकर । २. भतिशयाल्कार । ३. भतिशयालङ्कार । ४, उपमालङ्कार । ५. उस्मिश्षालङ्कार । 
६. उपमालङ्कार । 


ठृतीय भाश्ासः ३३७ 


वीथीशीर्णत एव पञ्चमजवोहथानस्य सातत्यतः स्वामिन्नस्य जवः कथं करिपतेः कथ्येत चित्र तः । 
पाश्ात्यैजंबनैरपि ्यवसितं स्थातुं न पावे हवः पार्धस्थैं पुरः पुरश्च चरितेरनतस्ततोधावितुध्‌ ॥ ३१० ॥ 
चतलत्याघातेन गजा वजन्त यमपिशितकवलतां कटने । रथमनुजवराजिनिवहः कतरोऽस्य गजस्य राजेष्द्र ॥ ३११ ॥ 
राजन्नूवितशौर्यशाणिनि जने वीरश्वतिरविश्चता तामेषोऽच पलायितेऽपि छतधीर्धत्ते न तथ्ोचितम्‌ । 

नागोऽतीव निहन्ति विद्रूतमपि श्रासा्चराणां गणं मैवं चेत्कथमत्र विक्रमभरस्तङ्गस्य शूरस्य च ॥ ३१२ ॥ 
अस्मिन्‌ महीपारू गजे सदाने लगत्यभृष्कस्य न दानभावः। 

क्षितिः सदाना्धिजनः सदरानस्तवारिवर्गश्च यतः सदानः ॥ ३१३ ॥ 


हे स्वामिन्‌ ! इस गजेन्द्र ( भेष्ठ हाथी ) का, जिसकी वेगोत्पत्ति मार्ग-संचार के आरम्भ, मध्य व प्रान्ते 
पचमी है । अथात्‌-जो पचे वेग से उत्थित हआ है । श्भिभ्राय यद है कि अश्वो ( घोड़ों) की 
अस्कन्दित, धौरितिक, रेचित, बलत ब प्लुत इन पौव गतिर्योः मँ से जो पंचमी द्रतगतिवाला है। 
अर्थात्‌-जो उडते हए सरीखा बड़ी तेजी से दौड्ता है, वेग अविच्छिन्नता-वश आश्वयंजनक है, अतः 
किलप्रकार कदा जा सकता है? अपितु नदीं कदा जा सक्ता। क्योकि इसके प्रष्ठभाग पर स्थित 
हर बेगशाली भी घोडे इसके वारे ब॒ दक्षिण-पाश्वैभाग पर खड़े रहने की चेष्टा नहीं कर सके ओर इसके 
बाप ब दक्तिण पाश्वभाग पर खड़े हप वेगश्लाली भी घोड़े इसके आगे खड रहने का प्रयत्न न कर सके । 
इसीप्रकर इसके आगे दौड़े हुए घोड़ों द्वारा यहो.बहा दौड़ने की चेष्टा नदीं की गई१ ॥२१०॥ हे राजेन्द्र ! 
च्मापकरे जिस गजेन्द्र ( शरेष्ठ हाथी ) के निष्ठुर प्रहार द्वारा युद्धभूमि पर ज्र शचुदायी यमराज के मांस-मास 
( कोर ) की सदृशत। प्राप्त कर रहे हँ तब दुसरे रथ, मनुष्य व घोड़ो के समूह का नष्ट दोना कितना हे ! 
अरात्‌ यह तो साधारण-सी बात है? ॥२११॥ हे जन्‌ ! अप्रतिहत उयापारवाल श्रवा से सुशोभित पुरुप 
मे "वीर' नाम से प्रसिद्धि पाई जाती है, उस (वीर प्रसिद्धि को आपका यह्‌ हाथी इस समय युद्ध से भागे हुए 
सैनिक के जानने मेँ विचक्षण (चतुर) होता हुआ भी नदीं धारण करता है, यद्‌ योग्य ही हे । अर्थात्‌-यह्‌ 
बात भनुचित तीत होती हुई भी उचित ही है । अभिप्राय यह है किं आपका यह्‌ हाथी उक्त वीर प्रसिद्धि को 
इसलिए धारण नहीं करता, क्योकि बह इस सैति? सिद्धान्त को "बलि पुरुष को युद्धभूमि से भागते हुए 
भीर का पीला नदी करना चाहिए, क्योकि युद्ध करने का निश्चय किया हुआ कभी. श्रता प्राप्त करता है" 
अच्डी तरह जानने मेँ प्रवीण है। इसीप्रकार हे राजन ! आपका यह हाथी भय से भागते हृष य द्धा-समृह 
का विरोष घात कर रह! है, यदि पसा नदीं है तो इसमें पराक्रमशक्ति करिसप्कार जानी जावे ? पटं 
उन्नत वीर पुरुष की पराक्रमशक्ति भी विना युद्ध के दूसरे किसी एकार नदीं जानी जाती* २१२ 
हे राजन्‌ ! जब श्रापका यह हाथी सदान ८ मदलक्ष्मी--दानजल की शोभा-युक्त ) हृश्ा तब संसार मेँ 
किस पुरुष को दानभाब ( दानशीढता ) नदीं हभ १ पि तु सभी को दानभात्र हन्ना । उदादरणाथं-- 
परथिवी सदाना ( रक्षा-युक्तं ) हुईं चनौर याचकगण सदान ( धनाब्य ) हन्ना एवं आपक्रा शत्रुसमृह भी 

# उक्त'च--'आस्कन्दितं धौरितिकं रेचितं वल्गितं प्ठतं, इति भश्वानां पश्च गतयः। यश संन टी° प्रु 
५०१ से प्ंकलित - सम्पादक 

१, दीपक बव अतिक्षयालंकार्‌ । २, उपमा व आक्ेपाटकार्‌ । 

३. उक्त'च--भीर : पलायरमानोऽपि नान्वेष्टग्यो बलीयसा । कदाचिच्छूरतामेति रवणे हृतनिश्चयः ॥१॥ 
यश ० टी° ( प्र ५०२ ) से सकलित-सम्पादक 

४, व्यतिरेक व आगक्षेपाठंकार । 

४३ 





३३८ यशस्तिलकचम्पूकाव्ये 


शतमख दहन कार गुह व्ण समीरण धनद चन्द्रमः प्रथितेकेककुम्मिविभवास्तदिमानवत प्रथक्ञतः । 
इत्युपदेष्टुकाम इव हस्तमुद्चति वियति वारणो नो चेपिभविहीनरना भवतां भविता पताकिनी ॥ ६१४ ॥ 
दूराषृष्टिपथं गते विगङ्ता हंसावङीकाच्िका स्परशास्पटजिनीहकांछ कमगाद्स्याः सदस्याः पुनः । 

नाभि प्राप्तवति त्वथीव सुभग प्रौढाङ्ग नाविभनमं सोत्कम्पा न करोति कं गजपतौ सा रोषूवीचीयुजा ॥३१९॥ 
विनिक्ीर्णकमरमाल्या पय॑स्ततरङ न्ता सरसी । राजति गजपतिमुक्ता स्वदचिरभुक्ता पुरन्प्रीव ॥ ६१६ ॥ 
यदहसुपलोभ्य पूरव बदधस्तेनैव नाथ पर्या । इति सर्वतराशङ्ी गुरमानपि इूरतस्स्यजजति ॥ ३१७ ॥ 

्र्युज्जी वितयेव देव धरणीदेव्या विनिःश्स्यते भोगीन्दरः रूथ भूः धमं विनयते छृच्छ्ादिवापेतवान्‌ । 
वायुर्वन्धनतो विमुक्त हव च स्वैरं दिशः सर्प॑ति प्राप्तस्तम्भमपास्तसंगरभरः स्तम्बेरमस्ते यदा ॥ ३१८ ॥ 


सदान ८ खण्डन-युक्त--नष्ट करने योग्य ) हुश्रा* ॥२३१३॥ हे रजन्‌ ! आपका हाथी श्चाकाश की ओर 
श्मपना शुण्डादण्ड ( सड ) पकता हुआ पेसा प्रतीत हो रहा है--मानो--बह इन्दर-श्रादि देवताश्रों के लिए 
निन्नप्रकार का उपदेश देने की कामना कर रहा है-दे इन्द्र! हे अभ्निदेव | हे यम। हे कार्तिकेय । 
हे वरुण ! हे बायुदेव ! हे वेर ! दे चन्द्र! तुम सभी देवता लोग, जिनका धन केवल पक एक 
ेराबत-आदि ्ाथी की लद्मो से विख्यात है, इसङ्िए अपने श्रपने ह्‌।धियों की रक्ञा सावधानतापूवैक 
करो । न्यथा ८ यदि अपने एक-एक हाथी की रक्षा सावधानतापूवैक नी करोगे ) तो पकी सेना 
हाथियों से शल्य प्रयलवाली होजायगी २ ।२१४॥ 


हे सुभग (श्रवण या ददन से सभी कै लिए सुखोत्पादक ) राजन्‌ ! जब शाप सरीखा यदह 
गजेन्द्र सरसी ( महासरोषररूपी खी ) द्वारा दृर से दृष्टिगोष्वर हृश्रा तब उसकी हैंसश्रेणीरूपी करधोनी 
नीचे गिर गई शरीर जव इसके शण्डादण्ड द्वारा यद्‌ स्पशं की गई तव इस सरसीरूपी ली का कमलिनी- 
पत्ररूपी वसन गिर गया । पश्चान जब ्रापका गजेन्द्र इस सरसी की नाभि ( मध्य ) प्रदेश परप्राप्त हृश्मा 
तव ॒चच्चङ लहरोरूपी बाहूलताश्नोवाली यह कम्पित होती हई कौन से नवयुबती सी के शोभा-विलास 
प्रकट नहीं करती ? श्रपि तु समस्त नवयुवर्त। खी के शोभा-विलास प्रकट करती है । अर्थान्‌-जिसप्रकार 
जब आप नवयुबती सखी द्वारा दर से दृष्टिगोचर होते हो तब उसकी करधोनी खिसक जाती दै. श्रौर जब 
आप नवयुवती का सुखद स्पदो करते हो तब उसकी सादी दर होजाती है । पश्वात्‌-जब्र भाप उसके 
नाभिदेक का आश्रय करते हो तब चच्नल भुजलता्श्रोवाली यह कम्पित होती हई कौनसा बिस 
( चचकुटि-तेप-श्रादि ) प्रकट नहीं करती ? श्रपितु समस्त विलास ८ शु्कटि-केप-श्रादि ) प्रकट करती 
है? ॥३१५॥ हे राजन्‌ ! अपके गजेन्द्र वारा भोगी हदं सरसी ८ मदासरोषररूपी खी ), जिसके कमलपुष्प 
इधर-उधर पके गण है श्रौर जिसक तरङ्गरूप केश यदो-बहोँ बिखर हण है, उसप्रकार शोभायमान होरदी 
हे जिसप्रकार आपक द्वारा तत्काल भागी हुईं पुरन्धी ( कुटुम्बिनी--पति ब पुत्रवाली सी ) शोभायमान 
होती दहै। श्रथांन्‌--जिसप्रकार श्चापके द्वार तत्काल भोगी हुई पति ष पुत्राली सी यहो वरह फौके हुए 
पुष्पां से युक्त ओर विखर हृ कर्शोवाली होती हुई सुशोभित होती है» ॥२३१६॥ हे नाथ ! निन्नप्रकार 
पस अभिप्राय से सवत्र आशङ्का ( संदष्ट ) करनेवात्म यद हाथी वृष का भी दर से परित्याग करता ह । 
ट नाथ ! जिसकारण मं थिनी का लोभ दिखाकर पूव मं (द्ारप्रवेश के अवसर पर) बंधा गया 
उसी बन्धन से पर्याप है“ ॥२१५॥ दै राजन्‌ ! जिस समय आपका हाथी सप्राम-भार छोढता हुआ 


१. समुच्चग्र व दटेषाटंकार । २, उत्पक्षांछार । ३. रूपक, उपमा व भाक्षिप-भटंकारो का संमिश्रणटप 
पंकराटंकार । ४, उपमानङकार्‌। ५. हेतु-अलंकार । 


शैतीय आश्वायैः ३३६ 


ह्यमन्रादतकारिभि सदपुरषे नैव व्याना वितथा । विवथस्तु परं नियमो बुधोक्तजवबरूपरीक्षायाः ॥ ३१९ ॥ 

इति पठता गजोपजीविषोकेनानन्दितवेताः प्रमिन्नकरिकेरीरदर्शम्‌ । भकदाविस्तेन्थयोगाल्पूर्वमेव गु्तिक्लोभां 
च वक्त्रस्य प्र हारसौष्टवं च या करोति ङष्डरेन्द्राणां करपना सा प्रशस्यते इति विदितकल्पनाविधिः । 

आङ्ढे स्वपि देव मां गजपति शोण्डीरशृढामणे का सा ऊुन्नरमण्डषटी मम पुरो या संलीना भवेत्‌ । 

तश्पर्या्मनेन कोशाविधिना भारक्छमं कुर्वता वारंवारमितोव चिन्तनपरो नेत्रे पिधत्ते करी ॥ ३२० ॥ 

इति चाधीयानेन गृहीतप्रसादपरस्परः करिणां कोश्लारोपणमकरवम्‌ । 

येषां गजोत्तमाङ्गानि बलानि न महीुजाम्‌ । उत्तमाङ्विहीनानि कानि तैषां रणाङ्गणे ॥ ३२१ ॥ 


आलानस्तस्भ ( बन्धन का खम्भा ) को प्राप्त हभ होता है उस समय हे देव ! पेसा मालूम पडता दे- 
मानो ए्थिवीदेवता पुनः जीबित हुद-सी श्वासोच्छवास प्रहरण कर रही हे च्रौर॒शेयनाग कष्ट से उन्सुक्त 
हृश्रा-जैसा एथिवी शिथिलित करता हआ भपना चेद्‌ दूर करता है एवं वायु बन्धन-सुक्त हूई-सी समस्त 
दिशाओं म यथेष्ट संचार करती है, ॥२१८॥ हे राजन्‌ ! पूर्वाक्तलक्तणवाले आश्चयेजनक इस हाथी का 
पर्वोक्तं व्णंन श्रसत्य नहीं है एवं निश्चय से विद्वानों द्वारा का हुआ बेग व बल क विचार का निर्णय भी 
क्या श्रसत्य है? पितु नदयहै। अभिप्राय यहद किहाथीके बेग व शक्तिमत्ता के विचार का निश्य 
अलंकार-पद्धति से कदा हृश्रा साहित्यिक दृष्ट से यथाथे सखममना चाहिए ॥२१६॥ 

अथानन्तर ह मारदत्त महयाराज ! किस अवसर पर दिग्बिजय-हेतु किये हुए सन्य-संगठन के 
पूर्व द मैने इसप्रकार का निश्चय करक ।क “जो कल्पना ( हाथियों क दतां का जड़्ना-भ्ादि ) उनके मुख 
की दन्त-रक्षादिशोभा-जनक है भौर कर्लो कं ताडने-आद मे किय हए दृम्त-प्हारो मं दृता ₹त्पन्न करती 
हे, बही प्रशस्त ( सवे ) सममी जातौ ह उक्त विधान ( हस्तिद्न्त-जटनादि विधि ) सम्पन्न किया । 


तत्पश्चात्‌ पसे मेने, जससे निन्नप्रकार पाठ पदृते हुए गजोपजीवी ( महाबत-आदि ) परो न 
दषैदान-भेणी ( दषैजनक विरोषधनादि पुरस्कार ) प्राप्त की है, हांथ्यो का कोशारोपण ( लोदा-आदि धातुओं 
से दन्त-वेष्टन-आदि की क्रिया ) किया । 


हे राजन्‌ ! हे सुभदशिरोरत्न ! आपका गजेन्द्र (शष्ठ हाथी) ्रपने दोनों नेत्र निमीलित (बन्द) करता 
हआ पेखा प्रतीत होता द--मा्नौ-बह्‌ इसप्रकार बारंबार विचार करने मे ही तत्पर दे-े वीरशिरोमणि ! 
जब आप युक गजपात ( हस्ता-स्वामी ) पर आ।रूद्‌ हए तब वह शत्रो क गजमण्डली ८ दास्त-समूह्‌ ) 
कितनी है ९ अपतु इद॒ नदीं है--तुच्छ हे, जा मरे आगे सम्मुख गी इसलिए भार-खेदजनक इस 
दन्तजटनादिबिधान से क्या जभ दहे? अपितु कोई लाभ नहीं ॥ ३२० ॥ जिन राजाओं की हाथी, 
धोद, रथ ब पैदलरूप चतुरङ्ग सेनार्पँ ाथीरूप भरेषठ अङ्ग से दीन दती है, उनकी वे सेनार्पु युद्धभूमि पर 
मस्तक-हीन समञ्चन चादिए । भावाथं- प्रस्तुत नीतिकारने* कदा है कि “उक्त चतुरङ्ग सेना में क्ाथी 
भधान माने जाते है, क्योकि वे 'अष्टायुध' होते है । अथात्‌-वे अपने चारो परो, दोनों दातं २ पू 
तथा सुँडरूप शलो से युद्धभूमि पर शत्रओं को नष्ट करते हुए बिजयभर प्राप्त करते ह जब किं दूसरे पैवल- 
आदि सनिक दूसरे सङ्ग-आदि हथियारो के धारण कने से ्रायुधवान्‌-शस्लधारी--कदे जाते द" । पालक" 


# कदाचित्सेनोयोगात्‌" क° ग० । १, उ्मक्षाछंकार। २. अतिशयालंकार। ३. भाक्षेपालद्कार । 

४. तथा च सोमदेवसूरिः--बलेषु हस्तिनः प्रधानमङ्गं स्वैरवयवेरष्टयुधा हस्तिनो भवन्ति ॥ १ ॥ 

५. तथा च पालकरिः-अष्टायुधो भवेदन्ती दन्तान्यां चरणेएपि । तथा च पुच्छश्यण्डान्यां संख्ये तेन स 
शस्यते ॥ १ ॥ 





३४० यशस्तिलकचम्पूकाव्ये 


कदवित्‌--अषिगततुखनिद्ः सुप्रसततेनिव्रयाह्मा पुरधुजठरततिर्यु पक्ति दथानः । 

भ्रममरपरिखिन्रः स्नेहसंमदिताङ्ः सवनगहयुपेयास्‌ पतिर्मखनाय ॥३२२॥ 
विद्रान्‌ने भी इसीप्रकार अष्टायुध हाथियों की प्रशंसा की है। वास्तव मे "राजाश्नों की विजयश्री के 
प्रधान कारण हाथी ही होते है, क्योकि वह युद्धभूमि मे शत्रुकृत हजारो प्रहासे से ताडित किये जाने पर 
भी उथित न होता हुआ श्केला दी हजारो सेनि से युद्ध करता ह+ । शुक्र विद्वान्‌? के उद्धरण से भी 
उक्त बात प्रतीत होती है। इसङिए प्रकरण मे राजाश्नों की चतुरङ्ग सेना हाथीरूप प्रधान अङ्ग के विना 
मस्तक-शुन्य मानी गई है > ॥३२१॥ 

अथानन्तर हे भारिदत्त महाराज ! किसी अवसर पर भने ेसा भोजन किया, जिसमे रेसे 
'सलजन' नम के वेश से, जिसका दूसरा नाम 'वे्यविद्याविलखसः' भो हे, जो कि मधुर, भ्रम्ड ( खट्रा ), 
कटु, तिक्त, कषाय ( कसला ) श्रौर लवण ‹ खारा , इन छह रसो के शद्ध ब संसगे के भेद से इत्यन्न 
होनेवाले तिरेसठ प्रकार के व्यञ्जनं ( भोज्यपदार्था ) का उपदेश देरहा था, उत्पन्न हुण्‌ निभ्नप्रकार 
सुभाषत बचनामतों द्वारा चवेण-विधान द्विगुणित ( दुराना ) किया गया था । 

यशोधर महराज क प्रति उक्त बद द्वारा कद्‌ हए सुभ।पितबचनाग्रत-रेसे राजा को स्नानां 
स्नानगृह्‌ मे जाना चाहिय, सुखपूवेक निद्रा लने के फङ्स्वरूप जसकरी समस्त इन्द्रियो ‹ स्पदौन, रसना, घ्राण, 
चष्चु ब श्रोत्र य र्पो इन्द्र्यो ब मन प्रसन्न हं, जिसका अद्र-पारास्थात (दशा) रघु गई दै। 
अथान्‌-शोच-च्यादि शारीरिक क्रियार्भो से निदत्त होने के फलस्वरूप जिसका उद्र लघु हृश्या है श्नौर 
जो भोजन-परिप।क का धारक है एवं जो धनुर्विया-्मादि व्यायाम कर्यो से चारो श्रोर से श्रान्त ( थकिंत ) 
हृश्रा है तथा जिसके शरीर का सुगन्धित तङ ब धृत द्वारा अच्छी तरह माश दोच्चुका है । 

विशेपार्थ-प्रकरण म सजन" नाम का व्य यशाधर महाराज के प्रति स्वास्थ्योपयोगी कर्तव्यो भे से 
यथेष्ट निद्रा, उसक्रा परिणाम, शोचादि शारीरक क्रियार््ो से निवृत्त होना ओर व्यायाम करना तथा यथाविधि 
स्लान कले का निर्देश करता हे । आायुरवेदवेत्ता््ो*् ने कदा है कि “जिस विधि (प्रकृति ब ऋतु के अनुकूल 
श्राहार-विदयारादि ) द्वारा मनुष्य स्वस्थ ( निरोग ) रहे. उसीप्रकार कौ विधि वेद्य को करानो चाहिए, क्योकि 
स्वास्थ्य सदा प्रय है” । नातिश्र प्रस्तुव आवायं* भ्रान भी कहा हं क "प्रकृति क अनुकूल यथेष्ट निद्रा लेने 
से खाया हभ भोजन पच जाता ह श्रौर समस्त इन्द्र्यो प्रसन्न हाजाती हैँ । इसीप्रकार मलमूत्रादि के 
बिसजेन कं विषय मे भायुर्वेदवेत्ता भीभावमिभ्रभ्ने कदा है कि शभ्रातःकठ मल-मृत्रादि का विसजेन करने 


१. तथा च सोमदेवसूरिः-इरितप्रधानो विजयो राकां यदैकोऽपि हस्ती सष्ट्ं योधयति न सीदति 
प्रहारसदस्तेणापि ॥ १ ॥ 
२, तथा च श्चकः- सदलं योधयत्येको यतो याति न च व्यथां । प्रहारर्वहुमिल गैस्तस्माद्रितिमु खो जयः ॥१॥ 
नीतिवाकयभ्रत चे संकलित-सम्पादके 
३, श्लेषालकार । 
४, तथा चोक्तं ( भावप्रकादो ) मानवो येन बिभिना स्वस्थ रितष्ठति सवदा । तमेष कारये धो यतः स्वारध्यं सदेप्सितम्‌ ॥१॥ 
५ तथा च सोमदेवसूरः- यथासात्म्यं रबपाद्‌ भुक्ता्नपाको भवति प्रसीदन्ति चेन्द्रियाणि । 
नीतिवाक्यागमृत ( दिवसानुष्टानसमुद श ) ए* ३२६ से पं गृष्टीत~--सम्पाद्क 
६. तथा च भावमिश्रः-आयुष्यमुषसि प्रोक्तं मलादीनां विसजनम्‌ । तदन्त्रकृजनाध्मानोदरगोरववारणम्‌ ॥ १ ॥ 
न वेगितोऽन्यकार्यः स्यान वेगानीरयदट्रन्मत्‌ । कामशषोकभयकोधान्मनोवेगाम्विधारयेत्‌ ॥१॥ 
भावप्रकाश प्र ७७-७८ से संकलित - सम्पादक 


वतीय भाग्यः ३४१ 
ते दीर्घायु शती है; क्योकि इससे पेट की राडगुडाहट, अफारा, ओीर भारीपन-आदि सब विकार 
दूर होजाते है, इसकिए जिसप्रकार काम, करोध, भय व शोक-्ादि मानसिक विकार रोके जाते ह 
उसप्रकार शारीरिक मल ब मूलादि का वेग कदापि नदीं रोकना चािए । अन्यथा अनेक बीमारियों उत्पन्न 
होजाती दै" । नीतिकार प्रस्तुत श्चाचार्य१ श्री लिखने है कि स्वास्थ्य चाहनेवाले मानव को किंसी काये 
मे आसक्त शोकर शारीरिक क्रियारपे ( मल-मूत्रादि का यथासमय कऋेपण-आदि ) न रोकनी चाहिए एवं 
उसे मरू-मृत्रादि का वेग, कसरत, नींद, स्नान, भोजन व ताजी हवा में घूमना-त्राद्‌ की यथासमय प्रवृत्ति नहं 
तेकनी चाहिए । श्र्थात्‌--उक्त कायं यथासमय करना चाहिए, इसके विपरत मखमूत्रादि के वेगं को ेकने 
से उत्पन्न हनेबाली हानि का निरूपण करते हुए उक्त आचार्य१ श्री ने लिखा हे कि “जो व्यक्ति अपने वीये, 
मल-मृत्र श्चौर बाय के वेग रोकता है, उसे पथर्‌, मगन्द्र, गुल्म व बबासीर-आदि रोग उत्पन्न होजाति दैः । 
इसीप्रकार शारीरिक स्वारथ्य कं इच्छुक पुरुष को शारीरिक क्रेयाओं--शी च-आदि-से निषत्त होते हुए 
दन्तधावन करने के पश्चात्‌ यथाविधि व्यायाम करना चाहिए । क्योकि व्यायाम के विना उद्र की अनि 
का दीपन ब क्षारीरिक दृता नदी प्रप्त दोस्त । नातकार प्रस्तुत अ।चायेर् श्री ने छ्ला है कि (शारीरिक 
परिश्रम उत्पन्न करनेवाली किया ( दंड, वेठक ब इल एवं शखर-संचालन-आदि काये ) को “व्यायामः कते 
ह । चरकण्बिद्रान्‌ ने भी लिखा है कि “शरीर को स्थिर रखनेवाली, शक्तिबद्धिनी व मनको प्रिय 
लगनेाली शङ्ञ-संचालन-आदि शायेरिकं क्रिया को “जउ्यायामः कहते हैः । व्यायाम का समव निर्देश 
करते हुए आचार्यश्री ने लिखा है किं “जिनकी शारारिक शक्ति रौण होचुकी है--जिनके शरीरम सूल की 
कमी है-एेसे दुबल मनुष्य, अज'णेरोगी, बृद्धपुरुष, लक्वा-जदि वातरोग से पीड़ित ओर रूक्षभोजी 
मनुष्यों को छोडकर दुसरे स्वस्थ बाल व नवयुवकरौ के लिप्‌ प्रातःकाल व्यापाम करना रसायन के समान 
लाभदायक हे" । चरकः विद्वान्‌ ने भी उक्त बात का समेन शिया है। खड्ग-श्रादि शद्ल-संचालन 
तथा हाथी ब घोद़े की सवारी द्वारा व्यायाम को सफल बनाना चादि? । श्ायुर्वेद्‌ के विद्धम्‌ ्राचार्या 
ने शरीर मे पसीना आने दक व्यायाम का समय माना ै८। जो शाशरिक शक्ति का उलङ्घन करके 
अधिक मात्रा में व्यायाम करता है, उसे कौन-कौन सो शारीरिक व्याधि्यां नदी दोषी ? अपितु समी 








१, तथा च सोमदेवपूरिः-~न कारय॑ग्यासङ्गैन शारीरं क्मोपहन्यात्‌ ॥ १ ॥ 
वेग-व्यायाम-साप-स्नान-भोजन-स्वच्छन्दप्षृति कालाननोपरुूभ्यात्‌ ॥ २ ॥ 


१ 


, तथां च सोमदेवुरिः--छ्कमलमूश्रमदे गसं रोधोऽमरीभगन्दर गु्माशसां हेतुः ॥ १ ॥ 

नीतिवाक्षयाप्रत ¶० ३२३-१२४ से सकलित--सम्पादक 
३, तथां च सोमदेवसूरिः---शरीरंयांसजननौ किया व्यायामः ॥ १ ॥ 
४, तथां च चरकः--शरीरचेा या चेष्ट स्थैर्यार्था बलवद्धिनी । देहन्यायामसंख्याता मात्रया तां समाचरेत ॥१॥ 
५, तथा च सोमहेवसूरिः--गोपं व्यायामो रसायनमन्यतन क्षौणाजीणवरदधवातकिल्कषमोजिभ्यः ॥ १ ॥ 
६. तथा च चरकः--ालवृदवाताश्च ये चोच्वैव॑हुभाषकाः । ते वयेुव्यौयामंद्वुपितास्तृषिताश्च ये ॥ १ ॥ 
७, तथा च सोमदेषपूरिः--शच्ञवादनाभ्यासेनं भ्यायामे सफलयेत्‌ ॥ १ ॥ 
८. तभा च पोमदैवसूरिः--भआदेहस्वेदं व्यायामकालञशन्त्याचार्याः ॥ २ ॥ 


३४२ यशस्तिलकचम्पूकाव्ये 


स्थाल्यां यथानावरणाननायामघदितायां च न साधुपाकः | 

लनापतनिद्रस्य तथा नरेद्र व्यायामहीनस्य च नान्नपाकः ॥३२३॥ 

भभ्यङ्कः धरमवातहा बलकरः कायस्य दाव्यावाहः स्यादुहतनमङ्गकान्तिकरणं मेदःकफारस्यजित्‌ । 
आयुष्यं हदयप्रसादि वपुषः कण्डह्ृमच्छेदि च स्नानं देव यथसेवितमिदं शीतेरशीतैजलैः ॥३२४॥ 


व्याधिं होती १ । आायुर्वैदकार चरक विद्धान्‌ ने मी अतिमात्रा मे व्यायाम करने से त्यन्त थकावट, 
मन में ग्लानि ब उबर-आदि नेक रोगों के शने का निरूपण किया है'। व्यायाम न करनेवार्लो 
की हानि बताते हुए आचायेश्श्री ने कश्च है ॐ "व्यायाम न करनेवालों को जठराग्नि का दीपन, शारीरिक 
उत्साह व ददता किसप्रकार होसकती हे १ ्रपितु नदी दोसकती' । चायर्ेदकार चरक विद्वान्‌ ने भी 
कहा हे कि “व्यायाम करने से शारीरिक लघुता, कतव्य करने मेँ उत्साह, शारीरिक दृदृता, दुःखो के 
सहन करने की दाक्ति एवं वात व पित्त-आदि दोषा का कय ब जठराग्नि प्रदीप्त होती है" । ताजी हवा मे 
धूमने के विषय मे आचार्यश्री ने लिखा है कि 'जिसप्रकार उत्तम रसायन के सेवन से शरीर निरोगी ब 
शक्तिशाली होता हे उसीभकार शीतल, मन्द ब सुगंधित वायु में संचार करने से भी मनुष्यो का शरीर 
निरोगी ब शक्तिदाली दोजाता दै । उदाहरणार्थं -निश्वय से वनां मेँ ताजी हवा मे श्रपनी इच्छानुकूल 
भ्रमण करनेवाले दायी कभी बीमार नदं दातं । इसाध्रकार शारीरिक अङ्गम सुगन्धित ते की माङ्शि कले 
के विषय में श्रीभावमिश्र ने लिखा है कि दारीर के समस्त अङ्गा मे नस्य तल का मालिश करना क्षरीर 
को पुष्ट करता ई ओर विष करकं ।शर मे, कानां मे ओर पावां मे तल का मालिश करनी चाहिए । प्रकरण 
मे "सज्जन" नाम के वद्य ने उक्त छक यश।धर मदायज सं कदा ह ^ ॥२२२॥ 

दे राजन्‌ ! जिसप्रकार डक्षनराहित ( सुलीहुई ) भौर असंचालित अन्नबाली ( जिसके भीतर 
का अन्न टारा नदीं गया ह) बटलोदं कं अन्न का परिपाक ( पकना) नदीं होता उसीप्रकार निद्रान 
लिये हुए ब व्यायाम-दीन पुरष क उद्र क अन्न का परिपाक भ नदीं दोता। निष्क इसालए भोजन 
को पचानेवाली उदाराम्न को उदा५त करनं क लिए यथावांध व्यायाम करना ब यथेष्ट ।नद्रा ललना अनवाय 
है ।३२३॥ हे राजन्‌ ! समस्त शरीर मे तल-मदेन खेद ( सुस्ती व॒ थकाबट ) ओर वात को नष्ट करता 
हे, शरीर म बल लाता ह, शाशीरिक शिथिला दूर करता ह-शरार को दृ बनाता है। इसप्रकार 
दे राजन्‌ ! स्नानीय चूण से किया हुश्रा ववललपन शरीर कं कान्तिशाली बनाता हे एवं मदा ( चवीं ), 
कफ व मालस्य को दूर करता है। दहे देव! उष्ण व शीत-छतु के श्रनुसार करमशः ठण्ड ब गरम पानी 
से किया हा स्नान चायु को बाता है, मानसिक प्रसन्नता उत्पन्न करता है एवं शरीर की खुजली ष 
ग्लानि को नष्ट कता है । निष्कषे- भतः स्वारथ्य-र्षा के लिए तेल की मालिश, स्नानीय धुण छा विलेपन 


१. तथां च सोमदेवसूरिः-बलातिकमेग व्यायामः को नाम नापदं जनयति ॥ १ ॥ 
२ तथा च चरकः--भरमः क्लमः कषयस्तृप्णा र्तविनं प्रतामकः । अतिभ्यायामतः कासो जवरछर्दिश्च जायते ॥१॥ 
३, तथा च सोमदेवमूरिः-भन्यायामशेषु कुतोऽप्निदपनयुत्साहो देहदाढ्यं च ॥ १ ॥ 
* तथा च चरकः-लाघनं कमसामध्यं स्यैयं दुःखसहिष्णुता । दोषक्षयोऽग्निवृदधिश् व्यायामादुपजायते ॥१॥ 
५. तथा च सोमदेवमूरिः--स्वच्छन्दपरलिः पुख्पाणां परमं रसायनम्‌ ॥ १ ॥ 
यथाकामसमीहानाः किल काननेषु करिणो न भवन्त्यास्पदं व्याधीनाम्‌ ॥ २ ॥ 
नौतिवाक्यामृत ( भ।षारीका-समेत ) एषठ ३९४-३२५ सै संकलित सम्पादक 
६. जातिन्थलंकार । ७. दन्तालद्कार । 


वतीय भाश्वासः १४१३ 


भमषमरिदेहानामाकुकेष्व्रियचेतसास्‌ । तव देवं द्विषां सन्तु स्नानपानादनक्रियाः ॥३२९॥ 
स्वयं विरतधमोम्बनिदाविद्राणितश्रमः । > शीवोपथारतदणेदासवेस्पश्सकवत्सलः ॥३२६॥ 
हञान्धयभागातपिवोऽम्डुतेवीक्रधान्त; हलाशो वमनजञ्वराहः । 

भगन्दरी स्यन्दविषन्धकाके† गुरुमी जिहत्ु्विहिताशनश्च ॥३२४॥ 

स्नान॑ विधाय विधिवस्छृतदेवका्यः संतितातिथिजनः पुमनाः पुवेषः । 

लातैषःतो रहसि भोषनङ्तथा स्यात्वायं यथा मवति सुक्तिकरोऽभिलाषः ॥२२८॥ 





श्नौर उष्ण ऋतु के दिनों म ठंडे जल से तथा शीत ऋतु भँ गरम जल से स्नान करना चाहिए १ ॥३२४॥ 
हे देव ! आपके शत्रुओं की, जिनका शरीर खेद घ. धूप से पीडित है ओर जिनकी इन्द्रिय ओर मन 
व्याङुक्ित है, स्नान, पान शौर भोजन-क्रिया्ै वे? ।।२२५॥ स्वेदजल ( पसीना ) को पंख-आदि की 
वायु द्वा स्वयं दूर करनेवाले ब निद्रा दवारा खेद को नष्ट करनेवाले मानव को शीतोपचार ( सुनक्षादाख व 
दरड-श्रादि से सिद्ध कयि हए षधि्यों के जलश्रिरोष ) दारा न कि पानी पीने द्वारा, अपनी प्यास शान्त 
करने के पश्चात्‌ भोजन मेँ स्ने ( रुचि ) करनेवराख होना चादिए-भोजन करने मँ प्रवृत्त होना 
चािए ३ ।३२६॥ धूप से पीडित पुरुष यदि तताल पानी पीलेता ह तो उसकी दृष्टि मन्द्‌ पड़ जाती हे 
पनीर मार्गं चलने से थका हृश्रा यदि तत्काल भोजन कर लेता है ठो उसे बमन ब ज्वर होजाता है एव॑ मूत्र 
वेग को रोककर भोजन करनेवाले को भगन्दर चौर मल ॐ वेग को रोककर भोजन करनेवाले को गुल्म 
रोग शोजाता दहै । निष्कष-दसलिए उक्त रोगां से बचने के लिए एवं स्वास्थ्यरक्षा हेतु धूप से पीडित 
हुए को तत्काल पानी नहीं पीना चादिए. मागे-्रान्त को तत्काल भोजन नहीं करना चादिए एवं मलमूत्र 
के वेग को रोककर भोजन न्दी करना चादिए* ॥३२५॥ स्वास्थ्यरक्षा चाहनेवाले विवेकी पुरुष को स्नान 
करने क पश्चात्‌ शाखोक्तबिधि से ईश्वर-भक्ति ( अभिषेक व पूजन-घादि ) करके भौर अतिथिजनों 
( दान-योग्य पात्रजनों ) को सन्तुष्ट करके अकलुपित ( शुद्ध ) चित्तशाली होकर सुन्दर बसन पष्टिनकर एवं हिर्तषी 
माता-पिता च गुरुजनों से वेष्टित होते हुए एकान्त में उसप्रकार से--उतना ८ भख के अनुसार ) भोजन 
करन। चािए, जिससे कि सायंकाल मे उसफ़ी भोजन करने की इच्छो प्रकट होजाय । 


विरोषा्थै--नीतिकार प्रस्तुत आचार्य“ श्री ने छ्लिा है कि जो मानव देव, गुरुव धमकी 
उपासना के उदय से स्नान नदीं करता, उसका स्नान पक्षियों के स्नान की तरह निष्फल है" । अतः विवेकी 
पुरुष को यथाविधि स्नान कएने के पश्चात्‌ ईश्वरभक्ति ब शलस्वाध्याय-आदि धार्मिक काये कमा चादि । 
क्योकि देब, गुरु ब धरम की भक्ति करनेवाला कभी ान्तवुद्धि ( कत्तव्य-मागे से निचछ्ति करनेवालो 
बुद्धिवाल् ) नीं होता९ । आचार्यश्री विद्यानन्द ने तत्त्वार्थशलोकवार्विक मे का हैः कि "आत्यन्तिक 
दुःखो की निष न्ति ( मोक्तप्रापति ) सम्यग्ञान से होती है श्नौर बह ( सम्यग्न्नान ) निर्दोष द्वादशाञ्ज-शासं 


४८ “शौतोपकारतृरछेदी" क० । * श्रान्तश्च भोक्ता वमनज्वराहंः' क० । † शगुत्मी निहासुः कृतभोजनश्च, क० । 
१, समुच्चयालङ्कार । २, हिठु-अलंकार । ३. जाति-भलङ्कार । ४. जाति-भलङ्ार । 
५. तथा च भोमदेवसूरिः--जलचरस्येव तत्स्नानं यत्र न सन्ति देवगुरुधर्मोपासनानि ॥१॥ 
६. देवान्‌ धर्मं चोपचरज्ञ व्याडुलमतिः स्यात्‌ ॥ नीतिवाक्याग्त ( दिवसानुष्टान समुद श ) पे घंकलित-सम्पाद्क 
७, तथा च विद्यानन्द भाचार्ः--अभिमतफलसिद्ध रभ्युपायः सुबोधः प्रमवति स च शाज्ना्तस्य चोत्पत्तिरापरात्‌ । 
इति प्रभवति स पूञ्यसतवतप्सादम्रबुद्ध थौ न हि कतेसुपकारं साधवो विस्मरन्ति ॥१॥ 
तत्वाथरलोकवार्तिक पृष्ट ३ से संकलित । 


हं यदास्तिल्षकवन्पुककश्ये 


चारायणो निशि तिमिः पुनरस्तकाले मध्ये दिनस्य धिवणश्यरकः प्रभाते । 
भुक्तिः जगाद नृपते मम वैष सर्गस्तस्याः स एव समयः ्ुधितो यदैव ॥६२९॥ 
योऽ्ु्यल्लोकभावेन कुर्यादाकण्डमोजनम्‌ । सुत्ान्ध्याणानिष व्याधीन्सोऽनर्थाय प्रबोधयेत्‌ ॥३३०॥ 


के ्रध्ययन से प्राप्र होता है एव॑ उन द्रादशाङ्ग शाल्ञं के जन्मदाता-अ)दिवक्ता-ऋषभदेष-आदि 
चौवीस तीर्थङ्कर है, अतः वे पूज्य है, क्योकि सजनपुरुष क्रिये हुए उपकार को नदीं भूलते ॥ 

इसप्रकार ईश्धर की उपासना के पश्चात्‌ उसे अतिथियो-दान देने योग्य त्रती ष साधु 
महारमाश्रो--के लिए श्राहारदान देकर सन्तुष्ट करना चाषिए्‌। क्योकि ्राचायेश्रीने लिखा है कि "जो 
गृहस्य होता हृश्रा देश्वरभक्ति व साधु पुरुषी सेवा ( श्राारदान द्वारा संतुष्ट करना ) नदीं करके 
भोजन करता है, वह उल्ृष्ट श्रज्ञानरूप ्रन्धकरार का भक्तण करता है१ । अतः अतिधियो को संतुष्ट 
करना महत्वपृर्णं ब श्निषाये है । तत्यश्चान प्रसन्न व विशुद्धचिन्तशाली होते हए स्वच्छ धल्ञ धारण 
करके हितैषी जनों से वेष्टित हुए एकान्त मै यथासमय- भख लगने पर-यथाविधि भोजन करना चादिए । 
नीतिकार आचायेप्श्रीने लिखाहे कि “भृंख लगने का समयी भोजन का समयदहै'। सारांदा यहद 
कि विवेकी पुरुष को अष्टिसाधमं ब स्वारथ्य रक्ाथं रात्रिभोजन का त्याग कर दिन में भूख लगने पर 
प्रकृति ष ऋतु के अनुकूल आहार करना चादहिप, विना भूख लगे कदापि भोजन नहीं करना चादि । 
क्योकि विना भख के पिया ह अमृत भी विप दोजातादे। जो मानव सदा श्राारके आरम्भ में 
अपनी जठराप्रि को वज्रान्नि जैसी प्रदीप्र करता है, बह वओ सरीखा शक्तिशाली होजातादहै। मूलका 
समय ल्लद्न करने से शन्न मेँ अरुचि व शरीर मँ कमजोरी श्राती है । श्रतः स्ार्ध्य-रका के हेतु भूख 
लने पर हौ भोजन करते हण भूँंख का समय उल्लह्वन नहीं करना चादिए३।३२८॥ 

हे राजन्‌ ! भ्वारायण' नाम के वद्य ने रात्रि मेँ भोजन करना क्ट ह, "विभि" नाम कै वैद्य ने 
सायंकाल मै भोजन करना बताया हे ओर दर्पति" नाम ॐ वेदय ने मध्याह वेला - दोपषटर का समयमे 
मोजन करना कहा है एवं श्रायुर्वेदकार चरक ने प्रातःकाल भोजन करना वताया है परन्तु मेर। तो यह 
सिद्धान्त है कि जव भूंख लगे तभी भोजन करना चाहिये । प्रस्तुत नीतिकार ्राचार्यभ्ने कहा है कि 
“भव लगने का समय दौ भोजन का समय है" । अभिप्राय यद ह मि अष्िसाधमे की रक्षय व 
स्वाथ्य-र्रा के हेतु रात्रिभोजन का त्याग करते हुए दिन मं भम्ब लगने पर ही भोजन करना चाहिए, 
विना भूख के कदापि नहीं खाना चादि“ ।।२२९॥ जो मानव भोजन की छम्पटता-वश विना भूख लगे ्ी 
कण्ठतक ( अत्यधिक ) भोजन करता है, वद्‌ अपने को दुःखी बनाने के लिए सोते हए सर्पो के समान 
तेनो को जगाता है । श्र्थान--जिसप्रकार सोने हुए सर्पा का जगाना अनथंकारक है उसीप्रकार भोजन 
कौ लम्पटवा-वश बिना भंल के दी श्रथिक खालेना भी भनयंकारक ( अनेक रोगो को उत्पन्न करनेवाला ) 
है५ ।।३३०॥ 
` १ तथा च सोमदेवम्‌गिः-देवपृजामनिर्माय सुनीनुपचरयं च । यो भुत गृहरथः सन्स युक्ञीत परं तमः ॥१॥ 

यशस्तिलक उततरादधं ए* ३८६ से संकलित-- सम्पादक 

२. तथा च सोमदेवस्रिः--बुभुक्षाकानो मोजनकालः ॥१॥ अष्ठुधितेनामृतमप्युप्क च भवति विषं ॥२॥ 
जगराग्नि जाग्नि कुर॑ल्ाहारादौ सदैव वजवं वयेत्‌ ॥३॥ क्षुत्वालातिकमादनद्रेषो देहसादश्च भवति ॥४॥ 

३. जाति-अरंकार । नीतिवाक्षयामृत ( दिवसानुष्टानसमुह श २९--११ ) से संकलित-घम्पादक 

४, तथा च सोम्ेवसूरः--बुमुक्षाकाटो भोजनकालः। ५. दौपकालंकार्‌ । ६, उपमा्लंकार । 


तीय -आण्धासः ३४१ 
शम्ये ध्वेवमाहुः--पः कोकवदिवाकामः स नक्तं भोक्त्मर्ति । स भोक्ता वासरे यश्च रात्रौ रन्ता चकोरवत्‌ ॥३३२१॥ 
परे स्वेवमाहुः-हामिषदयसंको चश्चण्डरोचेरपायतः । भतो नक्तं न भोक्तव्यं वैचविधाविषां वहैः ॥६३२॥ 
देवार्थ" भन निद्राजाकाशो न प्रकल्पयेत्‌ । नाग्धकारे न संध्यायां भाषिताने निकेतने ॥३३३॥ 
सहभोभिु लोकेषु पुरैव परिषेषयेत्‌ । सुजानस्यान्यथा पूर्वं तदु्टिविषसंकरमः ॥६३४॥ 
सुक्तौ स्वापे मरोत्गे ष; संबाधसमाङ्कः । + निःशङकस्यात्ययालस्य के के न स्यु्महामयाः ॥६२९॥ 
केशायुकप्रतिकलः ऋूरमनोः सामयः श्चधाकान्तः । न स्ास्समीपवर्ती भोजनकाके विनिन्धश्च ॥२३६॥ 
विवर्णांस्वित्नविकिरुक्तविगण्धिविरसस्थिति । भतिजीर्णमसाह्थं च नाधादन्नं न चाविरम्‌ ॥२२५७॥ 
हितं परिमितं पक्वं नेत्रनासारसाप्रियघर्‌ । परीक्षितं च भुजी न द्रुतं न विम्बितम्‌ ॥२२८॥ 
ष्वाद्कुः स्वरान्विङकर्तेऽत्र पिकात्मजश्च ब्रु: शिखण्डितनयश्च मवेतप्रद्ट : 1 
ऋौञः प्रमा्ति विरौति च तान्नचूडश्छदिं शुकः प्रतनुते हदते कपिश्च ।॥३२९॥ 


दर ध उक्त विषय पर इस विषय पर इसप्रकार कते दै-जो पुरुष चकवा-चकबी के समान दिनि भँ काभसेबन 
करता है, उसे रात्रि भे भोजन करना चाष्िए एव॑ जो चकोर पक्षी के समान रात्रि मेँ मधुन 
करता है, उसे दिन मे भोजन करना वचा्िए । निष्कर्ष-मानव भी चकोरपक्षी-जेसा रत्नि म कामसेवन 
करता है, अतः उसे भी दिन मेँ भोजन करना चाद्दिये १।।३३१॥ ङ वेद्य उक्त विषय पर ठेसा मानते है- 
रात्रि मे सूयं अस्त शोजाने के कारण मनुष्यों के हृदयकमख ब नाभिकमल मुकुलित होजाते ह, इसलिप 
उत्तम वैर्यो को रानि मँ भोजन नहीं करना चाहिए ।३३२॥ षिवेकी पुरुष को देवपूजा, भोजन ष निद्रा 
ये तीनो कायं खुले हुए शल्य स्थान पर, अघेरे में रौर सायंकाल मँ एषं षिना चदेवावाले गृह भें नदी करना 
चाहिए* ।३३३॥ श्रनेक लोगों के साथ पडङ्क्ति भोजन करनेवाले मानव को सहभोजिर्यो के पूवम ही 
भोजन द्योड़ देना चाहिए । श्रन्यथा (पेलान करने से ) पिले खानेबालों का टृष्टिविष ( नजररूपी 
जहर ) उस भोजन मे प्रविष्ट होजाता है” ॥२३३४।॥ भोजन, निद्रा रौर मल त्याग का वेग रोकनेवाले 
मनुष्य को भयभीत होने के फलस्वरूप कौन-कौन से महान्‌ रोग नहीं हेते ? अपितु समस्त रोग होते 
है“ ॥३३५॥ भोजन के समय उच्छिष्ट ( जंठन ) खनिवाला, शत्र, सक, रोगी ओर भूख से पीडित 
एवं निदनीय पुरुष निकटवर्ती ( समीप म ) नहीं होना चाहिए ॥२३६॥ स्वास्थ्य के इच्छुक मानव को 
ठेसा अन्न नहीं खान। चाषिप, जो कि भलिन, ्रपरिपक्र ( पूर्णरूप से न पका हु्ा ), सङा या गला हुश्ाः 
दुगैन्धि, स्वाष्‌-रदित, घना हुआ, अदित ८ प्रकृति-ऋतु के विरुद्ध शने से ोगजनक ) तथा अशुद्ध हे ।।२२५॥ 
स्वास्थ्य का इच्छुक मानव एेसा शन्न शीघ्रता न करके ओर विरूम्ब न करके ( भोजन आरम्भ करके उसे 
पूणं करते हुए ) खावे, जो भविष्य मे हितकारक ८ रोग उत्पन्न न करनेवाला ब पुष्टिकारक ); परिमित 
( जठराग्नि के अनुकूल-परिमाण का ), ग्नि मँ पका हुआ, नेत्र, नासिका व जिह्वा इन्द्रिय को प्रिय शरीर 
परीक्षित ( बिष-रित ) हो ।॥३३८॥ 

अब 'ससलन' नाम का वथ यशोधर महाराज के लिए पूवे श्लोक न॑> ३३८ मँ के हए ' परीन्तितः 
( विष-रदित ) पद्‌ का तीन कोको म विस्तार करता है । अर्थात्‌--यदह कता है कि हे राजन्‌ ! भिष- 
भिभिव अन्न निन्नप्रकार के प्रमाणों ( लक्षणों ) से जाना जाता है, बवेसे ल्क्ष्णोबाला श्रन्न कदापि नदीं 
खाना चादिए-हे राजन्‌ ! विष व ॒बिष-मिश्रित ्नननके देखने से काक व कोयल विषत शब्द करने 

+ "निःशङ्त्वास्य याक्तस्यः ग । १, उपमालंकार । >. रूपकाटंकार । ३. दीपकाटकार । ४. रूपकालंकार । 
५. भक्तेपालकार । ६. दीपकालंकार । ७, क्रियष्केपालंकार । ८, करियादौपक-भलंकार्‌ । 

1 


३४६ यरास्तिलकचम्पूकाव्ये 


विरज्येते चकोरस्य शोधने विषदुरनात्‌ । गतौ श्खकरति हंसोऽपि ीयन्तेऽनने न मक्षिकाः ॥३४०॥ 

यथा लवण्ंपकात्स्फुरं स्फुटति पावकः । विषदूष्यान्न संपक्षा तथा वपुमतीपते ॥२४१॥ 

पुनरत्णीष्तं ऽ स्याञ्यं सर्वं धान्यं विरूढकम्‌ । दशरात्रोदितं नाधात्कंते च निदितं पूवम्‌ ॥६४२॥ 

द्धितक्राम्परां कदलं क्षीरं रवणेन शष्डुक्ि, कष्िना । गुडपिष्पकिमिघुमरिवैः सादं सेव्या =न काक्मावी च ॥६४३॥ 
भुञ्जीत भाषसूपं मूखकसदितं न जातु हितकामः । दथिषस्सर्ताधान्निशि निसिषं 'विकविकारं च ॥३४४॥ 

ऋते धृताम्बुभयेभ्यः सर्वं पर्यषितं त्यजेत्‌ । केशकीरटकसं दष्ट नारदं च वर्जयेत्‌ ॥३४९॥ 

अध्यशनं रष्वश्ानं समशनमभ्यणनमत्र संत्यास्यम्‌ । कुर्याययोक्तमशनं वरज्रीवितपेशलं कमश: ॥२३४६॥ 


लगते ै। नौला ष मोर श्रानन्दिति होता ै। क्रौंच पक्षी नीद लेने लगता है, इक्कुट ८ सगां ) रेने 
लगता रै, तोता बभन कर देता हे, बन्दर मल-स्याग कर देता है, चकोर पक्षी के नेत्र लाल होजाते है 
तथा हस का गमन स्वछित होजाता है ( सुन्दर गमन नी करता ) एवं विषे अन्न पर मक्ि्याँ नदीं 
बैटतीं १ ॥२२९-३४०॥ युग्मम्‌ ॥ हे परथिवीपति ! विष-दूषित अन्न कै संसग से अग्नि उसप्रकार स्पष्ट 
रूप से चटचटाने लगती है. जिसभ्रकार नमक डालने से चटचटाती हे? ॥२४१॥ 


अथानन्तर उक्तं वैद प्रस्तुत यशोधर महाराज कै प्रति न खाने योग्य ब खाने योग्य पदार्थो का विवेचन 
करता ह--हे राजन्‌ ! स्वारथ्य-रक्षा-्ेतु फिर से गरम किया हुआ समस्त दाल-भात-ादि अन्न, अङ्कुरित 
धान्य ओर दश दिन तक कोस में रक्खा हृश्रा धी नीं खाना बाहिए*।॥२४२॥ स्वास्थ्यरक्षा के 
निमित्त केले को दही, छोच व ददी-्ोच के साथ न खावे ओर दध मेँ नमक डालकर न पिए एवं काके 
साथ शष्कुलि ( पड़ी ) नदीं खावे तथा काकमाची या पाठान्तर मँ काचमारी ( शाक बिरोष ) गुड़, पीपल, 
मधु व मिचं इन चार चीर्जो के साथ न खाबे ।३४३॥ अपना दहित चाहनेवाले मनुष्य को उडद की 
दाल मृली के साथ कदापि नदीं खानी चाहिए श्रौर ददी के समान पिण्डरूप से षे हुए सत्तुए नदीं 
खाना चाष्टिए किन्तु जठ द्वारा शिथिलित सन्तुआ खाना चाहिए । अर्थात्‌-सुश्रत" मेँ लिखे श्रनुसार 
सत्तुश्रां का अवलेह-सा बनाकर खाना वाहिए, क्योकि शवले नरम होने से शीघ्र पच जाता हे । 
इसप्रकार रात्रि मे समस्त प्रकार के तेल से बने हुए पदां नहीं खाने चादिएः ।॥३४४॥ हितैषी पुरुष धी, 
पानी व लड्‌ -आदि पक्वानों को दोड़कर वाकी सभी खानेयोग्य पदाथं ( रोटी व दाल-भात-आदि व्यञ्जन ) 
रात्रिके रक्खेहृए न खाय । शअथात्‌-रात्रि के रक्खे हुए धी, पानी ब लडड्-आदि पकवान खाने मेँ 
दोष नहीं हे, अतः इन्हं छोड़कर बाकी रोटी-आदि खानेयोग्य पदां रत्नि के रक्खे हुए न खाय । 
इसीप्रकार केड ब की से व्यप्र हुश्मा अन्न न खाय। अथात्‌-जिस दाल-भात-आदि अन्न मे बाल 
निकल आवे उसे न खाय श्रौर जिसमे कीड़ा निकल आवे उसे भी न खाय एषं फिर से गरम किया हु 
अन्न न खाय ॥३५५॥ मूख से अधिक खाना, भूख से कम खाना, पथ्य ष अपथ्य खाना, अध्यशन 
( भूख के अनुकूल भोजन कर लेने पर भी फिर से भोजन करना अथवा पेट मेँ अजीणं ोने पर खाना ) 
इन सबको छोड देना चादि? । भोजनविधि मेँ क्रमशः अग्नि, काल व अवस्था के अनुकूल बलकारक 


¢ सर्वं, ग० । = न काचमारी ख, क०। † भयं चुद्धपाटः क० घर प्रतितः समुद्ुतः, सु भरतौ तु "पुनराद्” 
पाटः । १. समुच्चयालकार । २. उपमालंकार। ३. श्रदीपक-भलकार। ४. दीपदन्मलंकार। 
५, तथा च सुश्रुतः-सक्तूनामाश्च जीयेत मृदुत्वादवलेहिका, ॥१॥ ६. समुच्चयाटंकार । ७. समुच्चयाट कार । 
# तथा चो्त--अजीभं भुज्यते यत्तु तदध्यशनमुच्यते ॥३॥ भावप्रकाश प्रु° ९६ । 





हैवीयं अग्वायः २४७ 


भाहौ स्वादु सन्धं गुद मध्ये र्वणमम्रसुपसेष्यम्‌ । कं ब्रं च परशचान्न च सुक्स्वा मक्षयेत्किचित्‌।२४५॥ 
भन्दस्तीध्णो विषमः समश्च वहिश्वुविधः पुंसाम्‌ । एषु मण्दे गुरु वीदणे स्निग्धं विषमे समं समे घाघात्‌ ॥२४८॥ 
शिशिदसुरभिषमेष्वातपाम्भःशरण्पु क्षितिप जषशरदेमन्तकाठेषु चैते । 

कफपवनहूताशाः संचयं च प्रकोपं प्रशममिह भभम्ते जन्मभाजां करमेण ॥ ३४९ ॥ 

तदिह शरदि सेष्यं स्वादु तिक्तं कषायं मधुरूवणमम्लं नीरनीहारकाषे । 

नृपवर मधुमासे वीध्णविक्ते कषा्य॑# प्रशमरसमथान्नं भीष्पकालागमे च ॥ ३९० ॥ 

नवमरानमिहाचात्‌ कषीरमापेष्चुभ्यान्दधि च दृतविकारास्तेकमप्पत्र पथ्यम्‌ । 

निक्षि च शिशिरकाटे पीनवक्षोजभाजो विपुरूबहरकायाः सेवनीयाः पुरंभ्यः ॥ ३५९१ ॥ 


श्रौर आयु-रक्षक भोजन करना चादिए१ ॥२४६॥ भोजन के अवसर पर पिले स्वादिष्ट} ( लंड्ड़-्ादि ) 
ब घृत-मिश्रित सचिक्कण पदार्थं खावे । मध्य मे भरी पाथं एवं खारा ब खटा रस खावे तथा अन्त मेँ रूक्ष 
व॒तरलपदाथे ( महा-बगेरह ) सेवन करना चाहिए परन्तु भोजन करने के पश्चात्‌ कुच भी नदीं खाना 
चाहिए? ॥३४५॥ जठराग्नि ( उदराम्नि ) के चार भेद है। १. मन्द्‌, २. तीक्ष्ण, ३. बिषम श्रौ 
४. समाग्नि। १. मन्दाग्नि--कफ की अधिकता से ओर दृसरी तीण अग्नि-पित्त की च्रधिकता से एवं 
३. विषभाग्नि--बात की श्रधिकता से तथा ४. समाग्नि-कफ, पित्त ब वात की समता सेष्ोतीहै। 
इनमे से मन्दाग्निबाले को हल्का भोजन करना चाषिए, तीरण श्रग्निवाला भारी भोजन करे एवं विषमाग्नि- 
वाला सचिक्कण श्न्न खावे तथा समाग्नि में सम अन्न खावे› ॥२४८॥ 


हे राजन्‌ ! इस ससार मे प्राणियों के कफ, बात श्रर पित्त शिशिर ऋतु ( माघ बर फाल्गुन दो 
माह ), वसन्त ( चेत्र व वैसाख ) श्रीर ्रीष्मऋतु ( ज्येष्ठ ब आषादृ ) मे तथा ब्रीष्मतु, वाऋतु 
( श्रावण व भाद्रपद्‌ ) चौर शरदशतु ( राश्विन ब कातिक ) मँ, .एवं वषांच्छतु, शरदऋतु व हेमन्तऋतु 
( अरगहन ब पोषमाह ) मे क्रमशः संचय, प्रकोप श्नौर शमन को प्राप्त करते है । भर्थात्‌-शिशिर्छतु 
मँ प्राणियों का कफ संचित होता हे रौर बसन्तश्चतु मेँ कफ पित होता हे तथा भीष्मशछतु मे कफ शान्त 
होता है। इसीप्रकार प्रीष्मऋूतु मे वायु का संचय होवा है ओर बषाश्छतु मे वायु का प्रकोप होता है 
एषं शरद्‌ ऋतु में वायु का शमन दोजात। है। एवं बर्षा्तु म पित्त संचित होता दे, शरद्धतु भं 
पित्त कुपित होता है ओर हेमन्त ऋतु मेँ पित्त का शमन होता ै०।२४६॥ है राजाधिराज्ञ ! अतः इस 
शरद ऋतु ( भाश्िन ब काति मास , में मिष्टान्न सेवन करते हुए तिक्त ( कडवा या चिरपिरा ) ब कषायले 
रस का सेवन करना चादिए । हेमन्त ऋतु (गहन ब पौष मा) में मधुर, खारा व खट रस का सेवन करना 
चादिए । इसीप्रकार बसन्तछतु ( चेत्र व बैसाख ) मेँ तीदण, तिक्तं ब कषायखा रस खाना चादिए ओरं 
गरष्मक्ऋतु ८ येषठ ब श्चाषाद्‌ ) मँ मिष्टान्न सेवन करना चाहिए“ ॥२५०॥ शिशिरतु ( माघ व फार्गुन ) 
म ताजा भोजन, दूध, उडद्‌, गन्ना, लब्ड्‌-्रादि भक्ष्य, ददी ष घी से भने हए व्यञ्जन लाने चाहिष । इस 
ऋतु मेँ तै भी पथ्य-हितकारक है एवं इसमे रात्रि मँ स्थूल $च (स्तन) कलर्शोवालीं ब स्थूल शरीरबषाली 
सियो को सेवन करना चाहिये« ।२५९॥ हे राजन्‌ ! वसन्तऋतु (वेत्र ब वैसाख) मँ भारी (स्वभाव से भारी 

# ्रथमरसमथान्नं, क० । १, समुच्चयालंकार । 

‡तथा चो्--“युश्लवा यसात भूयस्तदुक्तं स्वादु भोजनम्‌ ॥१॥ भर्थात्‌--जो पदाथं खाकर पुनः मंशा 
जाय, उत्ते स्वादिष्ट कहते है । २. समुच्वयालंकार । ३, दीपकालंकार । ४. यथासंखस्य-भलकार । ५* ससुच्चयालंकार्‌ । 
६. समुचख्चयालंकार । 


३४८ यशस्विल्तकचभ्पू कच्ये 


थवगोधूमप्रायं सक्षपरायं च मोतं कुयात्‌ । सदविजुम्भगकाके गुर धीतं स्व तु च क्यान्पम ५ २५२ ॥ 
करमसवुकभकं सुरगसृषः ससर्पिविसकिसरूयकन्दाः सक्तवः पानकानि । 

क्षितिरमण रसाला नालिकिरीकलाम्भस्तपदिषसनिषेष्यं शकंराश्यं पयश्च ॥ ३१३ ॥ 

परिशुष्कं षु स्निग्धमुष्णं प्रादूषि भोधनम्‌ । पुराणक्षाकिगोधूमयवप्रायं समाचरेत्‌ ॥ ३९४ ॥ 

धृतं मुदरगाः शारिः समिधविङतिः क्षीरविधयः पटोलं भृद्रीकाः फरूमिषह च धात्याः समुचितम्‌ । 

सिता शोतच्छाया मधुरसवरं कन्धुकुपलं शरत्काले सज्यं रजनिवदने चन्ब्रहिरिणाः ॥ ३९९ ॥ 
श्युनाधिकविभागेन रसाततुषु योजयेत्‌ । षदूषाभ्यवहारस्तु सदा नुणां खावः ॥ ६९६ ॥ 

गौ वालं इृन्ताकं कोदलं कारवेलं चिरी जीवन्ती वास्तुलस्तण्डुरीयः । 

सच्च" संमा: पप॑राःर्चिभटान्ताः किं स्व्ोकेश्चे + हफालयश्चारदृकस्य ॥ ३९७ ॥ 

तरयेणांेन मोज्यस्य सर्वशाकं समाचरेत्‌ । दा परिष्टतं नायाद्िशुष्कं पयसा न च ॥ ३९८ ॥ 


उडृद्‌ घ पिठी-आदि ), ठंडी चीजं ( शक्करश्रादि ) शरीर रवादिष्ट ( मिष्टान्न ) को छोड़ते हुए श्रधिकर 
करके जौ भौर गेहं का तथा ल्प धृतवाला भोजन खाना चादिए१ ।॥३५२॥ हे परथिवोपति ! ब्रीष्म्चतु 
( ज्येष्ठ ब ्ाषाढ ) मे सुगन्धि चोबलों का भात, धी-सहित मूंग की दाल, कमल-नाल का तन्तु, भीरी 
कोपे, सतुश्रा ब ग्न खाना चाहिए एवं पानक ( शरवत-आदि पने योग्य), नारियल का पानी श्नौर 
शक्कर डालकर दूध पाना चादयः ॥२५३॥ वषां ऋतु (श्रावण व भादी) मे परिशुष्फ ( भीति 
पकाए हए दूध कौ मलाई-आदि स्ादृष्ट र हल्का ( चोला का भात-श्र।द्‌ ), घी-श्रादि सचि- 
क्कण॒ वस्तु गरम एवं अधिकृ करक पुराना धान, गेहूं रौर जौ का बना हुआ भोजन ( क्रमक्षः चावलों 
का मात, पकी हद्‌ गहूं क मआाटकीरोटीश्रौरजौ का भात) खाना चाहिए ॥२५४॥ शरदऋतु ( ्राश्धिन व 
कार्तिक ) में घी, मू ग, सुगन्धि चो का भात, गेहूं के आटे की र्प्सी, खीर, पटोल ( व्यञ्जनविशेष अथवा 
परवरः), मुनक्कादाख, अचला, शक्कर माठ पर्डालु-कन्द्‌ ओर माढठी कोपले खानी चाण । इसीप्रकर भाम 
बगीरह वृतो की छाया व पूवे रात्रि मे चन्द्र-किरणों का सेवन करना चाहिए* ॥२५५।।।वसन्त-्रादि छ ऋतुशो 
मे अल्प ष प्रचुरमात्रा का विभाग करकं रस-भक्तण की योजना करनी चाहिए । उदाहरणा - प्रीष्मकऋतु मेँ 
उष्णरस ८ सोँठ मिचे ब पापलठ-आाद्‌ , अल्पमात्रा मे ओर कशीतरस ( दद्दी-आद्‌ रस , ्रधिकमात्रा में 
खान। चाहिए ओर श तकाड मे शतरल्त अल्प ओर उष्णरस अधिक खाना चाहिए इत्यादि । इसके 
बिरुद्र सर्वथा श्रोढना चादिए । अदोरसों बाख भोजन मनुष्यों को खदा सुखदायक ह“ ॥२५६॥ 

अथानन्तर उक्त 'सज्ञन' नाम का वद्य यदोधर महाराज कं प्रात समस्त ऋतुओं मँ सेवन करने 
योग्य शार्को-जआदि का निरूपण करता दं :- 

हे राजन्‌ ! कोमल व ताज गन, पक्व कुम्हड़ा व करा इन फलों की शाक ओर पो, जीवन्ती 
( करेरुजा ), बथुए का भाजोव चालाहईका भाजीकरी शाक एवं ककड वानी चािष्‌ तथा उसी सम्य 
अग्नि में पकाए हु उड्द्‌ काद्‌! क पपड्‌ खान चा!हए। इसप्रकार भाजन कं अवसर पर अदरक के 
दुकदे लाये जये तो स्वग॑छकांसे क्य। लाभ ह अपितु कोई लाभ नदीं । अथांत्‌-अद्रकका 
भक्षण जठराग्नि को उदीपित करता ह« ॥ ३५५ ॥ जितना भाजन क्या जाता हं, उक चधा भाग 


कि > क भक ५ अ न ~ -- 


† शस्वादुकं, क० । { "वारं वार्ताकं कोहटं कारवेन्लं चिष्ठी जीवन्ती वारतुकस्तण्डुलीयः' ० । ‡ बवाल वार्ति, 
ज्ञ ग० बर । > "चिर्मिरान्ताःः क० । +पाठयश्वाद्रकस्य' क । १, समुव्चयालं कार । २, समुच्चयारकार्‌ । 
३. समुच्चयालंकार । ४, समुच्चयांकार । ५. जाति-भठंकार्‌ । ६. भाप ब समुच्चयालंकार । 





देवीय अन्धाः १४६ 


भकयित दशचरिका कथितं दिगुगाश्व साः पयः पथ्य्‌ । ङपामोदरसाण्यं यावत्ताबहधि प्राश्यस्‌ ५ ३५९ ॥ 

तावार्गोऽत्र मश्याणां स्वदते रछाष्यतेऽपि च । उष्णोष्णाः सपषि स्नाता थावन्नाङ्गारपाचिताः ॥ ३६० ॥ 

येकगमवेदिभि्िगकितं साक्षादिहायुकृ णा यर चेषु रसायनाय पठितं सधो।¡ अरानाशनात्‌ । 

यत्यारस्वतकल्पकान्तमतिभिः प्रोक्तं धियः सिद्धये तत्ते कान्ननकेतकद्ुतिरसश्छायं सुदे स्तादतम्‌ ॥ ३६१ ॥ 

स्थौल्यं करोति हरतेऽनिशमेवदेष्ं यन्नोष्णतासुपगतं दधि तस्कदाचित्‌ । 

स्पिःतितामरकसुदरकषाययु क्तं सेव्यं वसन्तशरदातपकारूवजेम्‌ ॥ ३६२ ॥ 

नवनवनीतोद्धारं मथितं कथयन्ति समगुणं सुधियः । चिरमथितं पुनर्त्पत्तिकरं च न कस्य दोषस्य ॥ ३६३ ॥ 

क्षीरं साक्षाजीवनं अन्मसात्म्या्तद्धारोष्णं गन्यमायुष्यसुक्तम्‌ । 

प्रातः सायं प्राम्यधममावसाने भुके: पश्चाद्‌ाश्मसास्येन सेव्यम्‌ ॥ ३६४ ॥ | 
बरावर समस्त शाक खानी चाहिए । दी के मभ्य में इवा हआ भोजन ( दहीबड़ा-आदि ) ओर पानी 
से शष्क-पूखा--भोजन नहीं खाना चाहिए १ ॥ ३५८॥ अग्नि म विना ओंटाया ( उबाला ) हआ 
( कथा ) दूध वश घड़ी तक पथ्य है, इससे अधिक समय तक का अपथ्य है जीर अग्निम अराय 
हभ दूष बीस घड़ी तक पथ्य है वाद्‌ मेँ अपथ्य हे) इसीप्रकार ददी जबतक उञ्वरु ओर सुगन्धित 
है एवं जबतकं खष्ट नहीं हुश्रा है तथतक्र खाना चादिए० | ३५९ ॥ लड्ड्‌-आदि पकवान, जो कि 
श्रङ्गारो पर | रक्ली हु घी-भरी कड़ाई-आदि मे ] पकाये जाने सेधीसेतर होगएदहै ओर जो विशेष 
गरम ह, जबतक खाये नदी जति तबतक उनक्रा समूह्‌ स्वादिष्ट व प्रशंसनीय सममा जाता है ॥ ३६० ॥ 
हे राजन्‌ ! सुबणं ब सुबणैकेतकी पुष्प की तरलता के समान धं। आपको भ्रानन्विति करे, जिसे इस 
संसार मँ वेदिकं बिद्वानों ने मनुर््यो की प्रत्यक्ष आयु बताया है, क्योकि "आयुर घृतम्‌' अर्थात्‌-निश्वय 
सेघतआयु है, एेसा वेद्‌-वाक्ष्यहै। घी पीने से तत्काल वुदढापा नष्ट होजाता है, इसलिए वै्यो ने 
आयुर्वेदशास्ो मे जिसे मृगाङ्क-आदि रसायन-सरीखा शक्तिवद्धंक बताया हे, [ क्योकि वृद्धोऽपि 
तस्णायतेः श्र्थात्‌-धी पीने से वृद्ध भी जवान होजाता है यह श्ायुर्वेद्‌ की मान्यता है ]। 
सीप्रकार सरस्वतीमन्त्र-माहात्म्य के प्रकाशक शास्र से मनोहर बुद्धिशाली मन्त्रवादिर्यो ने जिसको बुद्धि की 
प्राप्ति का निमित्त बताया हे४ ।।३६१॥ कभी भी गरम नदीं रिया हुश्रा ( ठंडा ) ददी शरीर को स्थूल करता 
हि श्रौर अकेला दी वातनाशक दहै। इसे धी, शवला ओर मूंग के पानी से युक्तं करफे वसन्त ( चेत्र व 
बैसाख), क्षरद ( आश्विन व कार्तिक ) चौर प्रीष्म (्येष्ठ व श्राषादृ) ऋतु को छोड़कर बाकी की तीन ऋतुं 
मे ( हेमन्त--श्रगहन व पौष, शिशिर-माघ ब फाल्गुन श्रौर वषांऋतु- श्रावण ब भाद) मै खाना 
चाहिए ।३६२।॥ तक ( मठा--ोघिं ) को, जिसमे से तस्काङ मक्खन निकाल लिया गया हे, विद्वानों ने 
वात, पित्त व कफनाशक कदा दै। [ क्योकि श्ायुरवेद्‌^ में कहा हे कि "तक्र द्वारा जड़ से नष्ट किये गए 
येग फिर से उत्पन्न नहीं होते ] परन्तु चिरकाल का ( परसो का) मथा हुआ महा किंस दोष को इत्प्च 
नहीं करता ? पितु समस्त रोगों को उत्पन्न करता है ५ ।॥२६२॥ दृध जन्भ से लेकर जीवन पर्यन्त हितकारक 
है, [ क्योकि उत्पन्न हुआ अश्वा दूध पीकर ही जीता है ] इसलिए यह निश्चय से आयु को स्थिर करता हे । 
आयुर्वेद म गाय का धारोष्ण ८ तत्काल दुहा हृश्ना ) दूध रायु के लिए हितकारक कहा गया हे । अवतः 
सुबह, शाम भौर कामसेवन क पश्चात्‌ एवं सुनिर्यो को भोजन के पश्चात्‌ दूध उतना पीना चाददिए, जितना 


1 'जरानाशनं, क० । १, जाति-अलंकार । २, जाति-अलंकार । ३. भतिशयाहछकार । ४, उपमालंकार्‌ । 
५. समुच्चयालंकार । ६. तथा च भावमिशः-~~“न तकदश्धाः प्रभवन्ति रोगाः, भावप्रकाश ते पंकलित-सम्पादक 
७, भद्धिपालंकार । 


३५० यशस्िलकचम्पुष्छव्ये 


अतिमशुरनिषेवात्संततं बह्िसादः समधिकरवणाघ्प्राशनाह टिभास्यम्‌ । 

जरयति वपुरेषाल्यम्डतीध्णोपयुक्तिवेरुविरुयमसात्म्वं सुक्तमात्रं करोति ॥ ३६९ ॥ 

उषणो देददाशाय कथायोऽनिषरकोपनः । निषेव्यमाणः सातल्यादतिमात्रतथा रसः ॥ ३६६ ॥ ( धुष्मष्‌ ) 
यवसमिथविदाहिष्वम्बु शीतं निषेव्यं क्वथितमिषमुपास्यं दुर्ज रऽ च पिष्टे । 

भवति विदरूकालेऽन्तिसोभस्य पानं धृतविकूतिषु पेयं कारदोयं सदैव ॥ ३६७ ॥ 

आहौ अलं बहिविनाशकाशयं ऊर्यालदन्ते कफ्हणं च । 

मध्ये तु पीतं समतां सुखं च नास्यातियोगोऽभिमतः सङ ॥ ३६८ ॥ 

असतं विषमिति चैतत्सशिलं निगदन्ति विदिततत्वार्थाः । युक्स्या सेवितमर्तं विषमेतदयुक्तितः पीतम्‌ ॥३६९॥ 
कौपं प्राजव्णं वसम्तसमये ग्रीष्मे तदेवोचितं कारे चानमिद्ष्टिदेशमथवा चौण्ड्यं घनान पुनः । 

नीहारे सरतीवडाग विषयं सर्वं शरत्संगमे सेव्यं सूर्वसिताश्चुररिमिपवनष्याधूतदोषं पयः ॥ ३७० ॥ 


अपने लिए हितकारक हो। अथत्‌-बहुतं अधिक दूध नहीं पीना चाहिए ॥३६४॥ विरोषमात्रा मेँ 
मीढो ( गुड़ ब शक्षर-श्रादि ) खाने से जठराग्नि ( भूख) नष्ट होजाती हे। अधिक नमक्वाला श्रन्न 
खाने से र्शोखों की नजर मही पड़ जाती है। अत्यन्त खटाई ब लालभि्चै-श्रादि चरपरे रस का सेवन 
शरीर को जीणे कर देता है एवं श्रपथ्य ( प्रकृति ब ऋतु ऊ विरुद्ध किया गया ) भोजन शारीरिक शक्ति 
नष्ट कर देता हे। इसीप्रकार निरन्तर अधिक मात्रा मँ सेवन किया गया सट, मिर्च, ब पीपल-श्ादि 
गरम रस शरीर को सन्तापित करता है श्रौर दरड़ ब ओंषला-्रादि कषायला रस बात कुपित करता 
ह° ॥२६५-३६९॥ ८ युग्मम्‌ ) जौ का राटा खाने से उतपन्न हृष श्रजीरं रोगो क बिनाशहेतु श्षोतल जल 
पीना चादिए । गेहटरंका भ्रादा खाने से उत्पन्न हुण्‌ श्रजीणै को दृर करने के लिए उवाख हुश्रा पानी 
पीना चादिए। दाल खाने से पदा हए अजीण को नष्ट करने के लिए काञ्जी पीना चादर श्रौर घृत-पान 
से उत्पन्न हुए अजीणं को न्ट करने कै लिए सदा महा पीना चादिए३ ॥३६५॥ 


अव उक्त वेय यशोधर महाराज के लिए जल पीने की बिधि निरूपण करता है- 


हे राजन्‌ ! भोजन ॐ पहले पिया हृश्रा पानी जठराग्नि नष्ट करता हृश्रा शरीर को दुर्बलं बनातां 
हे शौर भोजनके न्त म पिया हुश्रा पानी कफ-वृद्धि करता है एवं भोजन के मध्यमे पिया हुआ 
पानी वात, पित्त ष कफ को समान करता हुश्रा सुखदायक है । इसकिए एक बार में हौ पानी को श्रधिक 
मात्रां में पीना श्रभीष्ट नदीं है। क्यो व्रायुर्वेद्‌ के वेत्ता्ओभ्ने कहा है किं पानी को बार-बार थोड़ा-थोडा 
पीना चाहिए“ ॥३६८॥ क्यार श्रायुर्वेदवरे्ताश्नं ने पानी के "अमृत" श्रौर 'विष' येदो नाम कहेहै। 
अर्थात्‌--हलायुध कोषकार ने “श्रमृत', 'जीवनीय' श्नौर “विप' इन तीन नामो का उल्लेख किया है, उसका 
यदौ श्रभिप्रायदहै कि युक्तिपूवेक (पूर्वोक्त विधि से) पिया हृश्रा पानी “श्त ब "जीवनीयः नामवाला 
कहा गया है श्रौर जव वह्‌ चिना विधि से पिया जाता है तव “विपः नाम से का जाता है* ॥२३६६॥ 


[ हे राजन्‌ ! ]| बसन्तऋतु ओर म्रीप्मक्रतु में कए ओर फरने का पानी एवं वरषाच्रतु में 

बरषाहीन देश ( मारवा) क ङग कातथाद्ोटं कुएका पानी पीना चादिए। शीतच्रतु में बड़ ष छोटे 

तालाब का पानी एवं शरदश्छतु मे सभी प्रकार का पानी ( कुदे ब मररनो-आदि का ), जिसका वोष सुय, चन्द्र 
१. सपक व समुच्चयालंक्षर । २. जाति-अलकार । ३. समुच्चयालकार । 

४, तथा चोक्तम्‌--सुहशहर्वारि पितरेदमूरि" भावप्रकाश से संकलित--सम्पादक ५. सञुच्चयार्ंकार | ६ कूपकालंकार । 


दृतौय भाभायः ३५१ 


भव्यलरवगर्धं यत्स्वं वातातपाहतम्‌ । प्रहस्येवाम्बु॒तस्पथ्यमन्यश्र क्वथितं पिवेत्‌ ॥ ३७१ ॥ 

वारि सूर्यन्दुसंसिदम्ोरात्राह्परं श्यजेत्‌ । दिवासिद्ध" निशि घ्याज्यं निशितिद्ध" दिवा ध्यजेत्‌ ॥ ३७२ ॥ 

दीरशरीप्रणयगुदः कर्पहुमपर्छबोऽथिनां साक्षात्‌ । ताम्बूाय प्रसरतु करस्तव खीकपोरचित्रकरः ॥ ३७३ ॥ 

कामकोपातपायासयानवाहनवहृयः । भोजनानन्तरं सेष्य। न जातु हितमिष्डता ॥ ३७४ ॥ 

जानन्दुन्दरविनोदविव वचोभिः श््ारसारपुभगेवेनिताविकांसेः । 

लारपकेशिकरयौः शुकसारिकाणां सुक्टवातिवाहय महीश दिनस्य मध्यम्‌ ॥ २७९ ॥ 

इति वैविधाषिासापरनाममाञ्ञो रसानां श्ुडसंसर्गभेदेन त्रिषष्टव्यज्ज नोपदेशभाज्ञः सजननिषजः प्रसृतसृक्ता- 
सतपुनरक्तो पदं शद्शनं प्रष्यवसानं ऽसमाचरत । 

कदु चिदनवरतज्रणजडजरर्रान्दोलनस्यन्दिमन्दानिकविनोददोददिनि सान्दरनिवरोदेकदुं लितमध्यं दिनसये 
किरणो ब वायु द्वारा नष्ट दोच्ुका है, पीना चाददिए१ ॥३७०॥ एसा पानी, जिसका रस ब ॒गन्धगुण 
प्रकटरूप से नटी जाना जाता ओर स्वच्छं तथा वायु व गमं से तादित किया गया हे, सखभाष से दी 
पथ्य ( हितकारक ) है एवं जो पानी, उक्त गुणो से शून्य है । अथांत्‌- जिसका रस ब गन्धरुण प्रकट रूपेण 
जाना जाता है ओर मलिन तथा वायु ष गमी से ताडित नदीं हे, उसे उबालकर पीना चादि ।।२५१॥ 
जो जल, पूर्य ओर चन्द्र द्वारा सिद्ध हुआ हि, अथात्‌-जल से भरा हआ घडा सबेरे धूप मे चार पहर 
तक खुला रक्ला जाता है ओर रात्नि म भी चन्द्रमा की चोद्नी मे रात्रि भर रक्ला जाता है उस पानी को 
(सुयं-इन्दु-संसिद्ध' कहते है, उसे दूसरे दिन ब दूसरी रात्रि मँ पीना चाददिए, उसके बाद म नीं पीना 
चाहिए । इसीप्रकार दिन मँ उबाला हमा पानी दिन मेँ ही पीना चाण, रात्रि में नदीं रौर रात्रि मे उवाला 
हा पानी रात्रि मेँ पीना चाहिए, दिन मेँ नी । अन्यथा--उक्तबिधि से शून्य- पानी अपथ्य ( अदितकर ) 
होता है* ।।३५२॥ हे राजन्‌ ! आपका हस्त, जो कि वीरलक्ष्मी कौ स्नेहोत्पादन-शिन्ञा का आचाय है नौर 
याचको क सन्तुष्ट करने कै लिए साक्तात्‌ कल्पदरृभ-पलब है एवं जो स्त्रियो के गालो पर चित्ररचना करनेवाला 
हे, ताम्बूल-प्रापनि-देत्‌ प्रृत्त वे ॥३५३॥ हे राजन्‌ ! हित । स्वास्थ्य ) चादनेवाले मानव को भोजन के 
पदचात्‌ खी-सेवन, कोध. धूप, परिश्रम, गमन, घोडे-आदि फी सवारी ओर रग्नि का तापना ये कायं कभी 
नही कला चाहिए" ।॥२५४॥ हे राजन्‌ ! भोजन करके मध्याहू-बेला सुख उत्पन्न कटने के कारण मनोहर 
लगनेबाली क्रीडाश्रो फ वेत्ता विद्वानों कै वचनो ( सुभाषित-गोष्ठियों ) द्वारा रौर उत्तम शृङ्गार से रमणीक 
लियो ॐ विलासो ( मधुर चितवन ) द्वारा तथा तोता च मेना के साथ शच्ाभाषण-क्रीडा-विधानों द्रां 
व्यतीत कीजिए* ॥३५७५॥ 

प्रसङ्गालषाद-श्थानन्तर हे मारिदनत्त महाराज ! किसी रवसर पर मने पेसी भ्रीष्म ऋतु 
मै कमनीय कामिनीजन-सरीखे “मदनमदधिनोद' नामके उदयान्‌ ( वगीे ) का चिरक्मल तक अनुभव 
( उपमोग-द््शन-्नादि ) किया । तदनन्तर उस वगीचे में व्तंमान पेसे फुव्बारों के गृह मेँ प्यारी लियो 
के साथ क्रीड़ा करते हए ओर निम्नप्रकार की स्तुतिपाठकों की सतुतियों द्वारा प्रफुल्लित मनवाले मैने ्रष्म 
ऋतु संबंधी प्रीष्म दिनो की, जो कि समस्त लोगों के नें मे निद्रा उत्पन्न करनेवाले थे, मध्याह-बेलार्ै, जो 
कि समस्त लोग क नेत्रा मे उसप्रकार निद्रा उत्पन्न करतीं थी जिसप्रकार मद्य-समागम (पान्‌) समस्त लोगो के 
नेतरौ भर निद्रा हत्पन्न कते दै, व्यतीत कीं । कैसी हे बरोष्म ऋतु १ जिसमें निरन्तर जल से जडीभूत ब जल 
से भगे हुए षसत्र-संचालन से छु ङु बहनेवाली मन्द्‌ मन्द्‌ वायु का क्रीडा-षिनोद्‌ बतंमान है । जिसमें गाद्‌ 


७ 'समाचचार', क० । १. दौपकालकार । २ जाति-अलंकार। ३. जाति-अलंकार। ४, रूपकाल॑कार । 
५. सयुच्चयारंकार । ६, ससुच्चयालंकार । 


३१२ यशसत्तिक्म्यृकाण्ये 
चनघर्मजरो दे छनविगरन्मक्षवजरसप्रसरानुसारितपुन्दरीपयोधरश्रपुषि हीतातपासङकपायकतंपकसकुरनमौक्तिकषिरदिणी हदये 


श्थलकमलारक्रालायमानमहासरति स्मरज्वरावेगसंगताङ्नाङ्गसङ्संजात ने मल्या- 
चलमेखलास्ललग्नफषिषेानिरनीहारसीकरस्यन्दसावरैषन्दनदुमाश्केषलाखलकेणिहानकामिनीमनसि विकषिरगिरिगुहाग्दोत्सङ्गा- 
सीनसीमन्तिनीकुवाग्‌तङम्मपरिरम्भनिर्मरनमश्रनिकरे नगनिन्नावनीवनविहारहरिणीविषाणकोणकण्डूयनसुखस्व पोष्युखकुर ङ 
परिषदि तीरप्ररूदप्रौदपादपतरुतरङ्धिणीसरोकहङहरविद्रस्क रहं सनिषहे महावराहावगाहविप्ाह्य 

नि्शादपतल्छविर *वररुछोललकोयलोके भविष्छ्शढायावनीप्ररनध्रारधनोदूरपिन्धुरदविषि करपुष्करावरोवनदनिमप्रताम- 
सृल्कारसमीरतेन्यमानसलिरदेवतादेहे रोमन्थमन्धरमुष्वमादेशी निवहनिर्ढबु्नारवह्यशाखिनि खरातपतपनमताम्यन्मषसुक्तस्फीत- 
फेनफुल्छोपहारितपल्वरपारिपीलुपर्थन्ते नितान्तोत्तक्ठायसचूणैसमानमार्गरज्रति निदाघानेहसि, भवतः प्रतापेषिव च 
परचण्डीमवल्सु मारतण्डमण्डकेषु यशःप्रसरेष्िवातिषीर्धंु दिवसेषु 


निद्रा की अधिकता से मध्याहृवेला दुःख से निवारण करने क योग्य है । जिसने नवयुवती लिर्यो के कुच- 
कलशो का शरीर ८ स्थान ) घने स्वेदजल फ विस्तार द्वारा षिशेषरूप से गठनेषाले विस्तृत चन्दनरस 
से व्याघ्र किया है । जिसमे विरिणी रितरियो के बन्.स्थ का हार ( मोतिर्यो की माल ) तीत्र धृपरूपी सदयः 
पराण्र व्याधिरूप श्रम्नि-स्पश द्वारा दूटते हृष मोतिया से व्याघ्र है । जिसमे महासरोवर शष्क होने के 
फलस्वरूप स्थलकमलों ८ गुलाब पुष्पां ) की क्यारी-सीखे प्रतीत होरहे है । जिसमे जलक्रीड़ावाली 
बावदधियोँ के कमट्वन एेसे विशेष उष्ण जल द्वारा रोधे ( पकाये ) जारे हँ, जो कि कामञ्वर कै आवेग 
से व्याप्र हए चिवो के शरीर-सन्न म से उत्पन्न हुआ था । जिसमे कालसर्पिणियों का चिन्त रसे चन्दन 
वक्त के आलिङ्गन करने भँ विशेष उत्कण्ठत हरहा हि, जो कि मल्याचल-कटिनी से ताडित होती हुई 
समुद्र की तीरवती लहर के शीतल जलकर्णो के प्रण से राद्रं ( गीले ) होरहे थे । जिसमे षिधाधर- 
समूह दिमाख्य पदंतसंब॑धी गुफारूपी गृहो मे उपविष्ट ( बैठी ) हई कमनीय शमिनियों के ङुचरूप 
अमृतकलदो के गाद्‌ आलिङ्गनों म तत्पर दोरहे ह । जिसमे मृग-समूह पर्व॑ता के अधस्तन भूमिवरती 
बना मे संचार करनेवाली हिरणियों के शद्गार्भो ( सींग के प्रभाग ) के खुजाने से उत्पन्न हई सुखनिद्रा 
मै उ्तण्डित होरहा है । जिसमे कलदंस- ५ नदी-तटोत्पन्न महावृक्षो के अधोभाग पर बहनेषाली 
नदी के कमल-मध्यभागों पर विहार कर रही है । जिसमे जलजन्तु । मगर-मच्छ-श्रादि ) एसे नद्यो के 
तालाष या मीलं प्रप्र कर रे है, जो कि जंगली महान्‌ शूकरो के विलोढन द्वारा सीकार किये जारहे थे । 
जिसमे सारो के सुणड निडर होकर तालाव की कीचड़में लोट रटे है। जिसमे सिह धनी ह्वाया- 
घाले प्वैत-विवरो की श्राराधना में निडर है । जिसमें जलदेबताओं के शरीर धुँंड का अग्रभाग उटाकर 
जल म इवे हए हाथियों की उच्छवास वागु द्वारा सेवा-योग्य किये जारे ह । ज्दपर ठेसे पीपल के बक 
है, जिनकी जडं सथाने मँ सुस्त मुखवाली गायो के मुण्डो से धिरी हुं है श्रौर जिसमे छोटे तालाव 
क निकटबती पालि वृक्षविरोपां का पयेन्तभाग अत्यन्त उष्ण सूयं से दुःखी होनेवाले ऊट के सुखो द्वारा 
्ोडे हृए प्रचुर फेनरूप पुर्यो द्वारा उपार युक्तं किया गया है एवं जिसमे माग-धूलि नितान्त उत्तप्त (उष्ण) 
खहवृर्ण-सरीखी हे । 

अथानन्तर हे मारिदत्त मष्टाराज ! उक्त प्रीष्मरतु मे निम्नप्रकार घटनाो के घटने पर ओने 
उक्त उद्यान का अनुभव करके प्रीष्मक्रतु संबंधी मध्याह-वेला्ँ व्यतीत कीं- जब धुवंमरडल सप्रकार 
विशेष तीत्र होरहे थे जिसप्रकार आपके प्रताप शचरुओं म विशेष तीव्र होते ह । जब दिनि आपकी कीर्ति- 


> कृङ्नलालव्छ्लायकलाके' क० । 


शुवीय भआण्याखः ३५१ 


शतुसंततिदििव लंपीयसीषु रात्रिषु वैरिमिनोरथेष्ठिव शोषममिणषत्सु जणाशगरेपु सपल्षपकषेष्विव क्षीयमाणकोशदृण्डेषु 
पुण्डरीकिणीखण्डेषु, करुलालिक़लावलिद्यमानभृरतान्तटदयंगमम्‌ अनङ्गरसोत्तरङ्गापाङ्ञावलाकसारणिसिष्यमानसहचरानोकरहम्‌ 
अरविन्द्मकरन्दामोदसंवादिमन्दस्यन्दमानारासानिरखवरालम्‌ अधरदलग्भाविभ्‌' तस्मितप्रसूनोषहारितनिखिटदिष्देक्लन्‌ 
उन्मदपिकपाकपेशरोदलापङ्तकर्णा स तवर्षम्‌ अनिनवोत्रियमानङ्वकुडमरोरबणयुजल्ततामध्यम्‌ उल्लसद्लाव्रण्यजलवकिवाहि- 
नी विहि तखातवकूयम्‌ उदीयंततनाभितंपादिवजलकेकिवापिकम्‌ अनन्यभूविशिखपुङ्धाप्रभागसुभगरोमराजिहरिताङ्करितङ्ल्योप- 
कण्डष्‌ भगमाम्ययंप्रसाधितमकरध्वजाराधनजघनवेदिकम्‌ उष्छछदनवरतरतिङपुमपरिमलोपलिण्यमानवनदेवतामवनम्‌ उपाङूढो- 





प्रसार्सरीखे विदोष दीर्घं होरहे थे। जब रात्रिया उसप्रकार ख्चीयसी ( हृस्व--ोीं ) होरहीं थीं जिसप्रकार 
आपकी श्रु-संततिर्यो टघीयसी ( अल्पसंख्यक ) होरदी द । इसीप्रकार जव तालाव उसप्रकार शुष्क 
होरे थे जिसप्रकार आपके शघ्रु-मनोरथ शुष्कं ( निष्फल ) होरहे ई ओर जव कमलिनी-पत्र उसप्रकार 
क्ीयमाणकोश-दण्डशाली थे। अर्थात- जिनके कोदा ८ कमल के मध्यभाग ) ओर दण्ड ( कमटनाल ) 
उसप्रकार नष्ट होरहे ये जिसप्रकार श्रापके शतरु-परिवार चीयमाणकोशदण्डशाली (जिनका कोश-खजाना ओर 
द्र्ड- सैन्य नष्ट दोरा है ठेसे) होरे है । कंसा है उद्यान (बगीचा) ओर सीजन ? जो ( स्त्रीजन ) पेसे 
भ्रुकुटि ( भौ ) रूपलता-पान्तभाग से मनोदर है, जो कि केशपाशरूप रमर समूह द्वार आस्वादन किया 
जारा है ओर उद्यान भी भ्रमर.श्ेणी दारा आस्वादन किये जानेवाले पुष्पो से मनोहर है । जो (सीजन) 
कामराग से उक्कण्ठित हए कटात्तावछोकन की चितवनरूप नदी द्वारा मित्रजनरूप वृषो को सीचरदा है 
ओर बगीचा भी न्दौ के जलपर द्वार ब्रकषौं को सींचरहा हे। जो ( सीजन) कमलपुप्परस की सुगन्धि 
को अनुकरण करनेवाली ८ सदृश ) ब मन्द्‌-मन्द्‌ संचार करनेवाली श्वासवायु से व्याप्त है ओर बगीचा भी 
कमलपुष्पो की सुगन्धि धारण करनेवालो व मन्द-मन्द्‌ संचार करनेव।टी ( ्श.तल, मन्द व सुगन्ध ) 
वायु से व्याप्न है। जिसने ोषछठरूप कोमल पत्तो के मध्यभाग से उत्यन्न हुए दास्यरूप पुष्पों से 
समस्त दिशाओं के प्रान्तभाग भट^युक्त कयि ह श्रौर उद्यान मी समस्त दिशाश्नों के प्रान्तभाग 
पुष्पों से उपहारित ८ भैँट-युक्त ) कर रहा है। जो ( रूीजन ) मतवाली कोयरु सरीखे मीठे 
वचनो द्वारा कानों मे अभृतवृष्टि कर रहा है श्रौर बगीचा भी मतवाली कोयट की मधुरध्वनि 
दरार काना को अमृत-वृष्ट कर रहा है । जिसकी भुजारूप स्ता का मध्यभाग नवीन उत्पन्न होरहीं कुच 
( स्तन ) रूप पुष्प-कलियों से व्याप्त हे श्रौर बर्गचा भी पुष्पकणियों से संयुक्त रता-मध्यभागवाल हे । 
जिसने उद्धख्तं हुए सौन्दर्यरूप जल से व्याप्र त्रिवली ( उदर-रेखा ) रूप नदी द्वारा खातिक्-( खाई , 
मण्डर की रचना की है सौर बगीचा भी जलसे भरी हुई खातिका-( लाई ) बलय्वाला है । जिसने 
विरोप गम्भीर नामि ( उदर-मध्यभाग ) दवाय जलक्रीडा-योग्य बावडी उत्पन्न की है ओर वगीचाभी 
जलक्रीडा-योग्य बाषडी से अलंकृत दहै । जिसने कुल्योपकरठ ( स्मरमन्दिर-- खी की जननेद्िय--का 
समीपवतीं स्थान ) काम-वाणों के परो के अग्रभाग-सरीखी आनन्दकारिणी रोमपद्क्तिरूप हरी टृ द्वार 
छअङ्करित किया है ओर बगीचा भी जिसका कुल्योपक्रण्ठ ( कृत्रिम नदी का समीपवतीं स्थान ) हरे 
दवारो से व्याप्त है । जिसने कामदेव की आराधना-हेतु वृत्त के समीप जङ्भारूपी वेदी श्ृङ्गारित की 
हे ओर बगीचा भी बृ्लोके समीप रची गई कामदेव की आराधनावाल्ी वेदी से सुरोभित है । जिसने 
उच्चरते हुए निरन्तर प्रेम-पष्पो की सुगन्धि से बनदेवता-मबन उसभ्रकार सुगन्धित किया है जिसप्रकार 
बगीचा पुष्प-सुगन्धि से वनदेबता-भवन सुगन्धित करता हे । जो (लीजन) समीप मे प्रकट हुए जह्वारूप 
केला के स्कन्ध-बन से उसप्रकार रमक है जिसप्रकार बगीचा महान्‌ केखा के स्कन्ध-वन से रमणीक 
४५ 


३५४ यशस्िल्कन्वम्पूकाञ्ये 


शकदलीकाण्डकाननरमनीयम्‌ अलक्तकरक्तपादपलव्रनखपुष्पनिष्प। दितविहारथराक्षोभभ्‌ अप्रतिमनिजदेहण्छायापनीताल्िकातप्‌- 
संतापम्‌ उड़मरपुरषरतध्रमतंजातस्वेदजर्मअ रीजाखरजनितयन्त्रभारा गृहं प्रियतमाजनमिव, चरणकिसयप्रहारक्षीडाभिः उररम्भा- 
स्वम्भपरिरम्भकेरिभिः मेखकादेशदलजशय्यारोहणविनोदैः वनूरहराजितापिच्छमअरीमिः नाभिमण्डकाकवालपरिसर्प यौः वि- 
वह्टीवएयरतिभिः ङुचङुसुमस्सवकविकत्पैः भुजरूताशिदनविधिभिः बाहुतरमूरूदर्तनकुत्हलेः विम्बाधरफकास्वादनप्रीतिभिः 
भपाङ्प्रसवतेखितैः जभङ्गपलवप्रसाधनलीाभिः अछकवष्ठरीपरिमकनमनोरयैः कपोरपुकप्रस।धनप्रसूलावचितिमिः यौवनारण्य- 
वनदेवताराधनवरप्रसादैरिवाम्येशच सेस्तेवि्ामैः मदनमदविनोदसुधानमतिविरमनुभूय, पनर्यत्समन्तादु्तररतरसरत्सारणीसलिक्क- 
सेकषुकमारोशीरसारकटग माविर्भवदूरवादृश्यामकितिदिग्वलयं ~ नवाप्रनागवषठोप्ठवोह्ठासमराुप्नपूगनगाभोगम््ितमानुप्रमा- 


होवा है । जिसने लाक्षारस से रगे हए पादपष्ठवों से व्यप्र नखरूप पुष्पां द्वारा करीड़ाभूमिकी शोभा 
उसप्रकार उत्पन्न की हे जिसपकार बगीचा प्रवाल व पुरष्पां द्वारा कीडाभूमि की शोभा उत्पन्न करता है । 
जिसने श्रपनी अनोखी शारीरिक कान्ति द्वारा समस्त गर्मी का संताप उसप्रकार दूर किया हे जिसप्रकार 
बगीचा वृक्ष-छाया द्वारा ग्भी-संताप दूर करता है एवं जिसने महान्‌ विस्तार बाले पुरुषरत (विपरीत 
मैुनक्रीडा ) के खेद से उत्पन्न हुए सवेदजल मञ्री-जाल द्वारा फुव्वारो की शोभा इसप्रकार उत्पन्न की है 
जिसप्रकार बगीचा फुव्वारो की गृह-शोभा उत्पन्न करता है । 


अथानन्तर हे मारिदत्त महाराज! ने किन २ क्रीद़ाओं द्वारा प्रसुत उद्यान का श्चतुभव 
किया ? उन्हे श्रवण कीजिए- 

चरणरूपी किसलयं ( कोमल पत्ता ) की प्रहार क्ीडाए", दोनों जङ्घारूप केला-स्तम्भों की 
आलिङ्गन-क्रीडाए", स्मरमन्दिर.प्रदेश ८ स्री की जननेन्द्रिय का स्थान) रूप पहलवशय्या पर कीं हुई 
श्रारोहण-क्रड़ा, रोमयङक्तिरूपी तमालबृक्ष-मज्जरियो के बिलास, नाभिमण्डलरूपी क्यारी पर श्रारोहण 
द्वारं शोभायमान होने की क्रीडाण, च्रिबि ( उद्ररेखा ) रूपी लताओं की मर्डल्कीडाएे, ङच 
( स्तन ) रूप फूलों के गुच्छं फी विविध भाँति की क्रीड़ाए ( मदेन-आदि विलास), भुजारूपी 
कतार्रं की श्ालिङ्गनविधान-क्रीडाएं , भुजारूप वृक्लो के मूलं ( कुचकलशों ) क दक्न-कौतूहल, 
बिम्बफल-सरीखे श्रोष्ठरूप फला की आस्वादन-प्रीतिर्यो, कटाक्त-सेपणरूप पष्प-कीड़ाएे, मौह का 
चदानारूपी पलों की प्रसाधन-( शङ्खार ) करदा, केशरूपी बह्रियो ८ लतार्श्नो ) क परिमदन- 
मनोरथ, गालो पर कयि हुए पञ्चनख-परदानरूप पुष्पों की चुण्टन-करीङ़ाएः एवं दृसरे कामी पुषा 
के थ विलास ( क्रीड़ा) जो कि जवानीरूपी वन की धनदेवता की ्ाराधन। कै वरदानों 
सरीखे थे । 


उपसंदार-हे मारिदत्त महाराज ! मैने ( यशोधर महाराज ने ) सीजन-सरीसे उक्त 'मदनमद 
विनोद' नामके बगीचे का उक्तप्रकार की क ङ़ार्पू्ैक अनुभव किया । 

प्रसङ्ग~अथानन्तर हे मारिदत्त महाराज ! कंसे फुन्ारो के गृह म प्यारी लियो के साथ 
क्रीडा कटने हृष भने भ्रीप्मतु संबंधी मध्याहूवेलार्णँ व्यतीत की ? 

जिसमे ( फुब्बारो के गृह भ ) अत्यन्त वेग से बहनेवाली सारणी ( छोटी नदी या 
नहर ) के जलर-सिश्चन द्वारा अत्यन्त कोमल हृं खस की मनो्टर भित्ति के मध्यभाग से प्रकट 
ए वृश्-पकव मे सभरत दिग्मण्डल श्यामलित हुभ। है । ज्हपर नवीन उत्पन्न हुई" पनवेलो 


र नवांग०, ( नकीनं ) ख० ग० । 


हशेतीय आशासः ३५५ 


परसरं हरिवमणिप्रकाशपलाशेगाषप्रतानचितमोचमेचकदचिरचिताम्बरापगापरकषाकिन्दीसंगमं बारूवकुलकुरवकतिशकवम्पकाशो- 
कसहकारकिसर्यङुर्लेरद्वाचारदकलारिकं विकथविचकिरातिमुकर्तकमछिकारामङ्पुमस्सवकतारकरितरतामण्डपं निरन्तरनिष्पन्द- 
दुर्दिनजलकलशतश्वालुकारवारविरूवयवप्ररोहपाण्डुरितभितिभागं स्छुरस्छुश्मरपारशीप्रसूनोपहारसौरभास्वादलुम्यश^मधुकरा- 
रम्धवहकीवाच्यं मदोल्कलकोककुक्कुमकु ररवककरहं सायनेकपयःपतङ्गपक्षचापकोण्छलस्सरोजरजःपुज पिजरजर्केकिदीधिरान्त- 
राणपुणिनप्रसाधिवप्रसादवेदिमध्यबद्धसकिरतूछिकं क्यनान्य्णावतीरंसुव्ं मणिरजतमाजनविन्यस्यमानमणयलागुर्मृगनाभि- 
कर्परपरिमलोद्वाहिवारिषूरं पयन्तयन्त्रजरधरवर्षाभिषिषपमानस्थरकमलिनीकेदारं विविधव्यावदनविनिरगेणटजलधाराध्वनितक्ल- 
यलास्यमानभवनाङ्गणबर्दिणं चन्दरकान्तमयसभारविषखवल्लोतः संतर्प्वमाणविनोदवारलं करटिकरविकीर्यमाणतीकरासारसुत्रि- 
सचाङ्गनारकसुक्ताफशाभरणं मकरमुखसुक्तनिकरनीहारोष्ठास्पमानकामिनीङ्‌बङुम्मषन्दनस्यासकं वि्टासवष्टरीवनवानरान- 


कै भारसे सड हृएया टेढे हुए सुपारी-गक्षो क विस्तार द्वारा सूय-कान्ति का प्रसार-फलाव- 
निराकरण किया गया है । जर्ौपर हरितमणि, ( मरकतमणि ) के प्रकाशसरीखे ( हरति ) केला क 
पत्त से अत्यन्तं मनोर विस्तारवाले केला-वृक्षो की नीलकान्ति द्वारा आकाशगङ्खामे दृसरी यमुना 
नदी का सुगम रवा गया हे। जर्होपर नवीन बङ्कल ( मौलसिरी-ृक्ष ), रक ( जाखमिण्डी-वृक्ष ); 
तिलकब्क्ष ( तिलपुष्प ), चंपावृक्ष, अशोकवृक्ष ओर विदोष सुगन्धि श्रान्नवृक्ष, इनकी कोपल-र्भाणर्यो पर 
विष्ेष शब्द्‌ करनेवाली तोता-मेनाए क्रीडा कर रदी ह । ज्दोपर प्रफु्धित हुए मोगरक-पुष्प, सुरपणी पुष्प, 
वं मल्िकापुष्ो के बगीवे के पुष्प-राच्छो ह्वार लतामण्डप ताराओं से विभूषित कयि गये ह। निरन्तर 
( अचिच्छिन्न ) जलस्राव के कारण प्रचुर जलपूणं जल-कलशो के तों की रेत की क्यारयों मं उत्पन्न 
होरे जौ के अङ्कुरे द्वारा जर्ोपर भिन्ति-्रदेश पीतबशं-युक्त किये गए है । वसन्तदूती ( दृश्चविरेष ) 
के प्रफुलित पुष्प-समूह की सुगन्धि के सुघने मे लुब्ध हए भौरो द्वारा जर्ोपर बीणानाजे की ध्वनि आरंभ 
की गई है। ज्ौपर मंद से उत्कट हुए चकवा-चकवी, राधा पक्षी , कररीपश्षी ब कलर्देस ( बतख )-आदि 
च्रनेक जलपक्षियो के पलों की चपलता ( दिलाने ) से ऊपर उद्चठती हुई कमल-पराग-( पुष्पधूति ) राशियों 
द्वारा जलक्रीडा-बावड्या पीठी होगई' हैँ श्नौर उन बाषदिरयो के मध्यबर्ती पुखिनों ( जलोत्थित द्वीपो ) पर 
रचित प्रासादो ८ गृहो ) के मधभ्यवतीं वेदिर्यों के मध्यभाग पर जिसमे ( फुब्बारो के गृह मे ) जलकय्याएं 
भलीप्रकार रची गई" है । जर्होपर शय्या के समीपवर्ती भण्डित ( सजाये ) हुए सुबणेपात्र, मिपात्र ष 
रजत ( चदी ) पात्र म धारण किये जारे मल्यागिर चन्दन, अगुरु, कस्तूरी एवं कपूर की सुगन्धि कै 
धारक ( सुरगधित ) जलपुर बतेमान ह । जअर्होपर प्रान्त भागवतीं फुब्बारों की जलबृष्टि द्वारा स्थलकमलिनिययों 
के जल से भरे हुए खेत सीचे जारे है । ज्टोपर नानामोँति के व्यालो ८ छृत्रिम शाथी, सर्प, सिह घ 
व्या्र-भादि जन्तुओं ) के युरो से प्रवाहित शोनेवालीं ( निकलती हृ ) जलधाराश्च की ध्वनि के लय 
( सदृशता ) द्वारा महढ के अगन पर स्थित हुए मोर नचाये जारहे है । अ्थात्‌-फुम्बारो के गृ में 
वतमान कृत्रिम हाथी-बगेरह के मुख से पभरवादित होनेषाली जर्धारा की ध्वनि को मेष-ध्वनि सममकर 
जद पर गृहाङ्गण के मोर नोच रहे है । जर्हापर चन्द्रकन्तमणियो कौ कमल-नालों के चिद्रो से मरनेबाले फलों 
द्वारा कीडा्हसो की हंसिनि्योँ सन्तुष्ट की जारही हँ । कृत्रिम हाथियों की धुँडो द्वारा फकीजानेवालीं 
जलबिन्दु की बेग-पूणे षषां द्वारा जापर लियो के केशपाशो पर भोतियो के आभरण रचे गये 
है । जहीर छत्रिम मकर के सुखो से मारनेषाले ने के जलबिन्दुओं द्वारा कामिनियों के 


# 'सधुकरारवारण्ध' खं° ग ० | 
१, उन्तं च~-गार्डाप्मजं भरकतमदमगर्भं हरिन्मणिः । शोगरत्नं लोदितकं पश्मरागोऽथ मौक्तिकम्‌ ॥ १ ॥ 


३५६ यंशसतिलंकचभ्पृकांव्ये 


नोद्गौर्णपानीयापनी षमानमानिनीकपोरतरतिणकपलप्रं जणदेवतातुमुरजगकेशिकलणहावरोनोन्मदनारदौलारताण्डव इम्बरित- 
शिखण्डिमण्डलोनिष्टयूतनिबिडनीरप्रवाहविडम्भ्यमानविासिनी बधनं हृतकनाकानोकदस्कन्धासीनपुरसुन्दरीदस्तोदस्तोदकापाध- 
मानवषछठभावतंसकिसक्ञयाश्चासं पत्नकन्यकोडमरवामरानिरूषिनोयमानपुरतशरान्तसीमन्तिनीमानतम्‌ इतस्ततः पयोधरपुरंधि- 
कास्तनकलशविधीयमानमजनावसरं दोशिर्यंनिजितनीहारमहीधरम्‌ । 
अपि च। हस्ते स्पृष्टा नलान्तैः कुचकरशतटे चुूचुकप्रकरमेण वक्त्रे नेत्रान्तराभ्यां शिरसि ङुवलयेनावर्तसार्ितेन । 
श्रोण्यां कायीगुणाग्रेख्िवलिमु च पुनर्नाभिरप्रेण धीरा यन्त्रस्ी यत्र चित्र तरिकिरति रिरिराश्चन्दनस्वन्द्धाराः॥ ३७६॥ 
यत्र यन्त्रधारायृः, िरीषक्सुमहासंदानितङुन्तषकन्ापामिः विचकिणमुकुरपरिकसिपितहारयष्टिभिः 
पाटीप्रसवरसुरभितधम्मिलमध्याभिः कर्णपूरमर्वकोनेद+-सुन्दरगण्डमण्डलाभिः सृणाल्वर्यालंकृतकावीदेक्षामिः अमन्दचन्दन- 
कुचकलश का चन्दनदहाथा ( चन्दन का लेप) उल्लासित ८ श्रानम्दित-विदोष सुगन्धित ) किया 
जारहा है । जहपर श्त्निम कीडालता-वनां मे वतमान छत्रिम बन्दे के मुखं से उद्वान्त ( वमन 
क्रियि हुए या गिरनेवाले ) जल-करनों ह्वार लियो के गालों की तिलकरचनाण प्रक्षालित की जारी 
है । जहोँपर रेस मराचि-त्रादि सप्तपि-मण्डली द्वारा उदूगाशं विरशेप जल-मवाह द्ःरा ख्यो की 
जद्वाए सन्तापित क जारदीं ह, जे।  जल्देथताश्रौं की भयानक जलक्रीडा-कलह के देखने से 
हषित हृष नारद के उत्ताल ताण्डव ( वृत्य ) के दशंनाथं आरं हुईं थी । जर्योपर शछत्निम 
कल्पतरवो के न्धो ( तनो ) पर आसीन दःबयां के करमलां से पके हुए जलो द्वार विशेष प्यारी पल्ञियों 
के कणेपुरो की कोपलों के लिए जीवन दिया जारहा है। ज्दोपर छ्त्निम चंबर धारिर्णा पुतलियां के 
चँबरों से उत्पन्न हुईं उकट वायु द्वारा संभोग करने से खेद-खिन्न हई" लियो के मन आश्चयपूचक श्ानन्दित 
क्रिये जारहे दं ओर जर्हपर यर्दा बँ छृत्रिम मेघ-पुतखियों क ॒स्तन-कलशो द्वारा स्नान-श्रवसर क्रिया जारा 
हे एब जिसने ( फुष्वारां क गृह न ) अपनी शीतलत, द्वार दिमाख्य पवेत पर विजयश्री प्राप्न क ह । 
अब प्रस्तत फुव्वारां क गृह का पुनः विदाषरूप सं निरूपण किया जाता ह-जिस पुव्बरां के 
गृह की निर्म दत्रिम सत्री आश्चयं ह॑ कि हस्तभाग पर स्पे की हई नखों के प्रान्तभागों से शीतल चन्दन- 
स्यन्दधारां ( घसं हर सुगान्ध चन्दन क क्षरणर्शाल छटा ) फंकती हे । जब बह अपनं कुच ( स्तन ) 
कलशा क मूलमाग से सपद काजाती ह तब श्वय हे किं बह अपने चूचुका (स्तनाग्रो) क अवसर से चन्दन- 
स्यन्दधाराए उत्तेपण करती हं । अपने मुखभाग पर स्पदो कं हुई बह नेत्रां के मध्यभागो से धिसे हुए चन्दन की 
्षरणशील शीतल टाप फक्त ह । इसाप्रक र मस्तक पर स्पदो की हुः वह्‌ कुबख्य (चन्द्रि सी कमल) के 
कणप रो से शीतल चन्दनस्यन्दधारा); उत्प करती द. ए अपर्न कमर भ्य पर्‌ स्प कौ हुड वह करधोनी 
संबध। डारां क प्रान्तभागां स चन्दन क। सुगान्धत क्षरणशील क्षीतल-टाण्‌ केक ह तथा श्रपरना त्रिवलियाँ 
(उद्ररखार्ा) पर स्पदं की हु वह ना।भ-दिद्र से चन्दन की क्षरणशील शीतल छटार्े फौकर्ती हे १ ॥३५६॥ 
ह मारिदत्त महाराज ! उक्तप्रकार क फुब्बारो क गृह मे मेने कंसं। पलयां क साथ क्रीड़ा करते 
हुए भीष्म ऋतु की मध्याह्नवला व्यतीत की ? 
जिन्दानि अपन कशपारा शिरप ( सिरस › वृच् का पुष्पमालाभो से गँथे द। जो मोगरक पुष्प- 
कलियां स गथ हए ्ारां सं विभूपितदहं। जिन्होने अपन षे हण करपाश्च का म्रभ्यभाग बसन्दूती 
( पास्ल--टृक्षविशप ) क पुष्पो स सुगान्धत क्रया ह। जनक गालो के समूह कर्णपूरं ( कानां के 
आभूपणां ) का प्राप्न हु्‌ भस्वने ( पत्ता व पुप्पवद्पां ) क मङूरियां स मनन प्रतीत दोरहे ह । 
, जनकं प्रकरष्ठभाग \ ङुदन. क न्च का भाग ) मलनालों क कर्णो से ~लङ्कत है जिनके स्तनतट 
>€ "तत्र" क०। + 'मुन्दरगण्डमण्डलमण्डलागिः क । १, दीपक व समुच्चयालकार। 


हेतीय आश्वासः 3३५५ 


श्यन्ददर्दिनस्तनतराभिः निषिजणक्रीडामाजिष्टदटटिभिः वदल्मरोकस्तथन्त्रोदस्तजलजर्डाशकष्यकतनिन्नोत्नतप्रदेशाभिः 
अमर्यादाशापविावहसोष्ठासाभिरामाभिः प्रियतमाभिः सह संकीडमानः 
विषशबितिनीकन्दण्टेवैमौणाणविभुषरौ्म॑लयजरसस्यन्दा द्र दिरशोकद्णो्यैः । 
युवतिहदयेहारोत्तारस्तनैश्च विकासिना समधिकरतिजातः कामं निदाघसमागमः ॥ ३७७॥ 
मास्वद्धास्वति दाहवदिमदति उग्रारोस्वणाशाङृतिःशुष्यद्‌ ति दीप्यमानवियति प्ेङ्गन्युखाम्भोशति । 
सं्ष्यत्सरिति क्वथन्तनुमति स्वान्तो्वार्जीहति परीष्मेऽस्मिन्‌ महति क्षधरामयविति प्राञ्न्मृति गण्डछति ॥२७८॥ 
छतकिसणयशय्याः प्रान्तचूतप्रतानाः स्तवकरवितङख्यास्तत्प्रसूनोपहाराः। 
जलर्सरणिसमीरासारवाराः प्रियाणां ङुचकषशविलासनिविशोद्ानभूमीः ॥३७९॥ 
विकचविचकिलाणीकीणैल्ेखालकानां कुरबकमुकुरखकतारहारस्तनीनाम्‌ । 
दरजरटदशातरैः पश्वेरवूतञ्जतेनर प किमपि कषायं योषितां चुम्ब वक्त्रम्‌ ॥३८०॥ 


भरचुरतर धिसे हुए तरल चन्दन से कपर है । विशेष जलक्रीडा करने कै फलखरूप जिनकी दिय पाटख 
( रक्त ) होगर हँ । जिनके शारोरिक नीचे-ॐचे स्थान ८ जहा ब सनादि स्थान ) पतिर्यो के हाथो पर 
स्थित हूं पिचकारी के जल से गीले हृ वरस में से प्रकट दि वाद देरहै द ओर जो वेमयोद्‌ परस्परभाष्णो, 
विलासो ( मधुर चितवनों ) ओर वेमर्याद हास्यो की उत्पत्तिं से अत्यन्त मनोहर ह । 


परसङ्ग--श्थानन्तर हे मारिदत्त महाराज ! स्तुतिपाठकों के केसे स्तुतिवचनं द्वारा उह्ासित 


मनवाले भने भ्रीष्मश्तु की मध्याहुवेलार्े व्यत्तीत कीं ! 

हे राजन्‌ ! ग्रीष्म ऋतु का समागम कामी पुरुषों कै लिए [ निन्नप्रकार शीतल ब कामोहीपक 
निमित्ता से ] यथेष्ट सम्यक्‌ प्रकार से अत्यन्त रागजनक़ हुआ । उदाहरणाथं-विवश ( अपने को काबू 
मै न रखनेवाले ) पद्विनिर्यो के मूख्खंडो द्वारा, नीलकमलों के आमूषणों द्वारा ओर शच्रशोकबक्ष के पबो 
की श्याओं द्वारा, जो किं तरल चन्दनरस के क्षरण ( टपक्रने) सं व्याप्त हए जल-भीगे बश से 
गीलीं थी एवं युवती खि क देसे बक्ञः स्थलों के आलिङ्गन द्वारा, जो #ि हारो ( माति की मालाओं ) से 
विरोष इउञ्वर स्तनो से सुशोभित थे ।२७५॥ ठेसी भ्रीष्म ऋतु ( उ्ये्ठ ब आषाढ़ ) में अन्य देश को गमन 
करता हुआ मानव [ अत्यन्त गरमा के कारण ] मर जात। है, जिसमे श्रीपूये तेजसी है आर संतापकारक 
वायु बदरदीहै। जो दिशाओं को अभ्रि-ञ्वाला्ं सराखा तीव्र कर देतं। है । जिसमें पवेत श्रीर्‌ आकाश 
षिशोषरूप से जल रहे ह । जिसमें मुख पर स्वेद जक की कान्ति संचार कर रही हे । जिसमें नव्या भले भ्रकार 
सूत रहीं हँ ओर समस्त प्राणी गमी के कारण उबल रदे है- संतप्त होरदे ईं । जो कामदेव की शक्ति न्ट 
करती है । अर्थान्‌-ग्रोष्म ऋतु मेँ कामशक्ति ( मेथुन-योग्यता ) नहीं होत! । जो गुरुतर तथा त्षयरोग को 
पृष्ट करती है* ॥ ३५८ ॥ हे राजन्‌ ! आप प्यारी र्यो के कुच ( स्तन ) कलशा के आचजिङ्गनपूवेक एेसी 
उद्यानभूमियों का अनुभव कीजिए, जहाँपर वरकष-पहबों की शय्या रची गईं है । जिनके प्रान्तभाग पर 
श्नात्र वृत्त-समूह पाये जाते दै । जिनका भित्तियां एूलों क गुच्ों से निर्माण कंग ह । जिनमें 
षगीा के फूटी के उपहार ( ठेर ) दै ओर जो छृत्रिम नदियों के बायु-मण्डलों से मनोहर दै ॥ ३५६ ॥ 
हे गजन्‌ ! आप रेसी लियं के, जनक चश्चर केश प्रफुहित मोगरक-पुष्पां की भेणियों से व्याप्त 
ह ओर जिनके कुच ८ स्तन ) कलश कुरवक ( लाठचचिण्डी ) का पुष्प-कलयों की मालां 9 उज्वङ 
शारो ( मोतिर्यो की मालाओं ) से विभूषित होरदे है, कुच कठिन अप्रभागवाले आम्न-पलवां से अपूव 


»< '्लम्यद््‌ मृति" क०ल° । १, समुच्चय व दीपकालंकार । २. जाति-भलंकार्‌ । ३, संमुच्चयालंकार । 


३१८ यशस्विलकचम्पूकाग्ये 


भकककिकयानां भूरताशाषिनीनां नयनमधुणिहानां चादगण्डस्थकीनाब्‌ । 

कुषकुपुमवयानां खीवनमभेणिक्रानामवनिषु ऊर केरी; कि सूपान्वरवनान्तेः ॥३८१॥ 

छसदषकतरङ्गाः कान्तमेत्रारविन्दाः प्रवयुजरतान्ताः पीनवक्षोजकोकाः । 

अतनुणधनकूकारचारावण्यवारस्तवं नूप अल्कैणि कुर्वतां खीसरस्यः ॥३८२॥ 

अङन्यासवकषेन1† मन्दितरया रुद्धा नितम्बस्थनैर्नाभीकन्द्रदेशतरा रिवि्टनध्यारोलकेमाविः । 
बाहृश्पीडनसंगलष्टहरिका पीनस्तनोत्तम्भिवा जडादल्नजापि लेलदबला दृङंकवा वाहिनी ॥३८३॥ 
गम्भोरनामीवरूमिपरवेशादल्पोदकाभू यिनी सहया । खीणां एुनः साविग्धता निकामं प्रियापराधन्वदभुपूरः ॥३८४॥ 


कषाय-युक्त ( कसेले ) हुए सुख का चुम्बन कीजिए१॥ ३८०॥ दहे राजन्‌ ! आप एेसीं रूपी उद्यान- 
भरेणियों की परथिबि्यों पर क्रीड़ा कीजिए, दुसरे षगीर्चो के मधभ्यविहार करनेसे स्या लाभदहै? अपितु को 
लाभ नदौ । जो केशरूपी कोंपलो से सुशोभित होती हृ' शरुकुटि ८ भो ) रूपी लताओं से भ्रदंसनीय 
ह । जो नेत्ररपी भोयो श्नौर अत्यन्त मनोहर गाल-स्थलियों से युक्त होती हई" कचरूपी पुष्प-समूह से 
सुशोभित है? ॥ ३८१ ॥ दहे राजन्‌ ! रेस खीरूपी सरसियोँ ८ सरोबर-तालाव ) श्रापके लिए जलक्रीडा 
संपादन करे, जो शोभायमान होरहे केशरूप तरङ्गोवाटीं ओर मनोर नेत्ररूपी कमलो से व्याप्त है । 
जिनमें युजारूपी लताओं के प्रान्तभाग शोभायमान होरे ह ओर जिनमे पीन ( न तो अत्यन्त स्थूल, न 
विशेष लम्बे, गोलाकार, परस्पर में सटे हए ब ऊचे ) कुच ( स्तन ) रूप चकवा-चकवी सुशोभित होरहे 
ह । जे। महान्‌ जङ्वारूप तर्टोवालीं द॑ एवं जिनमे मनोज्ञ कान्तिरूपी जल-राशि भरी हुईं है ॥ ३८२ ॥ 
ह राजन्‌ ! करडा करती हृरई॑लीरूपौ नदी जङ्खादघ्रजला ८ जर्थोपर्यन्त जल से भरी हृं ) होकर के 
मी कूठंकषा!( अपना तट भेदन करनेवाली ) है । यहोंपर बिरोध मालूम पड़ता है, क्योकि जिस नदी मं 
जधा तक जल होगा, वह्‌ पना तट गिरानेबाली किसप्रकार होसकती है ? अतः इसका समाधान किया 
जावा है कि जा ( ञी) कूलंकषा ( स्मर-मन्दिर-बक्वादानी-म पीड़ावाली-रोग-यक्त ) है, इसलिए 
जह्वादघ्नजला ( जार्घो तक प्रवाहित दोनेवाले शक्र-रज-से व्यप्र ) है। इसीप्रकार जा जच या कूदे की 
इडया के परस्पर मिल जाने की पराधीनता के कारण मन्द्वेगवाली ( धीरे-धीरे गमन करनेबाी ) हे । 
जा नितम्ब ( सी की कमर का पिद्लला उभरा हुआ भाग ) रूप ॐचे स्थला से रकी हरं ह। अयात्‌- 
जिसप्रकार ऊचे स्थलों के आजाने पर नदी का प्रवाह रुक जाता है उसीप्रकार सरी भी स्थूल नितम्बो के 
कारण गमन करने से सुक जाती है--वेगपूवकं गमन करने मे असमर्थं शोजाती है । जिसमें नाभिरूपी 
गुषास्थान में प्रस्वेदजल न्यप्र होने के कारण च्ल व [ श्र ] फेनभ्रेणी पाईं जाती है। जिसमें मुजार्भों 
के गाद्‌ आलिङ्गन से शरीर-सिकुडन ओर दृष्टिरूपी लहर सन्मुख प्राप रीं है रौर जो पीन (मोटे व कड़े) 
कुचकठशो से सकी हुईं शोभायमान शोरही है*।॥ ३८२ ॥ जो सियो की त्रिवली ( उवररेखाएे' ) 
रूपी नदी वार-वार अगाध (गहरे) नाभितलरूपी वांसो क पञ्जर मे संचार कटने के फलस्वरूप अल्पजलबाल्ली 
( भ्रस्वेदजल-रदित) थो, बह ( नदी ) पति के अपराधबश क्षरणशील श्रश्र-परवाहो से बाद मे प्रषुर जल 
से भरी हई हेग“ ॥ ३८४ ॥ 


6. 
† मन्दिरतया" ° ग० । ^ वेग टिप्पणी ग० । † मन्दितरया" च० मुद्रितभ्रतिषत्‌ । विमर्दाः--यदष्यर्थभेदो 
नास्ति तथापि य° प्रतिस्थपाटः समीचीनः सम्पादकः । १, धमुच्चयालंकार । २, रूपक, समुच्चय व॒ भाक्षेपालंकार । 
३. शपकालकार । ४, रूपक व विरोधाभास-अलङ्कार । ५. स्पकालद्ार्‌ । 


वतीय भाश्वासः ३१६ 


भल्केदाणवदनङ्वैरन्मणन्स्याः करमेण कान्तायाः । अम्बारकुवरूयाम्बु्पुशिनभ्रियमाभितः सिन्धुः ॥१८९॥ 
सहनि परिणतां नाथ सीमन्तिनीनां पुशषरतनियोगव्यप्रकान्चीगुणानाच्‌ । 

शिथिषछयति कपोके भण्डनं स्वेदबिन्यु्िविडङ्ुवनिङुआास्स्यन्दते धारिप्रः ॥३८६॥ 

उदेछम्ति कपोरूपार्िषु कुचस्तम्बेषु मन्दास्यवाः स्फायन्ते विवाहिनीषु पृथवो नाभीहरभेणिषु । 

रीष्मेऽपि स्मरकेणिकाछसथियां क्नीणां भमास्मःकणाः ल्याम्ति प्रावृष एव संपदममी नीवीलतोष्ठासिनः ॥३८७॥ 

भन्वानिेषु कदटीवरमण्डपेषु दारेषु यन््रगदकेिषु चन्द्नेषु । 

धद्श्युहान्ननु इनोति कथं स कारः कान्तासु चार्पितपयोधरमण्डरासु ॥३८८॥ 

हति वेताशिकारापोहछास्यभानमानसः सकललोकलरोचन[घू्णनेषु धर्मदिनिषु मदिरातमागमानिव मध्याहसमर्यान- 
विवाहयामास । 


अङुर्बन्‌ मनसः प्रीतिं यः सषु विदहिताद्रः। अन्यार्थं भारवोदेव स परं क्ठेशभाजनः ॥३८९॥ 


पति की दृष्टिरूपी नदी उसके जल से धाषिर निकलती हरं शी के केश, नेत्र, मुख ब कुचो ( श्तनेों ) 
से क्रमशः जम्बाल (का), कुबलय (कुमुद-चन्द्रविकासी कमल), कमर श्रौर पुलिन (बालुकामय-रेतीला ~ 
प्रदेश) की शोभा ( सदृदता ) को प्राप्त हर्‌ । ्नभिप्राय यह है कि पति की दृष्टिरूप नदीम सीके 
केशपाश शेवाल-सदद, नेत्र कुयुद-जेसे श्रौर मुख कमल-सरीखा एवं कुच ( स्तन ) रेतीले प्रदेश-सरीखे 
थे, अतः बह ( पति की दृष्टिरूपी नदी ) खी के केश, नेत्र, मुख व कुचो ( स्तना ) से क्रमशः शेवाल, कुमुद, 
कमल श्रौर षालुकामय प्रदेश की शोभा ( सशता ) धारण कर रही है १ ॥३८५॥ हे राजन्‌ ! ग्रीष्मतु के 
दिन की मध्याहूवेला मे उत्पन्न हुआ स्वेद्‌-जिन्दु विपरीत मेथुन के व्यापार म व्याकुलित करधोनीवारीं 
लियो क गालो पर की गई पत्ररचना केसर ब क्तूरी-श्रादि सुगन्धि पदार्थो से की हुई चित्ररचना) शिथिल 
कररहादहै श्रौर परस्परम सदे हए कुचौ ( स्तनो ) क निङुञ ( लता-भ्राच्छादित प्रदेश ) से जल-भ्रवाह 
क्षरण हरहा है? ।।३८६॥ हे रजन्‌ ! कामक्रीडा भ अत्यन्त उकण्ठित बुद्धिवाली भियो ॐ कामसेवन 
के परिश्रम से उत्पन्न हुए ये ( प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले ) पेसे जलकण ( स्वेदबिन्दु ) ग्रीष्म्तु मेँ भी 
वषां छतु की शोभा सूचित कर रहे हँ, जो ( जलकण ) कपोलपालि्यो ( गालस्थङीरूपी पुर्लो अथवा गाल 
स्थलि्यो ) पर उद्ल रहे रै । जो कुचरूपी तनो या शाखां से मन्द्-मन्द्‌ क्षरणशील ह । जो त्रिवली 
( उद्ररेखा ) रूपी नदियों मे बृद्धिगत होरे द । जो नाभि के िद्र-समूहों मेँ विस्कत होते हए नीवी 
(कमर के वख की गोठ) रूपी छता को उल्लासित कर रे ह ` ॥ ३८५१ हे राजन्‌ ! जब कि मन्द-मन्द वायु संचार 
कर रही है, जब केलों के पत्तो के गृह बतंमान द, जब मोतिया की मालार्पे विद्यमान हँ (वभःस्थल पर धारण 
की जारही है), जब फुव्वारो के गृहो म कीड़ा दोरदी दै, जब तरल चन्दनो का लेप होरदा हे रौर च 
( स्तन ›) कठश-मण्डल श्र्पित ( स्थापित ) करनेवाली ( कच-कलशो द्वारा गाद्‌ श्रालिङ्गन देनेवालीं ) कमनीय 
कामिनि बतैमान है तब श्नाश्चयं है कि बह ग्रीष्म ऋतु काम की भाकाङ्क्षा करनेवाले पुरुषों क किंस- 
प्रकार सन्तापित कर सकती है ? अपि तु नदीं कर सकती २८८ सिर्यो के साथ हार्दिक प्रेम व ्राद्र 
न करनेवाा पुरुध उसप्रकार केवल कष्ट-पात्र होवा है जिसप्रकार दूसरों के निमित्त भारवाहक मानव 
केवर कष्ट-पात्र होता ह“ ॥२८९॥। 


‡ 'पूणनेषु" क० । १. यथासंख्य-अलङ्कार । २. शङ्गाररस-प्रधान सूपकालङ्कार । ३ रूपकं व उपमालंकार्‌ । 
४, समुच्चयार्कार । ५, उपमालक्ार्‌ । 





३६१ यशस्विलकवम्पुक्छाव्ये 


कदाविद्ियष्टध्मीकुन्तलकलापकाम्तिभिः पुरसरित्रीकिकाविरासाहासेः त्रिदिषस्ीनेश्राज नविराजिमिः भमृषकर- 
करङ्लोचनश्रायेः तपनतुरगदृवाङुरस्थणसष्टिमिः स्वदे बताभिषेकमरकतमयकलशमण्डावोकेः वि्याधरपुरामिसारिका- 
विजुम्भणतिमिरदृत्तिभिः सदिकेयतन्यसमसाहसन्यवसायः लेचरीचरणवाराचरितमेचकमणि, कुह्िमाभोगभङ्गिभिः गगनचर- 
मिथुनरतिकेणितमारुकाननकमनीयैः अमरविमानमहानीराधिष्ठान + किम्पिभिः अम्बरसरःप्रसरत्पह्पेश्प्रकारः भ्योमगज- 
गण्डमण्डन† मदमनोहारिभिः विडम्बितगारडोपलरोरशिखरशोमैः ऽअपहपितशितिकण्डकण्डयुतिभिः संकर्घणवसनवानातान- 
सुन्दरैः च॒सदनदीधिकाविकासितकृवरूयवनविलातिभि; अनङ्नारण्यप्ररूढतापिष्टगुच्छगहनावगादहिरामैः भवेशितदरिदेद्‌- 


प्रसङ्गानुबाद--अथानन्तर है मारिदन्तमहारज ! किसी अवसर पर जब पेसे वषाजऋछतु के मेधो से 
अकाशमण्डल की शोभा उसप्रकार कृष्णवणेवाली होरही थी जिसप्रकार प्रसूति का अवसर प्राप्त करनेवाढी 
स्री के स्तन-चृचुको (श्रग्रभागों ) की शोभा छृष्णएवणं-युक्त होती है । उस समय वषांकाल की लक्ष्मी (शोभा) 
का उपभोग करता हूुश्चा भँ जब तक हषपूरवैक स्थित हुआ था उसी ्रवसर पर ‹सन्धिविप्रहीः नामके 
५५ न महाराज के ) दृत ने मुष्चे निम्नप्रकार सूचित करक दुसरे राजदूत को मेरी राज-सभा मे 
प्र यां । 


कैसे ह वषाऋतु के मेष {जिनकी कान्ति उसप्रकार इयाम ( छृष्ण ) है जिसप्रकार अआकाश- 
लक्ष्मी की केशसमृह-काम्ति श्याम होती हे। जो पेसे मालुम पडते द-- मानों - आकाशगङ्गा संबंधी 
शोवाल के उल्छस-प्रसर ( कान्ति-विस्नार ) ही हँ । जो उसप्रकार श्यामरूप से सुशोभित होरे थे जिसप्रकार 
देबियों के नेत्रो का अञ्जन श्यामरूप से सुशोभित होता है। जिनकी कान्ति चन्द्र-हिरणके नेत्रो 
सरीखी थी। जिनमे श्रा सूयेक घडा के हरितादुरों कौ स्थल-सृर्यो बतमान हं । जो उसप्रकार 
शोभायमान होरहे थे जिसप्रकार स्व्ग-देवता के अभिपेक-निमित्त स्थित हुमा हरित मणियो का कलश 
समह शोभायमान होता ह । जिनकी वृत्ति ( प्रवृत्ति या कान्ति ) एसे श्नन्धकार-सरीखी थी, जोकि 
विद्याधर-नगरो की श्रभिसारिकाओं (कामुक सियो) क प्रसार-निमित्त था । जिनकी उद्यमप्रवृत्ति राहु की सेना 
जैसी थी । जिनक्री रचना एेसी दयामरत्नमर्या ब विस्तृत बद्ध (छृत्रिम) भूमि के समान थी, जो कि विद्याधरि्यो 
के चरणक्रमलो के संचार-निभित्त रची गईं थी । जो उसप्रकार मनोज्ञ थे जिसप्रकार एसे तमाख्वृ्तो (तमाख्‌ 
या वृक्षविशष ) के बन मनोक्न हतं दं, जा कि देव ओर विद्याधरो के खरी पुरुषां क जोडोंकी संभोग क्रीड़ा 
भ निमित्त थे। जो देव-विमानों का टदृष्णरल-पटल ८ क्षम्‌ ) तिरस्छृत करनेवाले है । जिनकी कान्ति 
छसप्कार मनोहर हे जिसप्रकार अआक्राशरूपी सरोवर में व्याप्त हुईं कदेम-कान्ति मनोर होती हे। जो 
उसप्रकार मनोज्ञ ( मनोर ) है जिसभ्रकार आश्चशरूपी हाथी के गण्डस्थर्लो का आभूपणरूप मद्‌ ( दान- 
जल ) भनेोह्न होता है । जिन्होने नीलमणिमयी पव॑त की शिखर-शोभा तिरस्डृत की हे । जिनके द्वार 
रुदर-कण्ठ कौ नीलकान्ति उपदास-युक्त या तिरस्छरत कीगर्ई हे। जो उसप्रकार सुन्दर द जिसभ्रकार 
बलभद्र के वख का बुनना घ विस्तार सुन्दर होता है। जो उसप्रकार उद्टासजनक या सुशोभित दोरदै 
है जिसप्रकार स्वग की व।वड़ा म प्रफुित हआ नीलकमल का षन उलयसजनक या सुशोभित होता है । 
जो चारों शरोर विस्तृत होने के फर्रवरूप उसप्रकार मनोज्ञ है जिसप्कार आकाशर्ूपौ वन मे उत्पन्न हु 
कालिक वृक्षों के पृध्प-गुज्छो के वन चारो श्रोर विस्तृत दोने के फर्स्वरूप मनोज होते ै। जिन्होंने 





कुह्िमाभङ्गभोगिभिःः ० । => 'लिपिभिः' क । ¶† 'मदनमनोह्ारः क० । 5 "उपहसित, क° व ग०। 
१, उक्तं च-कन्तार्थिनी तु या याति संकेतं साभिसारिका" यश० सं° ढ़ी° से संकल्ति-सम्पादक 


वतीय आष्पाधः ३६१ 


हीतितंपसिभिः शिखण्डिताण्डवप्रारम्भपूर्वरदधेः भनङ्नगपल्लवोख्ासन्यसनिभिः प्रोषितपुरंधिकाश्वासनप्रथमवुतैः चातक- 
कुशकेणिकारिमिः करं पनिर्वासघोषणाभिनवपटहैः कदकीदरश्यामर्तिदिग्भितिभिरम्भोधरैः प्रसवोन्सुखकामिनीङुवनषूचुकामासि 
नभसि, नीकमेत्रवितानान्तराकावम्बितनिरन्तरहारदारिणि समन्ताल्पतति धारासारघलिके, वुमतीतरस्तन- 
धयधात्रयामिव पथप्पूर्णययोधराभोगवुभगायां दिवि, चिरतरातपसंवापदुःरिथतायाः दितर्थस्त्रधाराग।ररीलामिव 
बिभ्रति गगनमण्डक्े, विततसितपताकाडम्बरेष्विव क्षरननि्मरनीरेषु गिरिषु, सुक्ताफण्जाशप्रसाधितेष्विव स्यन्दमानवारिपुन्दर- 
पयन्तेु सश्रसु, मैरेयातिषष्टितासु सीमन्तिनीष्विव निर्म्॑यादशब्दगमनासु वाहिनीषु, निदाधनिवापज्लसरावेशिव 


श्रीनारायण के शरीर की श्याम कान्तिरूप संपत्ति तिरस्छेत की है । जो मयुरो के ताण्डव नृत्य के प्रारम्भ 
मेँ पूर्ैरङ्ग (प्रथमरङ्ग--नाख्य-परारम्म मेँ विध्न शमन-हेतु कीजानेवाली स्तुति) के समान ह । जिनं कामरूप 
बृ के पटवो ( कोपलों ) को उल्लासित ८ बृद्धिगत ) करने का श्राप्रह है। जो बिरदिणी लियो के लिए 
धीरता-प्रदान मं प्रथम दृत दँ । अर्थात क्योकि वषत म बहुधा लोग अपने गृहो मे वापिस राजति 
है, इसलिए इस ऋतु के मेघ बिरद्िणी शिरया के लिए धीरता देने भँ प्रथानदृत का कायै करते हं । 
जो चातक ८ पपीहा ) पक्षि्यो क युण्डों की क्रीड़ा करनेवाले ह । अभिप्राय यहि कि कवि-संसार की 
मान्यता के ्रनुसार चातर पक्षी मेधो से गिरता हआ जल पीते हैँ, शतः मेघ न्ह सपे क्रीडा करने मेँ 
प्रेरित करते ह । जो कलसो ( लालचोँ च, लाल पेर ब लाल आंखोवाले रजहंस--वतख पत्ती ) को 
देशनिकाला करने की घोषणा के नर्वन बाजे है। शअर्थात्‌-मे्घों की गजेना ध्वनि सुनकर वतख पक्षी 
तालाव का तट द्लोड़कर भाग जाते दै, अतः मेघ उन्ह देशनिकाखा करने की घोषणा देनेवाले नवीन बाजे 
हं । जिन दिग्भित्तियँ ( दिशाए") केलों के पत्त से दयामलित ( इष्णवणे-युक्त ) की दै । 
श्मभिप्राय यद है कि कबि-ससारमें हरित ब दयाम बणे एक समना जाता हे, अतः मेष केलों के पत्तो 
द्वारा समस्त दिशाए" इयामलित करते ह । उपसंदार-उपयु्त एसे मेधो से आकाङमण्डल की शोभा 
जब उसप्रकार ोरद्ी थी जिसप्रकार प्रसूति का अवसर प्राप्त करनेवाली खी के स्तनो की धुचुक- 
( श्रप्रभाग ) शोभा इष्णवर्णंबा्ती होजाती हे । 


इसीप्रकार जब निम्नपरकार बां ऋतुकारीन घटना घट रदी थी--उदादरणाथ-जब 
वेगवाली ( मूसलधार ) जलबृष्टि का जल चारो भ्रोरसे गिर रा था, जो कि उसभ्रकार मनोज्ञ प्रतीत हो- 
रहा था जिसप्रकार इयामरंगवाले बख्ञ के चँदेवा के अधोभाग पर अवलम्बित हृदे सघन मोतियों की 
माला मनोहर मालूम पड़ती ह । जब आकाश उसप्रकार पयःपूणेपयोधर-श्नामोग-सुभग ( जल से 
भरे हुए बलो की पूणेता से सौभाग्यशाली ) था जिसभ्रकार परथिवी के दृक्तरूपी पुत्रं की उपमाता 
( धाय ) पयःपूरण-पयोधसप्राभोग-सुभग ( दृध से भरे हृए स्तनं के विस्तार से मनोहर ) दती हे । 
जव श्चाकाशभण्डल दीं कालतकं गर्मी के उर से दुःखित हुई प्रथिवी के लिए फुव्वातें की गृह-शोभा 
धारण कर रहा था। जब रेसे पथैत, जिनसे ्षरनां का जलप्रबाह ऊपर से नीचे गिर रहा था. उसप्रकार 
सुशोभित होरे थे जिसप्रकार वे विस्तृत घ शुभ्र ष्वजाशाली दिखे से युक्त हए सुशोभित होति ह । 
जग्र ऊपर से नीचे गिरते हुए जलो से मनोर प्रान्तभागवाले गृ उसप्रकार शोभायमान होरदे थे जिसभ्रकार 
मोतिर्यो की माठा्नों से सजापए गए गृह शोभायमान होते है । जव नदियां उसप्रकार निमेयांदशब्द्‌- 
गमनशाखिनी ८ मर्यावा उङ्घन करनेव।कले कोलाहल वब वेमयांद वेगयुक्त धावनबालीं ) थीं जिसभकार 
मय-पान से उच्ृ्वल हुई सिया वेमयाद शब्द्‌ करनेवाटीं ओर वेमयाँद्‌ यर बहा वेगयुक्त संचार करनेवालीं 
होती है । जब ताखरब उसप्रकार गादृरूप से ( ठवालब ) जल से भरे हए थे जिसपरकार प्रीष्म ऋतु 

४९ 


३६२ यशस्तिलकचम्पूकाग्ये 


निम॑राम्भःखंतेषु सरःसु, समुब्रसछिलसहसेवितोवानर्वारावमासिनीष्विव जरुधरोदरषु स्फुरन्ती शटित्मु, स्मरपुरंद्रापित- 
चापव्यापारमार हव निचाराधनधम्यधनुषि विजिगीषुरोके, किणि्रसंचयोचितचन्चरोचमानमभीङुकिकुकाङकेषु 
;शाखिशिफोद्रमदेशेषु, नीरनप्रशिणिन्परबन्धुरेषु धरामागेपु, लाङ्गलीप्रसवपाटिमधामनि कङ्प्चक्रवा्े, यूधथिकाप्रसूनपरिमल- 
विलातिषु शिरोक्चयिछान्तरारूपरिसरेषु, रकाङ्कररोमाककशुकिनि विदूरम्‌, गिरिमरिककायुकुूमण्डितण्टिखण्डषु 
गण्डरौषेषु, सुरगोपप्रचारशोणशोविषि धुंधरावल्ये, सर्जाजंनविजयिषु ङत्कीरकुम्जेषु, मनोभवभर्किकातिषु च 
विजुम्भमाणेषु केतकीङ्पुमपहत्रेषु , 

अपि च-उन्मार्गाम्भति मेषमन्दनभसि छरत्ा्चुमत्तेजसि श्षुभ्यत्नोवसि रदपान्धतरसि सपू्ज तडिदूयति । 

कंदर्पाकसि मतकेकिमनसि प्रो मोचते चेतसि काके यासि कथं च रूदवयसि प्रौढां प्रियां सुरति ॥३९०॥ 


संबंधी निवाप? ( पितृदान-शराद्ध ) क जल-पूणे सकोरे गाढरूप से जल से भरे हुए ोते हैँ । जब बदलो 
के मध्य मे चमक्रती हुई' बिजलिर्या एसी मालूम पड़ती थीं--मार्नो- समुद्र क जख द्राय ्ास्वादन की 
गर वडवानल श्ग्नि कौ उ्वालाएं ही चमक रही है। जब शव्रुश्रों पर विजयश्री का इच्छुक लोक 
( राजां का समूह-आदि ), जिसके धनुष धनुप-मख्रका्ध्रों ( धनुष स्थापन करने का चमडे का थला 
-श्रादि आधार ) की श्राराधनामात्र से कृताथ थे, पेखा मालूम पड़ता था-मानो--कामदेवरूपी इन्द्र 
द्वारा ही जिसे धनुष-धारणरूप व्यापार का भार अपेण किया गया है-आज्ञा दीगई है । जब वृञो के- 
अग्रो ( पत्तों ) के उत्पत्तिस्थान ८ शाखार') एसे काक पक्षियों के भुण्डसे व्याप्ये, जो किक्डेकेट 
बृक्तोकीद्ालो को प्रहण करने योग्य वोंवोंसे शोभायमान थे। जब थिवी के प्रदेश घने कुकुरमुत्तो 
से व्याप्त थे । जब विशाश्रों का मण्डल ( समूह ) जलपिप्पली ८ वृक्षविरोष ) की कलि्यो के फूलों की 
पाटलिमा ८ शेत-लालिमि। ) का स्थान होरद। था । जब पवेत की वदानां के मध्यवती परिसर ८ पयेन्त 
प्रदेश--अ्रौगन ) जुदी एलो की सुगन्धि का विलास (शोभा) धारण कर रहैथ। जब बेडूये मणिरयं 
को उत्पन्न करएनेवाला पवेत रत्नाङ्कररूप रोमाञच-कञ्चुक ( बस्तर ) धारण कयि हष था। जब ष्ुदर 
( ह्योदे ) पर्वत, जिनके शिखर टज-पुष्पो की कलियां से सुशोभित होरहे थे । जब पएरथिवी-वलय 
( भूमि का चेरा या कुञ-रताओं से श्राच्छादित प्रदेश ) इन्द्रबधूदि कीड़ा के विस्तार से लाल-कमल-सी 
कान्ति धारण कर रहा था। इसीप्रकार जब पषेतोके ल्तार्श्रो से आच्छादित प्रदेश शालबृ्त श्रौ 
अनवत से शोभायमान होरहे थे श्रौर जब केतकीनपुष्पों के पत्ते कामदेव के वाणो की आकृति 
( श्राकार -सदृशता ) धारण कर रहे थे । 

प्रसङ्ग- ह मारिदत्त महाराज ! जब (अकालजलद' नामके स्तुतिपाठटक की निम्नप्रकार स्तुति 
दरार क्रीडाशारी करिये जारे मनवाला मेँ बषां छतु की श्री ( शोभा ) का श्रनुभव करता हृश्रा स्थित था- 


हे नाथ! रसे वपाकाल म आप नवयुबती प्रिया को कसे छोड़ते हो १ ओर उत्पन्न हुई नई 
जवानी मेँ किसप्रकार दृसरे देश को प्रस्थान कर रहे टो? केसा है बषोकाल ? जिसमे नदिया के दोनो 
तट उहद्गन करनेवारी जल-राशि वतैमान है । जिसमे आकाश मेषो से प्रचुर ( महान्‌ ) हे । सूये का तेज 
आच्छादित करनेवाले जिसमे जलप्रवाह भले प्रकार उद्ल रहे हँ । जिसमें रास्तागीरो का वेग रोका गया है । 
जो अ्रघ्रतिहत ( नष्र न होनेवाले ) व्यापारवालीं ( चमकती हुई" ) बिजलियो से मान्‌ ओर कामदेव का 


२ .निचल्राधनधनधान्यसनाथ धनुषि क० । रई ख° ग० प्रतियुगले सु° प्रतिबत्‌ पाठः । 11 शशाखिशिस्योगम- 
देशेषु" क । * काते यासि कथं कथं च वयसि प्राढां प्रियां चुम्बसि { क० । 
१ "पितृदानं निवापः स्याति" ईतिक्चनात्‌ । 


वृतीय चआश्चांसः ३९३ 
उस्कुजच्छलिनं नटस्करटिनं प्रादु्म॑वण्छाखिनं 1 क्रीडत्मेकङुलं पतदहुजलं श्युम्यद रिश्रीतषब्‌ । 
पष्यत्काममदं जयजनपदं सोत्सरगतिन्धुस्यदं दष्ट मं मिदिरं अगतिप्रयकरं काभ्येति न खी नरम्‌ ॥३९१॥ 
नवजकणतेकासूमिसौरभ्यसारः प्रविकसितकदम्बामोदमनदपरचारः । 
जनपद्युवतीनः मानसोष्ासनायुः प्रथमजण्दवायुः प्रीतये स्तान्नृपरय ५३९२॥ 

कुर्वाणाः प्रचाकिनां कररवैर्तालनृत्तक्रियां न्यस्यन्तो निचुलेषु कन्द्रदरोष्ठासावकाशध्रियः । 

एते चातकपोतपेयनिपतत्पाथःकणमेणयो वाता वाग्ति निदाघशुहनधनोष्याधाः प्रदीर्घागमाः ॥६९३॥ 
स्फुरिषङुरबराजिर्मछिकोछासहारी नवनिचरूविासः कन्दुलानन्दकारी । 
सरति घनसमीरः सीकरासारधारी शतसमधिककास्तिः केतकीकाननानाम्‌ ॥३९४॥ 
प्रो्ताटयन्करयिनां करपुष्कराणि रन्पोदुरष्वनितकीचककाननान्तः । 
उद्रापयन्मधुकरीर्नवनीपरग्ना वातः प्रवाति शिखिताण्डवपू वैरङ्ः ॥३९९॥ 


गृह ८ कामोत्पादक ) है । जिसमें मोरो के चिप्त उत्कट हैँ एवं जिसमे चित्त प्रेम करने मे तत्परं 
हे १ ॥३६०॥ षषां ऋतुकालीन रेखा मेघ देखकर कौन स्री पुरुष के साथ रतिषिलास नदीं करती ! 
पितु सभी करती है, जिसमें मयुर केकाध्वनि कर रहे है श्रौर हाथी नोच रहे ै। वक्त को इत्पन्न 
करनेवाले जिसमे मेडक-समूह क्रीडा कर रहे है । जिसमें बहुतसी जलबृष्टि दोरदी है । जिसमे प्रिथिवी- 
तलं व्याकुलित होरा है । कामदेव का पै पुष्ट करनेवाले जिसमे देश उन्नति को प्राप्त दोरहे ह एषं 
जो उरसाह-युक्त नदी-वेगशाली होता हुआ समस्त लोक का हित करनेवाखा है? ।३६१॥ एसी पूवे मेघ- 
वायु यशोधर महाराज के ह्ष-निमित्त होवे, जो नवीन जलबिन्दुओं के क्षरण ( गिरने ) से पएरथिवी की 
सुगन्धि से मनोर दै । जिसकी प्रयृत्ति प्रपुित हुए कदम्बधृक्षों के पुष्पों की सुगन्धि से मन्द्‌ है चौर 
जिसका जीवन समस्त देश की लियो को उह्ठासित ८ आनन्दित ) करने मे समर्थं हे । भावाथे--उक्तप्रकार 
की क्षत, मन्द ब सुगन्धित वायु यशोधर महाराज के हष-देतु वे ।३९२॥ हे राजन्‌ ! ये ( स्परेन 
इन्द्रिय संब॑धी प्रस्यक्त द्वारा प्रतीत दोनेवालीं ) पेखा वायुँ बह रदी है, जो मोरों की मधुर केकाध्वनि के 
साथ उत्कण्ठित चत्य-वेष्टा कर रदी ह । जो छोटे कदम्बद््तो मे अङ्कुरं ब पत्तो के उमस ( उत्पत्ति या 
वृद्धि ) की अरवसर-लक्िमर्यो ( शभा्पँ , आरोपित ( स्थापित ) कर रदी है । जिनसे पपीहा पर्ठियों के 
बो के पीनेयोग्य जल-बन्दु-समूह क्षरण रदे है श्रौर जो भीष्म ऋतु को न्ट करने मे विशेष 
उद्वाधभ-युक्त ( निपुण ) है एवं जिनका आगमन दूरतक व्याप्त होनेवाख है“ ॥२६३॥ द राजन्‌ ! इन्दरटृचता 
( ङुरेया ) की श्रेणियाँ विकसित करनेवाली, मिका ( वेला ) का उह्यस ( विकास ) हरनेबाती, नवीन 
वेत या महुशरा बृक्त को दृद्धिगत केवाली, शङ्करो को इद्धिगत करनेवाली, जलबिन्दु-समूह्‌ धारण करनेवाली 
ओर केतकौ-पष्पो के षनों मे विदेष कान्ति उत्पन्न करनेवारी ( विकसित~-प्रफुलित-करनेवाली ) मेघ-बायु 
बह रही है९ ॥२६४॥ देसी बायु बह रदी है, हाथियों के ुंडो के अप्रभाग शीघ्र संचालित करनेवाली 
जिसने चिद्रबाले बांसों क बनो का मध्यभाग छिद्रों मे गादृरूप से शब्दायमान किया है भौर नवीन 
कदम्बदृक्लो के ऊपर वैठी हुईं भोरयों को उच्च स्वरसे गान कराती हृद जो मोरो के ताण्डव दत्य का 


1 'कीडत्कोककुलं' क०। १, समुच्चयालङ्कार । २. भाष्षेपालङ्कार । ३. जाति-अलङ्कार । 
४, उक्तं च--'भरक्‌ ्चिस्तथा शटो निपुणश्ोष्ठाघ इष्यते, | यशसं °ठी° एर ५४५ से संकणित-सम्पादके 
५. जाति-भलेङ्कार । ६. जाति-भलङ्कार । 





३९४ यशस्तिलकवम्पूक्ाव्ये 


ददिव हिमरम्येः सीकररुहप्रयोधं तपतपनवितापान्भूषिदतस्य स्मरश्य । 
वियद््चलधराणामङनिर्वागदतुज॑दविअयजन्मा लुम्भते वायुरेषः ॥३९६॥ 
धनमशनं हृतनिनदं पतदशनिशरं प्रचण्डमुरचापमर्‌ । करिङ्रमिष संनद्ध वीक्ष्य नभो नो मयं कस्य ॥३९७॥ 
कक्येव गगनकरिणः काश्चीव नभः्रियो वियदेण्या; । मणिमाङेव विराजकति- यष्टिरियं शक्रचापस्य ॥३९८॥ 
जरूधिजलैः सह पीता ज्वाला इव वाइवस्य घनजठरात्‌ । निर्गष्डन्त्यः प्राप्ताः परिणतिमेतास्वडिरकेखाः ॥३९९॥ 
विषकिलमुकुरूश्रीः &न्तकेषु स्थितानां स्वनतटलुटितानां हारणा च येषाम्‌ । 
नवजलधरधाराबिन्द्वस्ते पतन्तस्तव हतु विनोदं योषितां केकिकाराः ॥४००॥ 
अाशारुषि मदप्राये कमलानन्द्नद्िषि । घनागमे च कामे च चित्रं यद्धुवनोस्सव; ॥४०१॥ 


पूर्वरङ्ग ( सत्य-प्रारम्भ ) हे १ ।।३६५॥ हे राजन्‌ ! एसी यह वायु संचार कर रही दहे, जो देसी मालूम 
पड़ती दै-मानो--परीष्मकाङान पूयं के विरोप संताप से मूच्छित ( प्रलय के अभिमुख ) हुए कामदेव 
को शतल जलबिन्दुश्मों द्राय पुनर्जीवित कर रही ह श्रौरजो श्मक्राश, पर्वत एवं परथिवी के शरीर 
के सुख-ेतु है तथा ।जसकी उत्पत्ति मेधो को बृद्धिगत करने के निमित्त है ॥३६६॥ ठेसा श्राकाश 
देखकर . कीन पुरुष भयभीत नहीं होता ? अपि तु सभी पुरुष भयभीत होते हं, मेधो से श्यामछित 
( छृष्णवरीशाली ) हुए जिसने गजैना की ह ओर जिससे ब्ररूपी बाण गिर रहे ह एवं उत्कट इन्द्र 
धनुपशाली जो श्रस्र-शस् से सुसजित हश्रा उसप्रकार भयङ्कर प्रतीत रहा है जिसप्रकार असादि से 
सुसज्ित हुआ हाथियों का शुण्ड भयङ्कर प्रतीत होता ह › २६५ 


यह इन्द्रधलुष-यष्टि ( दण्ड ) उसप्रकार शोभायमान हरदी है जिसप्रकार श्राकाशरूपी हाथी 
का जेवरबन्द सुशोभित होता है ओर जिसप्रकार आकाशरूपी लद्मी की करधोनी सुशोभित होती 
हैः एवं जिसप्रकार आकाशरूपी देत्रता की मरि-माला शोभायमान होती, है ४३९८ ये ( प्रत्यक्ञ प्रतीत 
दोनेबालीं ) मेधां के मध्यभाग से निकलता हदे बयुत-( वजलंी ) श्रणिरयो एसा जान पड़ती है-मार्नो- 
समुद्र-जल के साथ पूवे भं पी गई बद़वानल भर्ति क जनास हा विजलं-भरणीरूप परिणिमन को प्राप्न हई 
सुशोभित होगी है“ ॥२६६॥ हे जन्‌ ! वे ( जगत््रासद्ध ) सिया की कीड़ा करनेवाले नवीन मेघ 
की जलधारान्नों ( चटाओं ) के जलबिन्दु गरते हए च्रापको हौषत कर, जो ( जल।बन्दु ) स्त्रियो के 
केदापाशो पर स्थित हए उसप्रकार शोभायमान दोत ह ।जसप्रकार मोगरा की पुष्प-काल्योँ शोभायमान 
होती ह श्रौर जो सियो क स्तनतर्टो पर लाटते हुए उसप्रकार सुशो भत दोरहे द जिसप्रकार सियो के 
स्तनतटो षर ल्लोटते हए हार ( मोतियों की माला ) सुशोभित होते ^ ।४००॥ एेसे मेधो के भागमनं 
होनेपर ओर एेसे कामदेव के अवसर पर पृथिवीलोक मं जो महान्‌ उत्सव देखा जाता हे, यह श्राश्चय- 
जनक है । केसा है मेधां का भ्रागमन ? जो भादा-रुध (समस्त दिशा-समूर्हो को रोकनेबाला) है । जो भदभ्राय 
( हषजनक या अदंकारप्राय ) ह श्रौर जो कमलानन्दन-द्विद्‌ ( श्री सूर्यं का शतरुप्राय ) है, क्योकि मेघ- 
घटा" सुय को आच्छादित कर दती द । अथवा जो कमलिनी को तिरस्टरत ( विकास-दीन ) करता ह । 
केसा है कामदेव ! जो श्राशार्ध्‌ ( ठृष्णाजनक ) है। जो मदप्राय ( वीये की अधिकता-युक्त ) है श्रौ 
ज्ञो कमलानन्दन-द्िर ( क्ष्म की समृद्धि से देप करनेवाला ) हे । अभिप्राय यह्‌ है कि कामदेव के 


१, सपकालद्कार । २, उलटक्षालहार । ३. रेष, उपमा ब आश्रपालडार । ४, उपमालद्धा । ५, उत्मक्षालह्ार । 
६, उपमालङ्कार । 


इतीय श्वासः २६५ 


कि च | रामाः कामप्रकामाः सुकविषतिकथादोददा वाण्वि्राहाः सौधोष्सङ्गाः सभोगास्तरणतस्व छासकान्ता दिगन्ताः। 

यस्मिधासारवारिजवदनणुकणमरेणिसाराः समीरा, सोऽयं मो्ाव राजन्न भवति समयः कर्थ पर्जन्यज्न्यः ॥४०२॥ 

हत्यकारजख्दवन्दिविनोयमानमनाः कीडाचलमेखकानिलयिनि दिग्वलयविोकबिरासनाम्नि धाम्नि समं 
सेबाघमागतसमस्तसामन्तसमाजेन प्रवीरपुरषपरिषहपरिवारितिः पुष्करावतंप्रसुलमेषमाननीयां वरषटुभरियं याववहमनुभवन्स- 
प्रमोदमालाचक्े, तावस्संधिविप्रही देव, पञ्नालमण्डलपतेरचलस्य दुखनामा दूतः समागतः, तिष्ठति च प्रतीहारभूमौः 
इति विज्ञाप्य प्रवेशयत्‌ । उपावेशय्च यथानिवन्धमाचरितोपचारं तदूचिते देहो । (दूत, प्रदश्य॑तामस्मे प्रमे ते प्रभुप्रहितं 
प्रामूतम्‌ । शासनहर, समर्प्यतां शासनघ्‌ उभौ तथा र्तः । संधिविग्रही दूतद्नेनास्परस्यमिज्ञाय तन्नगरनिवासिना 
तापसष्यज्जनेन जा्ाछनाम्ना (अयं हि राजा गजबलग्रधानत्वादचिरादेत्र भवतिः सह॒ विजिशृष्ठष्यापारो वतेते । तदत्र 


चक्कर मै उलक्षा हृश्चा कामी पुरुष लद्मी-गरद्धि रोक देता है १ ।॥४०१॥ ह राजन्‌ ! वह जगतप्रसिद्ध ब 
्रतयन्ञ प्रतीत हुआ मेषोत्पादक समय ( वर्षात ) किस पुरुष को प्रमुदित नदीं करता ? अपि तु सभी को 
प्रमुदित करवा है, जिसमे सियो काम से परिपणे दोती है । जिसमे अच्छ कवियां ( जिनसेन ब 
गुणमद्र-आदि ) के काव्यम्रन्थ संबंधी रामायण-श्रादि चरित्र के श्रवण में मनोरथबाले बचन-युद्ध पाये 
जाते ह । जिस ऋतु मे राजमहल की उपरितन भूम्या ( छजाए' या छत ) भर्गो ( एष्पमालर्भै श्नौर 
कामिनी-आदि ) से व्याप्र होती है रौर जिसमे समस्त दिशा-समूषह नवीन ब्रक्ष के पर्त की हत्पत्ति के 
फलस्वरूप मनेहर ते ह एवं जिसमे षायुं' बेगपूणे वृष्टि के जलो से क्षरण होते हुए स्थूल जलबिन्तु- 
भरेणिर्यो से समभर शोती हैँ ° ।४०२॥ 


श्रथानन्तर हे मारिदन्त महाराज ! रसा मे, जिसका मन (अकालजलद' नामके स्तुतिपाटक 
की उक्तप्रकार स्तुति द्वारा कीडाशाली शिया जारहा था श्रौर जो बिरोष वीरपुरुपां ( सहस्रमट, लक्षमट व 
करोटिमट योद्धारो ) की सभा से वेष्टित था वं 'पुऽ्फराबते' आदि 'नाम के मेधो से माननीय बपां ऋतु का 
चमनुभव ( उपभोग ) करता हा कीड़ापवैत के तटवरती दिग्बलयविलोकविलास' नामके महल पर सेवाथे 
श्राए हुए समस्त ाज-समूह के साथ जत हपेपूवैक स्थित था, उसी अवसर पर “सन्धिविद्रही' नामके मेरे 
प्रधान दूत ने सुमे निन्नप्रकार सूचित किया--कि दे राजन्‌ ! “प्नाल' ( द्रौपदी के जन्मस्थानवाला देश ) 
देदा के स्वामी 'श्रचल' नामके राजा का "दुष्ूल' नामका दूत आया है ओर सिदद्वार पर स्थित ह" । 
तदनन्तर मेरे प्रधानदरूत ने उस राजदूत को मेरी राज-सभा मे भ्रविष्ट किया ओर नमस्कार-भादि 
शिष्ट व्यवहार करनेवाले उस "दुकू नामके दूत को मेरी आज्ञापू्वैक उसके योग्य स्थान पर बेटाया । 
तत्पश्चात्‌ मेरे “सन्धिविप्रही' नामके प्रधान दूत ने उससे कदा-'दे दूत ! तुम्हारे स्वामी चलः 
नामके राजा द्वारा भेजी हुई भेट मेरे स्वामी यशोधर महाराज के लिए दिखलाभो ओर हे शासनदर- 
लेख लामेवाले । उक्त महाराज के लिए (लेख! दीजिए, । तत्पश्चात्‌--उक्त दोनो ने वेसा ही किया । अथांत्‌- 
'श्रचल' राजा कै दूत ने ओर लेल लनेवाले ने यशोधर महाराज के लिए करमशः भेट ब लेख समर्पिव 
किए । तदनन्तर यशोधर महाराज के प्रधानदूत ने उक्त राजदुत को देखकर (अचर राजा के नगर 
ञं निवास करनेवाले ष तपस्वी वेष के धारक "जाबाल' नाम के रुप्रचर द्वार प्रकट की हृदं निन्नपरकार की 
बात का स्मरण किया-इस "अचल' नाम के राजा क पास हाथिर्यो की सेना अत्यधिक पाई जाती है, 


१, श्लेषोपमालङ्कार । २, जाति-अलंकार । 
३, तथाचोक्तम्‌-- भेधाश्वतुर्विधार्तेषां द्रोणाहृः प्रथमो मतः । थआवर्तपुष्करावतस्तुयेः संवर्तकस्तथा ॥ १ ॥* 
यशसितिलक सरतटौका पर ५४९ ते संकलित सम्पादक 


३६8 यशस्िलकचम्पुकाव्ये 


धलुचितं तदाचरितव्यम्‌, इति, प्रहितं गोरकार्थं निर्वण्यं च, पुरस्तान्निवेशितं प्रादेशनं शासनं च, “अये, विप्रहापरप्रहिक 
एव स॒ मदीपालः प्राडततत्त्रमेत्पहत्रं च प्राहिणोत्‌ । तधा इयनयोर्मण्डछाप्रसुदराह्ितो चेषटनचतुषटयनिष्डितश्च बदिरका; 
संनिषेशः। तदकमनेन विषमविषदोषकाटुष्यवितकंककंशावेशेनोपायनेन, शश्ुयशःपरकाशपिश्नेन चानेन विरोकितिन 
हलेन । भूयते हि किक--मणिकरण्डकविन्यस्तवपुषा इत्रिमेणाश्षीविषविषधंरेण धिषणो दपर, देवादङ्गवस्चवासनिषेकेण च 
च स्परविेण कणप हपाणं राजानं जघान, इत्थनुध्याय, “को हि नाम धीमान्श्त्यापारसमाधौ दिषहयाधौ भृदनोपायेन 
भिषण्येत्‌, इति च विचिन्त्य ससोष्टवं तं दूतमेवमवादीत्‌-- 

(नासोद्रासनमार्गसुण्डनशिसामाद्रबन्धक्षमः कण्ठे रीर्णशरावदामकनं कात्रेयकारोहणम्‌ । 

दृतान्यश्च न ते निकारपरषः कोऽप्यत्र कार्यों विधिस्तस्स्वरथो वद्‌ वाचिकं निजपतेत्ेखस्स्वयं तिष्टतु, ॥५०६॥ 


इसलिए यह निश्चय से शीघ्र दी यशोधर महाराज के साथ युद्ध कने की इच्छा कर रहा है, अतः 
पञ्नाल-नरेरा ( श्रचल-राजा ) के प्रति उचित कतंव्य ( युद्ध करना ) पालन करना चाहिए 


तत्पश्चात्‌-मेरे प्रधान दृत ने पञ्नालनरेश द्वारा भेजे हुए गोलकार्थं ( लोह-गोढक का प्रयोजन- 
अचलनरेश किसी के द्वारा विदारण करने के लिए श्रशक्य है ) ओर सामने स्थापित की हुई भेंट ब लेख 
पर निम्नप्रकार विचार करके कोभ ब खेदपूर्वक कहा-“उस '्रचल' नाम के राजा ने यह प्रत्यत्त दिखाई 
देनेवाड प्रधान भट श्रौर यह पत्र ( लेख ) भेजा है, इससे भँ जानता हँ करि वह यशोधर महाराज 
के साथ संग्राम कएने के आग्रह ( हठ ) मे उभा हुआ है। लेख ब भेट इन दोनो मे से कमश: लेख 
का सभवे ( स्थिति ) मण्डला्रमुदराङ्कित -खड्गचिन्ह-सहित हे । श्र्थात्‌ तलवार की छाप से चिद्ित 
शने के फलस्वरूप युद्धं सूचित करता है ओर भेंट का संनिवेश ( स्थिति) बल्मचतुष्टय-वेष्टित 
हे! इसका श्नभिपराय यद है फं पलचलु्टय-वेष्टिति भेंट इस रात की सुचना देती है कि शत्र दाथी, 
घोड़े, रथ ब पेदलरूप चतुरङ्गसेना द्वारा यशोधर महाराज को वेष्टित करना चाहता है। इसप्रकार 
उक्त दोनो (लेख ब मेंट) की स्थिति बाह्य मे श्चं ( प्रयोजन) प्रकट करनेवाली है; इसलिए 
पन्नालनरेश द्वारा भज हुं पेसी भेटसेक्यालभदटहे? श्रपितु कोद लाम नहीं, जिसमे शचप्रीतिकर 
जहर का दोष होने से कलुषता-विचार से कठोर श्रभिप्राय पाया जाता है एवं इस प्रत्यक्ष दिखाई 
देनेवाले लेख के वाचने से भी क्यालाभ है? ्रपितु कोई लाभ नदीं, जो कफ शन्रुभूत राजा ( ्रचलं 
नरेश ) की कीर्ति को प्रकट करने का निरूपण करता है। क्योकि उक्त बात के समर्थक निम्नध्रकार 
उदाहरण श्रवण किये जाते हैँ -धिषण' नाम के राजाने मणिमयी पिटारे म स्थापित शरीरवाल्े ओर 
ृत्रिम ( विज्ञान द्वारा उत्पादित ) श्माशौविष ( जिसकी दाद भँ जहर होता हे) सपं द्वारा दुरध्षः 
नामके राजा को मार डाला ओर कणप' नामके राजा ने कृपाण' नामके रजा को एसे दिव्य व् की 
सुगन्धि द्वारा, जिसके तेमात्र से जहर चदृता था, मार डाला । 


तत्यश्चान्‌ - यशोधर महाराज के भ्रधान दूत ने यह्‌ विचार करके "कौन वुद्धिमान्‌ पुरूष शख-परहार 
द्वार शान्त दोनेवाली शटरूपी व्याधि की कोमल ( तेप-आदि--शात्रुराजा के पक्त म सामनीति ) उपाय 
द्वार चिकित्सा करेगा ! अपितु कोई नही करेगा' । स्पष्ट वचनपूर्वक उस राजदूत से निम्नप्रकार कहा 


हे दृत ! हम लोग तुभे तिरसछृत करनेवाले निन्नप्रकार कायं तेरे साथ करग। उदाहरणा्थ- 
कमरा: तेरी नाक काटना, सिर बचाकर दुग द्वारा सिर्मूडना, चोटी पर बे के फल बधना तथा तेरी 
गदेन पर ददे हृष्‌ मिदर के खप्पद़ं की माला बँधना भीर गधी पर सवार करना । शनं कनोडकर 


वतीय आश्वासः ३६७ 


भपि च-को तु शु विचारचतुरचेताः पासकौयसोता वा यथार्थवादोचिते इते विकुर्वीत । यतो इृतोदिति- 
सूत्राणि सह॒ महीपतीनां अ्यवहारतन्त्राणि प्रवतेन्ते, दूतायततप्रभवाश्न संधिविश्रहयानासनसंश्रयदेधीमावाः । पर्यापतमथवात्र 
पयलुयोगाजुखारेणक । विदित पव तवेद्धिताकाराम्यां मवद्र्तुरिप्राथः । देवश्वैष यदियम्ति दिनानि तस्मिन्‌ समाचरित- 
बहु्ापठेऽप्यकचके गजोन्मीरनदृतति बिभरांबभूव किलः । तत्र तदीयान्ञायजन्ममिर्भमिपतिभिन्रिराय ऽराचरितातीतपरमेधवर- 
चरणाराधनानिषस्धनम्‌ । इदानीं च प यदि स्वयमेव देवस्य प्रतापानषटज्वाणातु शरभशाणिनीं भ्ियमाश्रयिवुमिष्छति, 
दासौ दिहसटावामरैरिव विरसितुद भारीविषविषधरषिरोमणिथिरिव मण्डनं कर्तुम्‌ मदान्धगन्धसिन्धुरदम्तवरुयमिव 


तेरे तिरस्कार से कठोर कायं तेरे साथ नहीं करगे, इसकिए तू निदाङक होकर अपने स्वाभी ( अचल 
राजा ) का मौखिक संदेश कह भ्रौर अपने स्वामी का लेख रहने दे” ॥४०३॥ | 

तत्पश्चात-हे मारिवन् महाराज ! भने अपने प्रधानदूत के निन्नप्रकार वचन भवण किए 

बिचार से विचक्षण मनवाला ब शूरता के पूणे प्रवाह से व्याप्त हुआ कौन पुरुष निश्चय से सत्यवादी 
दूत को मिथ्यावादी कर सकता है ? रपि तु कोई नदीं कर सकता । क्योकि निश्चय से राजाओं की व्यवहार- 
भर्त्या दूतो द्वारा के हुए सूचित करनेवाले वाक्यों से व्याप्त हुई कत्तेव्यमागै में प्रवृत्त होती है एर्व 
उनके सन्धि ( बरिष्ठ शत्रुभूतं राजा के लिए धनादि देकर मत्री करना ), विग्रह ( युद्ध करना ), यान 
( शत्रुभूत राजा पर सेना द्वारा चढ़ाई करना ), आसन ( सबल श्रु को क्रमण करते हए देखकर उसकी 
उपेक्षा करना- उस स्थान को द्योड्कर ्नन्यत्र किले वगारह्‌ में स्थित होना ), संश्रय ( बलिष्ठ शत्र द्वार देश 
पर श्चाक्रमण होनेपर उसके प्रति आत्म-समपेण करना ) श्रौर द्रेधीभाव ( बलवान्‌ ओर निब दोनों 
शत्रुओं द्वारा आक्रमण किये जाने पर विजिगोषु को बलिष्ठ के साथ सन्धि श्रौर निबेल के साथ युद्ध कना 
चादिए अथवा बलिष्ठ के साथ सन्धिपूैक युद्ध करना एवं जब बिजिगीषु श्रपने से बलिष्ठ शत्रु के साथ 
मत्री स्थापित कर तेता है पुनः र समय बाद्‌ शत्रु के हीनशक्ति होनेपर उसीसे युद्ध छेड़ देता हे उसे 
बुद्धि-ाश्रत ्भधौमाव' कहते ई, अर्योकिं इससे विजिगीषु की विजयश्री निश्चित रहती है ) इनकी उत्पत्ति 
भी दूत के अधीन होती है। अर्थात्‌-विजयश्री के इच्छुक राजा लोग अपने प्रधान दूत की सम्मति 
या बिचारसे दही शत्रुभूतं राजाओं के साथ उक्त सन्धि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय व द्वोधीभावरूप 
षाड्गुण्य नीति का प्रयोग कते हँ । अथवा शरत्रराजा का मौखिक संदेश पू्नेसे भीक्यालाभदै! 
अपि तु कोई लाभ नहीं; क्योकि तेरे ( दूत के ) इङ्कित ( मानसिक अभिप्राय के अनुसार चेष्टा करना ) 
च्मौर नेत्र व मुख की विकृतिरूप श्याकार द्वारा मने ( यशोधर महारज क प्रधानदृत ने ) आपके स्वामी 
'प्मचल' नरेश का श्चभिप्राय जान लिया है । शापक द्वारा प्रस्यत्त दिखाई देनेवाले इन यशोधर महाराज 
ने जो इतने दिनों तक बहुत श्पराध करनेवाले भी तुम्हारे अचल राजा का तिरस्कार धारण ( सहन ) 
क्रिया, उस तिरस्कार-सन करने मे अचल राजा के वश मे जन्मधारण करनेवाले पुवे राजार्श्रों द्वारा 
बहुत समय तक की हुई प्रस्तुत यशोधर महाराज क पूवेवंशज राजाश्नों ( यशोधं ब यशोबन्धु-आदि 
समना ) के चरणकमर्लो की सेवा दी कारण है । इस समय यदि वह ( अचल राजा ) स्वय ही यशोधर 
महाराज की प्रतापरूपी भप्नि-ज्वालर््ो मे पतङ्गा के समान नष्ट होनेबाली राज्यलक्ष्मी प्राप्र करने की इच्छा 
करता है तो उस समय मे यह अचल राजा उखपरकार राग्यश्री की इच्छा करता है जिसप्रकार बह सिह 
की सटां से बने हुए चमरो के दुरबाने की इच्ा करता है । अथांत्‌-जिसप्रकार सिंह-सटा्रों के 
चमर दुरवाना घातक है उसीप्रकार यशोधर महाराज की राग्यश्री की कामना भी अचल नरेश के घात का 


#"रागेण' सटी पुस्तकपाठः । १, समृच्चयालङ्कार । 


३६८ यशद्विलक्षवम्पुकयष्ये 


गदैरल्कैसितुम्‌ प्रखयकालामरमिव पाणिपर्लवेन निवारयिलस्‌ ›‹मकराकरमिव धाहुर्यां तरितुम्‌ गगनमिव फेनं कष्टवितुब्‌ 
भण्द्रमिव करतकेन तोकयितुम्‌ मदेश्वरपरश्यमिवादर्ततां नेतुम्‌ आदिर टसुक्ताफलमिश्च चाभरणावाक्रषटूमनिरबति । 
यतो निजरा्कण्टकोत्पाटनदुलं हितगाहुवलः संपरस्ययापि न जानाल्यसाधवलः वरमेश्रस्य विक्रमविकसितानि, धाग्येवं शव्यं 
विनोदल्याशचर्यशौ्यसंरम्भपुरकितवपभिजानुजत्याज+सकुटितविदारितहिरण्यकशिपुः सुरपतिर्वीरक्षत्रियकथावतारिषु । तथा दि-- 
वैकृण्डः कुलकीर्तनं कमलम दरभप्रगल्माङ्ुठिरर खी नैव दुमानुमापतिर्थं चन्द्रो निशासेवकः । 
हेलि; केशिसरोजबन्धुरनिः क्रीडाश्रमे चाटुमान्यस्येष्थं गणनामरेषु विजयी तस्याहवै कोऽपरः ॥४०४॥ 
शपि च । याः पूर्वं रणङ्गसंगमथुवो भस्यासिधारापयःपातप्रेतसपक्षसंततिरिरःभेणिभ्िताः कषीणताब्‌ । 
याताः क्लसकपाणिभूवणमरारम्भाः पुनस्ता सुदू्जायम्तां ) स्वदनीककीकतजषः पूर्वधियोऽस्याहचे ॥४०९॥ 


कारण हे । वह उसप्रकार राज्यश्री की कामना करता है जिसप्रकार आदोविष सपं की फणा के रल्लौ से ्चाभूषण 
बनाने की इच्छा करता है शौर बह उसप्रकार राज्यलक्ष्मी प्राप्न करने की इच्छा करता है जिसप्रकार 
मदोन्मत्त व सर्वोत्तम हाथी के दन्तमरुडल को नखों से उखाडने की इच्छा करता है । दसीप्रकार उसकी 
राज्यलक्ष्मी के प्राप्र करने की कामना उसप्रकार घातक है जिसप्रकार उसी प्रलयकालीन अध्रि को श्रपने 
हस्तरूप कोमल पत्ते से निवारण करने की इच्छा घातक होती है । वह उसप्रकार राज्यश्री प्राप्र करना 
चाहता है जिसप्रकार बह महासमुद्र को अपनी भुजाश्रों से तेरे की इच्छा करता है श्मौर जिसप्रकार 
बह उद्धलकर कदने द्वारा अनन्त आकाश को उहद्वन करना चाहता है एव॑ जिसप्रकार बह सुमेर पर्व॑त को 
हस्ततल से जानने को इच्छा करता है लिसप्रकार बह श्रीमहादेव जी के कुठार को दर्पण बनाना चाहता 
हे। इसीप्रकार वह उसप्रकार राञ्यश्री की इच्छा करता है जिसप्रकार बिष्णु के वराह-अवतार की दँढरूपी 
मोती को मोति्यों की मालारूप कण्ठाभरण बनाने के हेतु खींचना वाता है; क्योकि तुम्हारा स्वामी 
अचलर्राजा, जिसकी भुजार्भो का बल श्रपने देश क्षुद्र श्रुश्ों को जड से उखाडने मे शक्तिहीन है, 
यशोधर महाराज के उम पराक्रम-िलासों ( विस्तारो ) को अव भी नहीं जानता, जिन्हे ेसा इन्द्र स्वयं 
धपते भ्रीमुख से बीर क्षत्रिय राजानं के वृत्तान्त कै श्रवसो पर निन्नप्रकार प्रशसा करता है, जिसका 
शरीर आश्चर्यजनक शूरता के श्रारम्भ से रोमाच्वशाली है ओर जिसने दरसिहावतार कै श्रवसर पर श्री 
नारायण के छल से खम्भे से निकलने द्वारा हिरण्यकशिपु ( प्रह्लाद का पिता ) नाम कैः दैत्य-विरोष के 
दो टुकड़े क्ये है--फाड-डाला हे । 

चरे दृत! देवता्श्रों मे इसप्रकार की मान्यतावाले यज्ोधर महाराज के साथ दसरा कौन पुरुष 
युद्धभूमि में विजयश्री प्राप्र करनेवाला होसकता हे ? अपि तु कोटं नदीं होसक्रता। उद!हरणाथं- 
श्रीनारायण जिसका गुगगान करनेवाले ( स्तृतिपाठटक ) है, ब्रह्मा जिसके पुरोहित है, श्रीशिव, जो किन 
खली ओरनपुस्षह। श्रथांन-नपुंसक दोते हुए भी जिसकी प्रक॑सा करते है, चन्द्रमा जिसकी रात्रि 
म सेवा करता है श्रौर सयं जिसका क्रीडाकमल विकसित करता है एवं वायुदेवता खियो कै रमण- 
खद मे चाटुकार करना हे । अर्थान प्रिय करके स्तुति करता हा खेद नष्ट कशता हे * ।॥४०४॥ प्रस्तुत 
धद्ोधर महाराज की विशेषता यह है-कि जो युद्धाङ्गण की संगमरभूमिर्यो, पूवेकाल मेँ जिस यशोधर महाराज 
को तलवार क अच्रभागवर्ी जल में इवने से मरे हए श्रू-समूर्दा की मस्तक-भ्णि्यों से व्यप्र थीं भौर 
स्वोपदिरयां क श्राभूषणो ( मालाजां ) के भार का आरम्भ रचनेबाली दोने से खाली ( जन-श्ूल्य ) शो्वुकी 

> शज्ाकरभिव वाहुम्यां तरीतुं" क० । +मूलग्रतौ स्फुटित नास्ति । 

१, (तदनीक' स्यात्‌ । २, भतिशयोक्ति-अलंकार । 


ठतीय थाश्चासः ३६६ 


इति क्ंधिविम्रहिणः, तथैतद्वचनाद्िपितदुतहद्यानाम्‌ अपरिमितकोपप्रसरावधीरिताप्तपुरुषारापार्गङानाब्‌ 
ससंरम्भमन्योन्यसंघहशुटह्कोरीरकोरिवरिवमाणिक्यनिकरकीर्णतया स्वकीयावकेपानणस्फुणिद्ज्वणितमिव कृष्टिमितलं कुर्ववाम्‌ 
इतस्ततः  समुष्छङितापतन्मुक्तारछपरकराभिरारसनहार्यशटमिरागामिजन्यजयसमयावसरसुरमुन्दीकरविकीर्णकसुमवर्पमिव 
प्रकाशयतां वीराणां चान्योन्याापारोकनव्याजेन वर्चास्याकर्णयांवभूव । तथाहि-तत्र तावह्डोदृण्डमार्तण्डः सारोषं 
सपल्वंशविनाशपिशचुनशुङटिभङ्निर्मरमारस्वेदबलेन स्थां माजयन्‌ दस्वप्राहं तं वृतमेवमभाषिषट-~ 

“श्रीपदं मित्रपक्षाणां खरद्ण्डं च विद्विषाम्‌ । देवस्थास्य पदाम्भोजहयं किरसि धार्यताम्‌ ॥४०६॥ 

नो चेत्कोदण्डमार्वण्डकाण्डखण्डितमस्वकः । यास्यस्याजौ स ते स्वामी रुण्डताण्डव डम्बरम्‌" ॥४०७॥ 


थीं वे ( युदधाङ्गण की संगम भूमिय ) फिर से यशोधर महाराज के साथ किये जानेवाले युद्ध मेँ शत्रुभूव 

अचलराजा की सेना मे मरे हए वीरो की ददधियों को धारण करनेवाली होकर पूर्वं की लक्ष्मी ( शोभा ) 
की धारक होवें । श्रथोत्‌-यशोधर महारज की तलवार के अग्रभागवतीं पानी मे इबने से मरे हुए 
शत्रु-समृहों की मस्तकरेणि्यो से व्याप्त होने की शोभावाठीं होवे १ ।। ४०५॥ 


्मथानन्तर हे मारिदत्त महाराज ! किसी अवसर पर मने (८ यशोधर महाराज ने ) जिसभ्रकार 
अपने प्रधान दूत के उपयु क्त वचन श्रवण क्रिय थे उसीप्रकार पेसे वीर पुरुषों के निम्नप्रकार बचन उनके 
परस्पर के बचरनों को देखने के बहाने से श्रवण किये, जिर्होँनि यशोधर महाराज संब॑धी प्रधान दृतके 
उपयु क्त बचनों द्वारा अचल नरेश के 'दुकूल' नाम के दृत का भ्रभिप्राय जानक्िया था श्नौर जिन्न 
मर्यादा को उहृङ्कन करनेवलि क्रोध-विस्तार द्वारा गुसज्नो की निषेध ( युद्ध रोकनेवारी ) षचनरूपी 
परिघा ( कवा का बेद़ा ) तिरस्कृत की थी एवं बौ की बद्धभूमि पर बीर पुरुषों के करोधपूवैक परस्पर के 
संचलन ८ धक्षा-धक्षी ) से टूठते हए सुकरो के अग्रभागो पर जड़ हए माणिक्यों ( लालभणियों ) का 
समूह विखरा हुश्रा था, इसलिए बह भूमितल ेसा मालूम होरा था- मानो-वे वीरपुरुष श्रपने मद्‌ या 
कोधरूपी श्रग्नि-ज्वाला्भों से उसे प्रज्बलित कर रदे दै ओर जो ८ बीर पुरुप ) घुटनों तक लम्बी पनी 
हुई मोतिया की मालाश्नों से, जिनके प्राप्न हुए मोति्योँ के समूह यहोँ.बहा उदङ रहे थे, एसे मालूम पड़ते 
थे- मानो -वे भविष्य म होनेवाली युद्ध-विजय की वेला ( समय ) कै अवसरो पर देषियों के करकमलों 
द्वारा फेकी हुई ( की हई ) पुष्पवृष्टि ह भ्रकाशित कर रहे हँ । अथानन्तर उन वीरो के मध्य मे अनुक्रम से 
(कोदण्डमातेण्ड नाम के वीर पुर्प ने आडम्बर सदित ॒शनरु-कृटम्ब का॒नाश-सुचक धुकुटि-भङ्ग 
( मोहो का चद़ाना ) पूरवैक गाद्‌ मस्तक ऊ स्वेद-जख द्वारा धनुष-डोरी उल्लासित के हुए उसे ( “अचलः 
नरेश क 'दुकूट' नाम क दूत को ) हाथ से पकड़ कर निम्नप्रकार कदा- 


है (दुकूल नाम के दृत ! इस यशोधर महाराज कै दोना चरगकमल, जो कि भित्रा 
को लक्ष्मी-मन्दिर ( लक्ष्मी देने के स्थान ) हं श्रौर जिनमें शत्रो को तीव्र दण्ड देने की सामथ्ये है, 
मस्तक पर धारण करो। यदि पेसा नहीं करोगे ( यदि तुम्हारा “अचल नरेश उक्त महाराज के दोनों 
चरणकमल मस्तक पर धारण नष्टौ करेगा ) तो बह तेरा स्वामी ( अचल नरेश ) "कोदण्डमातंर्ड नाम 
के वीरके बाण द्वारा बिदीणे करिये गये मस्तकवाला होता हृश्रा युद्धभूमि पर कबन्ध ( बिनाशिरका 
शरीर-धड़ के बाहुदण्डो को विस्तृत नचनेवाला होगा" । ४०६-४०७ ॥ 


१, हितु-भलंकार । २, बौररसप्रधान जाति-भलंकार्‌ । 
{.} । 


2७० यशस्विज्लकथम्पूक्ताग्ये 


परशुपराक्रमः सावज्ञं पाणिना परश्वधं निननिनानस्तयैव-- 
'हुटविलटिवमौलिः पाद्पीटोपकण्टे न भवति शखवृस्या महपतेरयः सपललः । 
जयजरधप्तिमूतिर्मामकस्वस्य तथां रणक्षिरसि कडारः कण्डपीठो छिनत्ति, ॥४०८॥ 
| मुद्ररपहारः सावष्टम्भ करतकेन स॒द्रयुत्सजयन्‌--'भहो दूत, निवेदयेवं मद्वचनं लस्य सकषरतुराचारकोकेटस्य 
प्रक्षरछठदभीसमागमोल्कण्डस्य । 
कपरभटविभीषाचेष्टितै्नो बिभीयां तदक्षमिह सुधोजवर्जनस्फूजितेन । 
यदि सुभटघटायां स्वं परिष्टप्रतिष्टः सपदि मम रणाप्रे 1 सुद्र रस्याप्रतः स्याः, ॥४०९॥ 
करबालवीरः {सक्रोधः करेण करवालं तरशयन्‌--अध्वग, साध्ववधार्यताब्‌ । 
अखर्वेगवदू्वारवीरयपर्यस्तमानसः । महीयस्वामिसेवासु यः कोऽपि हतसाहसः ॥४१०॥ 
विपक्षपकषक्षयदक्षदीक्षः कौकेयक्ो मामक एष१ तस्य । 
रक्षांसि वक्षःक्षतजेः क्षरद्धिः प्रतीक्षते ~ श्ुण्णतथा रणेषु" ॥४११॥ ( युग्मम्‌ ) 


इसके ्रनन्तर 'परशयुपराक्रम' नाम के वीर प्रुषने शाथ से कटार परिमा्जित कते हए उक्त 
“कोदण्डमार्तंण्ड' नाम के धीरपुरुष के समान उस दूत को हाथ से पकड़ कर उससे ्ननादरपूवेक निम्नप्रकार 
घचन के--“जो शत्र दुष्ट वर्तव के कारण मेरे स्वामी यशोधर महाराज के सिदासन के समीप में ठ से 
भूमि पर मस्तक मुकानेवाला नदीं होता, उसकी प्रशस्त गर्दन को मेरा कडार, जिसका स्वरूप संप्राम में 
त प्राप्त करने से कठिन है, सं्राम-मस्तक पर शीघ्र बिदीणं कर देता है-दो टुकड़े कर डालता 
०२ | ४०८ ॥ 


श्रथानन्तर श्रुदग र प्रहारः नाम के वीर योद्धा ने क्रोधपूवैक दस्ततल से मुद्गर को उहासित 
करते हुए ठस दृत से इसप्रकार वचन के-दे दृत ! तू उस “श्रचल' नाम के नरेश से, जो कि समस्त 
दुराचरों ८ पापों ) के कारण खोक भे हेटॐ$ ( श्रमुख्य--जघन्य ) है भौर जिसकी लक्ष्मी-समागम की 
इच्छा नष्ट होरदी है, मेरा यह निभ्नप्रकार वचन कदना- 


हे दृत ! मभूँटीं वीर येद्धाश्नों की घातक क्रियाओं से भँ ( युदगण्ार ) भयभीत 
नदीं होसकता, इसलिए इस मुदूगरपरहार' नामके वीर योद्धा फे प्रति किये जानेवाले निरथंक बल के 
्आदर-सकुरण ( फडकने ) से तेरा कोई लाभ नहीं । इसलिए यदि बीर योद्धाओं के समूह मे तुम 
( अचल राजा ) विशेपरूप से पटुतर प्रस्थान या मिमावाले हो तो शीघ्री युद्धमूमि के अप्रभाग 
पर मेरे मुद्‌ गर के सामने उपस्थित हदोश्रो'> ॥ ४०६ ॥ 

तत्पश्चात्‌ 'करवारवीर, नामके बीर योद्धा ने कुपित होकर हाथ से तख्वार को कम्पित 
करते हुए कदा-हे दुकूल ! सावधानीपूर्क सुन । 

है दृत ! जो कोई भी पुरुष, जिसश्ना चित्त गुरुतर ८ महान्‌ ) अहङ्कार ओर दुर्बार ८ न रोकी 
जानेवाली ) शक्ति से पतित है, मेरे स्वाम यशोधर माराज के चरणकमलों की आराधनानां भ अपना 
उम नष्ट करनेवाख होता है, उसके हृदय से प्रवाहित होते हुए हृदय-रुधिरो से यह प्रत्यक दिखाई 


1 “मुदूगरस्याप्रहः स्याः, क० । ‡ सकधंः क० । १, "एवं, भूलप्रतो । ~ “क्लोणतया' ० । २ जाति-भलंकार । 
कैः "हरस्य भयुर यस्य' टिषपणी ग० । 3३. षौररसप्रधान जातिन्भलक्र । 


वतीय आश्वासः २७१ 


नाराचपैरो नः सावेगं नाराचपजरमवरोकमानः-- 

"पथिक कथय नाय्याह्मनस्स्वं सभायामसमसमररङगे शक्षसोत्ताएतारुब्‌ । 

थि तव विशिखामेरिषननसण्डं न शुण्डं नटनपटु विदध्यां तर्ृशानुं विश्चामि, ॥४१२॥ 

चक्रविक्रमः साक्षेपं चकं परिक्रमयन्‌--'अददो वेदवैवभिक, शीघ्रमेवं प्रशाधि पञ्ञाराधिपतिम्‌- 

दुगं मार्गय याहि वा अशनिपेरुतीर्यं पारं परं पातालं विश सेचराश्रयवशस्त्वं वाऽभव श्षि्रवः । 

नो चेद्‌ वैरिकरीनद ङम्भदछनव्यासक्तरकं सुहयकतं चक्रमकाणवक्रमिव ते मूष प्रपाति ध्‌ बम्‌” ॥४१ २॥ 

कुन्तप्रतापः सकोपं ङन्त+तोर्यन्‌--्वि्ापतद्‌, सविरोषं॑ निशम्यताम्‌ । यः कोऽपि हौरात्म्यारेवसेवा- 
वपययः 
` ऋचः पुवंशोऽपि मदीय एषं कुन्तः शङ्न्तान्तकतर्पणाय । निर्य वक्ष; पिररप्रतिषठां तस्यासज्ञा जन्यभुवं विभति ॥# १४॥ 
वेनेबाली मेरी तलवार, जिसका ब्रतधारण शत्रछल को न्ट करे मे समर्थ है, युद्धभूमियों पर पृ्णरूप सै 
रक्सो की पूजा करती है--उन्हं सन्तुष्ट करती है १ ॥४१०-४११॥ ( युग्मम्‌ ) क न 

अथानन्तर “नाराच रोचन” नामके वीर योद्धा ने क्रोधपूवैक लोह-वाणों ॐ भाते की ओर देखते 
हए क्डा- 

दे 'दकृूल' दूत ! तुम सभा के मध्य अपने स्वामी अचल' नरेश से यद कना कि यँ ा्धतीय 
या विषम संपराम-भूमि पर यदि तुम्हारे अचल" गाजा का कबन्ध ८ शिर.रहित शरीर के धड़ ), जिसकां 
मस्तक मेरे बाणो के अग्रभागो द्वारा काटा गया है अथवा गिर गया है ओर जो राक्षसो ॐ शीघता- 
युक्त तालो (हस्त-ताडन क्रिया का मान) से व्याप्त है, मृत्य-चतुर न कर तो च्म मे प्रविष्ट होजाॐः? ॥४ १२ 
च्रथानन्तर “चक्र बिक्रम, नामा वीर योद्धा ललकारने के साथ चक्र धुमाता हृश्रा बोला--हे वेदवैबधिक 
( बेदाथं न जानने के कारण हे वेद्‌-भार-वादक जडन्राह्मण ! ) तुम शीघ्र ही पञ्नाल-नरेदा ( अचलः राजा ) 
से इसप्रकार को- 

हे श्रचल ! तुम च्मपनी रक्षा-हैतु दुगे ( पवेत, जल ब वनादिरूप षिषमस्थान ) देखो, अथवां 
समुद्रे का उक्छृष्ट किनारा उहद्वन करके चले जाश्रो श्रथवा रसातल मेँ प्रविष्ट होजाग्नो च्रथवा शीघ्र 
विद्याधरलोक कै अधीन दोजाश्रो । यदि तुम ेसा नदीं करोगे तो मेरा चक्र, जो कि भकाल ( कुत्सित ) 
काल-चक्र सरीखा भयङ्कर है ओर शत्रुहाथियों का मस्तकपिर्ड चीरने के कारण जिसमे रुधिर लगां 
हुश्रा है एवं जो बार-बार प्रेरित किया गया है ( दोड़ागया है), निश्चय से तुम्हारे मस्तक पर 
गिरेगा'> ॥४१३॥ 

तत्पश्चात्‌ ्ुन्तप्रताप नाम के बीर योद्धा ने भाला कम्पित कते हुए करोधपूर्वक निन्नप्रकार 
कहा - हे पतित ब्राह्मण ! सावधानीपूवेकं सुन । जो कोई राजा दुष्ट स्वभाव-वश यद्ोधर महाराज कौ 
सेवा मँ मन कुपित करता रै, 

उसके प्रति प्रेरित किया हुश्रा मेरा यष्ट भाला, जो किं सरल श्रौर शोभायमान बस बृक्षसै 
उत्पन्न मौ हुआ हि, गृद्ध-आदि पक्ष्यो ब यमदेषता के संतुष्ट करने के हेतु पू मँ उस पुरुष के वक्ञ.स्थलरूप 
पतेन की शोभा को भङ्ग करके उसके रुधिर से संप्राम भूमि को पूणं ( भरी हुईं ) करता है*”।४१४॥ 

8 भवेः" क । +“उत्ताखयन्‌, क° ख० ग० घ० । १. वौररसप्रधान जाति-भलंकार । २, नाति-अलंकार । 
कै"वार्तीवहो वैवधिकः' हत्यमरः ३, वीररसप्रान जाति-अंकार अथवा उवमालंकार । ४. रूषकालंकार । 


१०७२ थशस्तिलकचम्पूकाब्ये 


लाङ्गलरलः सोल्लण्डाापं † लाङ्गरसुदानयमानः- > धीराः, हृतं भवतां समरसंरम्भेण । यस्मादिदमेकमेव 

चुटदतनुरिरान्ताः कीर्णकत्तिप्रतानाः क्षरदविरररक्स्फारधारावहलाः । 

स्फुटदटनिकटोर+षशाङ्तास्थीः समीके मम रिपुहदयाीला दलं केलिलोतिः ॥४१९॥ 

कणयकोणपः सामर्षं विदस्य--"भये दूत, सादरं भूयताम्‌ । भ्यसो तव प्रभुरस्मत्समसंमावनया देवसेवायां 
नावुदखदृत्तिस्तहा नूनमेषः 

हस्स्यश्चरथपदातित्यत्पासनवातघूितक्षोणिः । यमपिशितकवरक्ररणि कणयः कायं करिष्यते तस्य, ॥४१६॥ 

त्रिशूलभेरबः सासु त्रिशूलं बल्गयन्‌-- दूत, हि मदचनादेवमचलम्‌-- 

हद्‌ त्रिशूलं तिखभिः हिखाभिरमागत्रयं वक्षसि ते विधाय । पातम त्रिदिवात्रतारां करवा रणे कीतिमिमां मदीयाम्‌? ॥४१५॥ 

असिधेनुधनंजयः तेष्यैमसिमातृसु्टौ पञ्चशासं निधाय -- अहो प्रह्मबन्धो, ममाप्येष एव सर्गो यस्मादशातात्म- 
स्थितेररातेर शश्जपाताहदुन्यत्र प्रायश्चतनमस्ति । ततः 


श्थानन्तर 'लाङ्गलग रलः नामके वीर सैनिक ने अङ्कार-यक्त भाषणपूषैकं हल ( शङ्मविरोष ) 
घुमाति हुए कदा "हे स्वामिभक्त बीरपुरुषो ! आपको युद्ध-्ारम्भ करने से पर्याप है-कोरं लाभ नहीं । 

क्योकि मेरा केवल हल दी युद्धभूमि पर एेसी श्रुहदय-पङक्तियों को बिरोषरूप से खेद-खिन्न 
( क्लेशित ) करता है, जिनकी महान्‌ नसां के प्रान्तभाग टूट रह ह, जिनके विस्तृत चमद़े फक दिये गये 
है ओर जिनके खून की स्थूल हजारो छटारपे ्ावच्छिजन होती हुई .बरस रदी है . एवं जिनकी धनुप-कोटो 
( दोनों कोनो ) के समान कठोर ब ष्टा ( कटकटा््ट ) शब्द्‌ करनेवाली दायो के सेकड़ं कड़े हो- 
रहे है १ ।४१६५॥ 

तत्पश्चात्‌-'कृणयकोणपृ नामके वीर योद्धा ने कोधपूवैक हँ सकर कहा-“अये दूत ! तू सावधानी- 

पूवक मेरे वचन श्रवण कर । यद्यपि यह तुम्हारा स्वामी ८ दूरवर्ती “्रचल' नरेश ), जिसे हमारे सरीखा 
संघटना-युक्त होना चाहिए । अथांन्‌-जसप्रकार म ( "कणयकोणपः ) यशाधर महाशज का सेवक हूं 
उसीभ्रकार “चलः नरेश भी यशोधर महाराज का सेवक है । तथापि यदि यह्‌ ८ श्चचल नरेश ) यशोधर 
महाराज की सेवा करने मे अनुकूल ( हितकारक बरताव करनेवाला ) नदीं है तो उस समय 

निश्वय से यह्‌ मेरा प्रत्यक्ष दिखाई दैनेवाज्ञा कणय ( भूषण-निबन्धन आयुधविशेष ), जिसने धाथी, 
घो, रथ ष पदल सनिं के परस्पर रेपण (फेकने--गिराने) से उत्पन्न हुई घायु द्वारा परथिवी धुमाईं दई- 
कम्पित की है, उसके शगार का यमराज कं मांस-प्रास ( कौर) क कराण ( विधान , करणा ॥४६६॥ 
तत्पद्चान्‌-- ्रिशचूलभैरवः नामके वार सनिक ने त्रिशूल संचालित करते हए करोधः५वैक का--हे दुकूल 
नामके दृत ! मेरे शब्दो मेँ अचल! राजा से यह क्हना- 

प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला मेरा यदह त्रिशूल अपनी तीन रिखाश्रों ( चोटियां या अग्रभागो) 
से तेरे हृदयपटल कं त।न मागे करफ़ युद्धभूमि मे मरी इस कीति को पातार्लोक, मनुष्यलोक बव स्वगैलोक 
म अवतरण करनेवाली करेगा'> ॥४१५।। 

अथानन्तर 'असिधेनु धनंजय” नामके वीर पुरुष ने करोधपुवैकं छुरी को मूँड पर दाथ रखकर का~ 
हे ब्राह्मण-निषृष्ट दूत ! मेरा भी यदी निश्वय है । अर्थात्‌--भ्रचलनरेश को नष्ट करना मेरा भी कतव्य 

१उदायमानः, क । "वीराः क० । + “घ्या क० । 

१, उपमालङ्कार । २, जाति-भलङ्कार । १३, अथासंस्य-अलङार । 


हैतीय आश्वासः ३७३ 


वषट वोत्तरं योऽत्र † दौषटयावष्टस्भचेष्टनः । सडत्तदिति तस्पैवा शस्त्री श्रोटयते शिरः ॥४१८॥ 
प्रासप्रसरः सतौष्वं प्रातं परिवर्तयन्‌--प्याघमत्राह्ञापपरम्परया । तद्धिपर, एवसुष्यतां स दुर्मयायतनम्‌- 
सूस्कारवित्रासितदिक्रीनदरः प्रासो मदीयः समराङ्गणेषु । सकङ्कटं त्वां च हयं च भित्वा यास्णस्ययं दूत इवाहिषोकेः ॥४१९॥ 
गदाविद्याधरः सगवं गवायु्म्भवन्‌- 
दुतेवं विनिषेदप्ास्मविमवे ्ित्रदिमतप्रथुं पश्यागत्य यदि भ्रियस्तव मता नो चेदियं दास्यति । 
जान्त्यादर्तिषिजम्मितानिलबलोत्ताहताशागजा मूर्धानं फटिति स्फुटदरकलं त्वत्कं मदीया गहा, ॥४२०॥ 
असमसाहसः सदपोदेकम्‌ "द्विजाते, तं वरेवमासन्रशुचमसदाप्रहुर्वब्‌- 
वारणे दवनहवरणे दिवारणे निशारणे दटटरणे परश्र वा । यदि प्रवीरस्त्वमि्ैषधि मे पुरो न गतेः शौरयकरेषु कीर्तयः ॥४२१॥ 


है, क्योकि अपनी मर्यादा न जाननेवाले शत्रु पर शस्ञ-परहार को द्योडकर उसके पाप-शोधन का दुसरा कोई 
भी उपाय नदीं है । क्योकि 

जो शत्रु इस संसार मेँ दुष्टता की आधारभूत क्रियाओं से व्याप्त हुश्रा युद्ध करने की मुख्यता 
चाहता है ( कहता है-रिप्पणीकार के अभिप्राय से भूमि ब द्रव्यादि की बाञ्खा के मिष से उत्तर देता है 


परन्तु सेवा नहीं करता ), उसका मस्तक यह प्रस्यक्त दिखाई देनेवाली मेरी दुर तद़तड़ायमान शब्दपू्ेक काट 
डालती दै"१।।४१८॥ 


अथानन्तर श्रासिप्रप्षरः नामके वीर पुरुष ने चतुरतापूवैक भाला उठाते हए निम्नपरकार कदा- 
“इस राजसभा मे वार वार विशेष भाषण करने से कोई लाम नदीं, इसङिर हे ब्राह्मण दृत ! तुम उस अचल 
नरेश से, जो कि पूणेपाप का स्थान ( अन्याय का मन्विरिपराय ) है, इसप्रकार कहना-~- 

हे दूत ! सत्कारो ( भयानक शब्दो ) द्वारा दिग्गजों को भयभीत करनेवाला मेरा यह भाला 
संम्राम- ४५ पर वरूतर-आदि धारण करके युद्ध-हेतु सुखजित हण तुमः अचल नरेश को अर तेरे घोड़े 
को विदीणे करके उसप्रकार पताल्लोक को प्रस्थान करेगा जिसंप्रकार पाताठलोकवर्तीं प्राणियों को जनाने 
के लिए दूत बर्हो प्रस्थान करता है" ॥४१९॥ 


अथानन्तर “गदाविद्याधरः नामका वीर पुरुष अह ारपूवेक गदा ऊपर उठता हुआ वोख-- 


¢ दूत ! तू अपने स्वामी “अचल' राजा से इसप्रकार कहना-~-यदि तेरे लिए लद्दिमियां अभीष्ट 
है। श्रथात्‌-यदि त्‌ राञ्यलकष्मी चाहता है तोदा यात्तीन दिनो के अन्दर मेरे स्वामी यश्लोधर महारात 
के पास आकर उनके द्दौन कर। अन्यथा--यद शरण में च्रकर उनका ददन नदीं करेगा--तो मेदा 
यद्‌ गदा, जिक्षने वार वार घूमने से फलो हुई बायु-बल से दिग्गजों को भागने-देतु उर्कण्डठिव किया दै, तेय 


मस्तक मस्तक-खंड के शेषभागों को फोड़नेवाले व्यापारपूवैक शीघ्र फोड़ डालेगी' > ॥४२०॥ 
ततयश्चात-'असमसाहस' नामके वीर पुरुष ने विरोष मद के साथ का-दि द्विजाति ( हे 
ब्राह्मण ! अथवा श्लेष में दो पुरूषो से जन्म जेनेबले हे दूत ! ) तू उस अचल राजा से, जिसके समीप 
शोक वतमान है ओर जिसका मन दुराग्रही है, इसप्रकार न ति ॥ 
(अचर | यदि तू बाहु-युद्ध, मह युद्ध, दिबस-युद्ध, रात्रियुद्ध च्चीर मायायुद्ध एनं र ।कसीप्रकार 
के ता ५५ विरोष बीर हैतो इस युद्धभूमि पर मेरे आगे युद्ध करने के छिए उपस्थित 
† ोषव्यविटभचेहनः , क०। १, जाति-भलङ्कार । २, उपमालष्ार । ३, अतिशयारर । 


१०४ यशस्ति्षकचम्पूकाव्ये 


चतुरङ्गमह्ठः समीमरभसमास्मानं निरवण्यं अहो द्विजवंशपांसन, किमेतत्कदाचिहपि हव स्वामी नाभौषीत्‌ 
यथाजातजगत्तरयप्रतिमष्ठश्रतुरङ्गमश्ठः । तथा हि । 
दोरदण्डसंबहनतस्तुरङ्गान्पत्तीन्पुनः पादतशप्रहारैः । उरःस्थरस्थामविषेरगजेन्द्रान्यथानयैकोऽपि निहन्ति युद्ध, ॥४१२॥ 
एवमपरेऽपि 11 रूडाषलेपोत्तरङ्भङ्गीभमिसंभारमरित ~ भारभन्यमानभोगायतनषृतथो यथास्वकीयाङकाहंकारं 
शक्तिकार्विकेय-रङ्कशाद्‌ ल-शतक्रतुषिक्रम-श्ूरशिरोमणि-परवबलप्रलयानल~प्रकटकन्दलावित्य-कपटकेट भाराति- 
सपल्लपुरधूमकेतु-सुभटघटाप्राकार-‡ समरसिहपरभाबप्रश्तयस्तस्य व्य्टीकेश्वयं पयायपरयस्तमर्यास्य शुपश्यजामन्त्रणाय 


संदिदिद्ः । 
सेनापतिस्तत्रावसरे पुनरेवमींवकरे--“अहो धीराः, 
अज्जातोचितदटृत्तीनां पुंसां कि गलगजितेः । शराणां कातराणां च रणे व्यक्तिर्भविर्यति ॥४२६॥ 


होओ, क्योकि केवल ञँचे चिश्ानेमात्र से वीरता से मनोहर वीर पुरुषों की कीर्त्या नीं 
होती १ ।४२१॥। 
तदनन्तर “चतुरङ्गमह्य नामके वीर पुरुष ने भयङ्कर वेगपूर्वक श्रपने शरीर की भोर देखकर कदा- 
श्राह्मण-कुल कलङ्कित करनेवले हे दूत ! क्या तुम्हारे स्वामी ( च्रचलनरेश ) ने किसी भी अवसर पर 
यह्‌ बात उदाहरणरूप से नदीं सुनी ? 9 “चतुरङ्गमद्व' नामका वीर पुरुष एेसा है, जिसके साथ लोदालेनेबाला 
प्रतिम ( बाहुयुद्ध म शर शत्रुभूत योद्धा ) तीन लोक मेँ उत्पन्न नदीं हुश्रा । 

अब 'चतुरङ्गमहः नामका वीर पुरुप श्रपनो चतुरङ्गमहता का कथन करता है- 

जो "चतुरङ्गमद्ध' नामका षीरपुरुष भुजारूपी दण्डां के आघात से अकेला होकर के भी घोड़ो 
को मार डालता है, चरणतलों के प्रहारो द्वारा शत्रु कै पदल सेनिकों का घात करता है एवं वक्षःस्थल 
के शक्ति-विधान ( प्रयोग ) द्वारा शत्र के श्ेठ हाथियों को नष्ट कर देता है पुनः केला दी युद्धमूमि भँ 
रथ चुर-चूर कर डालता है * ।।४२२॥ 

इसप्रकार यदोधरमहारज के दुसरे भी वीर पुरुपों ने, जिनकी शारीरिक बृत्तियाँ प्रसिद्ध गवे के कारण 

होनेवाली इत्कटरचना के मायाडम्बर संब॑धी विशिष्ट भार से भङ्ग (नष्ट) होरदी थी श्नौर जिनमें 
शक्तिकार्विकेय, षङकश्चादृर, तक्रतुविक्रम, शररक्षिरोमणि, परबरभ्ररयानल, प्रकटकन्दलादित्य, 
कपटकैटमाराति, सपत्नपुरधूमकेत, सुभटषटाप्राक्रार घ समरसिहप्रभाव नामबाले बीरपुरुष प्रधान- 
रूपसे बतंमान थे, अपने-श्रपन चहो क गरवपरवक उस अचल राजा को, जिसने भू एेदवयै की प्रापि से 
श्रपनी मर्यादा लुप्र कर दी थी, संप्रामभूमि पर बुलाने के छिए संदेश विये । 

अथानन्तर (उक्तं बीर पुरुपों के वीरता-पुणं बचनों को श्रवण करने के पदचात्‌) "यशोधर महाराज' के 
श्रतापवद्ध॑न' नामके सेनापति ने उस अवसर पर पुनः इसप्रकार कने की चेष्टा की--'हे धीरवीर पुरुषो ! 

एेसे पुरषो के कण्ठ द्वारा चिल्लाने मात्र से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ? अपितु कोर प्रयोजन 
सिद्ध नही होता, जिनमे आतयाग्यप्रटृत्ति ( वीरतापूर्णं कर्तव्यपालन करने फी शक्ति ) प्रकट नहीं हुईं है, 
सटी वात तो यह्‌ ह फ शूरवारो की शूरता रोर कायर की कायरता युद्धमूमि मेँ प्रकट हो जायगी ।॥४२२॥ 

1*मटाषटपो' ₹० । ~ "भाव, क० । ‡'समररसिंहप्रभतयः' क० । #“जन्यामन्द्रणाय, क° । 

१. भर्थन्तिरन्यास्त-भलंकार । २. कियाकारक्हय-दीपकालंकार । ३. भाक्षेपलंशर । 


तृतीय श्वासः (, , 


हथथ।भागसुपसंहतसंरम्भाः प्रस्यादृतवाक्पारष्यप्रारम्भास्तिषटन्तु । अहो स्वामिप्रतापवर्भनाप्रहिन्संधिकिप्र्िन्‌, 
भवतोऽप्यलूमाकेगेन । केखमेनमवधार्यं शछिल्यतां प्रतिेखः। प्राखतमिदमवरोक्य वध्यतां प्रतिप्राश्तब्‌ । विधीयतां 
न भ्रयस्य यथाहंमर्हणा । यस्मादु्यतेष्वपि शस्त्रेषु दूतमुखा वै राजानः । वेपामन्तावसायिनोऽष्वनवमान्याः, कि 
पुनरन्ये । 
भपि च। स्वासिद्धिः परदृण्िवौ न दुतगरगर्जितेः । अवधन्याज्क्माणस्ते जरपन्ति यथेष्टतः, ॥४२४॥ 

संधिविभहौ “मथाज्ञापयति सेनापतिः, ऽ हस्यवधार्थ च यथादिशम्‌ , “सेनापते, शिखितोऽयं हेखः । भयताम्‌-- 

स्वरिव । समस्तमहासामन्तरिखण्डमण्डनीभवश्रणक्रमलः कमलाकरसरोजसेन्यमानपाद्प्ठवः पष्टवपाण्डयचोल- 





इसछिए कठोर वचना का प्रारम्भ उत्पन्न करनेवाले आप ल्लोग क्रोध का त्याग करते हए अपने अपने स्थान 
पर वैठो भ्नौर यदोधरमहाराज की प्रताप-वृद्धि करने मे ्राप्रह करनेवाले हे प्रधान वृत ! तुमको भी युद्ध 
करने की उत्कण्ठा करने से कोई लाभ नदीं किन्तु अचलनरेका के लेख को मन से भठीभांति निश्चय करके 
प्रतिलेख ( उसका उत्तर देनेवाला लेख ) लिखिये एवं इस शनु-मेट को देखकर प्रतिर्भेट ( बदले भ दसरी 
मेंट ) बँधिए ( तेयार कीजिये ) तथा शवर द्रारा भेजे हुर्‌ दृत, लेख व भेट इन तोन का यथा योग्य सन्भान 
कीजिए । क्योकि वीर सैनिकों वारा शरा के संचालित किये जाने पर भी ( घोर युद्ध का रम्भ दोजाने 
पर भी ) राजा छोग दृतमुखबाले होते दँ । अर्थात्‌ -- दृतों के वचनो द्वारा दी अपनी कायंसिद्ध ( न्धि ब 
विग्रहादि दारा विजयश्री प्राप्न करना ) करते द । श्नभिप्राय यह्‌ है कि युद्ध के पश्चात्‌ भी दृतों का उपयोग 
होता है, श्रतः दृत षध करने कै अयोग्य होते ह । यदि दृतों के मध्य मे चाण्डाल भी दुत्त बनकर ्राए 
हो, तो वे भी अ्रपमान करने के योग्य नीं होते, फिर उच्च बणेबाले ब्राह्मण दूरतो का तो कदना दी श्या हे ! 
ञर्थात्‌- क्या वे सर्वथा श्रपमान करने के योग्य दो सकते ह ! अपितु नहीं हो सक्ते । 


प्रतापवर्धन सेनापति ने पुनः कहा-किं राजनूरतो के कण्ठ द्वारा चिह्ानेमात्र से न तो शचरुभूत 
राजा क राज्य की क्षति होती है रौर न विजयश्री के इच्छुक राजा की राञ्य-वृद्धि ती ह। श्रथवा 
न तो विजयश्री कै इच्छुक राजा की राज्य-क्षति होती है श्रौर न शत्रुभूत राजानो की राज्य-दद्धि दोती हे; 
क्योकि वे छोग ( राजदूत ) शल-व्यापार-रदित मध्यस्थ क्रियाशाली हए यथेष्ट बक्ता होते ह । अरथात्‌- 
शज्ञ-आदि से युद्ध न कते हए राज-सभा मेँ यथेष्ट भाषण करते ह! ॥ ४२४ ॥ 


अथानन्तर--यशोधर महाराज के श्रतापवधैन' नामके सेनापति द्वारा पूर्वोक्त कतव्य निरिचन 
किये जानिपर- यशोधर महाराज के (सन्धिविग्रही' नामके प्रधान दृत ने कदा--सिनापति की जेस 
दमाज्ञा हे उसीभ्रकार भै करता ह । अथात्‌ - “रच्रुमूत अचल नरेश दवारा भजे हए लेख के बदले 
भतिज्ेख लिखता हः । तत्पश्चात्‌-प्रतापवधेन सेनापति ने जसी आक्षा दी थी उसपर उसने 
भलीभोति विचार कर कहा--!हे सेनापति ! अथवा हे यशोधर महाराज ! मेरे द्वारा लिला हरा लेख 
श्रवण कीजिए- स्वस्ति ( कल्याणमस्तु ) । 

देसे यशोधर महाज परिपूणं परसिद्धि-सदित “अचल नरेश को आज्ञा देत ह कि ओर तो सव 
इदालता है एवं श्रापकरा कतंज्य यदी हे कि अहो अवलनरेरा ! (विजयवबधेन' या 'शतापवधन' सेनापति 
दापो निन्नप्रकार आमन्त्रण ( आज्ञा , देता दै--कैसे दै यशोधरमहाराज ! जिसके चरणकमल समस्त 








8शदुत्यमिधाय' ० । १, “रल, सदी प्रतौ । 


३७६ यदास्तिलकन्नम्पृक््ये 
चेरम१दम्य॑निर्माणप्रकाश्यमानदिग्विजयवाहिनीप्रचारः चारवष्ठुःसहजसाक्षाल्छतसकरमूपालमण्डकः मण्डलाप्रबाराणरनिमप्ननि- 
खि्ारातिसंतानः संतानकनमेदमन्दारपारिजातवनदेवतागीतोहाहरणगगुणप्रपञ्चः पञ्चमो लोकपाणः पदूमावतीपुरपरमेश्वरः कनक- 
गिरिनाथः शिप्रासरिजणकेणिङ्जरः समुवसुदराह्वित्ासनः केकासषाग्डनः भवन्तिसीमन्तिनीङवङ्म्भमदनाहशः प्रष्यक्षमकर- 
ध्वजः याचकचिन्तामणिः कनककङ्कणवरषैः सस्यपरमेही परशोककलत्रपुत्रकः कविकामधेनुः धर्मदन्नाव्त॑सः नीतिषटतावशम्बनतदः 
दवि्कैटभाराति;ः आहवचतुुजः परहितमहावतः भदितङुलकाशटानलः प्रतिपक्तजीवितः पराक्रमालंकारः समरसदलवराहूः 
प्रतापतपनोदयः चातुरीचूर्युखः विवेकरल्ाकरः सरस्वतीकेशिविरासहंसः सरसोक्तिवछ्ठभः कन्दुकविनोदविद्याधरो मद्करि- 
क्रोडाखण्डलः स्यन्दनप्रचारगर्डाप्रजः पदातिवैनतेयो गीतगन्धर्वचक्रवर्ती 


देश्याधिपतिर्यो के मस्तकं पर श्राभृषणरूप होरे है । लक्ष्मी के करकमल द्वारा जिसके चरणपहष सेवन किये 
जारहे है । पव (देशविशेष), पाड्य (राजाओं के वसाये हुए मगध-आदिं देश), चोल, चेरम या चेरल, इन 
देशों म राज-महलो का निर्माण करने के फलस्वरूप जिसकी दिग्विजय संव॑धी सेना का प्रचार प्रकट क्रिया 
जारा है । जिसने गुप्तचररूप हजासे चक्षुओं द्वारा समस्त राजाश्नों के मंडल ( समूह ) प्रव्यक्त किये ह । 
जिसके समस्त शत्रु्रो के वंदा खङ्ग के धाराजल्में इवे हुए ह । जिसलक्रा गुण-विस्तार संतानकः, नमेर, 
मन्दार, ओर पारिजात, इन स्वर्ग-वृक्षो के बनदेबताओं क गीतो मँ दृष्टान्तरूप से गान किया जातादहे। जो 
मध्यमलोकप्रतिपालक व उज्जयिनी नगरी का परमप्रयुहै। जो उजयिनी कै समीप्वतीं कनकगिरि का 
स्वामी ब शिप्रा नदी की जलक्रीडा करने मे कुञ्जर ( हाथी ) है । जिसका शासन ( ्रदेश-लेख ) 
समुद्राकार श्रंँगूही से श्रद्भिति ( चिदह्धित ) है । जिसके आज्ञा-लेख पर कटार का लाञ्छन ( चिह ) 
है। जो श्रवन्ति देश की स्तर्यो क कुच ( स्तन ) कलशो पर नख स्थापित करता हुआ सात्तान्‌ कामदेव 
हे। जो याचकोंके लिए चिन्तामणिदहै। जो सुवणैमय कङ्कणा ( कर-भूषणों ) की वषां करता हुआ 
सत्यवचनं के प्रतिपालन मे ऋषभदेव-सरीखा है । जो दृसयों की लियो का पत्र हे । अथात्‌-जो 
परसिर्यो के प्रति माता का वतव करता है । जो कवियों के लिए सदा कामधेनु सरीखा मनोरथ-पूरक हे । 
धमरूप रन हौ जिसका दिरोरत्न है । जो नीतिरूप लता को आधार देने मे महावृत्त है। जो शवं 
को नष्ट करने के हतु श्रीनारायण है । संग्रामभूमि पर जिसकी चार भुजा हँ अथथा जो संग्रामभूमि पर चनुभुज 
(विष्णु) सा पराक्रमी है । भ्रजाजर्नो का कल्याण ही जिसकी प्रतिज्ञा है । जो शत्रु-वंश को भस्मसात्‌ करने 
के लर प्रलयकाटीन प्रचण्ड अग्नि है । स्वीकृत प्रतिन्ञापालन दौ जिसका जीवन (आयु) है ओर पराक्रमी 
जिसक्रा आमूपण है । जो संभ्राम-भूमि पर सहस्रबाहु ८ विष्णु-सरीखा ) है अथवा जिसकी हजारो भुजार् 
ह| जो प्रतापरूपी सूये के छिष्‌ उदयाचल है । अभिप्राय यह है किं जिससे उसभ्रकार प्रतापरूपी घुयं 
छदित होता है जिसप्रकार उदया चल पवेत से सयं उदित होता है । जो चतुरता के प्रद्रित करने मेँ ब्रह्मा 
है। जो हेय ( द्योडने योग्य ) ओर उपादेय ( ग्रहण करने योग्य ) के ज्ञानरूप रत्नों की खानि है । 
जो सरस्वती के क्रीड़ाविलटस में क्रीङा्टंस है । अर्थान्‌- जिसप्रकार क्रीड़र्देस कमल्वन मे कीड़ा करता 
है उसीप्रकार जो सरस्वती ( द्वादशाङ्गवाणी ) के क्रीड़ाविलास-शाल्राभ्यास-में क्रीड़ा करता है । सरस 
( मधुर ) बाणिर्योँ टी जिसकी प्यारी लियो ह । जो गेद-करीड़ामे विधाधरप्रायद्ै। जो मदोन्मत्त हाथी 
के साथ क्रीड़ा कट म इन्द्र-सरखा है । जो रथ-संचालन-क्रीड़ा मे पूरय-सारथि सरीखा है। जो पैदर 
सेन। क साथ चलन मे गरुद्पक्ती-सरीखा शीघ्रगामी है। जो गानकलडा मे देष-गायकों मे चक्रवर्ती 
( सभ ) हे । 


वतीय आश्वासः ३.७४ 


वाघविचदस्पति, नृत्दृ ्ान्तंमरतः समर्तायु सर्वः शरणागतमनोरधसिद्धिः अनाथनाथ; ह्पागमार्गवः ब्रोहमषनङुडारः 
कणिङ्गकुरङ्केसरी अश्मकवंशवैशानरः शकशकमशमीगर्भः क्रथकेशिकङृकशानुः भदिष्श्रकषत्निथरशिरोमणिः प्नारवापकषप्रय- 
कालः केरणङ्खङ़लिकषपातः यवनङुजवच्रानः चे्यसुन्दरीषिनोदकन्दलः मागधवभूविलातदरपणः काञ्िकामिनीकुषकरशकिसषयः 
मादिष्मतोयु्रतिरति कसुमचापः कौशाम्बीनितम्बिनीनिम्ाधरमण्डनः दशार्णवणिनीकर्ण पूरः पाटरिपुत्रपण्याङ्गनाभुषद्गः वलभि- 
रम्भोरविश्रमन्नमरः पौरव परंप्ीतेप्रतिरूकः सततवसुवितरणप्रीणितददिजसमाजः श्रीयशोधरमहाराजः सकलप्रशस्तिसदहितमचल्ल- 
महीपतिमादिशति । भेयोऽन्यत्‌ । कार्यं वैतदेव--यदुत विजयवर्धनः सेनापतिर्भ॑वन्तमेवमामन्त्रयते-- 

पश्यागत्य जगत्पति यदि वदे स्यात्ते तदानुप्रहः कुर्यास्स्वं शगचेषटितं यदि तदा क्षोणिः समुद्रावधिः । 

संप्रामे भवर संप्ुखो यदि तदा क्षेमः कृतस्ते पुनस्त्प्ाटपते किमत्र मवतः संहिश्यतां शासने ॥४२९॥ 

जो तत, वितत, घन ब सुषिररूप वादित्रविद्या भ ब्रृस्पति-सरीखा .है। जो रृत्यशाख 
मै भरत ( नटाचाये ), ्रायु्धो की संचालनक्रिया मे स्वैज्ञ ओौर आश्रितो के मनोरथ पूर्णं करने 
वाला एवं अनाथ का स्वामी तथा दाताओं मे परशुरामदहै। जो द्रोहरूप वृक्षों के वन का उच्छेद 
करने के लिए परश-सरीखा हे। जो कलिङ्ग ( दन्तपुर-स्वामी ) रूपी हिरण के लिए सिहहै। जो 
'अद्मक' देश के राजारूपी बोसदृक्त को भसम करने के लिए अग्नि-सरीखा है। जो शक ( तुरुष्क ) देश 
के स्वामीरूप शलभो ( पतङ्गकीडो ) को भस्म करने के लिए अग्नि-सरीखादहै। जो विराद्‌ देशा के 
स्वामी को भस्म कटने के किए अग्नि-सरोखादहे। इसीप्रकार जो अदहिच्छत्र' नाम के नगर ( पाःवेनाथ 
श्रतिराय क्षेत्र ) के कषत्रिय राजाओं मँ शिरोमणि ब पञ्चाल देश क स्वामी ( अचल नरेश ) की चपलता नष्ट 
करने के लिए प्रलयकाल-तरीखा है । जो केरल देश ( दन्तिणपथ-देश ) के स्वामी के वंश को चूर चूर करने 
के लिए बज्जपात सरीख। है । जो यवन (लुरासान) देश के राजारूपी दृक्त को भस्म करने के लिए वज्ञाग्नि 
सरीखा है। चेदय ( डाहाल) देश की कमनीय कामिनि्यो के साथ विनोद (करदा) केके हेतु 
जिसका युद्ध है। जो राज-महल की सियो के विलास (नेत्रो की शोभा) देखने के लिए द्पण-सरीखा 
है । जो काद्वीदेश ८ दक्तिणसमुद्र-तटवतीं देश ) की कामिनिर्यो के कुचकलशों पर अपना करपहव स्थापित 
करनेवाला है। जो माहिष्मती ८ यमुनपुर-दिशावतीं ) नगरी की युवतीरूपी रतिर्यों को आनन्दित करने के लिए 
कामदेव सरीला है। जो कौशाम्बी नगरी की खियों के बिम्बफल सरीखे रक्तं ओटों को विशोषरूप से 
विभूषित करता हे ओर जो ' दशा्णै' देश की खियों का कणेपूर ( कणांभरण ) है । जो पाटलिपुत्र नगर 
की वेश्याओं का कामुक नौर "बलभिः नाम के नगर की सिया के शरुककटि ( भोहं ) भङ्गा के लिप्‌ ्रमर- 
सरीखा मञ्जल ध्वनि करनेवाला है । इपीप्रकार जो पौरवपुर ( अग्रोध्यानगरी ) क सियो के लिए सुगन्धितं 
द्रव्य विशेष हे। अर्थात्‌-जिस्रकार सुगन्धित द्रव्य द्वारा बस्ते सुगन्धित की जाती ह उसीभ्रक्रार प्रस्तुव 
यशोधर महाराजरूपी सुगन्धित द्रव्य द्वारा भी उक्त नगर की सिया सुगन्धित कीजाती ह एवं जिसने 
निरन्तर धन-दान द्वारा ब्राह्मण-समूह सन्तुष्ट किया हे । 

श्रतापवर्धन' सेनापति द्वारा अचल नरे के प्रति दूत-मुख द्वारा दिया हुश्ना श्चामन्त्रण- यदि भँ 
दीप्यमान सभा मँ कहता हँ भं तुम यशोधर महाराज के पास श्चाकर उनकी सेवा करो तो द्दारो भलाई 
है। यदि तुम भागोगे तो उसलसमय समुद्रपयेन्त प्रथिवी है। श्रथात्‌-भागकर कँ जासकते हो ! 
ओर यदि युद्ध करने कैः अभिसुख होते हो तो उसभ भी तु्दारा कल्याण किसप्रकार होसकता ह १ अपितु 
नहीं होसकता। इसलिए हे अचलमदाराज ! ्रापको इस लेख द्वारा उक्त संदेश के सिवाय श्रौर क्या 
संदेश विया जावे ' ?।।४२५॥ 

१. अष्केपालंकार । 

ठ 


३७८ यशस्तिलकचम्पुक्ाग्ये 


कदाचिद्वतीर्णाधां परितोषितविजिगीषुपरिषदि शरदि सरसकार्मीरकेसरोषतसर्मासकेषु कीरक।मिनी+कुरणकुकेषु, 
गर्भाविर्भवस्कणिशमजरीसौरभोदारेषु कलमकेदारेषु, कुरुकशम्रेषविव समर्यादगतिषु महावाहिनीप्रवाेषु, भवृगुणेष्विव 
नि्मरवकारोषु सरःपु, नृपतिकोदण्डमण्डकेष्विव प्रद प्रचारेषु पथिषु, प्रचण्डमार्तण्डातपभीतेस्विव निरन्तरसस्याघ्कपिदित- 
ठेषु विशव॑भराभागेषु, सकिकधरसङ्संकान्तरथामभवेष्विव हरितकान्तिषु तैकशिखरेषु, वि्ितघनकपारतंपुटास्िव प्रकटा 
दि, विजम्भमाणेषु जित परस्वतीहासप्रकाशेषु काशेषु, विजयमानेषु प्रकाशितकमरूबन्जीयेषु वन्धुजीयेषु, विसस्मु 
मकरन्दमधूगमादितकोकनदेपु कोकनदेषु, सप्रीतिषु परिमलोषठासितङ़वश्येु कवश्येषु, सप्रमोदेषु संपादितङुसुववनेषु कुयुषवनेषु, 
विराजमनेषु विधुीधितिसंदिग्धशुचिपशेषु शचिपक्षेषु, अभिनवोरिरखितेन्दुभणिद्प॑ण हवातीव प्रसन्नरोचिषि चन्द्रमण्डले, 


प्रसङ्गातुवाद-अथानन्तर हे मारिवन्तमहाराज ! किंसी श्रवसर पर जब शरद ऋतु का, जिसमें 
विजिगीषु राजाओं की सभा हर्षित कराई गरं हे, आगमन हृभा तब रचने, जिसके लिए निम्नप्रकार 
सतुतिपाठक-समूह द्वारा सेना का दिग्विजय-श्रवसर भरकट किया गया था, उस अल नरेश का प्रताप नष्ट 
करने के हेतु विजयवर्धन' सेनापति को भेजा । 


हे जन्‌ ! क्या क्या होनेपर शरदऋतु का आगमन हृश्चा ? जब “कीरः देश. की कामिनियों 
के केशपाश नवीन कारमीर-केसरपुष्पां का मुङुट-धारण करने से मनोज्ञ प्रतीत होरहे थे । जब 
सुगन्धि धान्य-लेत मभ्य मे प्रकट ोती हुं कणिदा-( नरम बाले ) मञजजरियौ की सुगन्धि से ्रत्यन्त 
मनोहर होरे थे। जब महानदिर्यो के प्रधाह उसप्रकार सीमा-सष्ित गमनशाली होरे थे जिसप्रकार 
कुलवती किय सीमासद्ित ( मयादा-पूरं-सदाचार-युक्त ) गमन ( प्रवृत्ति ) शालिनी होती ह । 
जब तालाव उसप्रकार निमेल ( कीचङ़-रदित ) प्रवेशबाले दोरहे ये जिसप्रकार आपके गुण ( बीरता व 
ज्ञानादि ) निर्मल ( विशुद्ध ) होने के कारण प्रवेशशाली ८ रहण करे योग्य ) होते है । जव मागे 
ठसभ्रकार प्रवृ त्तभरचारशाटी ( उत्पन्न हए गमनवले ) ोरहे थे जिसप्रकार राजाओं के धनुष-बलय प्रवृत्त- 
प्रचारशाली ८ उत्पन्न हुए प्रचार--बाणोँ का स्थापन ब संचालन ) से अलङ्कृत होते ष । जब पृथिवी-भाग 
ठसर्भाति सदा धान्यरूपी वस्र से आच्छादित प्रषछठभागवाले होरे थे जिसर्भोति प्रचण्ड सुय की 
गरमी से भयभीत हए पुरुषों के पृ ( पीठ ) वस्नो से ्च्छादित होते हँ । जव पवेत-शिखर उसप्रकार 
हरिवश्नन्ति-युक्त ( नीलणंवाले ) होरदे थे जिसम्रकार वे मेध-संगति से स्थामता प्रविष्ट करनेवाले होते 
है । जब समस्त दिशार्णै उसप्रकार प्रकट ( स्पष्ट ) होरदी थीं जिसप्रकार वे, जिनका मेघरूपी कपाट- 
( किवाड़ ) संपुट दर श्रिया गया है, प्रकट दिखाई देती हँ । जब काश सरस्वती-हास्य की उञ्वर कान्ति 
तिरस्कृत करते हुए वरृद्धिगत होरे थे । जब सूये का स्वरूप प्रकट करनेवाले ( सुयंमण्डल-सरीखी लालिमा- 
युक्त ) बन्धुजीष नामके पुष्प जयदीन् ( विकसित ) दोर थे । जब लालकमल पुष्परसरूपी मद से 
उन्मत्त कयि गए चकवा-चकवी से व्याप्त तालाबबाले होते हए शोभायमान होरे थे । जब प्रफुहित 
कुबल्यो ८ कुमुदो--चन्द्रविश्रसी कमर्लो ) से व्याप्त हुए कुबलय 9 ) प्रसन्न होरे थे। जब 
कुसुदवन ( श्वेवकमल-समृह ) संपादितङ्क-युद-अवनशाली होते हए, अथात्‌--जिनमे एथिबो का द्षे-रक्षण 
उत्यन्न कराया गया है, एेसे होते हुए विकसित होरे थे। जब शुचिपक्ष ( शुक्लपक्ष ), जिनके शुचिपक्ष 
( श्वेत प्॑खोबाले हसादिपक्षी ) चन्दरकिरणो के विस्तार द्वारा संदेह को प्राप्त कराये गये है, रेसे होते हुए 
करोभायमान होरहे थे । अ्थात्‌--जो ( शुक्लपक्ष ) चन्द्रकिर्णा कं विस्तार द्वारा श्वेत पंखवाले हंस-आदि 
पक्षियों म इसप्रकार का सन्दे उत्पन्न कराते हए (कियेदहंसदहै! अथवा चन्द्रकी दुर किरणे ह!) 
ग'उक्त शुद्धपाटः क° प्रतितः समुद्धृतः, मु प्रतौ ह कुरलकृन्तलेषु' पाटः । 








हैतीय श्वासैः १७६ 


पन्नमश्ञोकपालपरिकश्पितयात्रावसर श्व संहतवति शरासनमाखण्डले, राजहं सोत्सवसंपादनपर श्व जणशदकलुषतां सक्तवति 
गगने, पयोधरविरहदुःखित इव विरसस्वरतामनुरतवति प्रथाकिंफोके, ्वदरातिजन इव मन्दुमुपि चातक्षकुके, त्वस्कटक - 
पुमटानीक इव रणरसोवूशसहदि नन्वसंदो, 
भनन्नां धयभच्द्राका विपद्कानिन्ननिन्नगा । विजयाय जिगीषूणां शरदेषा समागता ॥४२६॥ 
विरूलत्सरोजनयना प्रसन्न चन्द्रानना कःविघनरागा । हंसप्रचारस॒भगा सीव शञरत्तव सुदं कर्तात्‌ ॥४२७॥ 
कुसुदं करोति वर्धयति ड़ वर्यं ;‹विस्तृणोति मित्राशाः । मवतः श्रीरिव शरदियसुन्ासितसत्यथद्विनन्द्रा च ॥४२८॥ 


शोभायमान होरे थे । जब चन्द्र-विम्ब उसप्रकार विरोष निर्मल कान्तिशाली होरहा था जिसप्रकार 
नवीन रौर उकीर करके निमांण श्रिया हुद्या चन्द्रकान्तमणिमश्री दर्पण विरेप कान्तिशाली होता है । 
जब इन्द्र अपना इन्द्रधनुष संकोचित श्रिय हुए फेसा प्रतीत होरहा था मानों-यशोधर महाराज द्वारा 
आरम्भ कीगई दिग्विजयन्यात्रा का अवसर ही है। एतावता यह बात ममञ्चनी चाहिए कि बषां छतु 
व्यतीत हई ओर शरद ऋतु का श्रागमन होने से विजयश्री के इच्छुक राजाओं को दिग्विजय का अवसर 
प्राप्त हआ हे । इसीप्रकार जब श्राकाश मेष-कलुपता दछोडता हुत्रा एेसा मालूम पड़ता था--मानो- वह 
राजर्हैसो का उत्सब उत्पन्न करने मे समथं शोरहा है। जव मोरो का समूह नीरस ध्वनि का आश्रय 
क्रिय हुए एसा प्रतीत हरदा था-मारनो- मेघ-वियोग से दी दुःखित होरहा हे । जब पीहा पक्षियों 
का सुण्ड उसप्रकार हषे-दीन दरहा था जिसप्रकार ्रापका शत्रुरोक दपे-दीन होता है रौर जब दृषभ- 
समूह ( बैलो का भुण्ड ) उसभ्रक्ार युद्धावुराग से व्यापघ्राचत्तवाला होरा था जिसप्रकार आपकी सेना 
म बीर योद्धा-समूह युद्धानुराग से व्याघ्र चित्तवाला होता हे । 


स्तुतिपाटको द्वारा क्रिया हुआ प्रस्तुत छतु का विशेष बणंन--हे राजन ! यष प्रव्यक्त दिखाई देनेवाटी 

शरद ऋतु, जो क मेष-पटल सं राहत होती हुई उञ्बल चन्द्र ओर सूये से सुदोभित दै एवं कदंम-( कीष्ड़ ) 
शल्य होती हुई उथली नदिर्योवाली है, विजयश्री के इच्छुक राजाओं कौ विजय के छिपए प्राप्न हुई ह १ ।४२६॥ 
हे राजन्‌ ! एेसी शरद ऋतु आपको हषित करे, शोभायमान (प्रफुलित) कमल ही जिसके नेत्र है, निम चन्द्र 
ही है मुख जिसका, नष्ट होगय। है मेष-राग जिसका ओर राजसो के प्रचार से मनोज्ञ भरतीत होती हु 
ली-सरीलाष्ै। व॑सीहेि सी? शोभायमान ह कमल-सरीखे नेत्र जिसके, निम ब परिपणे चन्द्रमा 
के सहश है मुख जिसका एवं विरोषरूप से प्रचुर है राग ( प्रेम ) जिसमे तथा जो नू पुर धारणपूवेक संचार 
करने से सुन्दर प्रतीत होती है? ॥ ४२७॥ दहै राजन्‌ ! यह शरद ऋतु उसप्रकार कुमुद ( श्वेतकमर ) 
विकसित करती है जिसप्रकार आपी रक्ष्मी कुमुद ८ प्रध्वी को उह्वासित ) करती है । यदह उसप्रकार 
कुबखय ( उत्पलबन ) बृद्धिगत करती हे जिसभ्रकार आपकी लक्ष्मी कु-बलय ( एथिवी-मणडल ,) इद्धिगत 
करती हे एव॑ यह उसप्रकार मित्र व आशा्प ८ सूय श्रौर समस्त दिशा ) विस्तारित करती है जिसप्रकार 
आपकी लक्ष्मी मित्र-आशा्पै (मित्रा की आशा ) विस्तारित ( पूण ) करती है ओर यद उसप्रकार 
उह्ासित-सत्पथ-द्विजेन्द्रा ८ उह्यासित किया है आकाश मं चन्द्रमा छो जिसने एेसी) है जिसप्रकार 
आपकी लक्ष्मी उल्ञसित-सतरपथ-द्विजेनद्रा ८ श्रानन्दित कयि ह ध्मा म तत्पर हए उत्तम ब्राह्मणों को 
जिसने एेसी ) है ४२८॥ ह राजन्‌ ! रेसे शरद ऋतु संबंधी कातिकं माह मे, किस पुरष को 


8 ‹ वितानघनरागा , ०, विमः--सु° भ्रतिस्थः पाठः समीचीनः ( उन्दशाजञाषुश्लः )--सम्पादकः 
४विस्तृणाति" क० । १, जाति भवा हेतु-मलङ्कार । २. रठेषोपमालंकारे । ३. रलेषोपमालंकार ष समू ज्चयालंकार्‌ ! 





हिद० यशस्तिलकचम्पूक्ाभ्यि 


वि्टितत्रनकपाटदिशि निखधतपुरदर्वापमण्डठे कमकामोदसुहदि संतपिताहंसविष्ासिनीकुकै । 

अभिनवकरमकणिशपरिमणिनि विकासितकाशकान्तिके कुङ्कुमङ़पुमसुभगसुवि भवति न केशि; कस्य कातिके॥४२९॥ 

प्रतपति रविनिभर्यादं भवानिव सांप्रतं विधुरपि बुष प्रीति धतत प्रबृदधपुधारसः। 

भरिकरि$ुरक्रीडाध्वंसे हरिष्वनितोदुरं स्वमपि च गुणारोपाापं प्रपञ्चय भूपते ५४३०॥ 

जडमपि पणिलं धत्ते खरदण्डं यत्र विगतव्रिंजिगीपुः । अजडतरिजिगीपुचेतास्तत्र कथं नो कधी खरद्ण्डम्‌ ॥४३१॥ 

इति चापिटिकपटिकप्रकटितकटकप्रयाणप्रस्तावस्तं विजपवर्धनतेनापति तस्य पद्वालपतेः प्रतापनोदुनाय प्राहिणवम्‌ । 
कवा विरवारगिरिनि फरनीहारनिष्पन्दिनि गन्धमादन वनविभ्राजितभूर्जवस्कोन्माथमन्थरे मानसहंसविलासिनीशिखण्डमण्डल्- 
विडम्बिनि नेपार्शेलमेलामुगनाभिसौरमनिर्भरे कुट तड्लकामिनीकपोरकावण्यचामिनि शम्पाकपुरपुरंधिकाधरमाधुर्यदश्यतो- 
हरे पाकपाण्डिमोडमरपण्डकाण्डकारिणि प्राठेयलवोरलासपल्लवितनवयवाङ्कुरे कोशकारश्यामिकापरिणामप्रणयिनि शिणिर- 


केलि ( क्रीद़ा ) नदीं होती { अपितु सभी को होती है। समस्त दिशाओं के मेघरूपी किवाडों को दूर- 
करनेवाले च इन्दर का धनुपवलय हटानेबाले जिसमे कमलो की सुगन्धि से व्याप्त हुआ सुद्‌ ८ सूये ) वतमान 
है अथवा जिसमें कमलं के किए सुगन्धि देने का सुद्धद्‌ (उपकार) पाया जाता है । जो राजहंसी-परेणी 
को सन्तुष्ट करता हुआ नवीन धान्य-मजजरिर्यो की सुगन्धि से सुशोभित है। इसीग्रकार जिसने कादा- 
पुर्यो कौ कान्ति विकसित की हे तथा जो काश्मीर-कसर-पुष्पों से मनोहर भूमिवाला हे १ ।४२६॥ हे रजन्‌ ! 
इस शरद ऋतु क अवसर पर पूय लाक को उसपकार वेमयांदापूवेक विरोष सन्तापित कर रहा 
जिसभ्रकार भाप [शत्रुजं व अन्यायया का] वाप सन्तापित करते है। हे मनपी! चन्द्रमा भी 
भसृतरस प्रात करता हमा लाक का भसन कर रहा ह । दे राजन्‌! तुमभो श्रहाथियोके लका 
करीडापूेक ध्वंस करन क॒ नमन्त सिहनाद्‌ क। उट-्टजापूवेक धुप पर डोरी चदा कर उसे विस्तारित 
कराः | ४२३० ॥ ह्‌ राजन्‌ ¦! जस चरद्‌ ऋतु क जवरसंर्‌ पर ताल।व-्राद्‌ का जलल, जो कि जड 
( क्ञान-दान ) दीकरकं भ चजयन फ इच्छ। स राहत हाता हभ खरदण्ड ( कमल ) धारण करता हे 
फिर उस शरद्‌ ऋतु म अजङ्ग । श्ञान' ज अर वजय का इन्दा स व्याप्त मनाय राजा किसप्रकार 
खरदण्ड ( ताक््ण दस्ड / धरण नहा करता? अ १९ अवश्य धारण करता ई: ॥ ४२१॥ 
परसङ्गावुबाद- द व किसी अवसर पर रजनीयुख को ्रचण्डतररूप से परिणत 
फश्नेवाज्ली रात्रि (पूलर। तरि) मं जब उत्तरदिशा सं एसी हेमन्त ऋतु (अगन ब पौप मा्‌) संब॑धी शीतल वायु 
संचार कर्‌ रही थी तब 'भत्यक्तताकतय' नाम के गुप्तचर ने आकर सुमे निम्नप्कार विज्ञापित (सृचित) किया- 
कंसी है मन्त ऋतु की घायु ! जो हिमालय पेत संबंधी रनों की शीतला क्ञरण करनेवाली 
है । ओ शगन्धमाद्न' नाम क वन मं राभायमान हानवाला भोजपत्र वृञो की त्रचाओं (बकल का उतकम्पन 
या विटोढन करन्‌ कं कारण मन्थर ( मन्दमन्द संचार +्यनवाल।) ह । जो राजसो के शिखण्डमरडल 
(मस्वकभदे श) क विड(म्बत (कम्पत) करनवाला आर नपाल नामक पर्वत की वनमूमि मँ उत्पन्न होनेषाडी 
कस्तूरी क सुगन्धि स गाढ़मूत ह । जा कुलूत ( मरवा , देश की कुलकामिनयों के गालो का सौन्दर्य-जल 
पान करनेवाला ब लम्पाकपुर कं कुदटुम्बवाली खयां का श्रोएठ-मधुरना की चोर है । पा से प्रकट होनेवाती 
उञ्वलता से उत्कट हुए श्वतगरना का गडि को उतपन्न कटनेवारी जिसने पाले के जलकणों के उह्ठास द्वारा 
नवीन जौ के अङ्कुर पवित कयि ह । जो श्याम ग्नो का श्यामिका को इयाम परिणति भ लाती है। 


† 'बनविराजभूजवुलराजिवत्कलोन्मा थरं, क० । 1 'वनविशराजिभ्‌ ज॑कुजर्‌ जिषल्कलोन्मा षमन्धरे, ल०ग०घ०च० । 
१, सपक धव भषेपाटकार । २. अव्तरोपमाषटकार । ३, इलेषा्ठेपा्लकार । 


कैतीयं अआग्धासः ३८१ 


सौीकराषारतरद्गिलतरणतंशकिसलप्राप्रभागे ` रल्लकरोमनिष्यन्नकम्बलरोकलीषावि्मासिनि पोफाणिकुल्ाह्ादरछाषरते को च- 
कुर्करा{ केकरारवस्फारिणि नीरन्पररोप्रजःप्रसरपाण्डुरितदिकसत्रे कन्दकन्दलानम्दिनि स्वरटीरतारामरामणीपकनिकेतने 
कमकिनीदलदहनहिमवाहिनि जाहवीजणमजनजातजजडभ वे तरणितीरिणीजरकेणित्यसनिनि सरस्वतीसकलिणोदत्रासतापसे 
नवयौवनाङ्नास्तनकलशोष्मनिषेनणादेशिनि प्रिागुदधूधूमोद्रमनिवातव्रभिगमे घनपुसृणरसरागद्िगुणरमणीमनसि 
बहरप्राव्ारपरिवयप्रताधिनि प्रवितप्रदृडधूमध्वजाराधनानुधन्धे समस्तसत्वरोमाज्कञ्ुकराचारिणि मलप्मललारतानर्वन- 
कुतृहलित इर देवदिक्षः परिसर्पति हैमने मरति, 

निनीषनदैन्यदुःखित इव भन्ददुति मार्तण्डमण इले, शीतपातभगरसंकुचितेपव्रिव शधुपु दिवतेपु, जाठ्यजातजइ- 
जानुखििव मन्दुपरयाणदीर्घासु रात्रिषु, सरस्पुधासारसंतितनिषििपलोक इव क्षीणतेजसि नुषारक्रिरणे, 


जिसमे शीतल जरबिन्दु-समूह द्वारा तरुण व्रा की करोपलं शरोर अप्रभाग कम्पनशील दोर द । जिसमें 
रह्यको ( मृगविरशेषों ) के रोमों से रचे हण कम्बल धारण करनेवाले लोगो ( श्रो ) का लीला-बिलास 
(८ चतुरतापूणं चेष्टावाली क्रीड़ा ) पाया जाता है । जिसमें शेफाछि पुष्पों के विकसित करने की श्राकाङन्षा 
पा जाती है। जो क्रौंच पक्षि-समूहां के उन्नत शब्द्‌ भ्रचुर ‹ महान्‌ ) करनेवाट ह । जिसने अनिच्छि्न 
रोधब्रक्षों की पष्प-पराग-व्याप्ति ( विस्तार ) द्वारा दिशां क मुख ( अग्रमाग) शुभ्र किय ह्‌ । ज ऊन्द्‌- 
पुप्प-पल्ल्ों को संतुष्ट करती हृद चन्दनशृक्त-शाखाओं क ॒बगच कौ मनाज्ञता का मन्द्र (स्थान) ब 
कमलिनियों के पत्तां कौ दहनप्राय ( जलानेवाला ) पाल। धारण करनवाली ह्‌ । गङ्गा-जल मं स्नान करन 
के फटस्वरूप जिसमे जमाव ( मन्द उद्यम या जङ्रहण्‌ ) उत्पन्न हज इ । यमुनानद्‌। क जलक्रीडा 
करने मे जिसका श्राग्रह दै। जो सरस्वता नद्‌। क जल मं *उद्बास' नाम का तपरचयां कटनवाडा तपस्वी 
है । जो नवीन युबती लियो के कुच ( स्तन ) कलशो की उष्णता का सवन ( आलिङ्गन ) करन का आद्र 
दती है ( प्रेरणा करती ह )। जसमं भय अशुर्धूप क धूम का उद्रम आर वयु-रादत बलमा ( छंञ्जा 
का मध्यभाग पाया जाता ह्‌ । जसम घन। तरसं कसर क राग द्वारा रमणयाक मन दुगुन हूए द्‌। 
जञा विदोष विस्ताणं प्रावार ( दिम घ शप्त वायु-नवारक उप्ण व्ञषवशाष ) क पारचय कएनवाल। हू । 
जिसमे प्रञ्बलित अग्न की सेवा का अनुबन्ध (प्रारम्भकंा हुई वस्तु का परम्परा स चलना, शरद्धगत 
हर्दा हे। इसीप्रकार जा समस्त प्राणया का राम।च्चरूप कञ्चुक ( कवच या चला ) धारण करात। हं 
एवं जो उत्तरद्शा से वदत। हु एसी मालस पड़ता ह-माना--इसमं मलयाचलपबेत-तटा कं। चन्दन 
बृक्ष-शाखाओं को नतन करान का मनरथ उत्पन्न ह्र ह । 

हे मारिदत्त महाराज ! पुनः क्या होनेपर ्रत्यक्षतष्ष्य' नामके गुप्तचर ने आकर युकं निम्नप्रकार 
विज्ञापितं किया ? जब भुयेबिम्ब च्लपतेजवाला होरहा था, इसलिए जो एेसा मालूम पड़ रहा था-मानो- 
कमलिनिर्यो के बन की दीनता ( शीत से उत्पन्न हु्ा दाद्दुःख) से दी दु.खित हृश्राहे। जब 
दिन लव ( छोटे ) होरहे थे, इसङिए जो एसे प्रतीत होरहे थे-मानों--रात के श्मागमन सर उत्पन्न 
हुए भयं से ही संकुचित होरे ह । जब रात्रि्यों मन्द गमन करने से दीधे ( छम्ब ) होरही थीं, इसङिए 
जो एेसी मालूम पड़ती थ - मानौ जिनके जानु शीत से जड़ ( मन्द्‌ ) होगये है एवं जब चन्द्रमण्डल 
ीणतेजघाखा होरा था इसलिए जो एेसा मालूम पडता धा-भानो- जिसने भरते हष अमृत-समृह द्रां 
देव-समृह को मलीप्रकार संतुष्ट किया हे१ । 


"रकलोकलीलाबिलासिनि' कख नग्ग°च० । ककार (कोकार ) स्फारिणि' कण्लंग्ग° । १, उपप्रक्षाुंकार 


३८२ यशस्तिलकचम्पूकाव्ये 


इ्ष्ठासिनि सस्यकषाणिनि खरं कररोफारितोतयु्िनि ऋौण्वोन्भादिनि डन्दनम्दिनि घनादडेवाङ्नापा विनि । 
भस्वन्मन्द्नि वातवाहिनि हिमातारावसन्नाङ्धिनि काले कामिनि दीर्रात्रिषटिनि प्राटेत्‌ हती कोऽध्वमि ॥४३२२॥ 
यैः पूर्वं गाठकण्डपरहवल्तिमुजामोगनिर्यभवक्त्रै; सीणां पीनस्तनाप्रस्थपुरितहकयेवासगेहे प्रसृतम्‌ । 
तैरथ स्वदृद्विविः समरति शिषिरेऽगायि शेलावकाशे वक्रावोपधातैररति च निहिता्टीषददीरुबन्तैः ॥४३३॥ 
वैर्नताः सौधमध्ये घनघुखणरसाण्षिगात्रः प्रकामं कान्तावक्षोजङ्ुजार्जनविषयियुरदीषियामालियामाः । 
विष्यातासत्तहिप्रसरितभसितापाण्डवः पिण्डशेषास्ते हेमन्ते नयन्ते तव नूप रिपवः शर्वरी पर्वतेषु ॥४३४॥ 
भपि च । कुर्वन्तः कामिनीनामधरङ्िसये सोकुमार्यप्रमा्थं विन्परस्यन्तः कपोढे सरसनखपदोष्ठासभङ्गास्तरद्चान्‌ । 
रोमान्नोदननदक्षाः स्वनकलशयुगे प्रीणितक्रौ कान्ताः प्रालेयासारसान्दरीएूतकमरूवना हैमन वान्ति वाताः॥४३९॥ 


हे मारिदन्त माराज ! फिर क्या ्ोनेपर प्रत्य्चताच्यं' नामके गुप्तचर ने आकर मुके निम्नप्रकार 
विज्ञापित किया ! जब प्रधान स्तुतिपाठक-समूह निम्नप्रकार हेमन्तज्चतु का वणेन करता हृश्मा पद्‌ रहा था । 


हे प्रिये ! ठेसे शीतका के अवसर पर कौन विद्वान्‌ पुरूष मार्ग मे गमन करेगा १ अपितु कोई नही 
करेगा । जो गन्नों रो उह्यत करता ( पकाता ) हुश्ा भग, उडद ब चना-भ्ादि धान्यो से शोभायमान 
ह। जो बिरोषरूप से अत्यधिकं शीत विस्तारित करता हृश्रा क्रं पक्षियों को उन्मत्त करनेवाला है । 
जो कन्द्‌-युष्पों को विकसित करता हुश्ना शिरया को गादृ-श्रालिङ्नन करनेवाली कराता है । जो पूर्य को 
अतीन्र (तीक्णता-रदित) करता हृश्चा शीतल बायु बहाता है एवं जिसमें समस्त प्राणी शिशिर-(पाला) समूह 
के कारण प्रस्थान भङ्गकरनबाल हाते है श्रोर जा रात्रिया को दीधे (लम्बी-३० घड़ीवालीं) करता है १।४३२॥ 
हे राजन्‌ ! पूवे म जो आपक शत्रु, जिनका सुख सियो का भुजाश्रो द्वारा दृदृरूपसे कण्ठ-ग्रहण कटने 
मे कुण्डखाकार हुए युजारूप दंडमण्डट द्वारा वक्र किया गया हं शरीर ।[जनक्रा हृदय कियो के उन्नत कुच- 
( स्तन ) वुचुका सं नचा-डचा ।कया गया हं, एसे हाते हुए निवासगृह मे शयन कर रहे थे, वे ( शत्र ) 
दस हमन्त ऋध म ठण्ड। वायु स व्याप्त हए पवेत-प्रदश पर साय हुए हं । कसे हं आपकं श १ जिनके 
शिर की तिर्या वषम पाषाणो कह भ्रौर जिन्ोनि [भख प्यास के कारण] दोनों जानुर्भों का श्र्टीट- 
बन्ध ( अस्थ-युक्त जानुबन्ध ) हृदय पर स्थापित किया ह° ।४३२॥ हे राजन्‌ ! जन वुम्हारे शत्रुं 
ने, जिनका शर।र प्रचुर काश्मार-कसरद्रव सं चरं ओर से यथष्ट लिप्त किया गया था ओर जिनकी 
युजार्पे शिरया क कुच ( स्तन ) कलशो का मध्यप्रदेश स्वीकार करने से विजयश्री से मण्डित थी, पूवं 
मे लम्बे प्रह्ोबालीं रातनर्या शीतल वायु-रदित महलों के मध्य मेँ व्यतीत्‌ की ्थी, वे आपके शत्रु इस हेमन्त 
ऋतु ( शीतकाल ) मे वुभी हृद समीपवती अप्र की फली दः भस्म से उञ्बल ब्णंबाले ओर उवेरित 
शरीर-युक्तं ( मांस ब वरञाद्‌ से रहित ) हए पवतो पर रात्रिँ व्यतीत कर रे है । ॥४३४॥ छख बिरोषता 
यह है- कि जिसकाल मे हेमन्त ऋछतुसंब॑धी एसीं बायु वह्‌ रदी हं, जो किं कामिनिर्यो के ओषठपहर्षो की 
कोमलता लप्र कर रही है । जो कियो क गालो पर तत्काल कामी पुरुपा द्वारा दिये हुए नखक्ष्तां के 
उहास द्वारा भङ्ग ोनेवाली बलिरेला स्थापित कर री ह एवं सियो क कुच ( स्तन ) कलशो के युगल पर 
तेमाज्न उत्पन्न करने म प्रवीण ( चतुर ) होती हुईं जनकं द्वारा कच पर्तियों की कान्तार्दँ संतुष्ट कीग 
है ओर जिन्होनि पाला-समूह द्वारा कमल-बन आद्र किये है" ।४२५॥ है राजाधिराज | बहु हेमन्त श्तु 


का ~ र ण 


+'शेफालिकोत्फुषठिनि' क० । शावः) क० । "साद्रा" ० । १, समुच्चय व भष्टेपालङ्कार । 
९, परिदक्ति-भलहार । ३, परिवृत्ति-णलहकार । ४. सपकालद्कार । 





ठतीय भश्वाधः २९३ 


वत्रैतत्स्थयमेव कामिषु निशि सीणां चनाशिद्धनं यत्रायं स्मरकेरिकामितसमायामस्ियामागमः । 

यत्ाद्ात्रैकफाणिभिः परिचितः सथः लोऽतौ रसः परीत्यै कल्य न स कितीश्चरपते प्रारेयकालोऽधुना ॥४३६॥ 

इति पटति बन्दिडन्दारकदृन्दे, प्रविश्य प्रौदग्रदोषायां निशि प्रत्यक्षताध्य॑नामा हरिको मामेवं व्यजिर्पत्‌- 
टेव, विजयवर्धनसेनापतिवि्येन वर्धते । पुनश्च 

छ्ण्डालेषनधस्मरेरजगवैरिण्द्ायुधस्पधिमिः कुन्तैः कैतकपलतपद्धतिधरैः खदगस्त डदम्बरैः । 

कलतरण्डत्तरशिलीर्रदडवुधाबन्धः शरोप्रागमः संमामस्तुयुलस्ततः समभवत्पर्जन्यकालक्कियः ॥४३५७॥ 

यस्मादम्यतरेथुरेव दिते, रक्तन्दुनचितचण्डिकालपनमनोहारिणि सति पूर॑गिरिशिखरशेखरे सूरे, भवस्यु च 
सर्वसंनाहात्दवदणकोक्षादेषु प्रतिवकेषु, ` (सेन्यकसुख्यो हे शेनेश्वरनि्िश्यमानाभिधानेषु, वस्तुवखाखकवववाहनेषु, 


का समय किसे प्रमुदित नहीं करता ? च्रपि तु सभो को प्रमुदित करता है । जिसमे यह प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला 

सियो का गाद्‌ आलिङ्गन कामी पुरषो में स्वयं ही ८ विना याचना कयि ) होरहाहे। जिस कालम रेसी 

रात्रि का गमन है, जिसकी दीर्घता कामक्रीडा मे चाहे हुए के समान है ओर जिसमे यह प्रत्यक्ष प्रतीत 

ह तत्काल मँ निकला हुश्रा गन्ना का रस बतंमान है, जो कि गीले अदरक के खण्डो से परिचित ८ युक्त ) 
१ ।४२६।। 


्रस्त॒त गुप्रचर का विज्ञापन-हे देव ! आपके “विजयवधेन' सेनापति द्वारा प्राप्न कीर विजयश्री कै 
फलस्वरूप आप बृद्धिगत होरहे हँ । 

क्योकि आज से पले दिन मेँ ही [अचल नरेश की सेना के साथ] प्रलयकालीन मेघ को तिरस्कार 
करनेवाले शाथियों से, इन्द्रधनुष-सरीखे अजगवों ८ शिवजी के धनुष समान महाभयङ्कर धनुपो ) से, 
केतकी वृक्ष के पत्तो का मागं ( सदृशता ) धारक भालो से एवं विजटी सरोखी आटोप ( विस्तार ) षालीं 
तख्वारो से एसा भयानक संप्राम हृश्रा, जो बरषाकाल सरीखा था। अथांत्‌-जिसप्रकार बषां ऋतु मेँ 
प्रचुर जलबरृष्टि होती है उसीप्रकोर युद्ध मे भी महाभयङ्कर बाणए-समूह की इष्टि दोरदी थी ओर जिस 
माण्डलिक राजाओं के घछत्ररूपी रिलीन्धों द्वार प्रथिवीमण्डल व्यापन किया गया है एवं जिसमे बाणए-समूह 
की भयानक बृष्टि होरदी हे ° ।४३५५॥ 

हे राजन्‌ ! क्या क्या होनेपर आज से पले दिन युद्ध हुआ ? जब ठेसा सय॑ गगनमर्डल 
म॑ षिद्यमान हरहा था, जो उसप्रकार मनोहर था जिसप्रकार लालचन्दन से व्याप्त हुआ भवानी. 
मुख मनोहर शता है श्रौर जो उदयाचल पवेत की शिखर पर मुकुट सरीखा प्रतीत होरा था। 
जब शत्र-सैन्य सभी को प्रहार करनेवाले विरोष कोलाहल से व्याप्त दोरा था। जब सैन्य सैनिकों 
म से प्रमुख संनिकों के नाम-्हणपू्वेक आदेश ( आज्ञा ) देने क कारण सेनापति द्वारा जिनमें 
सुभटो ( बीर योद्धारं) के निरूपण किये जारे नामबाले होरे थे । एवं मुकं सेनक के 
लिए अमुक बस्तु देनी चहिए, अमुक के छिए वरू देना चादिए, ्रसुक के लिए अल देना चािए, असुक को 
कवच वेना चाषिए एवं श्रसुक के लिए घोड़-आदि की सवारी देनी चाहिए । इसप्रकार जब सैनिक लोग 
बस्तु, बल, हथियार, वख्तर ब धोड़-आदि चपेक्तित वस्तुश्यां के देने का विचार कटने मँ तत्पर 
होरे थे । 


& ^~ (~ 


८मनौकमुख्योहे शेनश्वरेनिरिश्यमानषु अभिधानपु, क० । 
१, समुच्चयालद्कार । २. उपमा वं रूपशलङकार । 


३८४ यशस्विज्षकचम्पुश्मण्ये 


तारतरं स्वनत्सु सुखरितनिलिणाशासुतेषु शद्धे, ध्मायमानाघु प्रतिशब्डनावितदविगन्तरगिरिगुहामाग्डडापु कालापु, 
ध्नससु क्षोभिताम्भोनिधिनाभिषु दुम्दुमिषु शष्दायमानिषु पुरघन्दरीश्रवणारष्करेषु पुष्करेषु, पहला धिघ्रासितसैन्यसामज- 
चिकापु ठकामु, वाथमानेषु सिद्धवधू बोधप्रधरषकेषु महानकेतु, सितासु विजुम्मिसयुजगमामिनीसंरम्मासु भम्भाषु, 
प्रगुणितेषु भयोष्तम्भितामरकरिकण॑तष्ेषु तेषु, प्रो्ताणितासु रणरसोह्साहितयुभटषगघु करटा्रु, विकसस्तीषु 
नैविलम्वणप्रमोदिसकदमदेवतावक्षःस्थलासु त्रिविषणपु, प्रवतितेषु निरन्तरध्वानप्रवितराहवचरराक्षसीकेषु इमरकेषु 
स्फारितासु प्रदीरधङृितजर्जरितवीरलक्मीनिकेतनिकुजसु ~ रजासु, अयन्तीषु विदिषटकरक्षचेष्टितट्ण्टापु जयषण्टापु, गायल्सु 
वेणुवीणाष्ठरीनिसमानतानेषु गायनेषु, उदाहरह्ु मन्त्राशीर्वादनिपुणोच्चारणेषु ब्राह्मणेषु, पष्प समरोत्मुकवीरपुरुषहदया- 
नन्दिपु बन्दिषु, स्वरमाणेषु संपादितदधिदूर्वाचन्दनेषु नृपतिनन्दनेषु, 


पुनः क्या क्या होने पर भयानक युद्ध हुआ ? जब शङ्क, जिन्होने समस्त पूवै ष पश्चिम-भादि 
दश दिशा-समूह शब्दायमान किया हे. श्रयन्त उश्स्वर-प्ैक शब्द कर रहे थे । जब एेसी काल्यै ( विशेष 
भेर्यां ) बजाई" जारहीं थीं, जिन्न प्रतिभ्वनि द्वारा समस्त दिशा-मभ्यभाग, पवत श्रौर राफा- 
भ्रेणी शब्ायमान की दँ । जब भरिया शब्द्‌ कर रही थी, जिसके फलस्वरूप जिन्होनि समुद्र-मध्यभाग 
संचाछिन किये थे। जव पुष्कर ( मैल -वाद्यविरोष ) देव-सुन्दरियों के कानों म व्याधिजनक 
छ्रथवा व्रणकर शब्द कर रहे थे। जव दक्षे (डोर या नगाड़) कोणो के आघातों द्रा ताडित किये 
गण थे, जिसके फलस्वरूप जिनक्र द्वारा सेना के हस्ति-कलभ / बच्चे ) भयभीत किये गए थे। जब सिद्ध- 
वधुश्रं ( देविय ) की चेतना नष्ट करनेवाले महान्‌ आनक ( भेरी तथा नगाड़ा ) वजाये जारे थे । 
जब भम्भार्णे ( वराङ्गा-दिद्र-युक्त बाजाविरोप ), जो कि पातार-कन्याश्रों का क्रोध विस्तारित करतीं थी, 
बृद्धिगत कीगडई" थीं । जव ताल ८ वमिं ), जिन्होनि देव-हाथियो द्वारा संचालित कानरूप तालपत्र 
भय से निश्चल क्य है, वरद्धिगत होरहे भर-द्रतगति से वज रहे थे। जत्र करटा ( बादित्रबिशेप ), 
जिन्होनि मुभट-रचना को युद्धरस ( वीररस ) की श्रभिव्यक्ति द्वारा युद्ध संबंधी उदयम कलने मँ प्राप्त कराई 
हे, प्रचुर शब्द करनेवाटी होरही थीं । जब त्रिविनावादिश्र (चारों ओर चमं से बधे हुए मृदङ्ग-आदि बाजे), 
जिने द्वारा विलम्ब द्रत व मधभ्यसे भिन्न--धीरे धीरे बजना ) क साम्य के फलस्वरूप सं्राम-देबताश्चों 
के वश्रःस्थल हपिन श्ये गण्‌ हे. शोभायमान होरट्‌ थे । अथान्‌- मरनं को सुख देते हुए बज रहे थे । 
जव डमरूबाजे, जिरन्होनि निरन्तर शब्दों द्वारा संप्रामवतिनी राक्षसिर्या अवतारित 'प्रेरिति) कीं, 
परबनित ( विम्दृत ) होरदे थे--दरतगति से ज रहे थे। जव रुञ्जा नाम के वादित्रविरोष, जिने 
विम्तन शदो द्रारा बीरलक्ष्मियों के गृहवर्ती मध्यप्रदेश जजैरित ( बधरीङत-शब्द्‌-श्रवण के अयोग्य ) 
किये द, प्रचुर णद्टशाली क्रिये गण भे-दरूनगति से बजार गर्‌ भरे । जब जयधण्टार्ण( कासे की कटोरियौँ ), 
जोक्किशत्र' प्रकरण मेँ शत्रुमुन अचल नरेश ) की सँन्य-प्रवृत्ति को लुप्र करनेवाली होती हुई" जयजयकार 
कर रही थीं। शर्धान प्रकरण में प्रस्तुत यशोधर महाराज की विजयश्री प्रकट कर रही थी । जब गन्धर्व, 
जोकरिवेगु (वायु प्रविष्र होने से शब्दं करनेवाले सच्छिदर्वोस ), वीणा व महरी ( वादित्र-विरोष ) की 
ध्वनिर्यो मरीग्वा गान करने थे. गान कर रहे थे। जव ब्राह्मण रोग मन्त्र (वेद) के भ्रादीर्बादों का 
निपुण उचारण उदात्त. श्नुदरा्त ब स्वरित स्वरपूवेक शुद्ध पठन ) करते हए पद रहे थे । जब स्तुति- 
पाठक संग्राम मै उकरण्ठिन वीर पुरूपं क चित्त प्रमुदित कमते हुए षट्पदादि पार्ठो का उ्षारण कर रहे थे । 
जव राजपुत्र, जिन लिए दही, दबं ( दृव ) श्रौर चन्दन के तिल कयि गये थे, युद्ध-देतु प्रस्थान कएने 
की शीघ्रता कर रहे थे। 

11 "बोधग्रवदध केषु" क० । ~+विलम्वितलय'क०। ~> 'गुजासु" क° । 


वतीय याश्वाखः ८४ 


प्रचलत्पु बुदूवुदार्धच्दादर्शनिबिडगुडोडमरडामरितमुवनामोगेषु नगेषु, प्रधावमानेपु ९ प्रवेगखुरखरमुखारन्धमेदिनीवाहन> 
विराजिषु वाजिषु, संचरस्सुरवक्रधारामराुश्नमोगिवदनेषु स्यन्दनेषु, प्रसर्प॑ल्मु संमरामानुरागनिभैरक्रमाक्रान्तिपु पदातिषु, 
† दषम नेषु चापष्णणनोस्सारितसुरविमानसंबधेषु योषेषु, फसंनिदधानासु तुखुरूकोराहलारोकनोन्मत्तगतिषु नभश्ररसमितिषु, 
भासीदत्सु गगनगतिवेगश्रमश्वपरसस्फुरिताधरेषु विच्याधरेषु, नटति छतकशरहदोहदाह्वादनादे नारदे, संजायमाने नवीनवरवरणो- 
हकण्ठितमनसि देवदारिकासदसि, ससुखुछकति विधूतरितामरीङन्तकाभोगे परागे, 
कोषावेशप्रधावोचर्युमटराविभ॑वन्भूरबन्ध"स्तूर्यास्वङ्तरङ्ाननपवनवश वेशविस्तारसारः । 
भासीदस्स्यन्दनाभ्रध्वअनि्तभरः पर्यटत्कुञजरेन्दस्फारन्यापारकर्णाहतिविततशिखः पसुरू्व व्यधावीत्‌ ॥४२८॥ 
तिरस्छृत्वैवेवद्धवनमलिशं जआवरभसः कथं स्वर्गष्ीभाम्मणिनितसुखः पासुरभवत्‌। =. 
इवि प्राप्तामरैः सुभटहदथावा्ठ्नतैः स मृषोडिशन्नोऽमूतदनु दधिरे रागिदविभिः ॥४३९॥ 


जब सेना कै हाथी, सुवणे-आदिमय जरत्फोटक, सुबणे-श्रादिमय ( छत्रिम ) अष्टमीचन्द्र 
( “.धेचन्द्र ) घ द्पंणो से जडी हुरई' गुडा ( भूलो ) से उत्पन्न होनेवाले उत्कट भय से जिनके 
द्वार विस्तृत जगत भयभीत किया गया था, श्षीघ्र भ्रस्थान कर रहे थे। जब घोड़े, जो कि 
प्रकृष्ट वेगपू्वैक संचालित खुरो ( श्फो--टापों ) के ठो-कण्टक सरीखे कठोर अग्रभागो से आरग्ध 
( मण्डित ) परथिवीरूप वादिव्रवादन ( बाजे के बजने ) से शोभायमान हण सरपट दौड़ लगा रहे ये । 
जब चक्र-( पिए ) धारां के भारो द्वारा शेषनाग के हज।र मुख ( फणा ) कदिलित करनेवाले रथ 
प्रविष्ट होरे थे । जव पेसे पेदु सैनिक तेजी से दौड़ रहे थे, जिनी चरण-व्याप्ति संम्राम-्रीति के 
कारण गाढ थी। जब योद्धालोग, जिन््ोनि धनुष-माजन द्वारा कौतुकवश श्रा हण देवविमानों की 
संकीणेता ( जमघट ) दर की हे, हर्षित होरे थे। जव देव-समृह, जिनका गमन विदोप कोलादल- 
दशन से प्रमाद्‌-युक्त होगया था, अत्यन्त समीप मेँ देख रहे थे। जब विद्याधर लोग, जिनके अधर (चोंट) 
श्राकाश मेँ गमन की उर्मुकरता से उत्पन्न हुए खेदोच्छुवासवश कम्पित होरहे थे, सीन होरहे थे । जब 
युद्ध-मनोरथ से भानन्द्‌-शब्द्‌ करनेवाला नारद हषेूर्वक नृत्य कर रहा था । जब देव-वे्या-समूह . नवीन 
वरो के स्वीकार करने मँ उरकण्ठित मनवाला होरा था ओौर जब देवियों के केशपाशो की परिपूणेता को 
विंरोषरूप से धूलरित करनेषाली धूलि उड़ रषी थी । 


श्रथानन्तर प्रस्तुत गुप्तचर यशोधर महाराज के प्रति पुनः युद्ध-घटना््रों का निरूपण करता है- 


हे राजन्‌ ! देसी धूडि श्राकाश-मण्ड की ओर उ्ली, जिस प्रथम उत्थान क्रोधावैश से दौडने 
का महान्‌ आडम्बर करनेवाले सुभट-समृहों से प्रकट हरहा है । जो शीघ्र दौडनेवाले घोड़ों के मुखां की 
उच्छूवासवायु से विरोष विस्ठृत दोरदही थी । जिसका समूहं प्राप्त होती हई र्थो के ऊपर रधी हु 
ध्वजा्ओं ( पताकाओं ) द्वारा निदचल होगया था एवं जिसके अग्रभाग प्रस्थान करते हुए शष्ठ हाधिरयां के 
प्रचुर प्रवृत्ति-युक्त कर्णताडन द्वारा विस्तीणं होगए थे, ॥४३८॥ हे राजन्‌ ! तदनन्तर वह्‌ धूलि खङकान्तिवाल्ञ 
फेसे रुधिरो से मृलोच्छिन्न ( जड़ से भी नष्ट ) गर्द, सुभटो के वक्ञःस्थलों से जन्म प्रप्र करनेवाले 
जिन्न धूलि के प्रति इसकाण से दी मानो--करोध प्रकट किया था-कि उत्पन्न हुए वेगवाठी इस धूलि ने 
जब समस्त मृर्युलोक पूर्वं मँ ही तिरस्कृत कर दिया था तव फिर किसकारण यह स्वगे-खियों क मुख भ्लान 
>; ्रवेगखर्वुरारब्ध' क० । 3 .रथचक्भारा' क० । † 'विङ्ु्णिधरुः क० ग० च । पः 'सक्निभानामु" क° । 

भतू तङ्गतुरङ्ञानन' क० । १, भर्थन्यक्ति नाम के गुण से विभूषित । 

४६ 


३८३ यशस्तिलकचम्पूकाव्ये 


यत्र घ । भङृशोन्भुक्तमोरवीव्यति करबिनमदून्यस्यदिष्वासनिरयहटंकारस्फारसारघ्रसदबशसुरपेणिशीर्णप्रचारः । 

योयु द्प्रबर्धादनव रतशरासारशीर्यततरङ्ः पातङ्गः स्यन्दनोऽयं द्रवदरुणमदः ले सलेदं प्रयाति ॥४४०॥ 

चक्रल कटो रकण्ठविगणस्कीलाक्षधारोदुरस्कम्धावद्धसिराकरालकरणे रु्डर्मवन्ताण्डवः । 

† युदधस्पर्धविवृद्धबुद्धिविश्तव्यापारघोराद्रस्तदेव द्विषतां सृहुः पुनरभूस्सेन्यं सदैन्यं, तव ॥४४१॥ 
भपि च यत्र । स्रिख्नविकीर्णंलप्रगरणप्रो्ाणसुक्तस्वरप्रत्यारज्धनियुद्धरण्डरभसर्जाताप्यरःसंगनैः । 

भतैः कार्यं विधायिधैरयएतिभिधंरि रणप्राङ्गणे स्वने च त्रिदशस्तुतिन्यतिकराद्रोभाग्ितैः स्थीयते ॥४४२॥ 

तन्न द्विपुष्करकरनारासराषवेतालकुरनिपीयमानशोणितासवे महाहवे देव, स्वयमेव विभयवद्ध'नसेनापतिना 
स्वलितवलोऽलः हतसृगापितमतिधिदितरणरङ्ापरतिबिघटितविद्िष्टकरणिबैर्भवदनीकसुभरैप तः 


करनेवाली हुई ? ।।४३६॥ जिस संम्राम मे यह प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला रेसा सूर्य-रथ आकाश में 
खेदसदित संचार कर रहा है, जिसका व्यापार ( गमन ) एेसे धनुष से, जो कानों तक खींचकर ऊपर छोडी 
हई धनुपडोरी के भ्रषटरक ( संबंध ) से सकता हुञ्रा बाण द्वोड़ रहा है, निकल्ते हृष्‌ ठंकारो ( शब्दो ) 
के प्रचुरतर ( महान्‌ ) बल से भयभीत होते हृष व पराधीन हुए देव-समूर्ह द्वारा मन्द किया गया है अथवा 
नष्ट कर दिया गया है । जिसके घोड़े सुभटो ( वीर योद्धाश्र ) द्वारा कि हए संप्राम-परबन्ध के फठस्वरूप 
निरन्तर कीजानेवाडीं वाण-ृष्टियों द्वारा सेकं दुकड्वाले ( चूर-चूर ) दोरहे है एवं जिसमे सूर्य-सारथि 
का च्रहङ्कार नष्ट होरहा है? ।॥५४०॥ हे राजन्‌ ! आपकी बह शत्रुसेना फिर भी पेसे कबन्धो ( शिर- 
रित शारीरिक धड़ ) से वार वार श्चविद्निचत्कर ( युद्ध करने मे असमथे- नगस्य ) हुई, जिनके शरीर 
लोहमयी चक्र दवारा काटे गए करकश कण्ठो से प्रवाहित दोनेवाली रुधिर-धाराओं से उट हुए स्कन्धो पर 
स्थित हृद सिरा्नों से भयङ्कर होरदे ये । जिनमे नर्तन उत्पन्न होरहा था एवं जिनको एकाग्रता युद्ध-क्रोधसे 
दृद्धिगत बुद्धि मे आरोपित हुए व्यापार ८ नियोग ) से रीद्र (भयानक) दोरदी थी ॥५४१॥ तथा च--जिस 
युद्धाङ्गण पर एेसे सुभट निरचल होरे है, जिनमें पसे कवन्धों ( विना शिर के धडा) कावेग वतेमान दहे, 
जो फं तत्काल भें काटी गहं ब यदो ब धथवी पर गिरी हर॑ ओर लन से मिश्रित { लथपय ) हुई गरल 
की नाला द्वारा उत्सुकता के साथ क्य हुए शब्दो के साथ मण्डित दोनेबाले बाहुयुद्धो से व्याप्त ह । जिनका 
( सुभटो का ) देविय के साथ संगम उत्पन्न हुआ है श्रौर जिनका धीरता-पूणं सन्तोष स्वामी का कर्तञ्य पूणं 
कटनेवाला दै एवं स्वगै-लोक मँ ब संग्राम के छवसर पर देवताओं दवारा किये हृष सतुतिक संव॑घ क फलस्वरूप 
जिनमें रोमाच्च इत्यन्न हृष ४ ॥४४२॥ 


श्रव श्रत्यक्तताक्ष्ये नामका गुप्तचर युधिष्ठिर महाराज के प्रति प्रस्तुत युद्ध-फल निरूपण 
करता है-दै राजन्‌ ! उस महान्‌ युद्ध में, जहोँपर, संप्राम भे मरे हष दाधथिर्यो के शुण्डादण्ड 
( पडे ) रूपी नालो ( कमलङंडियों ) से विशाल वैताल-समृहो ( सूतक शरीरो मे प्रविष्ट हए 
व्यन्तरदेव-विशेर्षो ) द्वार रुधिररूपी मद पी जाण्दी है, रेसा शत्ुमृत श्रचल नरेद, जिसकी सामथ्यं 
(युद्धशक्ति या सेन्यशक्ति ) "विजयवधेन' सेनापति द्वारा स्वयं ्ौ नष्ट कर दी गई है ओौर जिसका मन 
युद्धभूमि से भागने के लिए [ उत्सुक ] दोरा था एवं जिसने संप्राम की जमघर विघटित (नष्टया दूर ) 
की, शद्रहस्ति-समहां को भगानेवाले आपके सुभरटो द्वारा बध लिया गया है ्नौर हे देव! वह केबल 

1 ुदस्पदधिविवेदुदिविधुरव्यापारघोगादरैः, ° । 

१“ हेत॒-भलशर । १. गौडीया रति (समासवहुलपदशालिनी पद-स्चना) एषं भतिशचयालक्वार । ३, रौदरस 
गोढीया रीति व जाति-भ्लंकार । ४. रौद्ररस, गौडीया रीति एवं समुच्चयारंकार । 


तीय अआश्वावैः ३८७ 


समानीतश्च स्वकीयिसेन्यजन्यजयाकर्णनोदब्द्ोमाजस्युददरीरवपूहस्तकटकं विजयकरकम्‌ । 

कदाचिस्कामिनीनां मदिरामोदमेदृरमुखमर्स्संवाविसौरमासु विद्शन्तीपु वकुलकरिकासु, दुणानण्छदोदेशदंश- 
परकाशपेशाणापु विकतम्तीषु कङ्क छिग्रहठरीषु, पुरतश्रमसंजातजलजालकषिपिषु व्रिलघन्तीषु माकम्दमअरीषु, दीर्षोपाङ्ग- 
भङ्किघुमगेषु स्फुटस्पु मखिकायुदलेषु, करूगराछतिरीङेषु सथुच्छरश्मु पिकपाकङुलकोरादलेषु, विकुरदचिरधिरवश्रीक- 
चरणचापरचकितविकचविचकिक्ञंगरन्मकरन्दस्यन्दसादराु भवन्ती वनवमुधाघु, विकटकुचाभोगशोभारम्भिषु विराजल्सु 
माधवीङ्कषुमस्तवकेषु, कपोरकान्तिमाधु्यस्पधिषु प्रबोधत्पु मधूकपुष्पेषु, गमवरसच्छुरितेकदेशा्ध॑चन्द्राभिनयनवनसख- 
निवेशापरभरयेषु चकासस्मु पषाशग्रसवङुदमकेषु, घनवुखृणरसादणितनाभिङहरकार्तिप्ववतरसतु कर्णिकारप्रसूनेषु, विभ्रमोजर- 
भ्रप्रभावनिरभ रेण धनुषा संनयति वकषीहृतजगततये कुसुमचापे, मलयोपशव्यवष्ठीपलबोल्गासिनि माल्यवलशतारूतान्तामोदमांसके 


बोधा दी नदीं गया है, अपितु आपकी विजयकटक ( सैन्य ) मे, जिसमे अपने सैन्य की संप्राम से उत्पन्न 
हई वि जयभ्री के श्रवण से उत्पन्न रोमाञ्चो द्वारा बीरवधुश्रों के दस्त-कटक ( बलय) उल्लस-बश टूट रहे ई, 
पकड़कर लाया गया है । अथोत्‌--बोँधकर आपके पास लाया गया है । 


परसङ्गानुवाद--श्रथानन्तर ह मारिदत्त महाराज ! भने अनेक अवसरों पर सुभाषित वचनो के 
पठन मँ निपुण ब कामदेवरूपी पृष्परस से समस्त मनुष्यों के हृदय उष्टासित करनेवाले म्तुतिपाठक के 
सुभाषिति वचन, जो किं कानों मं अग्रत-बृष्ठि करते थे, श्रवण करते हुए किसी अवसर पर वसन्त ऋतु 
( चत ब वेसाख माह ) मे कामदेव की आराघना की । 


वसन्त ऋतु स्ब॑धी केसी शोभा होनेपर भने कामदेव की आराधना की? जब बडु 
( मोल्सिरी ) वृक्ष की पुष्पकं, जो उसपरकार सुगन्धित थीं जिसप्रकार कामिनियों की मदय- 
सुगन्धि से स्निग्ध युख-वाथु सुगन्धित होती है, विकसित होरहीं थीं । जब अशोकडक्त-मञ्जरिरया 
( ब्रयां ); जा उसप्कार की शोभा ( रक्तकान्ति ) से मनोहर थीं जिसभ्रकार ओष्ठपरदेश पर स्थित 
हुष श्रो शोभा ( रक्तकान्ति) से मनोज्ञ होते दै, प्रफुद्ित हदोरदीं थीं । जे आन्न-बहरिरयो, 
जिनकी लिपि ( श्रवयव ) सुरत-( मेथुन ) भ्रम से उत्पन्न हुए स्वेद्‌-बिन्दु-समूह के सदश थी, 
शोभायमान हरदी थीं । जब दोघे नेत्र-रान्वभार्गो की रचना सरीखी मनोज्ञ मालती-लताओं की अरधखिली 
कलियां खिल रदी थीं । जब कण्ठक्कूजितों की शोभावालीं कोयल-समृहो की मधुर ध्वनिर्यो उत्पन्न दोरदीं थीं । 
जब वनभूमियां एेसे पुष्परस-खवण स सरस होगदी थीं, जो कि केश-कान्ति-सरीखे मनोहर भोयो के चरणों 
की चञ्चलता से िलनेवाले विकसित सुक्तबन्ध-पुष्पों से क्षर रहा था। जबसटे हुए कचां ( स्तनो ) 
की शोभा श्रारम्भ करनेवाले माधवीलता ( वसन्तीवे ) के पुष्प-गुच्छे शोभायमान होरहे थे । जब कपोल- 
कान्तियों की मनोहरता तिरस्कृत करनेव्राजे बन्धुजीवक पुष्प विकसित दोरहे थे । जब एेसे किंशुकब्क्ष 
के पुष्पकमल शोभायमान होरे थे, जो ठेसे नवीन नखक्षतो ` के सदश थे, जिनमे तरर कस्तूरी से 
चित्रवणंशाली एकदेशवाले श्र्ध॑चन्द्र की श्भिनग्यक्ति (शोभा) पाई जाती है। जब कणिकार ( कनेर ) 
वक्त-पुष्प, जिनकी कान्ति प्रचुर केसर-रस से अव्यक्त लालिमाशाती नाभिङ्खदर ( चिद्र ) के सदश थी, 
उत्पन्न हदोरहै थे। जब तीन लोक को वश म करनेवाला कामदेव पेसे धनुष से सन्नद्ध होरा था, जो कि 
अपाङ्ग-( नेत्र-परान्तभाग ) नतेन से उन्नत हुई धरङ्कटि ( भह) के प्रभाव से गाद ( सदर) था। 
जब वक्षिण दिशा से एेसी [ शीतल, मन्द व सुगन्धित ] वायु का संचार होरा था, जो मख्याचल की 
समीपवर्तिनी बद्ियो ( लताश्रों ) के पलव उह्यसित करती हई दक्तिणएदिशाबतौं पवेत के खता यों की सुगन्धि 
से परिपुष्ट-- वरिष्ठ होरही थी । जिसश्न वेग ( शीघ्र संचार ) फिष्किन्धपवेत ( सुमीव-पवेत ) संधी जद़शालो 


३८८ यशस्विलकचन्पृकाव्ये 


किषिकिन्धरङन्ध्ंवन्धतिन्धुरोद्‌ रकरप्चारस्लशितरहसि दर्ुरदरीषरःसरोजमकरन्दमञुस्थादमन्दसंवारे का्वरीसरितरङ्सीकरा- 
सारह।रिणि केरराङ्गनारकनृत्ताचरणचतुरे परिसरति भागीरथीपयथिक हव दृक्षिगास्या दिशः समीरे, किनरीगणगीतोन्मादित- 
कुरङ्गेषु डशरोमेललोह्प्गेषु, रतिरसोत्कण्डाजरञ्चादकारास्पाधिनीषु चारणावासविषासिनीषु, प्रियतमप्रसादनोपदेशषिनोद्‌- 
दोहदोस्सुकाघु गन्धर्वनगराभितारिकाषु, सहचरीचरणवर्चोपथारप्रणपिनि विचाधरपुर्ोके, पौरोमीकपोलफलकोचितचित्र- 
चातु्यंण वरिनोदयस्यैरावणमदं पुरंदरे, र्मीडवङुम्भशोभारम्भेण संभावयति वनमालाप्रसूनकिजल्कं सुकृन्दे, गिरिपुताधर- 
दृशनदंशनन्यथापायवैद्रध्येन विधुरयति सुधासूतिकषा शंकरे, युजङ्गीशि खण्डमण्डनाडम्बरेण क्रीडयति निजफणामणीन्‌ युजंगनाथे, 
अपिच । हंसो यत्र यूणाक्तिनीकिसल्यंरगण्डषतायेर्गजः कोकशयुम्बनचेष्टितैः परिपतन्पारापकः कूजितैः । 
एणः शद्धविधषशेंगपतिर्गाढं पुनः शढषरौ; शरङ्ारप्रसरप्रसादिहदयः स्वां स्वां प्रियां सेवते ॥४४३॥ 


विशाल दृक्ष का श्नाश्रय लेनेवाले हाथिर्यो के उन्नत शुण्डादर्डो ( पुं ) की चेष्ठा द्वारा रोका गया हे । 
जिसका संचार एसे कमलो का पुष्प-रसरूप मद्य का रवाद्‌ लेने के कारण मन्द होगया है, जो दक्षिण 
दिशावर्ती मण्डूकपबेत का गुफाओं मे बतेमान हुए तालाब मे [ प्रफुहत ] होरहे थे। जो दक्षिण 
दिशार्बातिनी कावर नदी की तरङ्गा के जलकण-समूद हरण करती हुई केरख्दश ( दक्षिणदिशा संबंधी 
देशबिशेष ) की कामिनिरयो के केशों के नतेन-विधान मे प्रवीण हे एं दक्षिणदिशा से नाती हुई जो 
ठेसी मालूम पड़ती है-मार्नो-- गङ्गातीथं की पथिक ( यात्री ) हे? । जब हिमवान्‌-आदि कुलाचलं की 
कटिनियां संबंधा उपरितन मधभ्यभूमिर्यों किन्नरी-समूर्हो के मञ्जुल गीतो हारा उह्मासित ( हर्षित ) कयि 
गष हरिणं से शाभायमान हरदा थी । जब स्तुतपाठकां क ॒गृह-खिर्यो रतिरस की वाञ्छाके कारण 
कंकंश मिथ्या स्तुतयां का अभ्यास ( वार-बार श्नुशाख्न ) करनेवाी होरही थीं । जब गायक नगो 
की अभिसारिका ( प्रमाजन क पास रतिबल्मस-नमित्त प्रस्थान करनेवाठी कामनि्यौँ ) प्रियतम को प्रसन्न 
करने का शिक्षा क क्रड़ा-मनोरथों मे उक्कष्ठित हारहा थीं। जब विद्य।धर-नगरवतीं मनुष्य अपनी 
प्रियाओं की चरण-चचां ( चन्दनादि-लेष ) कं व्यवहार में प्रणयी होर्दा था। जब इन्द्र इन्द्राणी के गा- 
फलका पर [ कस्तृर-आदि सुगन्ध द्रव्यो द्वारा ] कौजानेवाटा भनाक्ञ चित्ररचना की चतुराई द्वास 
अपन एरावत हाथा का मद्‌ ( दानजल अथवा अहंकार , उद्याल रदा था अथवा हंकारपक्ष मे दूर कर 
रहा था । जब श्राकृष्ण अपना प्रियतमा छक्ष्मी क ॒कुचकरशों की मण्डनविधि-निमिन्त देषिर्यो के बगीचा 
संबंधी पुष्प-केसर की उत्कण्डा कर रह थे । जब भीशङ्कर पाषैती क ओष्ठो की दतां द्वारा चबेण कले 
से उत्पन्न हई व्यथा को विनाश कटने की चतुराई के कारण श्चपने मस्तक पर स्थित हुईं चन्द्रकला का 
क्षरण कर रह्‌ थ ओर जब हइाषनाग अपन पद्मावत। दव, कं मस्त -आमूषण के आटोप से हा मानो--अपनी 
सदलर-फणाश्नां मे स्थत हुए माणर्या क साथ क्रीड़ा कर रै थे । 

, अथानन्तर ई मारिद्त्त महाराज ! मने स्तुतिपाठकों के निम्नप्रकार सुभाषित बचनामृतों कौ 
पान करत हुए वसन्त ऋतु मं कामद्व का श्राराधना का- 


हे राजन्‌ ! जिस बसन्त ऋतु मे स कमलिनी-पहवों द्वारा श्रपनी सी श्रिया का सेवन 
करता दे । जिस वसन्त ऋतु मं हाया जरत क जलां द्राण अपनो हथिनो त्रिया के साथ क्रीडा 
कट रदा हं । जिसमे चकवा चुम्बन-चेशश्रों द्वार अपना चफबी प्रिया की सेवा कर राह तथा 
कवूतवर सामने आता हन्ना मधुर शब्दां द्वारा अपन। कवृतरा भ्रिया का सेबन करता हृश्रा सुशोभित 
१. उत्मक्षालङ्कार । 





शैतीय अश्वतः हह 


यत्राशोकतङ पुरं परिचरणस्पर्शपरवृद्स्पृहः कान्तावक्तरमपूनि वाज्छति पुनर्यस्मिन्रयं केसरः 1 

यश्ायं विरह पन्नमरविश्चेतोभवस्कारणः ख ्ोगीश वसन्त एष भवतः प्रीति चरां पुष्यतु ॥४४४॥ 
चूतः कोकिशकामिनीककरवैः कान्तप्रसूनान्तरः पुन्नागः ह्कपुन्द्री्ट तरतिर्चप्रोररसत्पल्लवः । 
पुष्यश्स्मेरदराधरः कुरव्रकः क्रीडदृष्टिरेफाङ्गनः पुष्डाग्रष्छदमाधवीपरिवितः सोऽवं वसन्तोध्सवः ॥४४५॥ 
उत्पु्छवष्ठिवलनोष्धंसदङ्गसङ्गसं जातकान्ततनवस्तरवोऽपि यत्र । 

एष्पोद्मादिव वदन्ति विरासिशलोकान्मानं वियुश्य कुरत स्मरसेवितानि ॥४४६॥ 

बहा कथं कथमपि प्ररुणद्धि चेसः शक्ताः स्ललन्न सुनयोऽपि मनो निरोदुभ्‌ । 

यत्र॒ स्मरे स्मयविजम्भितवाणदृत्ताुल्मादितत्रियुवनोद्रवसिोके ॥४४५७॥ 


दोरा हे। जिसमे हरिण श्छद्ग-घषेणों द्वारा श्रपनी प्यारी हरिणी के साथ क्रीडा कर रहा 
हे एवं जिस प्रस्तुत ऋतु मे सिह, जिसका हदय श्रङ्गारप्रसर ( राग-व्याति ) से प्रसन्न दोरहा है, 
वार वार आरिङ्गन या मिलन द्वारा पनी सिहिनी भरिया के साथ काम-क्रीडा कर रहा 
हे१ | ४४३ ॥ हे प्रथिवीनाथ ! बह जगत्परसिद्ध ओर प्रत्यक्ष दिखाई देनेनाली यह बसन्त ऋतु 
आपका उत्कट हषं पुष्ट करे, जिसमे अशोकबृक्ञ, जिसकी अभिलाषा पुरन्धी ( कुटुम्बिनी ) सिय 
कै पादतादन मे बदी हुईं दहै। श्र्थात्‌--कवि-संसार की मान्यता के अनुसार अशोकवृक्ष बसन्त 
ऋतु मे कामिनि्यों के चरण-स्परे ( पादतादन ) द्वारा प्रफु्ित होता हे, अतः बह कामिनिरयो के 
पादताद्न को ब्दी हरं इच्छा से व्याप्त दरहा हे एवं जिस बसन्त छतु म बडुल ( मलसिरी ) बृक् 
सियो के भुखमें स्थित हए मद्यका इच्छुक हे। अथात्‌--रुबिसंसार मे बकुल बकच ख्यो के मुख 
म वतमान मथ-गण्डूषो ( करल ) द्वारा विकसित होता ह, अतः बुल दृत । शयां के म्म्य छुरलों 
की अपेक्ता कर रहा है। इसप्रकार जिस बसन्त ऋतु मे यद विरहष्क्त ( वृक्ष विष), जो कि 
कामोत्पत्ति द्वारा चित्त को विभ्रम-युक्तं करनेवाला हे, पन्चमराग का इच्छुक ह । अथोत्‌--वरह वृत्त 
भी षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धघबत श्र निषाद इन सप्र स्रों द्वारा गाए जानेवाले सप्र 
रागो मेँ से पंचम राग द्वारा निकलित होता हे, अतः यह्‌ प॑चम राग का इच्छुक होरा है* ॥ ४४४ ॥ 
हे राजन्‌ ! यदह बही वसन्तोत्सव है, जिसमं आश्रवृश्च, जिसका मध्यभाग कोकिलमओं के कलकल 
( मधुर ) शब्दो से ब्याप्त होता हृश्चा मनोहर पष्प से सुशोभित हरहा है । जिसमे पुन्नाग 
( नागकेसर ) ब्त, जिसपर तेता-युन्दरियो ( मेनाश्रों ) द्वार रति प्रकट की गईं है एवं जिसमे पष 
उत्पन्न शोर ह । जिस बसन्तोत्सब मँ छुरबक इच्ञ ।जसक पत्तरूपी बिम्बफल सरसे ओष्ठ विकसित 
( इद प्रकट ) होरहे है एवं जो क्रीड़ा करती हह भवरों की कामिनिर्यो से मरित हृश्रा सुशोभितं 
हरहा है। सीभ्रकार हे राजन्‌ ! यह्‌ वसन्तोत्सव कान्तियुक्तं पत्तोवाली माधवी-लता्ों ( बसन्त.देल्ं ) 
से संयुक्त है* ॥ ४४५ ॥ हे राजन्‌ ! जस बसन्तऋतु मे रेस क्ष, जिनके सुन्दर शरीर प्रफुषित 
लताश्च के वेष्टन से उत्कण्टकित या सुशोभित अज्ञो कं सङ्ग से भलीप्रकार उत्पन्न हृष ई, पुरष्णो का 
उद्रम ( उत्पत्ति ) होने से एेसे मालुम पड़ रहे है-मानों - वे कामो पुरुषों को यह सूचित ही कर रहे हँ-- 
कि “आप ठोग अभिमान छोड़कर कामसेवन कीजिए'* । ४४६ ॥ हे राजन्‌ ! जिस वसन्त ऋतु मे 
जब कामदेव, जिसने गब से बाण-व्यापार विस्तारित श्रिया हे ्नौर जिसके द्राग तीन लोक के मभ्यबतीं 
भराणी-समूह उन्मत्त किये गए है, एेसा शक्तिशाली हदोजाता है तब जिस बसन्त मं ब्रह्मा भी अपना चित्त 


१. समुच्चयालद्ार। २, जाति-भलङ्कार। ३. हेत-अलंकार । ४. उसमक्षालंकार । 


३६० यशस्तिलकचम्पृकाव्ये 


तंहेव, आदीयतां बासन्तो नेपथ्यविधिः । भवन्ति चात्र लोका :- 
कनककमरगर्मस्पधिसौन्दर्य सारे युवतिजनविनोदन्यासहंसावतारे । 
परिसरतु तवाङ्गे इङ्कमोहरवैनभीररुणकिरणकान्तिः कायवत्काश्चनादेः ॥४४८॥ 
ह्वं देव देहेऽमिनषे दधानो गोरोचनापिञच रिते दके । 
आभाषि नीरेजरजोहणायाः शिया समानसखिदशापगायाः ॥४४९॥ 
यः श्रीनिरीक्षितसपक्षरचिप्रपल्चः कीर्तिस्वयंवरणपुष्पशाराभिरासः । 
वक्षःस्थके तव नृपापतताश्स हारः कैरासदेश हव देवनदीप्रवाहः ॥४९०॥ 
कमीरोचनकन्जछो वितर वियावधूषूचकरछाष्यरयामगुणे मधुवतङ्ष्छायापहातिथुतौ । 
राजघ्नीरमणिप्ररोदमुभगाभाते प्रसूनो शयस्स्वन्मोलावसिताम्बुदान्तरचरबन्द्रश्छतिः शोभताम्‌ ॥४९१॥ 
थः श्रीकण्टग्रहणसुभगो वीरणधमीविरासः कीतिप्राहुभवनवसतिः कल्पतक्षावतारः । 
पृथ्वीभारोदरणसमय शेषसंकस्पमूतिः सोऽयं हस्तस्तव विजयतां रक्षभूषाभिरामः ॥४९२॥ 


महान्‌ कष्ट से रोकता है श्चौर छषि भी संयम-च्युत ेते हुए चित्त फो रोकने मै समथ नदीं 
होते १ | ४४७॥ 

दसकिए है राजन्‌ ! भाप वसन्त ऋतु के अवसर पर ोनेबाला ्ाभरण-विधान रसवीकार 
कीजिए । इस भ्राभरण-विधि के समथेक निन्नप्रकार श्लोक भी है- 

हे राजन्‌ ! आपके शरीर पर, जो कि सुवणो ब कमल के मध्यभागकी सषटदता धारण 
करलेवाले सौन्दयं से श्रे है ओर जिसमे युबती ली-समूह संबंधी करीदाबरताररूप दंस प्रविष्ट हरदा 
हे, काश्मीर की तरल केसर से कीट विलेपन-शोभा उसभ्रकार विस्तृत हो जसप्रकार सुमेर पर्वत के 
शरीर पर पू्य-किरण-कान्ति विस्वृत होती ह° ॥ ४४८ ॥ हे देष ! श्राप गोरोचना से पीतरक्तं किये 
हए नवीन दोनों दुकूढ ( रेशमी शश्र धोती ब दुष्टरा ) हरीर पर धारण करत हुए उसप्रकार सुशोभित 
होरे ह जिसप्रकार कमल-पराग से श्व्यक्तं लालमा-शालनी गंगा सुशोभत होती > ॥ ४४६॥ 
हे राजन्‌ ! बह जगत्मसिद्ध ेसा हार ( युक्तामयी क्ारयष्टि ) आपके वक्षःस्थल पर प्रप्र हो, जिसका 
कान्ति-विस्तार रक्ष्मी-चितबन को तिरस्कार करनेवाला हे र जो उसप्रकार मनोर है जिसप्रकार 
कीति की सख्रयम्बर-पुष्प-भमाला मनोहर होती है एव॑ जो उसप्रकार सुशोभत हारा ह जसप्रकार कैलाश 
पर्वत पर स्वगा का प्रवाह सुशोभित होता दै ४ ॥ ४५० ॥ ह राजन्‌ ! आपके मस्तक पर, ।जसकी योग्य 
कान्ति लक्ष्मी के नेत्र-कजल सरीखी है शौर जिसमे ।बद्याधरी-स्तनों क अम्रभाग-समान प्रशंसनीय 
श्यामगुण पाया जाता ह एव॑ जिसकी कान्ति भ्रमरश्णी को तिरत करनवाली है तथा जिसकी 
मनोज्ञ ऋन्वि नीलमणियो के अङ्को सरीखी ह, एसा पृष्प-समद शोभायमान होवे, जिसकी कान्ति 
श्याम मेघ के मध्य मे संचार करनेवाले पशंमासी के चन्द्रमा-सरीखी है“ ॥ ४५१ ॥ हे राजन्‌ ! वह्‌ जगत्प्रसिद्ध 
य रत्नमयी भूषणो से मनोज्ञ आप्रा एसा हस्त विजयश्री प्राप्त करे, जो कि लक्ष्मी-( शोभा ) युक्त 
कण्ठ का प्रहण करने से मनोहर है श्रथवा श्रीकण्ठ ( श्रामहादेव ) को स्वीकार करने से मनोर हे । 
जिसमें वीरलक्ष्मी का विस्तार वतमान ह । जो कीति-उत्पत्ति की वस्तति ( गृह ) है एवं जो बाहु-मिष से 
कत्पद्क्च ह तथा जो एथिवी-भार उठान क श्रवसर पर्‌ राषनाग की दुसरी मृतिं है* ॥ ४५२॥ 


१, अतिशयाल्कार । २. रूपक व उपमालकार्‌ । ३, उपमालकार 1 ४, उपमाटकार । ५. उपमाल्ार । 
६, श्पकालक्ार । 


दतीय भआश्ायः ३६१ 


दोर वा भीसरस्वस्योः प्रचेतःपादपिदाहे । तव भूषयतां भूष भरुती माणिक्यङुण्डके ॥४५९१३॥ 
भुजणिखरे हरिचन्दुनणिखिता तव पत्त्रपद्धतिदंव । मकरध्वजविजयोह्थितविचित्रकेतुभ्रियं धत्ते ॥४९४॥ 
तव देव निरिषुदेशे चल्द्नरसनिर्मितष्छविस्तिरकः । धत्तेऽश्मीन्दुमध्यस्थितगुर्शोभाभर्यां कवमीम्‌ ॥४९९॥ 
परतिबिम्बमपि वहन्त मस्याः शिरसा महीश्रराः सा स्तात्‌ । सुदा तव देव करे सयुदसुबराहितक्ितीक्षस्य ॥४९६॥ 
कामस्त्वं रतिसंगमे, पुरपतिः स्व्गाङ्गनानन्दने, भोगीन्द्रश् युजङ्भिकागमविधो, कक््मीप्रमोदे हरिः । 
वाग्देवीनयनो्पलोस्सवरसग्राप्तौ सुधादीधिति्जातः संप्रति भूषणोदितवयुर्मुपाणचूडामणे ॥४०५७॥ 

हतश्च स्मरमदोह्सवोष्ठासरसवशविषासिनीजनोचार्यमाणमङ्खरपरम्परेऽन्तःपुरे 
नवकिसख्यपूगोपादपस्तम्भशोमाः सिततर्फलकान्ताशोकवष्टिप्रतानाः । 
†मणिकुुमद्श्लोष्छोचकेतुप्रकान्तास्तव नृपवर दोाः कुवत कामितानि ॥४९८॥ 
शकतं वक्तरसुपैति यत्र नयने नेत्रप्रतिस्पधिनी वक्षः पीनपयोधराप्रकशटनात्सोहछासलीषन्तरम्‌ । 
हस्तौ हस्तसमीपवृत्तिणितौ जहे च जङ्ध्िते दोलन्दोलनमङ्गनापितभरं तत्कस्य न प्रीते ॥४९९॥ 


हे राजन्‌ ! रत्नम दोनों कुण्डल आपके दोनो कानोँ को, जो किं लक्ष्मी व सरस्वती के भूखा सरीखे 
है जौर जो उसप्रकार मनोहर दै जिसप्रकार वरुण-पाश ( जाल ) मनोज्ञ होता है. मण्डित ( विभूषित ) 
कर रहे दै १ ।॥४५२॥ हे राजन्‌ ! श्रापकी दोनों भुजार्श्रो ( बाहुश्रों ) के श्रंश पर सर्वोत्तम चन्दन से लिखी 
हुई पतत्रवेछि-पकक्ति ( पत्ता की छता श्रेणीरूप चित्ररचना ) उसप्रकार की शोभा धारण कर रदी हे जिसप्रकार 
जगत के वशीकरण-निभित्त उत्पन्न हुई अनेक वर्णोवाली कामदेव की ध्वजा शोभा धारण करती है? ॥*५४॥ 
हे देव ! आपके ललाटपट्क-प्रदेश पर व्तेमान चन्दनरस-निमित कान्ति मे व्याप्र हृश्रा तिलक अष्टमी-चन्दर 
के मध्य मँ स्थित दए बृहस्पति की लक्ष्मी का आश्रय करनेवाली लक्ष्मी ( शोभा ) धारण कर रषा है ॥४५५॥ 
हे देव! समुद्रकीसुद्रासे राजानो फो श्रङ्कित ( चिहित ) करनेवाले आपके हाथ मेँ बह मुद्रा (मुद्रिका); 
जिसका प्रतिविम्बमात्र भी राजालोग मस्तक से धारण करते ह. [ आभूषणरूप हृं ] शोभायमान होवेभ 
॥४५६॥ दे समसन राजाश्रो के शिरोरत्न ! पेसे आप इस समय श्राभूषणों से विभूषित हुए शरीर से व्यापन 
होरहे ह जो किं रतिके साथ संगम करने के लिए कामदेव है. स्वगं की अङ्गनाश्रों ८ देवियों) को 
उल्लसित करने के हेतु इन्द्र हँ एवं राप उसप्रकरार भुजङ्गिकाओं ८ कामपीडित सियो ) की श्रागमविधि 
( आक्षेण-विधान ) के हेतु भोगोन्द्र॒ ८ कामदेव ) ई जिसप्रकार भुजज्गियां ८ नागकन्या्ओं ) का चित्त 
आदह्वादित करने के निमित्त भोगीन्द्र ८ शेषनाग ) होता है । इसीप्रकार लक्ष्मी का हषं उत्पन्न करने के लिए 
श्रीकृष्ण है तथा सरस्वती के नेत्ररूप कुस दो की श्रानन्दरस-प्रापि-देतु ( विकसित करने-ेतु) चन्द्र है*।४५॥। 

हे देव ? इस प्रदेश पर बर्त॑मान पसे श्न्तःपुर मे, जहोँपर काम~मोत्सव से उत्पन्न हुए भानन्द्‌- 
रस के श्रधीन विलासिनी-( वेदया ) समूह द्वारा मङ्गलश्रेणियोँ पदीं ( गाई" ) जारी है, 

[ बैषे हुए ] पेसे भ्ूे श्रापके मनोरथ पृण करे, जिनमे नवीन कोप्लोवाले सुपारी-टर्ता की स्तम्भ- 
शोभा बतेमान है । जिनकी रञ्जु-(रस्सी) बन्धन-रचना एेसीं अशोकदृ्ष-लताों से हुई है, जिनके प्रान्तभाग 
पर कपूरबृक्ञ-फलक ( पटल ›) पाए जाते हँ । इसीप्रकार जो रतन-पुष्पा से मरिडत रेशमी षङ्ममयी देवों 
की ध्वजार््रो से बिरोष मनोहर ^ ॥१५८ हे राजन्‌ । वह जगसप्रसिद्ध एेसा शूले से भूलना किस पुरुष 
को दर्षजन$ नह है ? अपितु सभी के लिए ह्षजनॐ दहै, जिसमे कमनीय कामिनियों द्वारा अतिशय(विरोषता) 


। 'मणिसुकुटद्कूलोः क० | १, उपमालङ्कार । २. उपमालङ्कार। ३, उपमालंकार। ४. भतिशयालद्भार । 
५, रूपकांकार । ६. पमुच्चयालङ्कार । 


३६१ यशरविलकचन्पृकछाय्ये 
इ्यनेकावसरसुक्तविशा रदास्महनमक्रन्दानन्दितिनिसिरिजनात्मनो षम्दिनिः हतभ्रवणासृतनिषक्तीः धूकतीमिशमय- 


स्मधौ मकरप्वजमाराधयामास । 
कदाचित्‌--खद्धे खद्कतनुस्थितिर्धनुषि च प्राता धनुःसहति बाणे बाणवपुर्मुजे भुजमयी गात्रे तनुत्राहृतिः । 
संपरामेऽपर्याय चिन्तितविधौ चिन्तामणि युजा था सा सपाद्पराजिता तव सुहनाय धात्रीपते ॥४६०॥ 
ताराः ङुम्तमौक्तिकानि पर्षप्राकेयरश्मी दशौ वासः स्वर्गसरिदिशो भुजरुताः काची पयोरागायः । 
देहो देवगिरिः फणीन्द्रमणयो जाताः पदाल्लकृतिर्यस्याः साद्धतशक्तिरस्तु भवतो मृष्वै चिरायाम्बिका ॥४६१॥ 
स्वगे भमेण्डशितिकण्डपयोजपीठवैडुण्ठपाटजटरस्तवनो चिताङभिः । 
भा चावनीचरमरच्चरतेचराथां सा वः शरियं प्रतनुतादपराजितेयम्‌ ॥४६२॥ 


स्थापित किया गया ह । भर्थात्‌-कामिनियों के साथ श्रूलने से जिसमे उनके द्वार निम्नभ्रकार आनन्दो- 
त्पत्ति संवंधी विरोषता लाई गर है। जिसमे मुख का मुख के साथ मिलन होता है । जिसमें नेत्र एक 
दूसरे के नेत्रो को देखनेवले होते है । जिसमे वक्ञ.स्थल उन्नत स्तनो के अप्रभागों के साथ संघटन करे 


से भ्रानन्द्‌ अवस्था-युक्त मध्यदेशवाला दोजात है एवं , जिसमें दोनों हस्त समोपवतौं दोनों हस्तो के सद्धा 
से उन्हे प्रण करनेवलि होते है श्रौर जिसमें जङ्घा जानो से मिठी हुई दोवी है ॥४५९॥ 


प्रसङ्गानुवाद -हे मारिदत्त महाराज ! किती अवसर पर तने निम्नप्रकार  विजयजेत्रायुध' नामके 
सतुतिपाठक़ द्वारा क्ञापित कीहुईं शोभावाली महानवमी" पूणं करके उसीध्रकार दीपोत्सव ८ दीप- 
मालिकरा-उत्सव ) पवे-लक्ष्मी ( शोभा ) का, जिसका श्रवस (प्रस्ताव -प्रसङ्ग) सुतसूक्त' नामके स्तुतिपाठक 
विदोष द्वारा करिया गया था, छनुभव ( उपभोग) किथा। अब वि जयजत्रा युध" नामका स्तुतिपाठक 
“महानव्रमो' उत्सव मनाने के निमित्त प्रस्तुत योधर महाराज के समन्त भपराजिता व अम्बि्नदेषी 
( पार्वती ) की निम्नप्रकार स्तुति करता है- 


हे पृथिबी-नाथ ! एेसी वह्‌ “्रपराजिता' नामकी देवी आपङो वारम्बार विजयश्री की प्राप्नि-निभित्च 
होवे, जो राजाश्नों केः खङ्ग मं खङ्गरूप से निवास करती है । जो उनके धतुष भें धनुष-च्राकार को प्राप्न हई है 
ओर बाणम बाणशरोर-शालिनो हे। इभीपरकार जो राजाजी की बाहु मे बहुरूप से स्थित होत हु 
उनके शरीर पर कवच के आ शार होकर निवास करती हे एवं जो युद्ध मे उस्म विजयश्री की श्राप्निनिमित्त 
है तथा बान्छिव वस्तु देने में चिन्तामणि ह° ॥४६०॥ हे राजन्‌ ! आदचर्यजनक शक्तिबाली वह देसी 
अम्बिका ( श्रीपायेती ) देवी चिरकाख्तक श्रापके एेश्वये-निमित्त शो, तारे टी जिसके केदापाश ऊ मुक्ताभरण 
( मोतियों के श्राभूपण ) ह । पृथे व चन्द्रमा जिस दोना नेत्र ह । स्वर्मगा जिसका निवास-स्थान हे । 
दश दशाण जिसकी मुजलता ( बादरूप वेले ) है समुद्र ही जिसकी करधोनी है । सुमेरु पर्व॑त ही जिसका 
शरीर है एवं शेषनाग की फणा मे स्थित हुए मणि हौ जिसके चरणों के भ्रामूपण हुए है > ॥४६१॥ 
हे राजन्‌ ! वह जगत्मसिद्ध एसी यष्ट अपराजिता" देवी आपकी लक्ष्मी विस्ठृत करे, जिसके चरण देवेन्द्र, 
शीमहादेव, व्रह्मा व श्रोनारायण के पाट कै मध्य मँ श्रिये हुए स्तवन मे योग्य है एं जो देवी, भूमिगोचरी 
राजा, देवता व विद्याधरो द्वारा पृजनीय है ४ ।।५६२॥ 


१. समुच्चयानहवार । >, दीपक व॒ समुच्चयालंकार्‌। ३. लपक, अतिशय ष धमुच्चयालंकार । 
४, अतिशय व॒ समुच्चयाटंकार । 





तीय आश्वासः ` ३६३ 


इति विजयजत्रायुधैमागधावनोधितलशमीं महानवमी निवस्य 

दथा हंतावरीद्ठिगुणकेतुसितांशुकश्नीः प्चावर्वसरमणीरमणीयसारः। 

प्रा्ादसारिवसुभाशतिदीदिष्टो दीपोस्सवस्तव तनोतु सदं मीशा ॥४६३॥ 

चतोस्मादितकामिनीजितदटतप्राणेशचादस्कटः करीडद्वारविलासिनीज्जनमवद्‌ षाविकल्पोजजट, । 

भातोधध्वनिकरमङ्खारवमरव्याजुम्मिताशायुखः परीति पूणमनोरथस्य भवतः पुष्यात्‌ प्रहीपोष्सवः ॥४६४॥ 

भमान्हपलवंगिखाप्रविषङकपाणिदीपावरीथुति्तः पुरसौधवन्धाः । 

प्रस्यङ्गसंगतपहौषधिदी्देहास्स्वां सेवितुं कुलनगा इव दतयात्राः ॥४६९॥ 
इति सुतसुक्तपूचितावसरां दीपोल्सवभियं घानुभूय । 

धावन्ति भुवि शद्धाणि तेषां शर्तरं धनुः । धनुषां गोचरे तानि न तेषां 1 गोचरो धनुः ॥४६६॥ 
इत्यायुधसिद्धान्तमण्यासादितसिदनावाद्धलुवेदादुपश्वल्य समाधितश्रा्यासममिः । 

र्म; पाताएमूलं भयति फणिपतिः पिण्डते न्यननदङ्नः खवेन्सयुर्वोधरनाण्यपि दधति ककुप्सिन्धुराः साप्वस्ानि । 

गान्धन्तेऽप्भोधपोऽपि क्षितितक्विरसद्वीचयस्त महीश ज्यारोपासङ्सीदद्धनु{रटनिभरश्नसयभू गोका ॥४६५७॥ 

अब ^सुतसुक्तः नामके स्तुतिपाठक द्वारा की जानेबाली "दीपोत्सवः ( दीपमालिका पव ) की 

शोभा का निरूपण करते ह- 

हे राजन्‌ ! रेखा श्दीपोत्सव' आपका हयै विस्तारित करे, जिसमे स-भेणी द्वार दुगाने 
शुभ्र हए ष्वजाओं के शुभ्र व की शोभा पाईं जाती है नौर्‌ जिसमे कमर्लो के कणेपूरो से मण्डित 
हुईं रमणि से रमणीय ( मनोज्ञ ) द्रव्य वतमान दै एवै जिसमे महलां पर पोती हुई सुधा-( चने ) 
काम्ति से दशो दिश कान्ति-युक्त हरदं ई, ।। ४६३ ॥ दे राजन्‌ ! वह्‌ जगतप्रसिद्ध एेसा ,भदौपोत्सव 
आपश दषे पुष्टकरे, जो जु खेलने मै उट अभिमान को प्राप्त हई कामिनि द्वारा पूवं भं जीते 
गए बाद्‌ मँ बल ब हस्त-महणपूवक पकडे गण अपने श्रपने पतिर्यो के चाटुकाये ८ मिध्यास्तुतिर्यो ) से 
उक को प्रप्र होरहा है ओर ज, करीड़। कएती हृई' वेश्या के समूह्‌ मे होनेवाले शङ्गारविशेषो से उन्मत्त 
होरा हे एवं जक्षौपर वाजो की ष्वनिर्यो के माङ्गलिक शब्द-समृह द्वारा दशो विशार के. अभ्रभाग व्याप् 
किए गए ह° ॥ ४६४ ॥ हे राजन्‌ ! एसे नगरबतीं राजमहल-समूह शोभायमान होरहे है, जो कि उचै 
शिख्तेवाते उस्थानविरेषां क भित्ति-भागों पर स्थापित की हई दीपक-भरेणियो की कान्ति धारण करते हए पेसे 
मालूम पढते दह--मानो--भापकी सेवा-निमित्त विददार करनेवाते ब प्रत्येक अङ्गो पर मिली हई महीषधियोँ 
( ऽ्योतिष्मती-आदि वेल ) से दीपिमान्‌ अङ्ग के धारक कल चल ही द* ॥। ४५ ॥ 

प्रसङ्गानुबाद हे मारिदत्त महाराज ! तत्पश्चा मेने आयुधसिद्धान्तमध्यासादितसिंहनाद 
( शखविदा के मध्य गर्जना कण्नेवाले -शस्वेत्ता विद्वानों को ललक्रारनेवाले ) इस साथेक नामबाले 
धनुर्वेदवेत्ता विद्वान्‌ से निन्नपरकार धनुिद्या की विरेषमहत्ता श्रवण की, जिसके फलस्वरूप गनि 


शराभ्यास-( बाण-छोडने का अभ्यास ) भूमि प्राप्त करनेवाला होकर (्रा्गंणमह! नामके स्तुतिपाठक के 


निम्नप्रकार ऋोक श्रवण करते हृष धनुविद्या का अभ्यास किया । 
धनुर्थेदवि्या की मदत्ता-दहे राजन ! लोक मँ जितनी संख्या मे शस्ञ पाये जाति है, उन 


समी मै धनुष सर्वभेष्ठ है; क्योकि धनुर्विद्या मे निपुणता प्राप्त कर लेने पर उसमे सभी शस्त्र गभत 


। षद 0) 9 रि 1 1 -~-----~ 


कः "मङ्गलारवभवदुव्यकतद्विजाशोस्तवः, क० । † "गोचरे" क° । {.रटनिभरे श्रस्यति क्षोणिमध्ये' क° । 
१, जाति-भलंकार । २, हास्यरसप्रधान जाति-शलंकार । ३. उत्परक्षालङ्कार 
५९ 


२९४ | यदस्तिलकचम्पूकाग्ये 


भानन्ददुल्दुभिरिव त्रिदशाएटयानां देवदुहां हदयनिदंलनामिषोचः । 

दूतः समाहयविधौ धरणीश्वराणां चापस्य ते प्वनिरयं जयतादुवारः ॥४६८॥ 

वामे करे कि धनुः किमु द्िणे वा बाणावरछी सजति कोऽत्र करोऽथतैताम्‌ 

हत्थं क्रियाश्रममवेश्य तवाद्ुता्यं शब्तपरपद्चलुर्ां सलु कः +करोतु ॥४६९॥ 
मोरवीशरण्यान्तरकगनमूतिः शरावी देव॒ भवहप्ुक्ता । | 

चापेन योग्या जगतीं प्रमातुं प्रसारितं सूत्रमिषाषमाति ॥४७०॥ 

रदेयं दृष्टिपन्यतीतविषयं पुङ्खानुपुङ्ककमारिष्वास्मास्परतः प्रसपंति गुणस्यूतेव बाणावली । 

एवं चापविजुम्भितानि भवतः सदण्यथोरयाविधौ धाुर्धवैयुणं विभु्ति सुहूर्धन्वी न वाणं पुनः ॥४०१॥ 


होजाते ह । श्र्थात्‌--सभी शसा की विद्या समा जाती है ( सभी शस्त्रो मे निपुणता प्राप्त शोजाती 
है) परन्तु द्सरे शस्त्रो की विद्या १ धनूर्वि्रा गर्भित नहीं होती? ॥ ४९६ ॥ अथानन्तर हे मारिद्ष्त 


महाराज ! मने क्या करते हुए धनुर्विया का अभ्यास क्रिया} ने भा्गणमह' नामके स्तुतिपाठक 
के निम्नप्रकार सुभाषित बचन रवण करते हुए धनुषिद्या का अभ्यास क्रिया । 


हे राजन्‌ ! जव श्रापको ठेसा अवसर प्राप्र होता है, जिसमे डोरी को धनुष पर चढ़ाने की 
संगति से टटते हए धनुष के श्रप्रभाग के भार ( भ्रतिशय ) से भूमण्डल नोचे धँसनेवास् ्ोने लगता है तंव 
कूर्मराज ८ परथिवी-धारक श्रेष्ठ कल्म ) भयभीत हुआ प्रथिवी के श्राधारभूत मूल का श्राभ्रय लेता है । 
श्र्थान्‌--उसमे प्रविष्ट होजाता है श्रौर उस कच्छपराज के ऊपर रिथत हुश्रा शोषनाग, जिसका हज!र 
संख्याशाली फणा-मरुडल मुक रहा है, संकुचित होजाता है पवं पवेत-चिद्र भी हस्व होजाते हँ श्रौर दिग्गज 
अयभीन होजानि है तथा समुद्र भी, जिनकी तरङ्ग के पृथिवतल पर सैकड़ों टुकड़े होरे है, लोडन रने 
लगने है ।} ५६७ हे राजन्‌ ! यह अत्यन्त उन्नत फेसी श्रापङी घनुप-ध्वनि ( टंकारशब्द्‌ ) 
सर्वोत्कष्टरूप से वतमान हो, जो स्वर्गो की हपे-दन्दुभि-सरीग्वो है पं जिसका शब्द श्रसुशे का हदय भङ्ग 
करनेवाला ह श्रथवा अमरो के दरदय भङ्ग करनेवाने शत्द-जैसी है एवं जो राजाश्रों के वुलने की विधिमें 
दृत है । श्र्थान-जिमप्रकार दृत राजाश्रौं को वुत्मने म समथे होता है उसीप्रकार यह आपक्री धनुष-भ्नि 
भी राजान्नं के बुखाने मे दृन-सरीखा कायै करनी दहै ॥ ४६८ ॥ हे राजन्‌ ! [ अपके हस्तलापव के 
कारण † यह को नहीं जानता कि धनुष श्रापके वर्णे दस्त पर वतमान है १ अथवा द्तिण हस्त पर ! 
एवं इस बाण द्रोडने के अभ्याम के श्रवसर पर कौन-सा हस्त यह वाण-्णी कर रदा हे ? ( ब्रोड रहा हे ? ) 
इसप्रकार आपका आश्चयैजनक वाण दछयोडने का अभ्यास देखकर [ खोक मँ ] कौन पुरुष निश्चय से श्रायुधो 
का विस्त श्रभ्यास करेगा? अपितु कोर नहीं करेगा*॥ ४६६॥ हे देव ! श्रापके द्वारा प्ररितकी 
हुई बाण-परेणी, जिसका शरीर डोरी व वेध्य ( निशाने ) के मध्य लगा हज हे ओर जो धनुष से अभ्यस्त है, 
परथिवी के नापने-हेन पौलाये हण भृत-सरीम्बी सुशोभित होरही हे“ ।। ४५७० ॥ हे राजन्‌ ! पश्चा उक््य 
( निशाना ) त्रौ के अगोचर / दृरतर ) है ओर सृत मेँ पिरोई हृई-सी शोभायमान होनेवाली आपको बाण- 
श्रेणी पुङ्ख ष॒ अनुपृङ्गो ( बाण-श्रवयव--पर बाली तीर की जगह ) के क्रम का च्नुकरणपूवैक लह्य-भदन 
करके मये ( लय मे ) द्र चली जाती है, इसभ्रकार श्रापके धनुर्विद्या-चमत्कार विद्यमान है, इसकिए 
जव आपकी अभ्यासविधि धरर्वेढी विद्वान हारा प्रशंसनीय है तत्र धनुर [ लित होकर ] श्पना 
धनुष-धारण गुण बार-बार छोडता है परन्तु बाण नदीं छोढ़ता; क्योंकि आपी बाण छोकते है, आपके सामने 


$“ करोति, क०। १. जाति-भलंकार । २. भतिशचयालंकछार । ३. हप व उपमालकार । ४, भाकेपालक्ार्‌ । ५. उपमालङ्कार । 


ठेतीय आश्वासः ३६५ 


कोवण्डान्ननचातुरो रचयतः प्राक्णष्ठपक्षद्यप्रोप्वाधोविषयेषु ते निरवधीन्‌ दषा शराह््यभान्‌ । 
इत्थं नाथ वदन्ति देववनिताः क्षोणीश्वरोऽथं हके कि प्रश्यङ्विनिर्ितेक्षणमुजः # चेन्द्र जाणक्रियः ॥४७३॥ 
हवं क्ण: कालपृषटे मवति वर्िरिपुस्सवं पुनः साधु शाङ्खं गाण्डवेऽमस्श्वमिन्द्रः क्षितिरमण हरस्स्वं पिनाके च साक्षात्‌ । 
बाराञ्प्रायचापान्ननचतुरविषृस्तस्य कि श्लाघनीयं गाद्धे्रोणरामार्जननलनहूष्मापसाम्ये तव स्यात्‌ ॥४५३॥ 
इति मागेणम्वस्य वाग्जीविनो इ्तानि श्रण्वन्कोदण्डवियासुपासाचकरे ॥ 


कद्‌ चिल्तंष्योपासनोष्मुकवैखानसमनति प्रतिदिवानेहसि 
अन्योन्यविषयमावं पश्यत यातेऽध शशिनि तपने च | अरुणमणिङ्कण्डकश्चियमम्बरलभमीविभरतीव ॥४७६४॥ 


दूसरा कौन धलुर्धारी हे ?१।॥ ४७? ॥ हे राजन्‌ ! मुख के सामने, पीछे भाग पर, बा ब दाहिने भार्गो 
पर, ऊपर ( आकाश मे ), नीचे { पाताठ ) मे ( समस्त दिशाश्रो मे ) धनुष की श्राकर्षण-निपुणता की 
रचना करनेवाले श्रापके बहुतसे बार्णो को लच्य म प्राप्र हुए देखकर श्चाकाश मे स्थित हई देवाङ्गनार् 
इसप्रकार कती है--हे सखि ! यद यशोधर महाराज क्या अपने प्रत्येक ङ्ग पर नेच ब मुजार्ओं की 
रचना करनेवाले दहै ! अथवा इन्द्रजाल की क्रिया करनेवलि है ?२॥ ४५२ ॥ हे प्रथिवीनाथ ! आप 
कणे के धनुष मे साक्तान्‌ कणे हो । हे एथिवीनाथ ! श्राप विष्ु-धनुष में श्रीनारायण हो । हे प्रथिषीनाथ ! 
श्राप गाण्डीव ( अजु न-धनुष ) में प्रस्यक्ष अजुन हो श्नीर सुद्र-धनुप मे तुम साक्षात्‌ श्रामहादेब हो। 
इसलिए इसप्रकार के ्नापकी, जिसकी बाणो की आकषेण-धिथि उसप्रकार विचक्तण है जिसप्रकार बालकों के 
बाण प्राय-सरीखे बाणो की आकर्षण-विधि विचक्षण होती है, मीष्मपितामह, द्रोगणाचायं, परशुराम अथवा 
श्रीरामचन्द्र, श्चजुँ न, नल श्रौर नहुष ( रथुबंशज धनुधांरी राजा बिशेष ); इन धनुधारियों की सशता के 
बिषय मँ क्या प्ररंसा की जासकती हे १२॥ ४५२ ॥ 


प्रस्गानुबाद-हे मारिदत्त महाराज ! किसी श्रवसर पर जब तपस्वियाों के चित्त संध्यावन्दनं 
मे उकण्डित करनेधाला सायं श्र हरहा था, जिस फलस्वरूप परथिर्वी-मण्डल पर एसे अन्धकार का 
प्रसार होरहा था, जब भँ हृदय को आल्हादित करनेवाले चारणो के निन्नप्रकार शलोक श्रवण कर रहा था, 
जब दिनि पश्चिमदि्ा कां मुख मण्डितं करनेवाले राग में धिष्ठित हुआ भ्रस्त होरा था, जव मँ निन्नप्रकार 
का सुमाषित इलोक श्रमण कर रहा था मोर जत्र मने अपराह , मध्याह-उत्तरकाल ) का सन्ध्यावन्दन काये 
सम्पन्न कर छिया था एवं जब मेरे दोनों नेत्र चन्द्र-दरौना्थं उतकरिठत होरहे ये नव #'कविकु रङ्ग कण्ठीरवः 
नाम के सहपाठी मित्र ने मेरे समीप आकर चन्द्रोदय वणेन करनेवाले निन्नप्रकार रलोक पदृ-क्या होने पर 
(कविङ्करङ्गङण्टीरव' नामके मित्रने. चन्द्रोदय बणेन करनेबलि शोक पद्व १ जव भूमण्डल पर रेसे 
अन्धकार का प्रसार दोरा था- 


हे सजनो ! आपलोग इस समय ( सायंकारीन वेला मे ) देखिए. जब उदयाचल को प्राप्न हुआ 
चन्द्र रौर अस्ताचल को प्राप्त हुश्रा पूयं ये दोनों परस्पर-बिषयभाव ( जानने योग्य ) को पराप्त दोरहे है । 
अभात्‌--एक दूसरे को परस्पर देख रदे ह तब आकाशलक्ष्मी लार माशिक्यों के ताट्ौ ( कानों के 
आभूषणों ) की शोभा धारण करती हु्ई-सरीसी शोभायमान होरदी दे" ॥ ४४ ॥ 


१, उपमालंकार । २. संशयालंकार । ३. रूपक, उपमा व भश्टेप-अलकार । 
# प्रस्तुत शाज्कार का कल्पित नाम । ४, उपमालङडार । 


३६९ यशस्तिलकचभ्पूकाव्ये 

अपि घाखण्डरुषुण्डार1 गण्डमण्डलीमण्डनमदमरिनरवि, शिशिरकरङरङधेक्षणष्छाये, जाहवीजणम्बारमञ ी- 
जञाजयिनि, पुरंदरपुरपुरंभीऽपयोधराभोगसंगतरगमदपस्त्रभङ्सुमगे, किंपुश्षकामिनीङुषच्‌चुकपटलशयामसंपदि, प्रहयङ्ग- 
मम्बरवादिक्षरविर्पा्प्रमाथपासुके, दिग्देवतानिकेतननीलोपलकलाप्रकादाभासिनि, दिक्कन्यकाणक्वलटरीवि्ठासप्रसरे, विश्पाल- 
पुरप्राखादप्रवलाकिनीकुलकलाप केलिकलठे, ` दिगन्तरकान्तारमधुकरीनिकरश्यामले, प्रष्यत्तरारमाशावलरयशयिनीतटवमाह- 
हृक्ञ्ोतकान्ते, शि लरान्तरचरणप्रतीमन्तिनीचिकरुरचयरोचिषि, निकुजङ्‌ज रकायकान्तिका्े, गिरीक्षगलगररकल्मावल्विषि 
*सानुसारसारङ्गाङ्गनापाङ्गकृषो, प्रतिप्रदेशमचशचक्रवराादेभिसारिकाविजुम्भणान्धपरप्रतानतरले, धराधरिणीधम्मिल्लधाम- 
धाविनि, महीमदिशामौलिमिचकमणिमहामान्ये, पार्धिवपतिपरस्त्यप्रान्तव्रचारिचीनांश्चुकघ्वजाडम्बर विडम्बिनि, स्मर्षुकोदण्ड- 
पराकपेगाठे, प्रतिप्रतीकमिलाचक्रादृद्विजष्टिजिहाभमहोमधूमोद्रमस्पर्धिनि, विरहवेगागतभुज्ीष्वासानिषटमषटीमते, भोगि- 
नगरोपवनपषवोल्छासषटीरापहासिनि, केिषानानिरा† वहेदजिह्वाजिह्यकालुष्ये, कालिप्राहिप्रभाप्रनावपायवस्फुटि, प्रह्यषयरव 


जिसकी ( अ्रन्धकार की ) कान्ति उसप्रकार मलिन ( कष्ण ) थी जिसप्रकार इन्द्र-हस्ती ( एेराव॑त ) 
की कपोलस्थली सुशोभित करनेवाले मद्‌ ८ दानजल ) की कान्ति मिन होती है। जिसकी कान्ति चन्द्रवती 
हरिण की नेत्र-कान्ति सरीखी [ छृष्ण ] हे। जो गद्गाजल की शेवालमञ्जरी-श्रेणी को जीतनेवाला ८ उसके 
सहश ) है। जो उसभ्रकार मनोहर है जिसप्रकार इन्द्रनगर की देषि्यो के विस्तृत कुच ( स्तन ) कलो 
पर लगी हृदं कस्तूरी की पत्ररचना मनोहर होती ई । जिसकी शोभां किन्नरदेव-कामिनियों के $च- 
चचक ( स्तनो के अम्रभागों ) के समूह सरीखी श्याम है । जो प्रत्येक अवयो पर श्राकाशमण्डल से 
उत्पन्न ह श्रा दिग्गजों का धूलि ताढ़न-सरोखा धूलि-बहुल है । जो दिक्कन्या-मन्दिरों में वतमान इन्द्रनील 
मणिनयी कलशो के प्रकांश-सशतखा दोभायमान होरहा ह । जिसका विसपण दिक्षन्याश्रों की केशवहर्शि्यो 
के प्रसर समान हे । जिसमे दिक्पालनगरवर्ती गृहो की मयुर-श्रेणियों की पंख-करीडाओं की शोभा वतमान 
हे। जो दिशा-मध्यवती बनो की रमरी-श्रेणी-सरीखा श्यामलदहै। जो आक्राश के दिशासमूह से 
[ प्रवाहित हुं ] नदियों के तटबती तमाल-( तमाख॒ ) पत्रं के प्रकाश-सरीखा मनोहर है । जिसकी 
शोभा ( श्यामकान्ति ) पवतो पर संचार करती हुड भील-वधघु्चों के केशतमूरहो-सीहै। जो लताश्रोँसे 
आच्छादित प्रदेशों पर स्थित हुए हाथियों की शरीर-कान्ति-सदृश कृष्ण है । जिसकी कान्ति श्रीमहादेव की 
कण्ठबर्तिनी विष-कान्ति सरीखी ङृष्णए है । जो तटवर्तौ हरिणो की हरिणियों के नेत्रप्ान्तो-जैसा श्याम दै । 
जो प्रत्येक स्थान पर मानुपोत्तर पवेत से श्मातीं हुई अभिसारिकान्नों ८ परपुरुप-लम्पट खयो ) के विस्तार 
म वतमान छृष्ण बल्ञ-विस्तार सरला च्ल हं । जो परथिवीरूपौल्ीके बधे हु केशपाश्च की कान्ति 
सरीखा धाबनशीलदहै। जो प्रथिवीरूपी स्री का मौलि ( मुकुटबद्र केशपाश ) के कृष्णरल के तेज- 
सदृश मान्य है । जो चक्रवती-नगर संबंधी प्रान्तभाग पर प्रचार करनेवाली चीनवस्र ( रेशमी श्यामवल्ञ ) 
की विस्तृत ध्वजा का विडम्बित ‹ तिरस्छरेत ) करनेवाला दै। जा कःमदेव क गन्ने क धनुष-पत्र सरीखा 
मनोहर है । जो प्रयिर्षामण्डल के प्रत्येक स्थान पर स्थित हृश्रा द्विज ( दौँत, पक्षी व ब्राह्मण) रूप 
सरषगृह मे वतमान दोमधूम की उत्पत्ति क साथ स्पधां करनेवाला है । जो षिरह-वेग को प्राप्न हई नाग- 
कन्या की इवास वायु-सरीखा मलिन है । जो नागदेर्बों के नगरवर्ती क्रीड़ाबनों के पटवो की उहासलीला का 
उपहास करनेवाला है । जिसमे वायु का ्रास्वादन करनेवाली सपे-जिह्वा-सरीतरा गुरुतर कालुष्य बतंमान है । 
जो श्रीनारायण की कान्ति की मादात्म्य-पटुता को तिरस्कृत करनेवाला दै। जो ेसा मालूम पड़ता है- 


"गण्डलीमण्डन' क० । 5 १पयोधगलिङ्गितमगमद' क० । 1¡"केलिकलिनि' क° दिगन्तशन्तार क° । 
#“सानुसर' ग° । ¶† अवनिह" ऋ° । 


वतीय आश्वासः ३६७ 


पा्ामूलाष तापिष्गुदुष्ो्तस इवान्तरिक्षलम्याः, संहिकेय>संचर इव नकषतरहेत्ररय, नीणिकोपदेह इव त्रिदिषदीर्धिकायाः, 
कजलत्रवोपतव इव नभश्वरविमानानाम्‌, कवचोपचय इव भूगेष्कटकस्थ, अरधरजवनिकागम इव कन्द्रपरिसराणाब्‌, 
ह्दरनीर निचोलक हव सुषनवलभीमण्डलस्य, महामोहरसप्रसपं इव ‡ कीटकङुटीरकाणाम्‌, परिषल्पूर इव +कट़बाभोगसय, 
काङिन्दीतरङ्गसंगम इव विश्वं मराभागानाम्‌ , रेरिहागनिवहविहार इव वनस्थीदेशास्य, शबरतेन्यसंगम हव कागन- 
विषयाणाब्‌, भसुरसमाजसंपकं इवः^धराध्ररन्प्रस्थानस्य, कुत्ररुयाकर हव निन्नावनीतरानाम्‌, चन्नरीकपरिचय इव 
+प्रफुहकतारामस्प, क्ृष्णकलापपरिमह हव जअकरूनिधीनाम्‌, ~काचकपारपुटोपगम इव च सकलररोकविलोकनष्परापारश्य) 
दुजनजनवेषटितमिव समस्तमुश्चमवचं च वस्तु घमतां नयति, ऽविज॒म्ममाणे तमसि, 


विष्टीन हव, भपहत इव, अहृश्यतोपगत इव, देशाम्तरनीत हव, निम इव, संहत शव, प्रजापतिपाणिपुटपिदित 
द्व, च क्षणमात्रं आते जगति सति, | 


मानो--श्राकाशलक्ष्मी का तमाल-( तमाख्‌ ) गुच्छो का रेसा कणैपूर दी है, जो कि पातालतल के 
भरतयेक तज्ञ से प्रकट हुआ है । चअथवा-मारनो--आकाश को राहुरूषी व्यापि प्रकट हुई है । श्रथवा- 
मानों--स्वगरूपी बावडी की जम्बालश्ृद्धि दी दै । अथवा- मानो -नभश्चरों ( विद्याधरो या देवों ) के 
विमानो पर किया हुआ तरल कलल-लेप दी दै। अथवा-मार्नौ--पेत-कटिनी की कवच-( बख्तर ) 
वृद्धि दौ ह । श्रथवा-मानो--गुफा-पयैन्तभागों ॐ आच्छादन-निमित्त मेचरूप जवनिक्रा-( तिरखरिणी- 
कनात ) समागम दही है। अथवा--मानो--जगत्पटलरूपी बलमी ( चला ) को आच्छादित करने-हेतु 
इन्दुनील भणियों का प्रच्छद्पट ( ढकनेवाटावस्च ) दी है । अथव।-- मानें -दरिद्र-गरहो का शज्ञानरस- 
विस्तार हौ दै। श्रथवा-मार्नो-दिग्मण्डल का कर्दम-अरवाह दी है। श्रथवा-मानो~-प्रथिवी-वेर्ो 
के किए काछिन्दी ( युना ) नदी का तरङ्ग-समागम ही हुआ है। अथवा- मानो-बनस्थती-देशो पर 
भसा-समूह का पयंटन ही है । अथवा--मानों--अनसंबंधी देशो मे भिह-सेना का समागम ही हुआ हे । 
श्यवा-मानो--पवेत-िद्र प्रदेश के लिए असुर-समूह का समागम दी हुआ दहै। चथवा-मानो- 
नीची एरथिवियां पर विकसित हुश्रा नीलकमल-समृह ही हे। श्रथवा-मानों-विकसित लतावन के 
लिए श्रमर-आगमन दी है । अथवा-मानों- समुद्रो द्वारा किया हश्रा नारायण-समूह का स्वीकार ही 
हे । अथवा-मानो-समस्त लोगो का दृष्ट-व्यापार रोकने.देतु काचकामलारोगरूपी कपाटपुट का संबंध 
्ी हे। इसीपकार यह ( अन्धकार ) समस्त ऊच व नीच पदार्थं को उसप्रकार समानता में प्रप्र करता 
हे जिसभ्रकार दुष्टजन-व्यापार उश्च घ नीच को समता में पराप्त करता है१। 


[ उक्तमकार अन्धकार के फलस्वरूप ] श्रल्पकाल तक पएथिवीमण्डल एसा प्रतीत हरहा था-~ 
मानो--पिषल दही गया है । च्रथवा-मार्नो-श्रपहरण दी किया गया है । अथवा-मा्नो- 
भअन्तदित दोचुका हे । अथवा-मार्नो--दुसरे स्थान पर प्राप्त कराया गया हे । भथवा--मार्नो--इूव गया 
हे । अथवा-मार्नो--प्रलय को प्राप्त होचुका हे । अथवा-मानो-~-त्रह्मा के हस्तपुट द्वारा आच्छादित 
किया गया हे । 

८ सचय” क० । ¶† निचलक' क० । "कीकटङ्रीरकाणांः क० । *ककुभाभोगस्य, क० । "धरारन्ध- 
रथानस्य' क° । +उक्तशुद्धपाटः क० च० प्रतितः समुदतः यु° प्रतौ ठ ्रफुष्ठितारामस्य पाठटः। ->काचकणकपाल- 
पुरोपगम' क० । ऽ'विजुम्भणे, क० । #“कृष्णत्वं जाते, क° । 

१, उक्मक्षालंकार । २. उतक्षालंकार । 


२९५ यशषस्तिलकचम्पूकाव्ये 


यैवारेषजगञ्हिरोमणियुधां धान्नामभूदास्पदं तस्या एव दिक्लो मटीमसरचिनप्रायं लमस्वायते । 
आपाण्डु प्रथमं दतः पुरनहीसंभेदरेखानिभं पश्चादातसपुष्पकान्वि तनु श्रीकण्डकण्ठश्ति ॥४७१॥ 
रविरहनि रजन्यामिन्दुरेष प्रतापी तदपि न तिमिराणां संततेमूलनाशः । 
अनियतगतिसगे यैरि प्रयुतं किमिव भवतु पुंसस्तुङ्घान्नोऽपि धाम ॥४७६॥ 

इति चेतःप्रसत्तिष्टारणानां चारणानां वचनान्याकरंयति, वारणीसुखमण्डनरागाधिषिति प्रतिष्ठिते चाहनि, 
विदिष्श्टिहरणं वणं कृशानौ नीराज्य >राज्यविक स्फुटताद्पास्तभ्‌ । 
राजंस्तवावतरणाभयणं च भक्तं प्रीणातु पुण्यजनमध्वनि बद्धपूजम्‌ ॥४७५०॥ 
नीराजनार्चनविधौ तरिधिवत्प्रयुक्ता हीपावरी सकल्लम्रूदेतुभूता । 
नकषत्रपरक्तिरिव मेरूमहीधरस्य पर्यन्तद्ृत्तिरद्याय तवेयमस्तु ॥४७८॥ 
शरीः शरर्यासि सरस्वती सुखकथधाः स्वर्गौकसः स्वःश्रियं नागा नागबल प्रहा +प्हगुणं रल्नानि रलाकराः। 
ये चान्येऽपि सस्तपङ्गरूतिधौ देव! सतां संमतास्ते सऽपि दिशस्तु भूप मवतः संर्पास्ववन्प्याः क्रियाः ॥४०९॥ 


प्रसङ्ग-हे मारिदत्त महाराज ! पुनः क्या होनेपर “$बिकुरङ्गकण्ठीरव' नाम के भित्र ने 
उक्त श्छोक पदे ? जव भँ हृदय को प्रमुदित करनेवाले चारणो के निम्नप्रकार गीत श्रवण कर रहा था-- 


जो पूवैदिशा समस्त लोक-प्रकाश क श्रीसूय से उत्पन्न हुए प्रकाशो का स्थान थी, उसी तेजस्विनी 
विश्चा मँ अब मलिनश्नान्ति सरला एेसा च्रन्धकार विष्ठत होरदा है, जो कि पूवे म ईषत्पाण्डु 
( धूसखर-ङु उज्वल ) था। तत्पश्चान्‌ जो गंगा कै सिन्धु-संगम ( जहाँ एक नदी दूसरी से मिलती है ) 
से उत्पन्न हुईं क्र मलिनता-सरीखा ( कुछ नालवणे-युक्त ) था । उसके बाद जो अतसी ( भकसी ) 
पुष्प-सा नीलकान्तिवाला था ओर तत्पश्चात्‌ जो श्रीमहादेव के कण्ठ-सरीखा बिरदोष श्याम था१ ॥ ४५५ ॥ 
हे राजन्‌ ! यदपि दिन मं यह प्रतयक्ष दिखा देनेवाला प्रतापी ( भयजनक ) सूये विद्यमान है ओर रात्रि मेँ 
प्रतापी ( कान्तिमान्‌ ) चन्द्र वतेमान होता है तथापि भ्रन्धकार-समूह का मूलोच्छेद्‌ नहीं होता, क्योकि 
अनिश्चित प्रवृत्ति करनेवाले श्रु-समृह द्वारा आरोपित किये हुए धाम ( तेज या भ्रभाव ) के सामने उन्नत 
तेजस्वी पुरुष का आरोपित किया हुआ तेज कैसा होता हे १ अथात्‌--उसकी कोई गिनती नहीं हे ° ॥४५६॥ 
सुभाषित-श्रवण--उन्नत, विस्तीणं अथवा मनोर राञ्यशाली हे राजन्‌ ! शत्रओं का दृष्टिदोष-नाशक य 
छव, जो कि श्रापकी श्रारती उतार कर अम्निमे केपण किया गया है. तडतङ्‌ शब्द करे श्रौर हे शजन्‌ । 
आपके ऊपर उतारा हभ यह भात-पिरड, जिसकी मागे मेँ पूजा आरोपित की गई है, राक्तसों को सन्तुष्ट 
करे + ।४७५॥ हे राजन्‌ ! शरारती उतारने की बिधि मे यह प्रत्यत्तीभूत दीपकभेणी, जो कि शाश्नानुसार 
की हुईं समस्त मङ्गल ( कल्याण ) उत्पन्न करने मे कारण है, सुमेर पवेत के प्रान्तभाग पर स्थित हुई 
नक्षणभेणी-सरीखी आपके प्रान्तभाग पर स्थित हृष्टं आपके राञ्य की उज्नति-निमित्त होवे * ॥ ४७८ ॥ 
हे राजन्‌ ! श्रापके वे सभी देवता, जो कि समस्त कल्याण-विधान मे विद्रजनं द्वारा माने गए 
है भौर इनके सिवाय दृसरे देवता ( ऋषभदेव-आदि तीर्थकर परमदेब ) भी समस्त ॒सन्ध्याओं 
मै सफल श्ाचरणां का उपदेश करें । उदाहरणाथं -श्री ( उक्ष्मी ) देवी कल्याणो का उपदेश करती 
हुई सरस्वती ८ बाणी देवता ) सुख-कथार्ठे ( धमे, अथे ब काम-पुरुषार्थो का कथन ) के । इसीप्रकार 
स्वगैवासी देव स्वगेभ्री का उपदेश देते हुए नागदेवता ८ शेषनाग ) नागों ( शाथिर्यो ) जेसी अथवा 


“प्रायस्तमस्तायते, ० । >€ राञ्यविकरट" क० । +श्रहुबलं' क० । 
१, उपभालकार । >. आष्ेपालंकार। २. खमुच्चयालकार । ४, अन्ययोपमालंकार । 





तीय भाश्वासः ३६६ 


दत्याकं यति वि गिवतितापराह्मसंन्यावन्वने वम्द्राकोकनङुदूहणितोचने मवि सति, प्रविदय कविकुरज्गकण्ठीरवनामा 
सहाध्यायी चष्द्रोद्यवणेनानीमानि इतान्यभिनो-- | 

-भाुनेत्रोरयमत्रे सुतसङतनिषेयं दरेमसंवम्पुं भित्र पुष्पायुधस्य त्िपुरविक्षयिनो मौकिभूवाधिषामभ्‌ । 

इत्र पुराणां यहुकुकतिककं बान्धवं क्ैरदाणां स प्रीति वस्तनोतु दविजरजनिपतिश्रभामाः सर्वकाम्‌ ॥४८०॥ 

उदयन्निसरे ेपाटीनां प्रसूनचयज्षविगेगनसरति छायां विध्रद्विसाङ्करकारिनीष्‌ । | 

† पुरपतिवधूहासोषासच्छविशभ्यदाकृतिः प्रयमसमये चन्द्रोधोतस्तवास्तु सुद सदा ॥४८१॥ 

उस्कष्ठोरो जलूथिरजडं †नीरनीरेअमेवन्मारः स्कारः प्रमदहृदथोदारचाराश्चकोराः । 

सोधोस्सद्गाः सपदि विदिवक्षीरपूराभिषङ्गा यस्योष्ठासे स जयति जनानन्दनश्चनद्र एवः ॥४८२॥ 


पनी जेसी शक्ति कँ ओर सूय ब ॒चनद्र-शरादि प्रह देवता प्रदो ( सूरय-्ादि नबमरहो ) क गुण 
निरूपण कर । [ उदाहरणार्थं ~ सूर्यग्रह का गुण प्रताप, चन्द्र का सौम्य, मङ्गल्म्रह का गुण एथिवी-कोभ, 
बुध का बुद्धिगुण, बृहस्पति का विद्रत्ता गुण; शुक्र का नति गुण, शनि की शत्रु कै ऊपर कर्षि, 
राहु का एकप्रादषीडन, केतु का शन्रुका उद्वासन ( घातं )। ] इसीप्रकार समुद्र पांच प्रकर के रत्नो क 
ठएदेश कदे, ॥ ४७९ ॥ 


` भवं कविङुरङ्गकण्ठीरव' नामके मित्र हाय पदे हुए चनरोदय-बणेन करनेवाले शमे 
निरूपण किया जाता हे-- 


हे राजन्‌ ! षह जगत्रसिद्ध ब्राह्मणो का श्रौर रात्रि का पति एेसा चन्द्रमा सदेव भाप रोगों क 
हषं विस्तारित करे, जिसे विद्वान्‌ लोग श्रत्रि्षि ( हारीत-गुरु ) के नेत्र से उत्पन्न हुआ, क्ञीरसागर च 
पुत्र, श्रीनारधण का नम॑बन्धु ( साला) ब कामदेव का भित्र ओर भ्रामदादेव के मस्तक का -आअरण 
करनेबाला घ देवतानं की जीबिक्रा का खेत कहने हँ [ क्योकि देवता लोग श्सृत पीनेवाले होते है ] दं 
जिसे यदुवंशी राजाश्रो के वंश का तिलक ( विशेषता उत्पन्न करनेवाला ) कहते है, [क्योकि यादब बुष 
क्ल मँ उस्पन्न हुए द चौर चन्दर बुधल का पिता हे]। इसप्रकार विद्वान्‌ लोग जिसे (ङुमुद-बन्धु" कदते 
है, क्योकि चन्द्र द्वारा कुमुद विकसित होते ह? ॥ ४८२।॥ हे रजन्‌! फसा चन्द्र्योत ( प्रकारा ) सक 
पके हष-निमित्त होवे, जो उत्पत्तिक्ाल मे उदयाचल कौ शिखर पर स्थत हुश्चा निगुण्डियो के पुष्प- 
समू सरीला शोभायमान होरहा हे श्रौर जो श्राकाशरूप ताखाव मेँ कमलिनी-कन्भङ्करो मँ शोभायमान 
होनेवालं। कान्ति-सौ कान्तिधारक है एवं जिसकी चआङृति इन्द्राणी महादेवी-च्रादि की हास्योत्पत्ति-शोभा 
धारण करनेवाली है›॥ ४८१॥ हे राजन्‌ ! षह जगतप्रसिद्ध प्रत्थक्तप्रतीत व प्रारिर्योँ को प्रमुदित 
करनेवाला रेसा चन्द्र॒ जयशाली हो अथवा सर्वोत्ृष्टरूप से बतेमान हो, जिसके उदित होने पर समुद्र ऊचे 
उद्लती हु" तरङ्गा से व्यप्र होता है, नीरनीरेज (जल-स्थित छमुद--चन्द्र विकासी कमल) अजड ( विकसित 
होनेवाला अथवा “डलयोरभेदः” इष नियम से ईषजजल्शालं ) दोजाता है व कामदेव दृद्धिगत या उहीपित 
होजाता है एवं [ चन्द्रिका पान करनेवाले ] चकोरपक्षी उासित चित्त के कारण मनोहर इृत्तिवाले होजाते 
ह तथा रजभदलो के उपरितन भाग शीच ही दुग्ध-प्रवाह का संगम क्रिये हुए-जेसे जाते ह * ॥ ४८२ ॥ 

†अयं श्ुद्धपापरोऽस्माभिः संशोधितः परिवर्तितश्च, सु° प्रती तु "मुरपनिवधूदवासष्राराधिय श्रयदाकृतिः' पाठः प्रन्स्‌- 
द्ग्विधानवचनानुपलम्भात्‌-सम्पादकः ' ‡'नीलनीरेज>त' ग° । 

१, समुच्चयालंकार । २. रूपक व दीपक्ालंकार । ३" उपमालङ्कार । ४ दीपकालङ्कार्‌ । 


४9० | यशस्विलकचम्पृकान्ये 


दारैस्वारोसरदविमि्ुर्सुश्यैः कटादासोष्ठासभ्रभिभिरधरैः कैरवा रवतः । 

धस्य ज्ञीणां स्तनतटमरेशम्दनस्यन्दुसारैर्योतः सान्प्रीभवति स विधुरवस्वनोतु प्रियाणि ॥४८३॥ 

हरति स्मितं प्रिथाणामपाकान्ति विलुम्पति नितान्तम्‌ । अभिकरषिः स्तनयुगके वथापि बन्दरो यदे अगतः॥४८४॥ 
बृदिवार्भेविजग्रसमयः पुष्वकोद्ण्डपाणेः ऋीडानीडं शतिरखविधैः प्राणितं पञचमहप ॥ = ` 

ज्ीणां रीएावगमनिगमः कामिनां कैषिदतुः खोतःसूतिभिजमणिभुवा देव चन्परोहयोऽपषर्‌ ॥४८९॥ 

नेतरैः कणपासुतौः कुवषपैः कर्णावतंसोद्पैः कस्तूरीतिलकैः कपोलफारकैर्छोकारके भारक: । 

शोणा नीरूमणि }प्रकाशवशीर्वक्षोजवकत्रस्तमश्नन्दोधोतमयेन विद्रतमिदं द्तावकाशीष्तम्‌ ॥४८६॥ 
चरणनखमयुखैरङ्करस्थामवरस्थां हसितकिरणजालैः पषल्ोलासरम्याम्‌ । 
प्रसवसमययोश्थामङ्गनानामपाद्धेरजनिकरतरध्रीर्नीयते प्राक्षभूमिः ॥४८५॥ 


हे राजन्‌ ! बह जगस्परसिद्ध ठेसा चन्द्र राप लोगों के प्रिय (पुण्यकमं या मनोरथ-सिद्धियां ) षिस्वृत करे, 
जिसकी कान्ति निम घ॒ अत्यन्त प्रक्नशामान सियो के उज्वल शारो से, दुधसरीखे मनोर ८ उञ्चल ) 
कभिनी-कटाकतो से, ास्योत्पत्ति का श्चाश्रय करनेवाले रमणी-ओष्ठौ से तथा श्वेतकमल-समूह से निर्मित हष 
रमणिरयों के [ उञल ] कणेपूरो से एव॑ चन्दन-क्षरण से मनोर युवतियों के स्तनतट सम्बन्धी श्चतिशर्यो से 
शृदधिगत होरही है  ॥४८२॥ ह राजन्‌ ।! यद्यपि चन्द्र खयां के हास्य का विरोषरूप से अपहरण करता है 
( उनके हास्य सरीखा उज्वल ह ) शरीर प्रिया्ो के नेत्र-प्रान्तभागों अथवा कटाक्षो की शुभ्रकान्ति बिरोषरूप 
से लुप करता है । श्र्थान्‌--हसङ़ी कान्ति कामिनी-कटा्नो की कान्ति-सरीखी शुभ्र है एवं सियो के कुचो 
( स्तनो ) के युगलो से भी श्रधिक कान्तिगाली है तथापि लोक को प्रमुदित करता है । ४८४ ॥ हे देब । 
रत्यक्त प्रतीत यह चन्द्रोदय समुद्र को ब्द्धिगत करनेवाला. कामदेव की विजयश्री का अवसर ओर रतिरस का 
निवास स्थान है । इसीप्रकार यह षडज. ऋषभ. गा्थार, मध्यम. पद्म, पैवत, ओर निषाद इन वीणा के 
स्स्व मरे से पञ्चम स्वर का प्राण ( जीविनप्राय ) होता हआ लियो की विदग्ध चेष्टाओं ( शङ्गार्मय 
चेष्टाओं ) के ज्ञान का शास्र है। अर्थान --इसक्रे उदय होने पर ही सियो की विदग्ध चेष्टश्ौं का परिन्नान 
होता है एवं यह कामी पुम्षों की कामक्रीडा म निमित्त होता श्रा चन्द्रकान्तभणिमयी पृथिवि 
की प्रवादोत्पत्ति है। अर्थान्‌--दसके उदय होने से चन्दरकान्तमणि-भूमिर्यो से जल-प्रवाह प्रवाहित 
शेता है3 | ४८५ ॥ 


हे रजन ! वचन्द्रसंब॑धी प्रकारा के भय से भागा हआ यह अन्धकार अज्जन-मलिन कामिनी 
द्वारा, उनके करणपुर ८ कानों क आमप्रणो ) मै उदय होनेवाने नीलक्रमलों दवार, कस्तूरी की पत्त्ररचना- 
युक्त लियो के गालपद्रको द्वारा, च्ल केशोँवाने लियो के त्नाटपद्रकों द्वारा एवं नौलमणियो की कान्ति 
सरीखे श्याम कान्निशानी काभिनियो ॐ सनधृचुरको द्वार श्रवकराश दिया गया है ( शरणागत होने के 
कारण सुरक्ित किया गया है ) › ॥५८६। हे राजन । इस चन्द्ररूपी वर्त की लक्ष्मी को, जिसने भूमि प्राप्न कौ 
हे (क्योकि षिना भूमि के गुर इत्यन्न नहीं होता). सियो की चरण-नख-किरणे शङ्कर सं्बधी दृशा मेँ प्राप्न कर 
रही ह शौर सियो की हास्य-किष्श-प्रेणी उमे प्रवालोत्पन्ति मे मनोहर श्रवस्था म लारदी हँ एवं कामिन्यो 
के शुभ्र कटात्त उसे पुष्प-समयोचित अवस्था मं प्रप्र कर रहे है» ।४०८७॥ 

1 ्रकाशमुभगैः क० । 

३. षयुच्चयालद्कार । १. उपमालकार । २. ल्पक्रांकार। ३. हितु-भलंकार । ४, हपृ$रंकार्‌ । 


ठतीय भाश्वासः ४०१ 


धस्योदयेषु माचति श्रित्पविर्गीरसो अर्परृतिः । 8सरसथिषः स्मरगुरवस्तनन कथं पुषृतिनो भ माचन्ति ॥४८८॥ 

सर इव विरीननीकिकमम्बरमाभमाति वरणशक्षिकिरणम्‌ । नीरणध्रोध्रपू्ीविधूसरं दश्यते च दिक््वक्रम्‌ ॥४८९॥ 

अभिनवयवाहकरा शव कान्तानां कन्तङेषु शारिकिरणाः । कर्पूरपरागश्वो भवन्ति च स्तनतरेषु विद्धटम्तः ॥४९०॥ 

कदाचित्‌--ुप्कं क्तककुयालोसौ कषितिं कणावतंसोस्पलैः कीणं केकिज्ठेरहे्िगणितं गण्डस्थषीचण्दतैः । 

त्तह्पहठवपेशसैश्च शायतैराम्छानमागृखतस्तन्डयास्स्वद्विरेण सांप्रतमियं आतर्दंशा वतैते ॥४९६१॥ 

कण्ठे मौक्तिकदामभिः प्रदकितं दोन करे कल्दलौवकोजैः क्वथितं सणारवकयेः छिष्टं कपोले दन्न । 

भभ्यतिकि कथयामि यल्वरि्नैयाश्न्द्नानां छराः कीर्यन्ते स्वरयैव ताः प्रदधते शोषं तदङ्गोष्पणा ॥४९२॥ 

तवागतास्याः पुतनोरवस्था कियुख्यतामेकमिदं तु वसम । 

श्वासोष्मणा बाष्यपयः्प्र बाहः प्राप्रोति नैवाधरुम्बनानि ॥४९३॥ 

हे रजन्‌ ! जिस चन्द्रोदयं मँ जब नीरस (रसदीन अथवा खारा) रौर जडभ्रकृति (जदस्वभाववाला 
अथवा जल से भरा हृश्रा) समुद्र उद्रेछित ८ उवारभारा-सदित--डद्धिगत ) होजाता है तब उस अवसर पर्‌ 
पुण्यवान्‌ पुरुष, जो कि सरस ( श्नुरग- पूर्णं ) बुद्धिशाली ओर कामदेव से मदान्‌ है, किसप्रकार वदेहिव- 
हर्षित- नद होते ? अपितु श्रवश्य होते ह › ।४८८ हे राजन्‌ ! तरुण चन्द्र-किरर्णोवाला भाकाश शेबाल- 
शून्य सरोवर-सरीखा श्नौर दिवा-समृह सघन लोधपुष्य-परागों से बिशेष धूसरित हुश्रा जेसा ८ ढञ्वङ ) 
दृष्टिगोचर हरहा हैर ।।४८६॥ हे राजन्‌ ! चन्द्र-किरणे कामिनी-केश पर बिलुण्ठन ( लोट-पोट ) करती हष 
नवीन यवाङ्करो सरली दृष्टिगोचर दोरदी ह भौर कामिनिर्यो के स्तनतर्टो पर बिलुण्ठन करतीं हृदं कपु र-पूलि- 
सरीखी कान्तियुक्त होरहीं है › ।६०॥ 

प्रसङ्गानवाद-किसी अवसर पर ओने, जिसने विरदिणी सुन्दरियों की अवस्था-निरूपण करने 
भ चतुर व श्रवसर-योग्य निम्नप्रक्ार सुभाषित इलोक-भाषण मे प्रवीण पुरुषां दारां प्यारी खिर्यो की 
अपराधविधि ( दोषविधान ) का संभाखन ( निश्चय) करिया था, रतिविलास की श्त्यन्तं उत्कण्ठा 
से श्रान्त हुई सृगनयनी सियो के पसे कामञ्वर की, जो कि लङ्खन-व्यापार से शल्य ओौर श्रौषधि- 
रदित सुखास्वादमात्र की कथा-युक्त था, एसे अनिर्ष॑चनीय ८ कहने के लिए श्रशक्य ) व्यापार द्वारा, जिसमे 
रोगीजन के मन द्वारा चिकित्सा-सुख जान लिया गया था, बारम्बार चिकित्सा की । 

विरष्िणी शिया की अवस्था-निरूपक सुभाषित शलोक-हे राजन्‌ ! आपके विरह से ख 
छृशोदरौ भ्रिया कौ इस समय यह प्रस्यक्च प्रतीत होनेवाली दशा है--उसके केशकलाप-स्थित कुद्मल 
( ङ्च चले हुए पुष्प ) भखिन होगये है । कपूर ( कानों के आभूष्रण ) कयि हुए सुद्‌ पुष्प 
अविक्सित हए हँ । हे राजन्‌ ! क्रीड़ाकमल विक्िप्र हए दै श्रौर उसकी गार्स्यली पर ङिम्पन 
कयि हुए चन्दनरस प्रस्वेद-बिन्दुओं द्वारा प्रकषाङ्िति क्रिये गए द एवं उन-उन प्रसिद्ध पलो से 
मनोहर शय्या समूल शुष्क होगर॑ई४ ॥ ४९१॥ ह राजन्‌ ! उसके गले पर धारण की हु 
मोतिया की मालाः षित होगे है-टूट ग ह । हस्त पर स्थित हए नवीन अङ्कर म्लान होगप है । 
कचकलगो की उष्णता से पद्मिनी-कन्दसमूहों का काढ़ा होगया है-भ्त्यधिक उष्ण दोग ह । गालो पर 
स्थित पत्र संतप्र होगए हैः जौर हे भित्र ! श्चापको अधिक क्या कहूं जो चन्दनरस-धाराए उसके शरीर पर 
कुटम्बीजनें द्वारा विद्तेपण की जाती है, वे चसकी शरीर-ऊष्मा से दीघर ्ी शुष्क होजाती ^ ॥ ४९२ ॥ 
हि मित्र! आपके अपराध के कारण सुन्दर शीर-शालिनी इस भिया की दुःखदशा क्या दी जादे ! 

8“ सरसाः सुधियः पुरषास्तत्र कथं नैव मादयन्ति" क० । १, रलेष व॒ अक्षिपालकार । २, उपमालंकार । 
३, उपमाखंकार । ४. समुच्चयालंकार । ५. समुच्चयालंकार । 


५९ 


क्रे. | यशस्विलकचम्पूका्ये 


रटे्ठद्जमूरूमङुरिकुसन्यल्यस्तहस्तदवयं कीलोक्ठासितलोचनं विचणितभषिभमश्छुन्तरन्‌ । 
साचिप्राश्िसुषं स्तनोन्नतिवशादच्यस्द्ररीमण्डलं किचित्स्फारनितम्बमद्वरितं साष्लमेणीदशः ॥४९४॥ 
तस्याः स्मरज्वरभरास्वयि पान्थ दूरे क्रिचिन्न वस्तु रचिमेति चतः सखीभिः । । 
बिम्बाधरे रतमपैति खणाणनालं हस्ते च श्यति छृतं नशिनीप्रवारभ्‌ ॥४९९॥ 
ह्वहप्रस्थितिक्षतरतेः पथिक प्रियायाः प्रस्छानपषठवद्षो दशनच्छदोऽभूत्‌ । 
भापाकपाण्डुरदरो तरतः कपोरः शुष्यस्वरःप्रतिनिभं नयनद्वयं च ॥४९६॥ 
भीष्मस्थकानिषूमितं रसितं निताम्तसुदानसारिणिसम+ सुतिरशुष्रः । 
भानर्तितस्तनतगस्तव कान्त कोपाह्कण्डे च मारतणवाः सरथाः प्रियायाः ॥४९७॥ 
ातस्स्वदविरेण संज्वरमरादस्याः सरःसंगमे पाथःक्वाथविपर्यदद्धतमभदेततदहाकण्यताम्‌ । 
उड़ीने युहरण्डजेस्तिमिङुलैस्तीरे स्थितं दूरतः शीर्णं रौवकिमज्नरीभिरमितः क्षीणं क्षणाषाम्कुजैः ॥४९८॥ 
तव सुभग वियोगास्पद्नवेरण्यदहोभिर्मनसिजशरदीर्घाः चासधाराः सुदह्थाः। - ~ 
। स्मरविजयपताकास्यर्धिनी वक्त्रकाग्तिस्तनुरतनुधनु्ज्यातानवं चातनोति ॥४९९॥ र 
तथापि मे एक प्रत्यक्ष अद्वितीय दुःख कहत ह--इसकी शवास-ऊप्मा के कारण अभजलपुर बीच तँ ही 
शष्क जाने के कारण इसके श्रोष्ठ-चुम्बन प्रप्र नदीं कर पाता? ॥ ४६३॥ हे भित्र ! आपकी सूानयनी 
प्रिया का कोई ठेसा श्रनिर्वचनीय ( कदने के लिप अशक्य ) व साभिप्राय ( मानसिक अभिप्राय सृचंक ) 
स्वरूप है, जिसमे सुजा-मूलभाग ( स्तन-युगल ) कम्पित होरह। हे ओर दोनों दस्त भञ्गलि समूह दारा 
परस्पर-सन्धि ( मिलान ) को प्राप्र हर ह । जिसमें श्ङ्गारपृणं चेष्टा द्रारा दोनों नेत्र उल्लखिव श्रिये गप हैँ 
श्नौर केश विचलित (सिर के सामने आप हु पश्चान्‌ पीये कयि गए) होते हुए दोनों शुकुटियो पर 
नानाप्रकार से संचरणशील हण वर्तमान है । जिसमे मुख तिरद्रा गमनशील होरहा दै एवं स्तनो की ऊचाई-वरे - 
द्र.रेखवा-भ्रेणी विट रही है । जिसमे नितम्ब विस्तृत होरे ह॑ एवं शारीरिक अवयव संकुचित शोषे 
हैर | ४९४ ॥ हे राजन्‌ ! श्रापकेः दूरवर्ती होने पर कामज्वर के अतिशय-बश आपकीम्रिया के कोहं 
वस्तु नष्टौ रुचती । उदाहस्णाथ-सखियो द्रारा उसके विम्बफल-सरीखि ठो पर स्थापित जिया हुमा 
कमलल दृर होजाना है, करयोक्रि उसे वह्‌ पफैकदेतीदे श्रौर हस पर धारण किया हुआ स्पलिनी-पह्व 
डसकी उष्मा-वश शुष्क होजाता हे ॥ ४६५॥ हे पथिक ! आपकर प्रवास से नए रुचिवाली च्चापकी प्रिया 
का ओष्ठ शुष्क प्रवान-सदश ब गालस्थली पके हु पत्र-सरीखी ( शुष्क ) एवं दोर्नो नेत्र शुष्क सरोबर-सरखे 
[ कान्तिहीन ] हदोगण है । ५६६ ॥ हे राजन ! श्रापक्री प्रिया का श्वास भ्रोष्मऋतु संबन्धी 
प्रष्मस्थल ( मरुस्थल ) की वायु-सरीग्वा उष्ण होगया है । हे रूप में कामदेव ! आपकी प्रिया का अस्यन्तं 
शप्र उथान सी चनेवाली दत्रिम नदी के ्रवाह-सरीखा होगया है । हे कान् ! पकी प्रिया के कोप-वश 
वायु-अंश कण्ठ भँ शग्दजनक व स्तन-परदेश कम्पित करनेवाले हण ह“ ४६७ हे मित्र ! आपकी प्रिया घ 
इतना सन्ताप-अतिशय है जिसके फलस्वरूप जब इसने स्नान-हेतु तालाव मे डबकी लगाई तथ जल का विशेष 
पाकविधान होने से जो श्रार्वर्यजनक घटना हई, चसे भरवण कीजिए पक्षी बारम्बार उद गए । मद्धनी- 
समृह द्र किनारे पर स्थित होगया । शेवान-मञ्जरि्या चारो ओर से शतखण्ड ( सेको टकडंबालीं ) 
होगहं ओर कमल ्षणभर मे म्लान होगप९ ॥५६८॥ हे प्रियदर्शन ! आपकर विरह से आपकी प्रिया ङी 
*+भयं पादोऽस्माभिः संशोधितः पररिवतिंतश्च, सु प्रतौ तु धृति, पाटः परन्त्वत्र पाठेऽ्थंसङ्ृतिनं षटते-सम्पदिष्ः 
१. हैतु-अलंकार । २. समुच्चयालं प्र । ३. समुच्चयालङ्कार । ४. उपमा,दौपक ब समुख्चयालद्भार्‌ । 
५. उपमा व समुच्चयारंकार । ६. भतिदाय षं समुच्चयाखंद्यर्‌ । 





हैतीय श्वासः ४०१ 


नामीहषः स्खलति वाष्पतमागमेऽस्याः प्रायो वछिन्रयमिदं दरदन्तराणम्‌ । 

आदृत्तिवेपथुभरेण युहूर्यहुः स्यादु्तारह रतरलं स्तनमण्क्तं च ॥९००॥ 

धन्यस्स्वं नयनाम्डप्र विरदष्याजाद्रहियन्युहः प्रादूर्भुय वि्ासिनीषु छभते संभोगकेलिक्रमम्‌ । 

नेत्रे कमक्ितः कपोरफल्के चित्रः सरागाऽधरे वक्षोज छतसं गमल्ञिवरिपुःशिष्टश्च नामि चजन्‌ ॥९०१॥ 
नीोहपलं निपतदष्वुरवाम्बुदभि नीहारधूमरद्रद्यति चन्द्रबिम्बम्‌ । 

बिम्बीफलं च सुषटशस्तव त्रिप्रियेण विद्राणविटमकतानवपष्टवाभम्‌ ॥९०२॥ 

क्वेदं कार्थं क्व च मनसिजः स्फारबाणप्रहारः क्वायं तापः क्व च निरवधिर्षाष्पषूरप्रचारः। 

क्वैषा मूष्छां क्व च कुचपय््रङ्घणश्चासकरपः क्वासो रजा क्व च सृगरकध्िन्रमेष प्रजरपः ॥९०२३॥ 
बन्धुप्ार्थनतस्त्वयि + स्थृतिनिशवेशाष्तया सुग्धपरा हततश्क्षुषि यावकः एतमिदं विम्बाधरे कजम्‌ । 

कण्डे काञ्चिगुणोऽ्ितः परिहितो हारो नितम्बस्थले केयूरं चरणे शतं विरचितं हस्ते च हिजीरकम्‌ ॥९०४॥ 


वास-संततियाँ पाँच ्रथवा ह्यह दिनों में ही काम-वाण-सरीखी विस्तृत होगई श्र उसकी मुख-कान्ति उक्त 
दिनों मे हौ कामदेव की विजयपताकरा से स्पधां करनेवाली (ऽसके समान शुच्र) हदोगं णवं प्रस्तुत दिनो मँ ही 
छ्मपकी प्रिया का शरीर कामदेव की धनुष-डोरी सर खी छशता विस्ताःरत कर रहा हे १।४६६॥ दे सुभग! आपकीश्रियौ 
का नाभिरूपी ताचाव अश्रूजर-समागम होने पर भंवररूप कम्पनातिशय से स्वलित होरा हे-्बोध तौड रहा 
हे ओर उदररेखारूपी तीनों नद्यां अश्रुजल के परिणामस्वरूप बहुख्ता से मध्यभाग तोडुनेवाल होर दै एवं 
प्मापकी प्रिया का स्तनमण्डतत विशेप उज्वल मोतियों की मालानां से बारम्बार चश्चङ दरहा हैर ॥५००॥ 
हे नयनाम्बुपूर ! (हे प्रिया क नेत्रं के रश्रजलभ्रवाह !) वुम्दीं धन्य (पुण्यवान्‌) हो । क्योकि प्रिया के हृद्य" 
मध्य स्थित हुए नामि ( मध्यप्रदेश , प्राप्न करिये हण तुम विरह-मिष ( बहाने ) से बारम्बार वादिर निकरकर 
श्यो मे संभोग ( सुरत ) क्रीडा-क्रम प्राप्त कर रहे हो । श्रव उक्त संभोग क्रीड़ा का क्रम पभ्रक्ट करते ै-- 
तुम ( अश्रषृर ) नेत्रजल के बान से दानां नेतरो मेँ कजल्ित ( स्यामव्णंशाली ) हए हो, गाखस्थयल-पष्क पर 
चित्र हुए हो श्रीर ओष्ठा पर स्थित हण रागवान्‌ हण हो एवं कुचकटशों पर प्राप्न हुए श्रालिङ्गन करनेवाले 
होगये हो तया त्रिवरलियां ( उदर-रे्वाओं ' पर प्रात हण आलिङ्गन कयि गगर हु दो ॥५०१॥ हे राजन्‌ ) 
आपके विरह-दुःख से श्राप प्रिया के दोनों नेररूपी नीलम गिले हुए जलबिन्दुर्ओंबाले मेघ की शोभा- 
धारक हृष है तथा मुखचन्द्र जिसक्री दरयुति ( अवयव-कान्ति ) हिम से धूसर ( आपके षिरह से उञ्बल ) 
है, ेसा होगयादहै। हे सुभग! श्रापकी प्रिया का बिम्बफल-सरीखा ओष्ठ ठेसा होगया हे, जिसकी 
कान्ति मलिन विद्रुम-( मुंग ) लता क नवीन पवां सरीखी हे ॥५०२॥ हे राजन्‌ ! कहां तो श्रापका 
सृगनयनी प्रिया की शरीर-कृरता शरीर कौ उसके ऊपर किरा गया कामदेव के प्रचुरतर बाणो का निष्टुर 
प्रहार । कों यह प्रत्यत्ञ प्रतीत होनेवाला च्रापकी प्रिया का ताप ओर कहो मर्याद उदद्नकारक ( दोनो नेत्र 
तट भरनेषाला) श्भरप्रवाहरूप प्रतीकार । काँ तो यह प्ररयन्त प्रतीत होनेवालो मूर्छा ‹नषट-चेतनता) भौर 
क बह कुचपट ( स्तन-वस्ल--कोचली ) कम्पित करनेवाला शनासबिधान श्रौर कर्हां तो यह प्रव्यक्त प्रतीत 
होनेवाली आपकी प्रिया की लल्ना श्रौर कदां यह्‌ भ्रजल्प (वेलल्नापूवैक किया हुश्ा प्रलपन) यदह सब आ्श्वये- 
जनक है“ ।५०२॥ हे राजन्‌ ! आपकी स्मृतिरूपी रत्र का प्रवेश होजाने के कारण उस मुग्धा (यथावबत्सरूप 


्ःकृतसंगमल्ञिवलिभिः' ग० । > ^र्थास्नुसतु १ नाभिं बजन्‌, क० । +रप्रृतिवशवेशात्तया' च । 
१, सभुस्चय व उपमालंकार । २. रूपक व समुच्चयाकद्कार । ३, हपक व समुच्चयारकार । ४, कवलोप- 
माङ्पस्य कवलालकारः । ५. विषमोपमालङ्कार । 








४०४ | यशस्तिलिकचम्पूकाव्ये 


रम्भास्तम्मौ इदतरभुवौ प्रोष्ठसन्नाएमूलं कन्दहन द्रं किसरूयमदः 1 प्र्फुरत्कुद्मणननि । 

नीषाण्जे {चातनुदशयोदश्चिते देह एव प्रायस्तापस्तदपि च सते कोऽप्यपूरवस्सरण्याः ॥९०१॥ 

निद्रा; सपक्तीव न दृष्टिमामैमायाति वस्या क्षणदाक्षणेऽपि । 

ससी्जने चोपनतेऽप्युपान्ते शुन्यस्थिताया इव चेष्टितानि ॥९०६॥ 

कामस्येतस्परमिह रदो यन्मनःप्रातिकृल्यं तस्मादेष ज्वकति नितरामङ्गमाधुर्यहेतुः । ` 

कामं कान्तास्तदनु रसिकाः प्रीतय कश्य न स्युस्तश्रास्वादः क इव हि सले था न पक्वा सृणाल्यः ॥१०५॥ 
बाष्पोद्रतिः प्रविरा नयनान्तराटे नासान्तरे च भरतः स्विमितप्रचाराः । 

तापः प्रक्षाम्यति सुधाचमनाद्िवाद्धे कान्तागते विरदिणीषु ~ मुगीक्षणासु ॥१०८॥ 


न जाननेवाली कोमलाङ्गी) ने बन्धुश्रों की प्राथना से पैरो में लगाने योग्य लाक्तारस नेत्रो भ लगा लिया भ्र 
यह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर कञजल ( नेत्राञ्जन ) जिम्बफल सरीखे श्रो पर लगा छिया एवं करधोनीगुण कणठ 
षर स्थापित कर लिया तथा हार नितम्बस्थल पर धारण कर लिया। इसीप्रकार उसने केयूर चरणो मेँ 
धारण करे लिया तथा नूपुरपेर की जगह हाथमे पदन लिया१॥ ५०४॥ दहे मित्र! सन्ताप-नाशक 
निम्नप्रकार शीतल तत्व विद्यमान रहने पर भी ्ापकी तरुणी प्रिया म कोई श्रनिषेचनीय ( कहने के लिए 
अशक्य ) व पूवे सन्ताप बहुलता से वर्तमान है । उदाहरणाथ-सन्तापध्वंसक तत्वों की दन्तमाला- 
केलों के स्तम्भ-सरीखे दोनों ऊरु शअ्रथवा यो कष्टिए किं ऊररूप केटास्तम्भ, जो कि नाभिरूप कुण्ड के 
तट पर उत्पन्न हुए ह, विद्यमान हँ तथापि श्रापकी प्रिया का ताप नष्ट नहीं हुमा । इसीप्रकार कन्दयुगल 
सरीखा स्तनयुगर अथवा रूपकालंकार क दृष्टिकोण से यह कष्ठिये कि स्तनयुगलरूपी कन्दयुगलः, जो किं त्रिवरी 
( तीन रेखा ) रूपो नाल-मूल ( कमर-डंठल ) से सु्लोभित हआ बतेमान दै, तथापि श्राप प्रियतमा का 
वाप नहीं गया । इसीप्रकार यह चरणपलव, जिसमे हास्यरूप पुष्प-कलियों की शोभा विकसित होरदी है, 
षिथ्मान है, तथापि ताप प्रलीन नीं हुश्रा एवं दोनों नेत्रपी नीलकमल, जिनके ऊपर महान्‌ केश-समह 
ङूप पत्र-समह स्थापित किया गया है, वतेमान है तयापि आपकी प्रिया का ताप दूर नीं हुश्रा। हे राजन्‌ ! 
बिशेषता यष है कि उक्तं सभी सन्तापनाशक तत्त्व आपकी तरुभी प्रियाके शरीरम सुशोभित हुए पाए 
जाते हैँ, तथापि उसका ताप नही गया ॥ ५२५॥ 

हे राजन्‌ ! उस आपकी भरिया को रात्रि के अवसर में भी [ दिनके श्रवसरकी तो बात 
ही छोडिए ] निद्रा सपत्नी सरीखी दृष्टिगोचर नीं होतौ णवं समग्ीज्नो क समीप मे आने पर भी उसकी 
चेष्टे ( कतव्य ) पिशाचो द्वारा गृहीत हर्द सरीखीं होती ह ॥ ५०६॥ हेमित्र! इस संसाप्में 
“चित्त से चाही हुईं वस्तु से प्रतिकूलता ( विपरोतना ) उपस्थित करना' यह निश्चय से कामदेव का 
गोप्यतत्व है । मनचादी वस्तु की प्रतिकूलता के कारण शरोर की सुकुमारता का कारण यह कामदेव 
विशेषरूप से उहीपित होना है । तत्पश्चान्‌ ( काम-ज्वलन के अनन्तर ) सिय बिशेष रसिक ( भ्रनुरक्त ) 
होती है, वे रसिक जियो किस पुरुप को उह्टासित नहीं करतीं ? अपितु सभी को उलवासित करती ह । 
हे मित्र! उन रसिक शर्या मे कंसा आस्वाद दै ! इसका स्पष्ट उत्तर या है कि ओ रसिक रमणिर्यो 
पकी हु दलों सरीखीं नदं ईै४। ५०अ७॥ हे मित्र! विरहिणी लियो के लिए जब पति-संयोग 
होता है तब उनमें स्या क्या लक्षण होत १? उनके नेत्रं के मध्य अश्रुजलोत्पत्ति अलप होती 


1 “प्रस्फुटः क० । ‡“चायदतनरुदलादधितेः ० । ~> "मृगेक्षणामु' क° । १, समुच्चयानङ्कार । २. उपमा, रूपक 
ब समुच्चयालद्कार । ३. उपमालक्ार। ४. हिदुषमालंकार । 


तीय भराश्वासः ४०४ 


प्रभपरहानसरिलं नयनाम्बुधाराः श्वासाः समागमनसंकथनाप्रदूताः । 

मौन पुनर्मवति केणिकतौ सचाटु कान्ते नते कलदितासु विाधिनीषु ॥९०९॥ 

नेत्रान्त्गं तवाष्पविन्हु विवशश्वासानिरान्दोशितं मन्दस्पन्द्र दण्द प्रविदणन्मानप्रहप्रन्थि च । 

रग्यत्तापदशं स्वदोषविगमादूयः प्रसीदन्मनश्चुम्ब्यालिध निषेधवाग्विधिकरं कान्तास्यमाकोपितमर्‌ ॥९१०॥ 
सरमलकजालं , नेत्रयोरनाजज नभीरधरदरमरागं पल्त्रशून्यः कपोलः । 

श्रवसि च न वतंसः कामिनीनां रतान्ते तदपि वदनदेषो कान्तिरभ्वैव काचित्‌ ॥९११॥ 
अलकवरयवासेरनाङलं भाकमेतदशनवसनक्रान्तिरनाह्विताछक्तकेन । 

उरसि न कु चसुदा नाङवाहश्च कण्टे प्रणयङुपितकान्तासंगमे कामुकानामर्‌ ॥११२॥ 


हे, नासिका की मध्य बायु श्रल्पसंचार करनेवाली होती है। शर्थात्‌--उनके नासिका-छिद्रो से वायु 
धीरे धीरे आती है एवं उनका शरीर-सन्ताप उसप्रकार शान्त दोजता है जिसप्रकार अमृतपान 
से ताप शान्त होजाता है, ॥५०८॥ है राजन्‌! जब कुपित की हूर स्त्रियो के प्रति पति 
नभ्रीभूत होजाता है तब उसका क्या परिणाम होता है? तब निम्नप्रकार उल्टासजनक घटना होती 
है तब उनके नेत्रो से प्रकट हुए श्रानन्द्-अश्रुओं की परमधारार्पे स्नेहापेण-जल में परिणत होजाती 
ह । भ्र्थात्‌-रसिक व अनुकूल स्त्री कहती दहै कि हे पतिदेव! म आपको प्रम दूँगी सी 
परतिज्ञा करके हस्त पर जरपात होता है जिसप्रकार ब्राह्मणों के लिए जरधारापूषेक कुद दिया जाता 
हे। इसीप्रकार श्वासवायु है सामिन्‌! पधारियेः इस समागम-वचन के पूर्वदूत होती है एवं 
संभोग-क्रीडा के श्रवसर पर चाटुकारिता ८ मिध्यास्तुति ) सहित मौन होता है। अर्थान्‌-वे पुनः 
पति क्रा अनादर नहीं करतीं ॥ ५०६ ॥ दहै मित्र! आलिङ्गनपूवैक पेसा प्रिया का मुख बारम्बार 
चुम्बन कीजिग्‌, जिसमें नेत्रो के मध्य श्नानन्दाश्रु की जलबिन्दु बतेमानर्। जो विवश ( परवश या 
सवश ) इवास-वायु द्वारा कम्पित ब कु ॒फड्क्ते हुए श्रोष्ठौ से व्यप्र हे। जिसमे ्रभिमानङूप 
पिशाच की भ्रन्थि ( गोँड-बन्धनविशेष ) के शतखण्ड ( सेकड़ों कड ) हदोरहे दँ । अभिमानरूप दोष 
के नष्ट दोजाने से जिसमे सन्ताप-अवस्था नष्ट होरदी है । जिसमे पुनः चित्त उल्लासित हरदा हे। 
जो निपेध-व चन की प्रेरणा करनेवाला है एवं जो श्रल्प कोप-सदित है3 ॥ ५१० ॥ हे राजन्‌ ! कामिनि 
के साथकी हुई संभोगक्रीड़ाके श्रन्तमे यदपि उनक्रा केश-समूह सरल होता है ( वक्रता चोड देता 
ह), नेतं मे अञ्जन-श्री ( शोभा ) नदीं होती, उनक्रा ओष्ठपश्ठव पान करिया जाने के फलस्वरूप राग ` 
( लालिमा ) हीन होता है, उनके गासं की पत्ररचना ( कस्तूरी-श्ादि सुगन्धि द्रव्य से की गृ 
चित्ररचना ) नष्ट हदोजाती है ओर उनके कनो मे कणेपूर नहीं होते तथापि उनके मुखमण्डल मेँ कोई 
अपूर्वं ब अनिवेचनीय कान्ति होती है* । ५११॥ 

हे राजन्‌ ! प्रणय-( प्रेम ) कुपित सी के साथ संभोग करने मे कामी पुरुषों कां ललटपट 
खी के केश-समृह की सुगन्धि या निवास से व्याप्त नदीं होता ओर उनकी श्रोष्ठ-कान्ति लाक्षारस-व्याप् नदीं 
दोती [ क्योकि उन्हें प्रणय-कुपित प्रिया के लाक्षारस-रञ्जित ओषठ-चुम्बन का अवसर दी प्राप्त नी हो पाता ] 
एवं उनके हृदय पर भरिया की स्तन-मुद्रा ( कुच-चिहन › नदीं होती तथा उनके गले पर अङ्गव्‌-( ली-भुजा- 
भूषण ) चिह्न भी नही होता^ ॥ ५१२ ॥ 


१, उपमा व सथुच्चयारलैकार। २, हपकालंकार । ३. ख्पकालंकार। ४, समुच्चयारंकार । 
५. दीपकालङर्‌ । 


ॐँ०६ यशस्तिलकचम्पृकाव्ये 


इति विप्ररकध पुरपीदशा चेदनविक्ारदैरवसरपुभाषितभाषाकोविदैः संभारितवल्छमापराधनविभिरस्येतैव केन- 
चदातुरजनहदयविदितप्रतीकारशमेणा कमेण सुदरलङ्कनापचारम। नौषधोपयोगोदाहारमतीब रणरणकरीषानामेगेक्षणानां 
स्मरञ्वरमविकिस्तच्‌ ॥ 

उन्मीलद्जगेन्द्रसग्रयुभगान्थािमं बदूभू पतिश्रीचिद्वानि जिनिक्षणागतमुरभेणीविमानानि च । 

पूजावजनसजदुनदुमिरवो्व्प्रमोदोदयादित्थं त्रीण्यपि यस्य जन्मनि ज्गन्त्वासस्स पोऽपाजिनः ॥११३॥ 

छोकवित्वे कवित्वे बा यदि वातुर्यचन्नवः। सोमदेवकयेः सूक्तीः समभपस्यन्तु साधवः ॥११४॥ 

इति सकरूतार्किकलोकवृडामणेः श्रीमन्नेमिदेवभगवतः शिष्येण सथोनव्रचगचपयविधाधरवक्वतिरिखण्डमण्डनी- 
भव्रडवरणकपकेन भोसोमदेवसूरिणा विरचिते यश्चोधरमहाराजवरिते यशस्तिलकापरनाम्नि महाकाध्ये राजल्षमीविनोहनो नाम 
वतीपर भाष्राषः समाप्तः । 


अन्त्यमङ्गल- बह _जगल्सिद्ध एेसा जिनेन्द्र ( सवेज्ञ ब वीतराग ऋषभादितीर्थङकर ) आपकी रक्षा 
करे, जिसके जन्मकल्याणक के अवसर पर तनो लोक ( अधोलोक, मध्यलोक ओर ऊध्वैलोक ) पूजा-निमिन्त 
यसित हए दुन्दुभिवाजां के शब्दसंब॑धी उत्सव की हरपोत्पत्ति होने से क्रमशः इसप्रकार हुए । 

-अ्रधोलोक पातार से प्रकट होते हुए नागकरमार भवनों से पुण्यशाली हुए । इसीप्रकार 

मध्यलोक चक्रवती आदि राजाच की लदिमयों के उत्पन्न दोनेवाले चिहौ ( ध्वजा, छत्र ब चामर.आदि ) 
से सुशोभित हुए एवं उभ्वेलोक छषपभादि तंधे कै ददोन-देतु आए हुए देव-समृहों के विमानां सै 
अधिष्ठित हए, ॥ ५६२ ॥ यदि विद्वान्‌ लोग॒लोकञ्यवहार-परिज्ञान अथवा कान्यकला-चातुयै ( बिद्रत्ता ) भे 
निपुण शेना वाहते ह तो सोमदेवा चाये कौ सूक्तियां ( सुभाषितं ) का अनुशीलन ( श्भ्यास् ) 
करे* ॥ ५९१४॥ इति भद्रं भूयात्‌ । 

इसप्रकार समस्त ता़िक-( पड्दशेनवेत्ता ) चक्रवर्तियों के चूडामणि ‹ शिरोरल्ञ या सर्वभेठ ) 
भीमदा चाये नेमिदेवः के शिष्य श्रीमत्सोमदे मूर द्राण, जिसके चरणकमल तकाल निर्दोष गय-पद्च 
विद्याधरो के चक्रवर्ति के मस्तकं क आभूपण हृष हं, रचे हण.यश्लोधरमहा राज चरित' मे, जिसश्न दूसरा 
नाम "यञ्चस्तिलकचम्पू महाकाञ्य' दै, (राजलक््म विनोदन' नाम का रृतीय भ्राश्वास पूशं हरा । 

इसप्रकार दारोनिकचृडामणि भ्रीमदम्बादासन ज शाली व भ्रामपूञ्यपाद्‌ आध्यात्मिकं सन्त श्री १० 
> गणेशचप्रसाद जी वणी न्यायाचाये के प्रधान शिप्य, “नीतिवाक्यामृत' के मापाटी काकार सम्पादक व प्रकाशक, 
जेनन्यायतीये, प्राचीनन्यायतीथे, काव्यतीथं घ आयुैदविशारएद एवं मदोपदेशक आदि श्रनेक उपाधि.विभूषित, 
सागटनिबासी परवारजंनजातीय श्रीमतसु्द रलाल शाली द्वा रचौ इई भ्रीमत्सोमदेवसूरि विरचित 
{ 
पश्चसितिलकचम्प्‌ महाकाव्य की “यश्चस्िलकदीपिका" नाम की भपाटीका में यश्चोधरमहाराज् शय 
'एजख्कष्मीविनोद-बणेन' नाम का ठृतीय श्राश्वास ( सर्ग ) पूरणं हुआ । 

इति भद्रं भूयात्‌- 


#“विधिभिरन्येनैव, क° । 1 'अनंपभोपयोगोदाहरणमतीव रणकरीणानाम्‌ क° । 
१, अतिशय ष समुच्चयाल्ार । २. पमुचचयालड्कार । 


अन्त्य मङ्गल तथा भात्म-परिचय 


शो है सत्यमागं का नेता, अरु रागादि-षिजेता है। 
जिसकी पू्णज्ञान-रदिमि से, जग प्रतिभासत होता दहै॥ 

जिसकी चरणकमस्सेवा से, यह श्रनुवाद राया है। 
एसे “चऋषभदेवः को हमने, शत-शत शीश नव्या है॥१॥ 


दोहा- सागर नगर मनोन्नतम, धमे-धान्य आगार । बणांध्रम आचार का, शुश्चरूप साकार ॥ २॥ 


जनी जन तदहं बहु बसे, दयाधमं निजधार । पूञ्यचरण बीं लस, जिनसे हौ भवपार ॥ ३॥ 
जैन जाति परवार भे, जनक "“कन्दैयालाल' । जननी ्दीरादेवि' थी, कान्तरूप गुणमाद ॥ ४ ॥ 
पुत्र पच उनसे भये, पले "पन्नालालः । दूजे कुं जीलालः अरु, तीजे लोटेलाल' ॥ ५॥ 
चौथे “सुन्दरलल' वा, पंचम (भगवतलाल' । प्रायः सन ही बन्धुजन, रह सुदित खुरादाल ।६॥ 
वतैमान मेँ बन्धु दो, विलसत दै अमलान । बड़े 'छोटेखार' वा, “सुन्दरलाल' सुजान ॥ ७॥ 
भाई "द्ोटेलालः तो, करं वणिज व्यापार । जिनसे रहती हे सदा, कमला मुदित अपार ॥ ८ ॥ 
बाल्यकारतें भम रुचि, प्रकटी विद्या-हेत । ताते हम काशौ गये, ललितकल-संकेत ॥ € ॥ 


चौपार- 
द्वादश षषे साधना करी । गुरुपदपङ्कज म चित दई॥ 
'मावृसंस्था' में शिक्षा ख्दी। गेल सदा उन्नति की गदी ॥१२॥ 
व्याकरण, काव्य, कोश, शअ्तिमाना । तके, धर्मं अरु नीति वखाना ॥ 
वाग्मिखि-आदि कला परथाना । ननाविध सिख भयो सुजाना ॥१६॥ 


दोहा- कलकत्ता कालेज की, तीथे उपाधि महान । ज; हमने उत्ताणे की, तिनश्न करं बलान ॥१२॥ 


पवौपाई- 
पडी न्यायतीथे' दुः जानो दूजी श्राचीनन्धाय' प्रमानं ॥ 
तीजी “काव्यतीथे को मानों । जिसमे साहित्य सकर समानो ॥ १३॥ 
गुरुजन मेरे वबियासागर । ललित कला के सरस सुधाकर ॥ 
पहले शासी अभ्ब्रादत्त' । जो यथे दरदीनशासख्र महत्त ॥ १४॥ 
हुजे श्रीमदू गुरं "गणेश्व ह, न्ययाचायं श्रु तीर्थसमान। 
वर्णी "वापः हँ अति दारदेनिक, सौम्यप्रहृति बा सन्त महान ॥ १५॥ 
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दो्ा- /सरस्वती" मेरी प्रिया, उनसे हुई सन्तान । एक पुत्र पुत्री-उभय जो है बहुगुण खान ॥१६॥ 
पल्ली मम दुर्दैव ने, सद्यः ठीनी द्लीन । है वंशवेढ बद़ाबने, युत *मनहर' परबीन ॥१५॥ 
मेरी शिष्यपरम्परा, भी है अति विद्वान । जिसका अति संततेप से, अब हम करे बखान ॥१८॥ 
पहले महेन्द्रकुमार है, दूजे "पथनङ्कमार' । भनरजन' तीजे लस, चौथे “केनककुमार' ॥१६॥ 


चोपाई- 


वि> संबत वीस से दश सात, चेत्र कृष्ण तेरस अबदात। 
पूणं प्रकाशित जब यह हुआ, शुभ उदम का मम फल हुश्ना ॥२०॥ 


दोहा-- ` अल्पबुद्धि परमाद्‌ ते, भूल चूक जो होय । सुध सुधार पदो सदा, जातं सजन होय ॥२१॥ 


स॒न्दरराठ शारी 
प्राचीनन्याय-काव्यतीथ-- सम्पादक 
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रणकेलिमुखविलाप- 
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राज्यस्य तपसो वापि 
रक्तः सषदधये स्वर्गात्‌ 
रामाः कमप्रकामा 
रिपुङककतिभिरनिकर- 
रूपं भत॑रि भावेन 


[र] 
लक्ष्मीरामानङ्धः 
लमीरतिष्णोष् 
लध्मीरियं श्वमपि माधव 
रयैमीविनोदकुमुहाकर- 
ह्मी विभ्नद्‌ ध्वओौषेः 
श्मीपतिप्र्तिभिः 
ल्मीलोचनक्जलो- 
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शब्द्‌ अर्धं 
कुवलयम्‌ ---उल्पलं भूमण्डलं च 


सदशनम्‌-अव्ररीकनं सम्यष्देशेन च 


न्तुः-- कामः 

निकेतनम्‌--गृहं 

नभस्यते---नभ इवाचरति 
इस्बरं---शोभा 

प्रह्माः- प्रणताः 
उद्यः--उद्थाचशः 
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तदुक्तिवरक्तापि--इत्यत्रेदं कारणं १ 
सुरभिः---गौः 

कविसाम््यं ग 

मन्दः---जडः अल्पक्ामो रोगी च 
वक्रोक्तिः--वतुरालापोऽलङ्क रश्च 
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निर्व परीक्षा 
युणाः--श्ेषाहयः 
होषाः - गृढा्थाद्यः४ 
अविधेयः--अनाद्रणीयः 





परिशिष्ट २ 


अप्रयुक्त-ङ्धिष्टतमश्चब्द-निषण्दुः 


[ श्री पूज्य भटारक मुनीन्द्रकर्ति दि> जेन सरस्वतीभवन नागौर ( राजस्थान ) की 
श्रीदेव-धिरचित यशस्तिलक-पञ्चिका के आधार से संकलित ] 


पृष्ट-पंक्ति 


१-१ 
१०६ 
१-२ 
१-२ 
२-१ 
२.१ 
२०ब्‌ 
२.२ 
२.४ 
२-३ 
३-४ 
४१ 
४.३ 
४-९ 
९०६ 
१-६ 
६०४ 
७.२ 
७-२ 
५-३ 
७-३ 


८नब्‌ 


दन्द अथ 

गामण्डलं--भूवषयं पद्ुसमूहश्च 

महिषी- महादेवी पश्यजातिश्च 

गन्धर्व-- गीतं तुरङ्ग 

अविकल्पं--ज्ञानमवीनां कल्पश्च 

करभोरवः--मणिबन्धादाकनिषठिकाम्‌लं करभः, 
तद्दूरबो येषां, करभोरवश्च 
( करमैरेष्टे; उरवो गरिष्ठाः ) 

अजः-- ब्रह्मा छागश्च 

जातरूपं निष्किचनता सुवण च 

देवः अर्हदादिः ब च 

मिमीते इति माता-भा्मा अननी च 

छषगः--विष्णुः वशश्च 

भूमिः- पदु पृथ्वी च 

परकृतिः प्रधानं तन्तुवायादिश्च 

संकषणः- बलभद्रः 

आरामः-- विद्या वनं च 

शेत्रजाः-- आत्मानः ऊुटुम्बिनश्च 

विद्म - प्रवालं विविधाः दुमाश्च 

सतिथिप्रा्धनमनोरथाः--भविचमानास्तिथयः 


प्राधितमनोर्थाश्च यावामतिधि- 


प्रार्थने मनोरथो येषां 


१, अश्ञासंवाहनेन स्यात्कविंद [ग ]धकेन वा । उक्तिः पूरवोक्तिगाः वक्तरर्थवागथसंश्नया ॥ १ ॥ 
२. दैखिए यशस्तिलक प° ४ की टिप्पणी । 


३, इलेषः रसादः समता समाधिः माधुयंमोजः पदसकुमाय॑ । 


गुणा ददौते ॥ १ ॥ 


अथस्य च न्यक्तिद्दारता च कान्तिश्च 


पृष्ट-पंकि 
८-३ 
८-३ 
८.३ 
८३ 


८.४ 


८-धै 


कान्यस्य 


४, गृढार्थमर्थान्तरमथंहीनं मिन्ञाथमेकाथमतिष्ठताथं । भर्थादपेतं विषमं विसन्धि च्युतं च शष्दश्च काग्यदोषाः ॥१॥ 


४२९ 


शब्द्‌ अर्थं 
नकात्रहि्राजिनः-- ताराचन्द्रवन्तः दिजराज- 


धनदः, क्षतरेद्िजेश्च राजन्ते इत्येवं 


शोाः न, शुद्रकष कप्रायं जानपदं 


निवेदागरेदिति वचनात्‌ 
करः--हस्तः सिद्धयश्च 
स्वामी--गुहो नाथश्च 
कृण्टकाः--चौरचरटाद्थः तरवश्च 
अभिंजाहयाः- भव्यभिचारिणः 
छय्दुः--- रितः 
वपत्र यत्र सङ्ृदुपतं बहुकालं च पश्यते तद्वरं 
हरा! -- केशः 
निशि्पकवनीपकाः--मुरबन्दिनः 
विद्धाः--अणिमादिवुणोपताः 
सविधं--वमीपं 
केतुकाण्डः--पताकादण्डः 
सुकरः आदक्ञः 
कः पटुः 
र्यः.--वेगः 
संवाधः---उपदरवः 
प्रलञ--पुराणम्‌ 
सिचयं-- वसं 
उष्छोचः--शोभा 
वियद्विहारिणी--त्रि्याधरी 
मर्मरा--अतिषक्वाः 
महिमधाम--रविः 
‹टण्णयः--कराः 
दिनशस्कास्तः-- ूर्यकान्तः 
किम्पिरि -कोतिुखं { ( सं° द° तु किम्पि- 
रिपर्यन्तः-उपरितनभूमियषे ) 
भामरक-- स्फटिकं 
आामला्ारः---कशश(धिष्टनं 
वजयन्ती पताका 


प्रचाकिनः-- मयूराः 


९-३ 

९-३ 
१०-१ 
१०-१ 
१०-२ 
१०-४ 
११२ 
११-६ 
१२.९१ 
१२२ 
१२०्द्‌ 
१२३-२ 
१२-३ 
१२-३ 
१२-३ 
१२-३ 
१२-३ 
१२-४ 
१२-४ 
१२-९ 
१२-९ 
१२.१५ 
१२-९ 
१२-९ 


{ २-8 
१२०६ 
{२2 
१२-६ 
१२३२-७ 


यैशस्तिककचस्पूकाग्ये 
ृष्ठ-पंकति 


शब्ह अर्थं 
जयविज्रौ--गगनाभयो भुज॑गौ 
पतनादानाः--स्षीः 
शावाः-डिम्माः 
चाषाः - पक्षिणः 
उद्धेष्टित-- नृत्यं 
स्वरधुनी-देवनदी 
रोदी--चावाभूमी 
डिण्डीरः- फेनः 
पारावारः- समुद्रः 
व्योमकेशः--दथवरः 
अनङ्गनम्‌--भक्राशम्‌ 
परशाकः--परतीरनिव्रासीजनः स्तरणादिश्च 
भवः~--घृतादिः भक्तिश्च 
पातः- बहिर 
महाभागाः--पुृतिनः 
अणिकि---शलाटं 
मथु--सीधुः 
चतावासः-- कामः 
नमसचिवः-- चिन्ता छासनालाप ङशखः१ 
तार्तयीकं-- तृतीयमेव तार्तीयीकम्‌ 
निरङशता--सवण्डन्दता 
परिकरः- वेषः 
पुनरनः-- निरस्ता द्विगुणतो वा 
हिण्डिमः--परहिका 
उन्माध- भजनं 
वमधरुः--ङरणटष्टा 
पाथरन्न्पयः 
अवलेपः-- संचारः 
प्रधावजवः--गतिवेगः 
प्रत्यकप्रार मः-पश्चाद्धागगमनं 
पुरःप्रारं भः--अप्रतामागगमन 
पश्चप्रारं भः---उमपपार्चगमरनं 
भमिप्रारं मः---चक्रववू्रमणम्‌ 


पृष्ट-पंक्ति 
१२-७ 
१२-५ 
१३-१ 
१३-१ 
१३३ 
१३३ 
१२-३ 
१३.४ 
१२३-९ 
१२.१९ 
१६-8 
१२३०७ 
१२३-५ 
१३-७ 
१२३-८ 
१४-८ 
१५ 
१९३ 
१६३ 
१६.३ 
१६-३ 
१६-४ 
१६.५९ 
१६-५ 
१६-६ 
१६-६ 
१६-६ 
१५-१ 
१५.-१ 
१७२ 
१७- 
१९-२ 
१०-द 


१, तदुक्तं -भक्तः संदृततमन्त्रौ नमथ नितुणः युवः पटूवाग्नी \ । चत्त प्रतिभावानेषः तृप नर्भ॑सचिवः स्यात्‌ ॥१॥ 


अप्रयुक्त क्रिष्टतमगाब्दानां निषण्डुः 


शेष्यु अथं 
प्रमेदः- मदः 
स्यन्दुनषेदं नरशिरोदोमिति--वीप्तायां णां 


त्रगाोकमिश्यादि--करिपागिचोषयं 
भणि चट 

ऋमेरकः---उष्ट : 

गिरिकिः--ङन्दुकः 

गण्डोल : --श्ुद्रपर्वव : 

निष्पेषं -- आस्फालनं 

दषा--धूः 

तरासि--वेगाः 

भङ्गः पवः ! (सं. धै. त त्रोरनतत्‌ ) 
आधोरणः~-यन्ता 
प्रणिधिः--वाक्पदं अङ्कुशप्रयोगः 
बष्टिका--शङ्कला 

वीरणं - तृणजाति 
वाहरिका--परषाद्रंधनाव श्चुदस्वम्भः 
उन्मथितं निरस्तं 


तरिका --लालापिडिका १ गोधिकेति यावत्‌ 


( सं, टी, तु उकशब्दौ नास्ति ) 


काण्ड- नालं 

चाराः-वौराः 

उस्कूणितः- क्रापः 

पांदप्रमाधः- धूरिषप्कषेपः 

वीधी--प्रधावभूमिः 

शाक्यः --प्ुगतः 

सामजाः- गजा 

कोणः (गि, (4 
अन्तरचारणा-भाकाल्ञानयरन 

न्यायोधिताः--कारितयुद्धाः 

असराणाः- महान्तः 

जलस्याराः - मकरादयः 

भर्णोसि-- पयांसि 

गात्रं --सिहः 

कश्कीरः--पर्वतः 


पृष्ट-पंक्ति 
१७-१ 
१७-१ 
१७.९ 
१७.६ 
१४.६ 
१७५ ५ 
१७.८ 
१७.-८ 
१५.८ 
१८-२ 
१८-२ 
१८.२ 
१८६२ 
१८.२ 
१८-२ 
१८-२ 
१८३ 


१८.३६ 
१८-२ 
१८-४ 
१८-४ 
१८.५९ 
१८-६ 
१८-६ 
१८-५ 
१९१ 
१९-१ 
१९.२ 
१९-२ 
१९-२ 
१९.२३ 
१९- 
१९२ 


शब्द्‌ अर्थं 
घूकाः--उल्टुककाः 
अरण्यानी--महदरण्यं 
नियुद्ध" --बाहूयुद्ध 
पूतना--राक्षसी 
पितृवर्न--श्मशनं 
ताण्डवितं - काकितं 
जाश्न्अश्चताः 
तौर्वत्रिकं--वाचगीतनृस्यानि 
खखतिके---वनसमूहुः 
वेल क्रीडं 
पुष्पाकरः वन्तः 
उश्निद्राणि--प्रबुद्धानि 
माकन्दुः--चूतः 
मिखिन्दाः-जमराः 
षट्पदातिथिः चम्पकः 
वर्छरी- छता 
आयुञचक्षणिः-- बहिः 
आजकरवं -- धनुः 
अध्वन्याः--प्रथिक्राः 
भभितारिका-अभिसारयते कान्तं सा 

भवेदभिसास्किा 


निदानम्‌-- आयतनं कारणं च 
तनूरुदराजिः-- रोमराजिः 
प्ररोदः-अङ्कुरः 

प्रसून--पुष्पं 

चिकरराः - कचाः 
सप्तच्द्‌ः--तभाषटः 

कष्टरलकः-- स्फटिकं 
कमशाः--स्गाः प्द्रानि ष 
केसराणि--सटाः वकुषपुष्पाणि च 


सत्वरजतमांसि--गुणाः स्वं भूतं पिशा 


१ 


१९३ 
{ ९.३ 
१९३ 
१९-३ 
१९४ 
१९-९ 
?९-६ 
१९-१ 
१९-० 
१९.४५ 
१०-द्‌ 
> १.१ 
२ ११ 
> १.३ 
२१.९६ 
>. १-४ 
२१-९ 
२१.8६ 
२१९ 


९ १०३ 
२१-५ 
ब~ 
२२३ 
२२.४४ 
२२-९ 
२२९ 
2२०६ 
२३-१ 
२३१ 


चेति वचनात्‌ , वमः-- ध्वान्तं, 


रजः--धूरि् 
वात्‌रः-वातसंबावः 


२३.४ 
२३-४ 


४२२ 


शण्ड्‌ अर्भ 
व्यसन-- विविधं क्षेपणं व्यस्यस्येतेन भेयसः 
हति च , तच्च कामजं १ दशधा, अधा 


च कोपर ९४-१ 

कामचारः स्वश्छन्दता स्मरपरवशता च २४-१ 
धनुहः-भसाध्यो प्रहुविरेषः २५-१ 
सन्ध्री---मन्त्रवादी सचिवश्च २४-१ 


वसन्त हव विजाध्यानन्दनोऽपि-- विगतं जात्णः 
मारुत्या: आनन्दन यत्र, वीनां वा पक्षिणां 
जातयस्तासामानंदनः, विज्ञातीनां नटनर्व॑का- 


हीनामारनदनश्च २४३ 
द्रमादंनः -देमन्तः २३ 
कमलानि--अब्जानि कमला श्रीश्च २४-२ 
पारिपुङ्खः--बुद्धः २,५-२ 
अनात्मनीना--आस्मास्तित्वरहिता भात्म- 

नेऽहित वृत्तिर्यस्य २४२ 

कमली ---चल्द्रः २१५. 

दोषा ~ नक्तं कामादयश्च २४४ 

कान्दिशीकः =+ भयद्रतः २४-३ 
वारव्रनिताप्रियोऽपि--तारामम्मसामव्रनिस्तद्धावस्त- 
न्ता सा, धिल।सिन्पश्च 

प्रियाः यस्य २४-६ 

रथचरण -- चक्रं २५-१ 

नाभिः--मध्यदेशः २१-१ 

क्षश्च--चक्रधाराकाष्टं युवमिन्द्रियवर्गो वा २९-१ 

शुपकारातिः--कामः *५-१ 

भधुः--वसन्तः सीधु २९-१ 


भाण्छोदनाभिरवः--अण्छोदस्य सरसः नाभौ मध्य 
रतः, आष्टौदना सगय अभिर- 


तश्चाङृष्टः २०१ 
कुशिखरी-- कराच ५५९ 
वंशः प्रदेशविशेषोऽन्वयश्च २९-३ 
उपयण्छमानस्य-- स्वीकुर्वतः २५.६ 





यशस्तिखकचम्पूकाव्ये 


पृष्ट -पंक्ति 


शष्ठ भर्थं पृ्ट-पंक्ति 
अतितृष्यवः--जरूममिषटषतः भातत २९-१ 
अकल्पस्व~-रोगिणः ३९-९ 
वकुः--पिषुः र २९-६ 
त्रिकमतं--प्रवम्बकसमयः त्रीण्यम्बकाभ्यक्षीणि 
यस्येति च्युश्पततः २६१ 
देवभूयं देष्वं २६१ 
अचेततः-- "चिती संजने' इश्थस्य रूपं २६-२ 
महः- पूजा २६-६ 
मिषं - व्याजं २६-४ 
नकः परह्‌ > 8७ 
गगनगामिनः- खेचराः २७-१,२ 
कपदं;-- ज्जू; २७-२ 
अलगद॑ः - सपः २७-३ 
अदितिगुतः-भादिध्यः २७३ 
शिषण्डः- केशपाशः २७.३ 
चध्नः--रविः २७.४ 
उत्तालितिः--आङकुरीक्तः २७-५ 
अनिमिषाः~देवाः २७.७ 
कीकसम्‌ ~ अस्थि २७-८ 
कारीर-किरीरं २७-८ 
परिसरः--अङ्णमामागो वा २८-१ 
उत्तरः उरबणः २८-१ 
आमीष्टः-- विभीषणः २८.२ 


कपिक्षपाचराः-कपिरूपाः क्षपाचरा; कपिक्षपावराः 


छवमुत्तरश्रापि यथासंभवं योज्यसलरपदं 


सर्वत्र राक्ष्सवाधि 
उ इमरः ~ उस्वणः 
वस्गनभ्‌ - ऊर्ध्वाधोनयनम्‌ 
उन्माथाः - उच्छङ्कणाः 
प्रमाधाः-- गणाः 
पिथुराः--पिशाचाः 
लस्थं-- पलं 


१, तदाह~-ृगयाक्षं दिषास्वापः परिवादो मदः लियः । तौयंत्निव वृथाय्या च कामजो दशको गणः ॥१॥ 
२. रशचन्यं साहसं द्रोहः ईर््याभूयाथंदृपणं । वाग्दण्डयोऽच पारष्यं कोपजोऽयं गणोऽ्टधा ॥१॥ 


२८-२ 
> ८न्द्‌ 
२८-३ 
२८०३ 
२८-३ 
२८-३ 
२८-३ 


अप्रयुक्त-क्तिष्टतमशब्दानां निषण्डुः 


शब्द्‌ अर्थं , पृष्ट-पंक्ति 
पोताः---बारूकाः २८-४ 
तरक्षुः ऋः २८४ 
प्रस्थः-तटं २८५ 
कोशिकः--ञलकः २८-९ 
आवान---ह्यु ष्क २८०९ 
अनिन--बमं २८-९ 
कासरः- महिषः ३८.६ 
पुरुदंशः --माबारः २८-७ 
आश्यान -द्यष्कं घनं वा २८-७ 
गोमायुः--श्गाछः २८-८ 
निपाः---वराः ३८८ 
सप्तजजिहः- अभिः २९-६ 
संहाराय - क्षयकारणं २९-३ 
कीनाशः - यमः २९-४ 
तरवारिः- खङ्गः २९९ 
दण्डपाशिकरः ~ तारः > ९-४ 
वरिधिः-- परिवेषः २९-९ 
अनाश्वान्‌-- बतोपपन्नः २९.१९ 
कमौ--पादौ २९-६ 
सपर्था-- पूना ६०-१ 
राधः- तटं ३ ०-१ 
विरोचनः- रविः ३ ०-> 
कुशेशयम्‌ -- भजन्‌ ३०-२ 
बुधप्रकाण्डं-- प्रशस्ता बुधः ३०-२,३ 
समोरपथम्‌ - आकाशम्‌ ३ ०-३ 
प्रसंङ्पानम्‌- धानं ३ ०-४ 
पतिः--वन्नम्‌ ३०-४ 
गुणः- ज्या श्द्धाशयता च ३ १-१ 
धर्मः--उत्तमक्षमादिश्च ३१-१ 
रलश्रयं --वज्रमणिञुाफलानि सम्दगदनहानचारि - 
त्राणि च ३१-१ 
पुवणं-- काञ्चने शोभनं यशाश्र ३ १-१ 
उमा- गौरी कीरिश ३१-२ 


‡ देखिए - यशस्तिलक ष्ठ ३३ ढी रिप्पणी । 


शब्द्‌ अथ 
सुदक्तन-- चक्रं शोभनाकारश्च 
अ्ुद्धोनयः-असहाचारः सापक्षो वस्तुधम- 

निरूपणाभिप्रायश्च 

क्षमा- क्षितिः क्षान्तिश्च 
नियमितः--बद्धः वकीष्तश्च 
कोमुदी-का्षिकी पौर्णमासी 
वारला--हंसो 
प्रत्यदिक्ः- निराकरणं 
अभिध्या--विषयाकाश्क्षा 
पृ षताः- बिन्हवः 
कुटहारिका--घट्चेदी 
रोमन्थः चर्वणं 
वज्ञपालः--गोकुशिकः 
दखाजीवाः --करषीवषाः 
विप्रलब्धा -- विता 
दुत्रिधाः ~ दरदः 
उदवसितं--गृहं 
शोक्तिकेयं-- मौक्तिकं 
व्रहद्धानुपु --मग्निपु 
पवर्णटयाः--पपपपति 
गर्भरूपाः- शिशवः 
चण्डरािः- खरकिरणः 
कोकः - चक्रवाकः 
जम्बालं -हेवालं 
शी्य॑त्‌-- इति अन्ययम्‌ 
विभतं-- प्रभात 
स्तम्बः --गृल्मः 
विकिराः~-चटकाः 
करनात-संभावनात्‌ 
पल्वल--तच्छः 
पोत्री- वराहः 
करर्हाः- नखाः 
धर्नजयः---पावकः 
परह्यूहः-- विष्नः 


४२३ 


पृष्टप॑क्ति 
३१-२ 
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३३-१ 
३३-१ 
३३.१ 
३२१ 
३३-ग 
३३-३ 
३२-९ 
३ २-8 
३२-७ 
२३-७ 
३४०१ 
३४-१ 
३४.९१ 
३४-३ 
२४३ 
र ५ 
३ ४.8 
३४-७ 
३४-४ 
३९-१ 
३९-३ 
३९३ 
३९०४ 
३९.८ 
९.८ 


रथं 


शण्ड्‌ अर्थं 


प्रतापः-उद्णल्वं 
तपनोपरः--सू्यं कान्तः 
गरः --विषं 
कार्शानवः---आग्नेयाः 
जातचेदाः- पावकः 
प्रसितुभू-- आदातुं 
अवसिते-- समं संजते 
वृत्तपः--सद्धावाः कौशिकी-भारती-सात्वती- 
आरभव्यश्च 
अ ्हारः--शरीरशोषः करणसमूहुश्च 
विष्वद्रीचि- समस्ते 
मुरुरः--तुषाराग्निः 
शदरिलाः- युद पाषाणवस्यः 
विराचनः-अग्निः 
केलिहानाः- सर्पः 
नि्प्ाम--बाष्पं 
चोरधूणिः-- आदित्यः 
हन्द्शुकः-- सर्पः 
कृष्णवस्मा--अग्निः 
दैधिकेयं-- कमलं 
पुटकिनी--पश्िनी 
कादारः= तलः 
अष्टोलं- क्षरं 
कमरः--मः 
विरेग्रः--नदः 
नखायुधाः-ग्याघ्राः 
सौरमयाः--बृषनाः 
ख्धति-सुख्ति पातवति 
गर्वराः-महिषाः 
पुष्पंधयाः-- जमर: 
नगौकसः--पक्षिणः 
देवल्वातानि--अशृत्रिमसराति 


धान्वनथरा-मरस्थरभूमिः 


[ गे 





१, उक्तं च-निद्राक्षायम्‌कुनलीङृतता म्रनत्रो नारीनस्व्रणविश्ोषविचित्रिताङ्गः । 


यशस्तिलकचम्पूकाव्ये 
पष्ट-पंक्ति शब्द्‌ भरं 
३५-९ प्रधिषु पेषु 
३६-१ उञ्वुलम्पनम्‌--उरछोचनम्‌ 
३६-२ अग्निसाष्वम्‌--अग्निसम्पन्रश्वं 
३६३ निम्नगा-नदी 
३६-२ अहाय--फरिति 
३६-२ विमृशति-- अन्वेषते 
३६-३२ कष्टः नघेकदेशः 


आसीनप्रच्ायितं--स्थितप्रर्थनं 


३४-४ चिक्‌रं--द्ुटिलं 
३६-४ हरणिः (पाडन्तरं)-कुल्या 


पृ्ट-प॑क्ति 


१८३ 
३८३ 
३८३ 
३८-५ 
३८-८ 
३८-९ 
३ ८.९ 
ह९-१ 
३ ९-8 
३ ९-8 


३६-९ तपतपनकेतुषु- तपस्य प्र प्मश्य तपनकेतवो दिवसाः ३९-४ 


६६-९ त्रिकर्तनः-रविः 

३६-६ निचल्ः--निचोल्लकः 

३६०६ खरदण्टम्‌--पश्म्‌ 

३५-२ खण्डिता नायिकाविद्ोषः१ 
६५-२ परिपन्थिनः--चौराः 
३७.२ द्रहिणः-न्ह्या 


५ प्रभिन्न २- म्तः 

२५-२ धरः- गिरिः 

३०५ पिघ्युनः- सूचकः 

८५-८ वरदाः मेघाः 

र ५-८ ज्ञरमात्‌-- सम्पन्नानि 
८५८ सौदामनी--विच्त्‌ 

२७-८ मंकर्पजन्मा--कामः 
२७-९ शराणि-- जानि बाणाश्च 
६८१ भिन्धुः--नदी 


२८१ वारिवाहाः मेधाः 

३८१ मनस्कारः--चितत 

३८-१ 

1 गव्य :--महिष्यः 

१८.२ पिष्टतकः --युर्णविशेषः 
३८.३ देरम्बगुरः--विनायकपिता 
६८-३ कर्पादिनितम्बिनी--गौरी 


३ ९-अ 
४ ९-१ 
8 5.१ 
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भै ९.३ 
४५१-१ 
४ १-९ 
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४१३ 
४१०७ 
४ १.९ 
२-९ 
४४३ 
ध२० 
चेगेन्ध 
छ वे-६ 
8२०८ 
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४१०९ 


यस्याः कुनोऽपि गृहमेनि परति; प्रभाने सा खण्डितेति कषिता कविभिः पुराः ॥१॥ 


भप्रयुक्त-क्तिष्टतमशब्दानां निषण्डुः 


शब्द्‌ अर्थं 


गोमिनी- भीः 

व्याः मेथुनिकश्चगत्‌ हस्यर्थः 
धुनासीरः-- हनः 
कुयुदपुण्डरोको--किरगजविरेषौ 
छषिता--गौरी 

हिशीरं- नूपुरं 
कणिन्द्कन्या-- यमुना 

रहः दन्तः 

निटिलं--छृहादं 
रजनिरतः--हरिवारागः 
कम्तरुः--रंखः 

पाञ्चजन्यः रखविशेषः 
पतिवरा--कन्या 
कमशरासनः-- बह्मा 
अहल्यापतिः-- गौतमः 
परिभ्रहः- कषतर 

स्वलितम्‌- दोषः 
युवतिमुदाचराणि- मृतपू्रभगानि 
पौोमी-- श्षची 
बृद्ध।वस्यस्दी-- शक्तः 
जातवेदा: भग्नः 


वातापिरिपुदिगन्तत्रास--ब्रातापिरिपुरगस्स्यस्तस्य 


पृष्ठ-पंक्ति 
४२-९ 
४२.१० 
४२-१० 
४२.१० 
४३-१ 
३.२ 
४ ३-२ 
३.३ 
४३-३ 
४३-३ 
४३-४ 
४३-४ 
४४-१ 
४५४४-१ 
५ ४- 
ठेर 
४४-२ 
४ ५-३ 
४-३ 
४४-४ 
४ ९-१ 


दिग्दक्षिणा तदन्वत्रासो यमः ४१९.२ 


शरवम्‌--भस्थि 

केकतेयः- चैकतः 
उदकोदरगषः--जलोद्रन्याधिः 
काङिरः--परिवर्तितरहयोर्वम्पत्यो; रतिप्रयोगः 


भादिशब्दादुल्पुछठकविजुम्भकादिकरणपरिभ्रहः 


प्रचेताः वरुणः 
नभस्वान्‌--बायुः 
वितेशःनककूवरपिता च-- धनदः 
शितिकण्ठःहृततिवासाश्र-- हरः 
चण्ड़मयु खः हरितवाहवाहनश्र-रविः 
बघतातः निशादशंश्र-- चन्र 
हृषीकेशः सुङ्न्दरव--हरिः 

५४ 


# ९.३ 
४ ९.४ 
४९धै 


४९-४ 
४९-५ 
४६ -१ 

४६.२, ३ 

४६-३, ४ 

४६-४, ५ 

४६-९, £ 

४७१, २ 


हाम्द्‌ अर्थं 


तुण्डीरं=-विस्वाभं 
कुम्मीनसाः- सर्पाः 
प्रस्यवतितः--पदनरष्टः 
कार्मीर-ङ्ङ्कमं 
मन्द्रधराधरः-अस्ताचष; 
चक्रवालं-- समूहः 
पुरं--परिखावप्रप्रतोषिकाप्राकारादिसमण्वि्ं 
राजाधिषटितं च 

स्थानीयं --अष्टशतप्रामगप्रतिबद्धः नगर विदोषः 
द्रोणमुखं च -चतुःकतप्रामग्रतिबडन्‌ 
कावंरिकं च~--द्विशतप्रामप्रतिवद्धम्‌ 
तंमहश्च- दृशञ्रामप्रतिबद्ः 
निगम्ामाश्च--भक्तप्रामाः कथ्यन्ते 
तैषां संबन्धिन्यो विश्वंभरा भूमयस्ताः 
कर्म॑तापन्नाः समभिनन्दयन्‌- आनन्द प्रापयन्‌ 
आदिषरयः--हरिः दृवभनाय वा 
चातुरी-- चातुर्यम्‌ 
सुमनसः--पष्पाणि 
ननत्य नवं 
कच्छः ~~ पुष्पवारिका 
उञ्छनम्‌ ~ भवचयः 
छेकाः--चनुराः 
वैद्ग्धी--वेदग्ध्यं 

न्तेवासिनः-- रिष्याः 
वासः वस्नं 
कायाः नीलीरसादयः कोधाद्यश्न 
मदः दानं यलविज्ञानादिगर्वं च 
मित्रभावः--रविभक्िमत्री च 
विग्हः-- अपकारः कायश्च 
दण्डः--सेना उपवासादिश्च 
होषाः-- बातपिकफाः रागादयश्च 
परशोकः---अ>+जनः स्वर्गादिश्च 
शमः--केमदेतरुपशमश्च 
योगः- अन्धाः समाधिश्च 


४२४ 
पृषठ-वंकि 
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४ ९-8 
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४२६ 
शाग्द्‌ भरथं 
हीर्थानि -मण्त्रपुरोहितादीन्यष्टादश शाम्तिनाथो- 
उर्जयन्स्यादीनि ९०-१ 
उपृरेपः-- उपदेहः संगश्च ९०-१ 
रभः---पूषिश्चन्नस्ता च ९०.१ 
असिषटदीपदीपः--रविः ९०-१ 
तमः--ध्वान्तमक्षाने च ६०० 
स्पृष्टा चैतन्यमभिखाषश्च १०.२१ 
गुणः--सूत्रं शाङ्ञकानादिष ९१०-३ 
मदनकलं --प्रतिद्धं कामविकारश्च ९००३ 
मद --बल्ं धनं घुलं धमो युगपनरहस्यते ९०-३ 
उदाहरणं द न्तः ९०-३ 
चित्रशिखण्डिनः---सप यः ९१-१ 
सअभ्वाचयीषतः--अग्रधानीष्तः कखतिसर्गो 
मायाप्रसुतिर्यः ९१.९१ 
पाराशरिगः- तपस्विनः ९११ 
छनुानः~-वरतोपपन्नः ९१.१ 
छनङ्गसुनयः--षपर्षधः ९१६ 
असमशरः-- स्मरः ५२-१ 
उदा ः---उस्सवः ५२१ 
प्रसवः पुष्पं ९२-१ 
अशिषिरकरः--रविः ९२-२ 
गमाः तरवः ९२० 
नागरद्--(पाडान्तरं नारदम्‌ ) नारङ्गम्‌ ९२-४ 
वाटः १--काशप्रमाणं सदश्च १२०९ 
धनायवन--ष्योम ९२-९ 
अन्दारषारं-- मन्दः शनिः, आरः भ्गारकः; (मङ्गलप्रद) 
मन्दारो बक्षश्च ९२-९ 
नागवल्री--अदहिसंततिः ताम्बृरी च ९२२ 
अाणासम--घनुः बाणासनौ बोजरातवृदे ५२-६ 


अक्षोर-अश्रत्थ-नमेर-राजादन-संतान-पारिजाता :- 


४ 1 ^ १ 9 बे | ~. | 


तरवः 
कुन्वरः "नबान्हपल्छवः 
छताम्तं पुष्पं 


५३.२३ 
९१३.३ 


यशस्तिलकचभ्पूकाग्ये 


पृष्ट-पंकति शाब्द लर्थं 


हरितः---दिशः 

उपाहरत्‌- कवत्‌ 
भावारः-आाख्वाछलः 
ह्दुमणि;ः--- चन्द्रकान्तः 
निकुरम्बः-- समूहः 

खमा; - पक्षिणः 

्रङ्त्‌.-- प्रवत्‌ 
वैखानसाः--तापसाः 
कितवाः---धूतोः 

लास्यमानाः- नरध्यमानाः 
विरङ्कः-- पल्लवोन्नताप्रभागः 
मुङ्रं--बारकुदमलं 
वितर्दिका-वेदी 
संज्नमः---भयं 

निगरतः - मौनी 

दुलकः- सशब्दपं चनखसंयोगः 
वितरणं-- ह्न 

अटति; गानोपक्रमध्वनिः 
उन्तम्भनम्‌- उच्चरनमू 
मश्चीरं- नूपुर 

संखद्‌ - सभा 
रमणरतं--परषायितं 
विचकरिलः- पुष्पजातिः 
ध्रालम्बः--कंटादानाभि प्रतानः 
थमिवः- धरितः 

निचु्शः-- तर्‌ ४ 

काकोलः काकः 

लोह (मू--अन्यक्तं 
करः == तर्‌: मुखकुन्दुश्व 
निधुव्रन--सुरतं 
ददंरीकं-दाटिमिं 

पुण्ड ्ठः- पण्डः ( पाण्डवः ) शः 
पिह्ाः--विः 


१, उकष्व- तालः कालक्रियामानं ल्यः साभ्यसुदाहतम्‌ ॥ ई ॥ 


पृष्ट-पंकति 
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९६९ 
& ६९ 
९ ६-६ 
९६-७ 
९३-८ 
९३-८ 
५४-१ 
१४१ 
९४-१ 
९४.१६ 
५४३ 
९४-३ 
९४-४ 
५४४ 
५४-४ 
९४-४ 
५४६ 
९४७ 
९६४-८ 
६ ९.१ 
५५-१ 
५१-१ 
५९-१ 
९९-२ 
९ ९-३ै 
९९-४ 
९५५०९ 
६९-११६ 
९९-७ 
९९-८ 
९९-८ 


९०-८ 


अप्रयुक्त-क्रिष्टतमशब्दानां निषण्डुः । 


श्व र्थ परष्ट-पंक्ति 
मृदीका--वाक्षा ९६-१ 
भसत्‌-- खन्दनं 7 (सं ० ी° भास्वरं सुखं) ९६ -४ 
विन्वोकिनी---विक्लासिनी ९६-३ 
यावकः अलक्तकः ( काक्षारश्छ ) ९६३ 
ब्षौषधिवनस्पतिलताभिः- क्षाश्च-पुष्पफलस- 


हिताः आश्नादितरवः, आौषधयश्च--फरपाका- 
न्ताः कद्रीवृक्षादयः, वनस्पतयश्च --फकिनो 


वृक्षाः, लताश्च बह्र्यस्तास्तधोक्तामिः१ ९६-९ 
मिथः परस्परं ९६ -९ 
वेध यं--श्क्क्लता ९६१६ 
रकामकमं ~~ विलकरचना ५६ -६ 


तापिष्-- पुष्पजातिः ( सं०्दी० तु तमाह्ृक्षः ) ९६.-७ 


विक्राः---केशाः ९६-७ 
प्रियालः-- तरः ५६-८ 
किंलकिच्वितं-- विलसितं ९७३ 
सुन्दरी--स्वाधीनभव्‌ काग १५३ 

उद्यानस्प~--उभयणिङस्वादुरानि पुंनपुंसक - 
शिङ्गान्युपमानानि सुषरान्येव ५७.-० 
पह्मस्वम्बः-- जगत्त्रयं ५७-६ 
प्रदेशः- भूमिः ०५७-७ 
निदेशभ्‌मि - आश्ञाविषयं (आदेशस्थानं) ९७.५ 
बोधाधिपतिः--भात्मा १८-३ 
प्रकविः--करणममाध्यादिश्वि ९८३ 
अरूक््यज्ञन्मा-हरः ९५८०५,६ 
हषीकाणि--इन्द्रियाणि ९९-१ 
मगाप्ते- पणायते ९९-९ 
ववुखकद--- कवच; ६८१ 
वदहिरश्यः--अग्निः ६०.२ 
पारदः नपारद्रसः ६ ०3 
निषथा- अवस्थानं ६ १-४ 
भजिह्यः-- उपः ६ १-९ 
8 १-८ 


सहत्परसूः-- काकः 


१, दैखिए--यशस्तिलक प्रु° ५६ की टिप्पणी ¦ 


४२७ 

शब्द अर्थ पृष्-पंकति 
विश्वकव्ुमिः--घमिः $ १-६ 
कन्दुक नि - कपालानि 8 २.४ 
प्रमथनाथः--हरः ६ २-६ 
श्िरोजसारः--कचः ६२०७ 
नर्द न्ति--ध्वनन्ति ६३-१ 
संस्थितवतां-- मृतानाम्‌ ६३-१ 
वशिकः--शुन्यः ६३-४ 
सोद्धवाः-सगवाः ६३-८ 
हन्दिम्दिराः-जमराः 8४.९१ 
गन्धवाहा--नासा 6 ४.८ 
श्यावः--कर्वृमवर्णः ६४-११ 
पुष्पफलं--कूष्माण्डं ६९-३ 
जरण्डं-- जीर्णम्‌ ६६-३ 
फणासु क्तोज्क्ितमन्नम्‌ ६०-१ 
शिवशातङ्म्भः- मोक्षः ६ ९-& 
वर्चधराः- षण्डाः ६ ९-५ 
षुणः ्ु्रतरवः ७०-१ 
छ्यनै--कयथाटः ( सं° टी० घु शिरोष्कीणगृहम्‌ ) ७०-२ 
उशीरं ~ शयनासने ७ ०-१ 


दवयातिगः कर्मन्द च~--रजस्तमोभ्यां विनिः ७०-२१३ 
त्रिविधस्य प्रारंभमानघटमाननिष्पन्नयोगेभंदस्य 


( सं° 2ी° तु आवार्योपाभ्यायसर्वसाश- 

छक्षणत्रिप्रकारस्य ) ७०-द्‌ 
अह्ैलं --मध्याहसमयं ७०-४ 
विष्वाणः भोजनं ७०.९ 
नन्दि "ो=-उजयिनी ७०९ 
तत्रेव--राजपुरे ७१-३ 
उपसगर श्--वन्ित्वा ७१-४ 
नयौ दरव्याधिकपर्थायाधिकौ ५१९ 
प्रमणे--प्रह्यक्षपरोक्े ५१-९ 
छभप्याने--धमेश्क्छे ७१०९ 
प्ररोहः-भङ्करः ७ १.७ 


२. तदुक्तं --पुरतामिररैबेद्धो यस्याः पाञ्ेगतप्रियः। सामोदगुणसम्पकषा भवैत्सवाधौनभरंका ॥ १ ॥ 


रल । थरास्तिलकचम्पूकान्ये 


शब्द सर ृषठ.पंक्ति 
बहं--पिण्ठं ७१-७ 
विधा--भाहारः ७२-४ 
क्षतमदनचरितः-- जिनः ७२-४ 
प्रणिषयः--चराः ७३-१ 
प्रतिपक्षमावना---रलत्रयाराधना ७३-१ 
वदानयनाय-~मनुष्यमिथुनानयनाय ७३-२ 
नागरिकः-- तारः ७३-२ 
चित्तं---मनः; ७३४ 
क्षायश्शुशिकः--उप्रः ७४३ 
अशिरिवदानं--भमङछिनं ७४९ 
करशालाः- अद्रयः ७४ -७ 
अर्मिः- परवज्ननटेतुराडम्बरः ७ ४-८ 
सर्वकषः--यमः । ७.९ 
करवालः--खडगस्तस्य अर्धोषछठासेन अर्धनिष्करासनेन ७१-६ 
भयः उष्ट्‌ ७४०५-२ 
भित्‌ गः (1 (1 ७६ -% 
वर गीरन-नरा्वाः ७०. 
कुस्भीर ;---जलचर विशेषः ७०-9 
सादरः --भकः ४०८ 
कीर {= ककैरकः ५९.८ 
जमिलं- चकं ४,००२ 
काण्डः--बाणः ७० - ६ 
अमूरः न्याघ्रः ५५९५-६ 
गौरखुरः-- मृगविशेषः ७९-; 
कारयवी- शू = ५६ -> 
जौकम्भन---मारणं ७ -> 
पंचजनैः - भनुष्यैः ५६ - 
निष्नता-~-तश्परता ७६.९ 
भनुशयः---पर्यालोचनम्‌ ७ ६-० 
श्पदौयद्यां--हदद्यां ७ ; -8 
ल्िपिविषटः यं 2. £ \७\७- १ 
प्रस्यूहि्तं--विध्निं ७७-२ 
आशीर्विवः--दृ्टिविषो दंष्राविषा वा ७७-४ 
परमित -परेत-परागु-संस्थिव-गवज्जीवित-शन्दाः- 


सवकपर्यायाः ७८-४१ ६ 


शब्द अर्थं । पृष्ट-पंक्ति 
वणकानि--विकेपनानि ७८. 
चन्द्रकव्रलाः--युखमण्डनवुर्णानि ७८-९ 
चण्डातकं ~ चशद्रज्रकं ! (सं. शी. त॒ अर्धोद्कं वस्त्र 

चलनकमिति यावन्‌ ) ७८-६ 
सारसर्-काची ७८-8 
स्तभाः- छगलः ७८-६ 
कीलाः--ज्वाराः ७८७ 
प्रत्यवसानं भोजनं ७८-५ 
यातुधानाः--राक्षसाः ७८-९ 
स्वपुः- भगिन्याः ७९-७ 
अचखरखा- भूः ८ ०.७५ 
कुम्भोद्धवः-- अगस्त्यः ८ ०-७ 
विश्वधतिः- दिव्यः ८ ०-८ 
सपवार्य--उस्सार्यं ८ १-२ 
बूशसः: राक्षसः ८१-३ 
प्रचसितः-- गतः ८ १-४ 
नन्दधुः--भानन्दर; ८१-९ 
आश्वर्यायं --माश्वर्यस्पाच्रः उत्पाद्वी यस्य ८१-२ 
पु्कः-रामान्नः ८१-८ 
मधुपकंः--दधिषृतादिशधरोगः ८६-८ 
शोद्धादनिः-- इदः ८२-१ 
अवराद्ः-- अङ्कुरः ८२-२ 
व॑ताणिक.--वन्दो ८२-३ 
दाः--बाहुः ८२-९ 
लक्षं -मिषम्‌ ८३-२ 
प्रव; - करः (सं, टी, प्रवेशया: भुजजयौः) ८४-१ 
हाटकं-- सुवणम्‌ ८४-१ 
हमन॑--षटाचनं ८४-४ 
प्रतिशरीरं ध्रतिधातना च~ प्रतिबिम्बम्‌ ८४-४,९ 
नृपयज्ञ-समाह्य-समानीकशब्दा: - 
संप्रामषपर्यायाः ८४-५, ८९ -१, ३ 

दुलैलिता-- सका ८ ४-७ 
भपजम्‌--भोषधम्‌ ८९-२ 
काटेषः--कणिकषे भवः ८९-रे 
चरभामिचारः- मारणकमं ८९-३ 


अप्रयुक्त-क्रष्टतमशब्दानां निषण्डुः 


शन भर ृष्ट-पं्ति 
प्रदेशिनी--तर्जनी ८९१९-६ 
लाशरिकः-- सेवकः ८९-६ 
तपरिकरं-- सपर्यङ्कम्‌ ८९-० 
पुरोभ गिनि देषिणि ८०-८ 
श्ःभेगरसं =-कल्याणं ८९-८ 
अनवरः - आदरः ८६२ 
विटरम्‌- आजासनम्‌ ८८ 
वाचंयमता - मौनता ८६ -४ 
शरेतिम्ना--चेतश्वेन ८५.३ 
रोहिणी---चन्द्रभार्यां ८७-५ 
अश्मु: -एरावणमार्पा ८७-५ 
पसाः-जराः ८७-७ 
अमराम्भोधिः--दूरधादधिः ८९-१ 
अमरसिन्धुः---गङ्गा ८९-५ 
अ्वितः--पूजितः ८९-८ 
दक्षिणाः--अनुदला; ९०-२ 
धर्मः-दानादिक्रमं धनुश्च ९०३ 


चन्चत्ङन्तल चामरं --चन्चन्तः चषछन्तः कुन्ता पत्र 
चामराणि यत्र तते प्रमदुारते च, चश्चत्कु- 
न्तलानि चामराणि सत्र नुपतिश्थाने ९०.७ 
भावः-अभिप्रायः ९०- 
उरचरणन्यानासनानन्दितिभ्‌ - ऊर्बोश्चरणविन्यासो 
यस्मिन्नासने करणविशेषे ऊरन्यासासनं चरणन्या- 
सासनं पादपीठं ताभ्यामानन्दितं 
लेरत्पाणिपताकम्‌--वेलन्ती व्रिशसन्ती पाणिपताका 
करविन्यासविनेषो यश्र नृष्ये प्रमदारते च, 
लेल्लन्स्यः शोभमानाः पाणौ पताकाः पणि- 
ध्वजादयो यत्र नूपतिस्थाने 
हैकणपथानीताङ्गहारोस्सवम्‌ - रक्षणपयमानीतः अङ्- 
हारोत्सवः करणसमुदायशोमा येन नृष्यन, 
तस्पथमानीताः अङ्गहारात्सवाः येने प्रमदारतेन, 


९ ९७ 


९००८ 


नूपतिस्थानेन च ९०-८ 
च ते--हष्यत्र चशब्देन युष्मदर्थस्य संबंधाभावात्‌ 
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४२६ 
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निगदं निधनं ९२-६ 
कदन--रणं ९२-8 
निगम:ः--रएतिष्यं ९२-७ 
पद्मनामः-- हरिः ९३०३ 
बाहुमध्यं-- दृदयं ९३-६ 


ुर्गाकरपीडनविषमनेत्र दुर्गा गौरी करो हस्तः 
दुर्गाणि कोष्टानि आकराः रत्नोत्पत्तिस्थानानि, 


भिषमनेत्रा हरः ऋूर्नोचनश्च ९३-६ 
वर्भः--यशः- पराह्यणादिश्च ९४-१ 
सदन-गरहं हरणं च ९४-१ 
तिषूकबह--तिलकपत्तर ९४-४ 
इधजनकाम--इत्यङ्कनाम ९४-९ 
तम&ः- प्रासादः ९९-१ 
परतापरङ्गः--दस्यङ्नाम ९९-१ 
छाम -चिह्नं (सं. 2. मस्तकं) ९९-२ 
कपप; -शुवोरन्तराण्केशा; ६९-२ 
तरणः-- मादित्य ९९-३ 
हरणिः- कल्या १९-३ 
सरणिः--मार्भः ९१-३ 
सदवनं - सत्पुरुषरक्षणं ९९-१ 
चमणिः-आदित्यः ९५-७ 
निश्डयोतः--स्यन्दः ९६-२ 
आयोधन॑-- संग्रामः ९६-६ 
मितानि - परिमाणानि ९६६-८ 
प्रणयिगङ्गः--तस्याग्रमदिष्याः नाम ( प्रणयिनी जभ- 

भद्िषो गङ्ग नाम्नी यस्य ) ९७-१ 
नासीरः- सेनानीः ( सं. श. सेना ) ९७-३ 
त्रपुः--लोहविरेषः ९७३ 
दसैनानि--प्राश्तानि ९७-९ 
मतिवेश.---उपान्वगृहुम्‌ ९७१ 
महीनः- महीशः ९८-१ 


४१० 


शण्डे सर्धं 


पृष्ट पंक्ति 


गजि--गव-दरपं (स. शी. तु गजंने गरवर्गनं संभाम- 


सुभरत्वं 
अरमन्तकः पष्ठव्रश्च--राज्रकुर्वि्ोषः 


९८-२ 
९८-२ 


तनुत्र कवचम्‌ (सं, धी, तु कन्चुकमिति रिताः) ९८-७ 


हन्दिरा--रवमीः 
तयीध्रः--गिरिः 
विक्रमः--ति तस्याह्ूनाम 
निर्वण्यं--सविस्मयमवरोक्य 
कङ्ेशिः--अशोकः 

भिक्षाकः भिष्षुकः 
वष्ठी - भ; 

रषनकन्दः-- ष्टः 

बाहाः - युजा: 
प्रभय.--धिनयः 
तहित्रतयस्य--देश्ञ ङलजन्मकारणानाम्‌ 
सोऽयमाक्षापित-- अत्र प्रथमाक्षरैः सामदेवनाम 
अन्मापू्ं विभूतिः--मोक्षल्मोः 
स्याद्ादी- जिनः 

वादः - वदनम्‌ 
अर्णवः--पमुदः 
वसत्रः--दवाः 

भिया गृहाणि श्री्ौनेः१ 
छभ्युपपत्तिः--भदेरः 

तर्णकः वस्स; 
धनुकैन~-पेनुसमूहैन 

बहव्री- गोपिका 
शसदः-देवाः 

बाल्यं विद्ागसेर्यश्रर 

सन्न ~ दानमण्डपः 

पाणिम्दी - वीचिः 

कधा रं जरूजजपुष्पविक्षः 
केरवं- ङ मुदं 


९९-२ 

९९-३ 

९६-४ 
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९६-७ 
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१००. 
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१०१९-१ 
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१९४. 
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१० ८-६ 
१०४०४ 
१०९३ 
१०५९-४ 
१८९-४ 
१०५६ 
१०६. 
१०५६-३ 
१०६-३ 
१०६३ 


२. दखिण यश्स्तिरक प° १०५ की रिष्पणी । 


३. दैविए- यशस्तिलक एर° १०८ की रिप्पणी । 


यशस्तिलकचम्पूकाव्ये 


गाच्द्‌ भर्थं 
अन्नपुष्पं- जरम 


नारिकिनी- कमलिनी 
कोषदाः--गर्भं 
कोशकं--चषकम्‌ 
किजल्कः-- मकरन्दः 
केखाः- देवाः 

खाण्डवं - देवोदयानं 
पलं-- मांसं परिमाणं च 
मधु--मच् वसन्तश्च 
दशब---दुः 
पएषदश्चः--वातः 


भाव्रसंकरः--विविधोऽभिप्रायः 

संसगविधा- भरतशाल्म्‌ 

परद्रव्यं -- परधनं परशार्‌ च 

अक्रमः--अन्यायश्चरणाभावश्च 

काद्रवेवः-स्प॑ः 

करकटिनता- सिद्धायादाधिक्यं (बेराधिक्यं) 
हस्तककंशात1 च 

लिद्धं-- ख्ीपुंनपुंसक्ानि तपस्वी च 

उपसर्मः--उपद्रवः प्र-परादिश्च 

निपातः--स्वावारप्रयवः प्रसिदशब्दोश्यारणं च 

दापाः-- वशुन्याक्ष्यः वाताहयश्च 

भद्रः--पष्लायनं विवेचने च 

सीता-- भूः जानकी च 

इतिहासः--पुरादृ्तपुराणं 

कुरद्गः-कुस्सितनृ्यं मृगश्च कत्सितरड्गं वा 

सृगवदुष्छलनं वा 


धर्मगुणः--यथायथ्यानुष्टानं धनुर्ज्या च 
दराद्रिः- कैलाशः 
निर्मोकः सर्पंकश्ुणिक 
शरण -- गृहम्‌ 
निष्क्टाचान॑---गृहोधानम्‌ 

१, देखिये ~ यदास्तिनक पू० १०४ की टिप्पणी । 
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१००८-२ 
१०८३ 
१०९१ 
१०९१ 


१०९-१ 
१०९-१ 
१०९६-० 
१० ९-७ 
११०८-३ 
११०३ 


अप्रयुकत-ङ्तिष्टतमशब्दानां निषण्डुः 
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मातङ्गाः--चि्ाताः ( चाण्डााः ) गजाश्च ११६६ 
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उपायः-वैराग्यं सामादिश्च ११८-१ 
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शु दान्त ः--- अन्तःपुरम्‌ १२२.३ 
सागराम्बरा--भृः १२२.-४ 
सुजिष्या--गणिका १२२-६ 
तीर्भ--चनुधदिवसस्नाता खी १२३२-९ 
ब्राह्यसमयः- निक्ञाशेषः १२२-९ 
उदन्तः-- वार्ता १२२१ 
भर्म --पोपणवि्ि गर्माधानप्रसवरसीमन्तोन्न- 
यनलक्षणम्‌ १२३१-९ 
भासः- मासात्‌ १२३४-१ 
हययतनपूर्वेः- गर्भर्गा्नणीरक्षाकारसैः १२४-२ 
सूतिकासश्च ~-प्रसवगृ्म्‌ १२४-३ 


४३२ 
॥ ५. सरथं 


शम्यत्र राहोरिति--वचनमु्तरन्र विशेषेणाषाय- 


संभवात्‌ 
श्छाः---आकीतिकाः पुरषाः 
भापीडः- समूहः 
धवलमोकुलि;--रयेतकाकः 
भाय्ुक्ताः--बददाः 
सोविदछा {न ~कन्चुकिनः 
गौरधामा- चन्द्रः 
पूथा--रविः 
ुभ्यति--व्याङुषो भव्रति 
शङूः- उत्सङ्गः 
स्तन्य-दुरधम्‌ 
श्वस्त्ययनोपचारः--अक्षतादिदानं 
वर्णाः--द्विजातयोऽ्षराणि च 
पारिरक्षकः यतिः 
प्रसंकयानं--जपः गणितं च 
पणिपुत्रः -- पाणिनिः 
कविः ~ बहस्पतिः 
रोमपादः--अङ्राजः 
रैवतः--रविसुतः 
जुकनाषः- मगस्स्यः 
काशिराजः ~ धन्त्रन्तरिः 
काच्वः---छ्यकः 
दलकः - कामकाल्नाचार्यः 
चन्द्रा वणीशः--चन्वरः 
गोदानं ब्रहमचर्याश्रमवतविसर्जनम्‌ 
नियमः-- बह्मचर्यादिव्रतम्‌ 
विनयः--गुद्दयभूषा 
स्तम्वेरमः--करी 
नितस्बहूधम्या १--हश्यादिना 
योगवरवक्षुः--यागी 
विभम्मः~-- विश्वाः 
एकतानष्‌--अवदितम्‌ 


१, देखि--यशस्तिलक ए, १३२ षौ टिपणी । 
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कोशाः--खोलाः ( सं. 2, तु वे्टनखोखकाः ) २२१२-१ 
अनेकपाः- गजाः १२.१९ 
चलसथा--पंत्तिः २१२३ 
रछिका- कम्बलविशेषः २६२३ 
यवसं - वृणम्‌ू १२ 
कीराः--छ्चकाः २१२३-७ 
वन्दनलक्‌---वन्द्नमालछा २१२७ 
उन्गषटं- संमानितम्‌ ( छटक्रिते ) २१२-८ 
प्रवेकः प्रविभागः २१२३-८ 
अवकरूगन॑-- सेवा २१३. 
वक्षः -- धवलः ५१३४ 
पारिष्वं ~ घज्चरता २१४.२ 
एकायनम्‌--एकाप्यं ३१४.३ 
या्टोकेः- प्रवीरैः २१४३ 
अनुकाः--प्रह्यासन्नाः २१४४ 
विधीयमानाः--अन्विष्यमाणाः २३१४-४ 
निःसङ्गीकृतः--अनिषिद्धजनप्रचे्षः ३२१४-९ 
देशरूपं-- न्यायः भण्डलधर्मो षा ३२१४-९ 
उत्पिजर्ब्‌--भाङ्लम्‌ २१४-५ 
हापरः - संशयः ४१९१ 
अतिसंधीयते--परिभूयते २१९३ 
मन्त्रकाकेषु--क्मणामारम्भोपायः परषदरव्यसंपत्‌ 

देशकारूविभागो विनिपातप्रतीकारः कार्व- 
सिद्धिश्चेति पद्वाड्ो मन्ध २१५७-१ 

नयः--दहितादहिवकामपरिहारोपायः २१८-३ 
भाक्ल--छलारं २१९-द 
मघवा--न्वः 2 १९-३ 
कुम्भीनसाः--सर्पाः २९१९-९ 


परिधिः--प्राकारः 


२१९६ 


धशस्तिलकचम्पूकाठ 


४३६ 
शब्द्‌ र्थं गुप्ति 
गोत्रधात्रीषराः--ङ्काचाः १९-६ 
वेयं --परिखा १९-६ 
निधन-- मरणं २२३ 
निषया-- शाला २५-१ 
विजिगीषुररिर्भित्रमिश्यादि१-- ३९-२ 
उद॒श्छेत्‌--उह्सदेत २६९-२ 
पुलाकाः--घुधरिकाः २३९६-१ 
उदयः--परस्मादाष्मनो ब्ृद्धिःर २३६.२ 
समता--आत्मपरयोः एशचर्यसाम्यं र २३६-२ 
हानिः एतद परीत्य ४ ९१३६-२ 
वहिश्रं--जरयानपात्रं २४९१-१ 
लानायः- जलम्‌ २४२-१ 
साम-~--पञ्नविधं गुणसं कीतनमित्प्रादि" २४३२-३ 
हान॑---भूमिदहिरण्यकन्यादितितरणं 8 २४२-३ 
मेदः--शङ्काञजननमवतिमस्सनं च २४२-३ 
कुण्डः--त्रधः परिक्हेशाऽ्धहरणं च २४१३ 
बीरणः---वेगुः २४९-१ 
क्िपणिः--गोकणा २४५९-३ 
निपाजीवः--ङम्भक्ारः २४६१ 
चक्रं --घगचुत्पादनाधिक्ररणं बस्नु मन्थं च २५४६-१ 
परिशढ्दः--परिवारः २४६-२ 
नाभिः~-शेत्रमध्य २५४६-४ 
शार्यमिश्राः- बुधप्रधानाः ३२४७-२ 
निस्यमास्मा रश्यः - इति विभकतिनिरटे भन संतर॑धनीयः २४५ 
गाद्धेयं॑--टम २४८८-६ 
घट्यवाक--यतिः २2४८-७ 
धर्मविजयेकभावः--दति त्रया विजिगीषवः, धर्म- 
विजयी छाभविजयी असुरविजजधी चत २३४८-५ 
धंडपि गुणान्‌--सन्धिविप्रह्यानाषनसश्रयद्रधो- 
भावान + २३४८-७ 


शब्द्‌ अर्थं 


यतयातं--वाक्पादाङ्कुशप्रणिधिः 
अभिजाताः--ङ्णशोद्रताः 

भआकाव॑-आहूय 

दक्षः-का यघरना काटः 
शुरः~--शखकशाखप्रमीगपटुः 

श्चिः--चतुरपधाहयदधः, धर्माचर्यह्परीक्षणमुपपेस्यु = 


ख्यते वंशविद्यावतविधुरोपकारश्चेति उपधाः 


प्राज्ञः--स्वपरोक्तिसंप्नसम्यगम्यृद्यः 
प्रगस्मः--परचिन्तप्रसादृनकुशषः 
प्रतिभानवानू--परैरभियोगे समुन्मिषदनेकोपायः 
वार्री- हृदये अमिनिविष्टस्यार्थ्य प्रतिपादन- 
प्रचीणः 
तितिश्षु--परगजजितेषु स्थिरप्रकृति; 
स्थविरः-नीतिवियेशर्यादिमिरविषताचारः 
प्रियः--नयनमनोहवादनजननः 
अवर्पः--गर्वः 
टिरिरिष्ठितम्‌--आात्मनोऽनुचितढयवहारः 
प्रबन्धः--सातत्यं बन्धनं च (सं° ठी तु 
प्रवन्धो मेशापको भवति, तस्य 
मस्तकं भिद्यत ह्यर्थः) 
कतकः -ङृत्रिमः 
चन्दरकः--मयूरवर्हकरेशः 
तूिनी- -शासष्िः 
प्रपदीनः --गुरफः 
गृद्या-कष्ठाटिका 
सपिणः--माप्रायागज्योतिर्म॑रववैधकादिविधा- 
धारेण राज्ञा हिताहिव्नपरिक्ानङ्शषाः 
दिवाकी्तिः-- नापितः 
अवन्तिसोमं- काञ्जिकम्‌ 
वातृही-- बाध्या 


१, देखिए यशरितलक प्र, २५५ व २२६ की टिप्पणी । 
२,३.४. देखिए यशस्तिलक ए. २३६-२३७ मय टिप्पणी । 
५,६०७.८. देखिए यशस्तिलक र. २४३-२४४ मय रिषप्पणी । 
९. देखिए यशरितलक ध्र. २१५७ की रिष्पणी । 


पृष्ट-पंक्ति 


२४९०१ 
२४९-२ 
२४९-४ 
२४९-९ 
४९०९ 


२४९६-९ 


३५५९-९ 
> ४ ९.९ 
२ ४९-९ 


२४९६-५ 
९२४९-५ 
२४९५ 
२४५९-९ 
२९ १-६ 
२५९१-१ 


२५११-८ 
२९२-३ 
२५९२-३ 
२९२-३ 
२९२-४ 
२५९३-१ 


२९५३-8 
२९१९-६ 
२९७४ 
३७९२-६ 


अप्रयुक्त क्िष्टतंमशब्दानां निषण्डुः 


शिष्ठ अभ 
श्येष्टा---देवताविशेषः 
तरगीरीलाविासादिकाः--संक्षाः मस्वैव कवेः 
प्रह्सनकीरह्वाद्‌ व्श्व्याः 
चक्री--ङ्म्भकारः 
ओः --वडवानषटः 


चन्नापज्चजनः--वृणपुद्षः 


पौरोभाग्यं--पुरोभागी परगुणासदिष्णुस्तस्य भतः 


पौरोभाग्यं (सं०्टीर^तु पौरो- 
नगरोकः, कथंमृतः माग्यपुराण- 


पाल्नितमरतिः भाग्यपुराणेन सर्वैकार्यो- 


पाञजितपुराणेन पाणिता प्रतिरक्षिता 
मतिर्वस्य स तथोक्तः ) 

द्विजाः पक्षिणः 

सूना--खदिककमं 

सारमेप्ः---श्ुनकः 

र्जिका - वेश्या 


पुण्य -अनुष्टानकारमावि भाग्यं फदानोन्मुखं 


शणक-- मनादुःखम्‌ 

विद्धाः - विटः 

गापेत-- प्रतिष्ठं छमेत ( तरितुं शक्प्ते ) 
विषमङ्रः--अग्निः 

दण्यङ्ः--वौरः 

भसमरोविः- अग्निः 

मामः--( पाठान्तरं भावः ) ज्येष्ठभगिनीपतिः 
भमामः---पातुहः 

भजिह्या- पट्वी 

बराह्मी--तराणी 

उपद् र--रहसि 


पृ्ट-पृक्ति 
३२६२-७ 


२६९१-१ 
०६६- 
२६६३ 


२०६६-४ 


२६६-४ 
२६५२ 
२६८-३ 
२६८.३ 
२५१-३ 
२७६३-६ 
२७४-६ 
२७९१-३ 
२७९०द्‌ 
२७९१-४ 
ग७६-७ 
३२७७-8 
२७६-ग्‌ 
२३७९-२ 
२५७९-२ 
२७६९-१ 
२७९३ 


१, देल्लिए यशस्तिलक प्र” २८४ की टिप्पणी । 


शाब्द अर्थं 
खारपटिकः--दकः 
प्र्यदेशः--परित्यागः 
निरस्बरनितम्बा---नश्ना 
प्रायोपवेशनम्‌-- अनशनम्‌ 
रहति--त्यजति 
पिण्डी--पिण्याकं 
पिवृप्रियाः--तिषाः 
ध्वजः--तंलिकः 
पामरः--हालिकः१ 
अनुरोधः-- स्वीकारः 
प्रमहः-स्वोकारः 
भवप्रहः--प्रतिषन्धः ( सं° ° भस्वोकारः ) 
कितवः--विज्ञातिः 
अबेकेन-- अनादरेण 
अजग्रत--संगमात्‌ 
बृहद्धानुः--भग्निः 
मण्डलटः--~ रवा 
नमस्यता-~-पूज्यता 
निकायति-- वदति 
कैरवं--उयुदं 
स्वापतेयं--घनम्‌ 
विधुरेषु--ग्पसनेषु 
तूरी-- बाहुकः 
उषा--रात्रिः 
उस्स्वनति~-यु्तो अल्पति 
गोपे--गोकुरिक 
निगदेन--लोकप्रतिदृष्या 


पृषताः~ सगा; 


४२७ 


२८०-१ 
२८३०१ 
२८३२ 
२३८३-६ 
२३८३-० 
२८४० 
८४०२ 
२८४-३ 
२८४३ 
२८१९-१ 
८९२ 
२५८९-३ 
३८९४ 
३ ८8 -? 
२८८१ 
२८८०२ 
२८८-ब्‌ 
२८५८-३ 
२८८०६ 
१८९१ 
बे९०.-४ 
२९००४ 
2९००७ 
९१. 
२९१०३ 
९१.९६ 
२९६१-७ 
3९दब्‌ 


४३८ 
शब्द अर्थं 


स गधूतैः-- गाः 


दरीपिद्विजः--खगयाविनोदपक्षी श्येनः इत्यथः 


शङ्रः--मध्स्यः 
सेतुः--पालिबन्धः 
निकृतिः व्नना 
प्रमथनाधः--हरः 

वक्षाष्मजः- गदः 
पन्नता--षष्युः 

षटृप्रताः-- भूताः 

स्तां {अधिः 

नरकारिः-~-हरिः ( श्रीनारायणः ) 
देशलोचनः - यमः 

हापरः-- संशयः 

ष्रपा-र्जा 
चक्िका---परवश्ननोपाथः 
कुम्मिनां--गज्जानां 
खण्डपरश्चायुधः-- द्रः 
कोणपः--राक्षसः 
चितेहा--चषितम्‌ 

उदुन्वः-- वार्ता 

भवदार्न-- साहसं 
भपसद्ः--निङृष्टः 

चहु--कृष्णा 
अवस्करे--अदुचिनि 
अणकेहिताः--ङस्सिताचाराः 
हास्तिकं--हस्तिसमूहः 
सौवस्तिकः--उरोहिवः 
दै्टिकाः--दिष्यजानिनः ( सं० 2० ) 


१. तदु --इष्टकानिबयो हरो हारो मृक्तागणः 


पृष्ट-पंक्ति 
२९२-४ 
६९३२-७ 
२९२-८ 
२९३-ब 
२९३-४ 
२९३-६ 
२९३६-६ 
२९३-७ 
२६९३-५ 
> ९३-७ 
३२९३-७ 
२९३-८ 
२९३०-८ 
२९३.८ 
२९४-१ 


धशत्तिलकवम्पूकाग्ये 


शब्द्‌ अर्थं पषट-प्॑ति 
कुपपरति--शष्यति ३०३-४ 
विरामीशानां--राशां ३०३-५ 
अमिषन्‌--असहमानः ३०४-३ 
निर्वास्य--निष्कास्य ३०४-३ 
स्वविसारः- वंशः ३ ०४-४ 
हीरः--शाका ३०४-४ 
चेतन्‌--“चिती संज्ञाने ३०९-९ 
श्वपच॑--चाण्डाटः ३०९-६ 
प्रमीडदा--निद्रा ३०९-५ 
मद्ियी-- गौः ३० ९-८ 

पक्षपाती--बंशवषिनाशी ( सं. टी, पक्षच्टेदकः, 
न तु पक्षावम्बी विपरीताथो प्राह्यः ) २३०७-२ 


वर्धनः--लण्डनः ( सं० टी. वर्धनः टेदनः खण्डनः, 
न त॒ वर्धनो बृद्धिकारको भवतीत्यर्थः ) ३०५७-२ 
मद्शानि-कप॑राणि ( सं. टी, म्लाना कर्पराणां 
कुर्भभेदनानां परम्परायाः भेण्याः संपादनः 
कारकः, न तु ुभकल्याणकारकः ) 
नन्द्नः--विध्यापकः, न तु प्रवोधकः 


३ £ ७०१ 

३ ०७-३ 

भृतिः- भस्म ( सं. 2ी. भस्मकारणं न तु रेश्व्य॑- 
कारणे ) 

आरावः भक्रन्दः (सं. री, १हारावर्ढकण्ठताहतुः 
तदत्र वसरवशाद्धारशब्देन इिकाप्रहावद- 
द्ाकल्दनः। हा इति स्थिते हा इति 
आरकण शब्देन र्त्रकण्टताहेतुः कारणम्‌, 
न तु हाराणां मुकाफरमारानां कण्डामरण. 
दषुः ) 

भफलं -- विल्वं ( सं. री, श्रीफषोपरालनायतनं 
श्रीफानां शिरोबिरधबन्धनानां उपक्षानां 
पाकाणानां आषटनावतनं ताइनमन्बिरष्‌ , 
न तु रमीफकाभोगायतनब्‌ ) 


स्छतः। हारो मापविदोषः स्याद्धारो रजतमुष्यते ॥' 


३०७-३ 


३०५७-४ 


३०५७-४ 


शब्द्‌ अथै 


कारणम्‌ ) 
ध्ाघ्यं --नष्टवतं 
भाकारितः--भाहूतः 
पकश्दुशगः-- गण्डकः 
पीख्वः-- गजाः 
किमीराः-- विचित्राः 
महामण्डरुः-- सर्पविशेषः 
कुफणिः--ूप्पंरः१ 
विषशयाः--सर्पाः 
अदरधियं-- चन्दनम्‌ 
असिषेनुका--दुरिका 
मन्थानकाषलः- मेः 
वह्कणः--ऊरसन्धिः 
खर्विताः- कर्तरिताः 
कुन्तलाः- केशाः 
कर्णिका---कर्णभृषणम्‌ 
सक्कः- ष्टम्‌ ( सं. गी. भोष्टपर्यन्तं ) 
प्रमाजिताः--छोषछिताः ( घर्पणमापिताः) 
कषपा--इसिा 


शितिः-कालं ( श्यामं ) 
कञ्चानि--पश्रानि 
काणिन्दी--यमुना 
दरदः--हिगुकूकः 


अभनिय.--बन्रान्निः 
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३११.२ 


अप्रयुक्त क्रिष्टतमशब्वानां निघण्टुः ४३९ 


पृ-पंक्ति शब्द अर्थं यट -पंक्ति 
विन्तामणिः--शोणरकषम्‌ ( सं. टी. चिन्तायाः 
शातैभ्यानस्य कथनकारणब्‌, न तु शोणरजञ- 


मितद्ुः--हयः ६३११-४ 
कम्मिनी- भूः २३११-४ 
उष्णीषः- केशपाशः ३१ १.४ 
अजगारनाः-मयुरः हे ११९१-५ 
विपिटाः-- पृथुकाः ३१९२-१ 
यवाक~--कमुकम्‌ | ३१२-१ 
फरत्कः--भालेटकः ३१२३-३ 
दाक्षायणी--दिक्‌ ३१२३-३ 
करारकः--शखविशेषः ( सं, 2ी, कटारकगधुरिका- 

विकेषः ) ३१२५ 
कङ्कटः- कवचः ३१२-६ 
भाजकावं--धनुः ३१३-१ 
शुण्डः- करः ६३१३-५ 
अवगति- सेवते ३१४.१ 
प्रशाधि--आदिक्ष ३१४-४ 
कवते--“कष वणे कटुशब्दने वा, , ३१४-६ 
निखिशे--खङ्ग विश्वस्तघातके ( सं. टी. 

निर्दय-पुषे) ३१६९-१ 
तद्गावे-सरित्पतिष्वे ३१९. 
पलवकाः- पण्डिताः ३ १६-४ 
नेमिः--षारा ३ १६.१९ 
नाभिः-- मध्यः ३ १६-९ 
आयन्टेत्‌-- गच्छेत्‌ ३ १६.९ 
नेता--विजजिगीपुः ३१६९-९ 
प्रकृतयः अरिमिनत्राद्यः ३ १६.६९ 


निज--निभच्छ ( सं, री. उरोऽ्मतः डुधिस्यर्थः ) ३२६९-२ 


१. कूषरो जानुमाश्रेऽपि कंफोगावपि कूपेरः हति विश्वः । 
विश्वलोचनकोशतः (° ३००) पंककितः म्पादक्ः 


।.1.1.1 
शाब्द भर्थं पृष्ट-पंक्ति 
भद्टुरषेण-- मदपुरषस्येदं एक्षणस्‌ १ ३२ ९-९ 
तरी--नौः ३२ ९-४ 
लिषीभूतः--उजहः ( सं, टी. उद्वसो जातः ) ३२९-८ 
वेणुः--गजविनयदण्डः ३३००३ 
न विनीता गजा ~ हट्यादेरिदं सास्पर्थय ३३०-९ 
घ्यूढं--घनं विस्तीर्णम्‌ ३२३२-१ 
भन्तरमगिः--देशविकशेषः प्रभृता अन्तराणि वि्ि्टा 
मणयो यस्थ ३३२-१ 


कोशः--प्रेशः दिरण्यादिश्व (सं. शीकार्यां तु 
चितं ) 


३२३२-१ 


यशस्तिटकचम्पूकाव्ये 


शब्द शर्थं एष्ट-पंक्ति 
सुजातः--रथेषाकृतिर्मदः §इरीनश्च १६६९-६ 
वलयः व्वक्तरङ्गाः विमश्च ३१३२-२ 
अश्रः निषिडांगबन्धः अनम्यानन्वेषणश्च ६३३२-३ 
मण्डलं- वृत्तता राष्ट च ३३२३-४ 
यलीरितवपुः--वकिभिस्स्वक्तरद्धैः दैरितमनुगतं 
व पर्यस्य वशवनिश्च ३३२-४ 
सान्दपर्वा--सान्द्राणि पर्वाणि सर्व॑सन्धिप्रदेशाः 
हीपोश्सवादिश्च ३३२३-४ 
करेपु--दस्तेपु देयेषु च ३६३२-१ 
वंशः--प्रदेशोऽन्त्रथश्च ३३२-६ 





१. उक्तं च--मयुरभ्रीवामं चपलरसनं रक्नयनं चतुदर्लं प्रथुकरशिरोमेदजटठरम्‌ । 
चलन्मुखं शद्भुभवणमदर ध।इशभुजं ज्वलत्कैशं वंदे मदपुखषम्युप्रवदनम्‌ ॥” 


२, देखिए यशस्तिलक ए. ३३० की टिप्पणी । 


धन्यवाद 


निम्नणिखित उदर धर्मनिष्ठ ससन महानुभावो ने श्रुत-तेवा की पतत्र भावना से प्रेरित होर प्रस्त॒त प्र॑थरल 
को निम्नप्रफार प्रतिर के निर्धारित मूस्यमे कष कम मूर्यमें प्राक वनते हुणु इसके प्रकाशन मै आधिक सहयोग 
प्रदान्‌ किया, अतः प्रकाशन संधी इस मद्लमय चेष्ठा मेँ हम उन्दं हार्दिक धन्यवाद अर्पित करते ह । 


नाम प्रतिसंख्या 
श्री° दा० सिषे कारे कुन्दनखालजी सागर २९ 
भ्रो० सेड धन्नाालजी गखाधचन्द्रजो सेडी खुरई ५ 
श्री ° सेढ छालचन्द्रज्ञो रस दपोद्‌ ; 
भ्री° हा० सेढ छगनमलजी प्यारेखारजी गोयुषिता 
जव्रलटपुर्‌ ५ 
भीमती दार कस्तू रीदेत्री धर्म० स्व० सेठ व्रजपाणजी 
पटे वकोडा ( वाघा ) ् 


प्री दा० गुाबरानी धर्म० श्री० दाय बा 
वाणचन्द्रजो मलेया 1;. 2५. सागर 
भ्री° सेढ कैसरीमलजी ज्रचन्द्रजी शाह महू 6५.111 
श्री० नमदारवी धम ० श्री° सेढ भागचन्द्रजो डोगरगद्‌ 
शी ० मेढ वंसोम्णज स्वरूपचन्द्रजी दुन्वदान 
भ्रो० हि2 जेन च्या गुदिह्ारी साथपुर ह भीः 
सेढ जोखीराम गोवर्धनदासजी 
भ्री० दि जन महिक्ासमाज् अकलतरा 
दि० जेन समाज शाहगढ़ 
शरी° चौधरी मीचन्द्र बुद्ुष्णारजो पंडरा (विषठासपुर) 
श्री ° सिंघ बाब्रूलाल मो हनलालजी उमरिया (सहोष) 
भी ० दि° जैन महिषलटासमाज पुरानी यजाजी जव्रषपुर 
भरी दि> जेन सहिष्ठ समाज शाटगंज जवल दुर 
श्री° रूपवतीदेथी “किरण, जबलयुर 
भी ° पूज्य क्षुष्ठक सहजानन्द-सरस्वतीप्रदन जव्ररपुर 
ह० भी० वा० ज्षक्ष्मीचन्द्रज्ञी \1, 6, ,, २ 
भो ° सवरानीषहू मातेश्वरी भी ° चौधरी प्रकाशयन्दर 
नी 23. ^. 1,. 1. 1. वकील सागर | 
श्री ० हि० जैन महिलासमाज् बीच का मन्दिर सागर 
हः भरी स्िचन कोसादेवी धर्म० सिषा 
भैयाराषजी भुंशी २ 


[५५ 


४ #) .@ ९ > ^ ८ 
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नाम प्रतिसंख्या 

भी० धर्मवीर जनरक्न स० सिवर रधमणप्रसाद 

मोतीलारुजी रईस हरदी (सागर) 
भ्री< मर चतु्धुज बद्रीनारा पणजी दुर्म 
दि० जेन समाज बंडा ( सःगर ) 
भी० तारादेदी धर्म °घ्रीण्सेठ प्यारी सागर 
श्री० गुष्ठावरानी धर्म॑० श्री सड मन्नृषारज्ञी 

रहैस सागर ब 
भी ° दीपचन्द््‌प्रकाशचन्द्रजी सराफ गोगा (तरसिहपुर) २ 
श्री° शान्तिदेवी धर्म० स्व सिं कोमचन्द्रजी छपारा २ 
श्री° धा० बादृलालजी सुखायमचन्दरज्जी ब्दिवाडा २ 
श्री° से नेमिचन्द्र कोमलचन्द्रजी डिडोरी 
भी० सेठ रतना डालचन्दरजी मण्डर 
प्रो मनादेधी धमं - श्री> तिव प्रेमचन्दजी बारासिवनो 
भी ° सेड धन्न 'लाजी प्रका्चचन्दजी अमेया गोदिवा 
श्री स= सिघः विहारीलाङ दुरीचन्द्रज्जी डोगररगातव 
श्री संडानी माणिकवी धर्म भ्री° सठ नेमिचन्द 

जी पाटनी गाधीबाग नागपुर ^ 
श्री० सठ रेखयन्द काल्टूरामजी वाडिया नागपुर २ 
श्री ० स्क्रमणीदेवी धर्म ° स्व सि हजारीलयलजी सागर २ 
श्री ° तेढानी लिछछोनदेवी धमं ° स्व तेट गुराब- 


ॐ ॐ ॐ ॐ 
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चन्दरज्जी दमोह २ 
श्री दा० माणिकदेवी धर्मं ० भीः हार संदे 

कट्याणमशज्ञी गोधा माधोनगर उज्जेन २ 
श्री. सेड जयचन्द्र साव निमुभव्राठे खर २ 
श्री ° चौधरी जगन्नाथप्रसतादजी भीकमचन्द्जी सुरार 

वाके मेनपर्च॑न्ट व कमीशन णनन्ट सागर २ 
श्री ° सेडानी सुगुनीदवी धर्म भी० सेठ फूरचन्दजी 

पाटनी सयोगितार्मज् दन्दौर द्‌ 


( ख ) 


नाभ प्रतिषंख्या 

दि० जैन समाज संयोगिताग॑ज इन्दौर ह० श्री ० सेढ 
फशचन्द्रजी पाटनी | 
भी ० सेठ सुगनषन्द्र गुाषचन्द्रजी गोधा सराफ षद नगर २ 
भी ° सेठ मिभ्रीराल्ी रा्मलज्ञी टोग्या सराफ धद्नगर २ 
भी खमस्व एि° जेन पंचान्‌ ह्ुहारी ( धार ) २ 


ी° हीरदेषी धर्मः श्री सेठ जीवनी 
पाटनी अंजजद ( निमाद ) 

श्री समस्व हि जैन पंचान्‌ भीकनर्गांव वाया सडवा 

भी० कमलश्रीदेवी मतेश्वरी भी ° प्रदीपदुमारजी भेश्वर 

श्री° सेठ गष्पूशाह नस्थुशाहजी धामनोद्‌ ( धार ) 

श्री ° समस्त हि० जेन पंचान्‌ हारपीपरया ( देवास ) 

भरी ० विनयङ्कमारी देवी ध्म ० धीः सेड शान्तिरारजी 
टोश्या हारपीपल्या 

भरी ० समस्त हि० जन पचान ह ५ भो ० सेठ मोतीषषजी 
विनायका नीमच छावनी 

श्री° समस्त दि० जैन पचान ह० धीः सड घासीष्टाछ 

फूरचन्द्रजी गाधी मनासा ( मन्दसार ) 

पूज्य १०८ सुनिराजज विमखागर जी 

महाराज संरक्षक-भो सरस्वती-मण्डार अशोकनगर 

समस्त दि० जन वीसपन्थ बद़ाधडा पंचायत एवं दिः 
जैन वीसपन्थ नागौरी आन्नाय पंचायत छाषका 
भारफत श्री० मेढ नौरतनमटजी सेडी सर्फ एवं 
श्री० वा० माणिकचन्दज्जी पाटनी सर्फ अजमर 

श्री° ते किस्त्रमल भिभ्रीराणज्ञी कटारिया केकी 

भरी° भुनितुवतनाथ शवं श्री शान्तिनाय॒दि० जन- 
मन्दिर ० क्रमशः भरा: संठ माणिकबन्द्‌ रतन. 
राजी गदिधा एवं भरी सड छीतरमश सूपचन्दज्जी 
कटारिया केकदी 

धी० दि० जैन ब्वामन्दिरि बीसपन्थ भान्नाय इण ध्रीऽ 
सेड भगवानृाण्जी छावडा एवं धी० दि० जन 


भो° 


क 
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नाम 


तेरापन्थ पंचायत बद़ामन्द्रि ह० श्री० धा० 
केतरीमलन्ञी दीवान सीकर 

भी ° पल्य ० ंवरीदेवी छात्रदा तथा महिरावमाज 
लाइनू 

श्री° हरकीदवी धर्म० भी० सज सेट भतव्ररीलाजी 
वाकषटीराल पवं मदिश्टासमाज नागौर 

श्री ० सेठ चम्पारालजी क्षमरमलज्जी पाटनी ह° श्री° 
वा० रामगोपाणजी पाटनी उह 


श्री° दार राज्रीदेवी तठी मातेश्वरी श्री° सेड हरक- 
चन्द्रजी सेदी इदं 

दि० जैन महिासमाज टह 

श्री शान्तिनाध दिः जन शाखभण्डार उह ह० श्री° 
सेड भदनष्टाटजी गंगव 

भ्री ° गगेशीदेवी धर्मण प्री० रा० बः सेठ घनश्याम- 
दासी बाकषटीव्रा्ट छग 


श्री ° सट ऋरद्धिकरण फएृलचन्द्जी पांड्या छादन्‌ 

भरी° सड भेवरशटाष्टजी बाकलीवाट राष्टगद़ 
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